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प्रस्तावना 


संसार की परम्पराभों मेँसेप्रकाण भौर अन्धकार, विकास भौर 
संकोच की दो अनादिधाराये निरन्तर प्रवाहित होती रहत है । 
संसारको सागर कहा जाय तोज्वार ओर भाटारूपी लीला स्वतः 
इस लीलाके काये ओौर कारणवने रहीहै। समुद्र के अतिरिक्त 
जैसे ज्वार-भाटा कोई वस्तु नहीं है नाम ज्वार-भाटा है; उथल-पथल 
इनका स्वरूप भी है, परन्तु वस्तुतः समृद्रहों ज्वारभाटादै; बनने 
भौर निगडनेवाला संसार वास्तव मे कोई सत्य वस्तु नहीं है उसकी, 
आधारह्पी भत्मतच्वमे प्रतीति मात्र है । अतः इसके विगडने ओौर 
बनने मेँ धीर व्यक्ति अधीर नहीं होते है । “धीरस्तत्र न गह्यति"° । 


संसार की प्रतीति दिन-रात्त से होती है) दिन-रात का कारण 
एकमात्र प्रकाशवान्‌ सूयं है, सूयं को प्रकाण ही चुम्बकौय आक्रष॑ण 
है, ग्रही जड-चैतन्य संसार का प्रधान तत्त्व है । इस संसार मे आदि- 
कराल से दो प्रकार की शविति-विद्या-अविद्या, ज्ञान-अज्ञान, दैवी. 
आसुरीकाक्रम चल रहाहै। सृष्टिक्याहै? इसकी रचना-एवित 
की वास्तविकता पर न केवल भारतवषं में अपितु विर्व मे अनेक 
हदाशंनिक गवेषणाय सम्प्रदायानुसार चली आ रही हैँ । जर्हां तक 
दृन्दियों की प्रत्यक्षतामें सृष्टि का कायंहै वहां तक विज्ञान भौर 
उसके आगे दाशेनिक विचार धाराये बड़े वेग से प्रवाहित हो 
रही है । 


दशेन ओर विज्ञान के परिशीलन करने सेज्ञात हृभाहैकि 
आधिभौतिक संसार भोग प्रधान है, इसको ही असुरी सगं भी कहा 
है। दूसरी सुष्टिज्ञान प्रधान है इसे दैवी संसारकहाहै। आसुरी 
संसार के भौतिक दाशंनिक विचार भौर पुरुषार्थं, भौतिक आमोद- 
प्रमोद एवं भौतिक देह के भोगों तके ही सीमित हैँ । इसका उदाहरण 
संसार कौ व्यावहारिक क्षमता, नैतिक, पुरुषां ओौर दक्षतां से 
स्पष्ट है| | 


(५) शष्टादाक्सुतिं 


यह विचार-धास संसारम अशान्ति, संघषं, भवीधेजीवन एवं 
बारस्परिक द्रोह ओर असमानता की दयोतक दहै। इसे जड़वाद 
की विचार-धारा कहु सकते हैँ । 


दूसरी ज्ञानवती धारा है जिसके हारा सत्य ओर शान्ति का 
अनुभव होत्ता है । इस धारा के लोगं दाशंनिक ओौपनिषद निष्ठावाले 
होते है । यह ज्ञानवती धारा मनुष्य सात्र मे ही नहीं बट्कि जीव्‌ 
मात्र मे समानता की जनयित्री सत्य॒की निष्ठात्मक ब्रहातिष्ठावाली 
है । उपनिषद्‌ गीता द्वारा इसी ज्ञानव्रती धारा की ञ्ललकं मिलती है। 


संसारकाकारणक्याहै? इसमें सिन्न-भिन्न दशेनों ने भिनन- 
भिन्त प्रकारक रचना, समीक्षा ओौर मीमांसा बताईहै) परन्तुवे 
सब प्रायः प्रत्यक्षवाद पर अश्ितर्है। संसार का यथां कारण 
अज्ञानदहीहै इसीके होने से इसकी प्रतीति होती है। अज्ञान जब 
कञानमे समा जाताहैतब इसकी प्रतीति नहीं रहती है । मरुभूमिमें 
जिस प्रकार कात्पनिक जल की वीचि तरद्खेकेरूपमें प्रतीति होती 
है ओर कार्ये कालमे सत्यका ज्ञान होजाताहै ये वीचि तरद्खु 
मरुभूमि का ही नाचहै मौर कुछभी नहीं । इसी प्रकार यह्‌ सारा 
संसार उसी ज्ञान का चमत्कारहै। जितनीभी वस्तुहोती है उनका 
सम्बन्ध तीन भावोंसे होता है ; जन्म, स्थिति ओरं लय) इस संसार 
के प्रादुरभावि होने के साथ-साथ ऋषि, मुनि, देव, गन्धव, आदिं जगत 
काञविर्भाव हुभा । दस आविर्भाव, स्थिति एवे तिरोभाव को स्मृति 
शस्त्र ने सुचारुरूप से वर्णेन कियाहै। स्मृति ्ष्द का अथं होता 
है स्मरण । ऋषियों ने आकाशमण्डलं मे आदि अव्यक्त नादकी रेवा 
तरज्लों को लहराते-लहराते योगबल सं देखा । उन लहरों से अक्षर 
ओौर शब्द जो बते वह्‌ ई्दवरीय अनुशासनात्मक भगवद्‌-वाक्य थे । 
इसीको दशं न शास्त्रों मे शब्द प्रमाण कहा है । इसी को साहित्यकार 
ते ईडवर के वाक्य कहकर प्रशस्ति गाई है । 


उस अव्यक्तनादकी स्मरण शक्ति से ऋषियों इस भूमण्डल 
की सर्यादा, नैतिकता, सस्करृतिकता एवं व्यावहारिकता का जो 
विस्तारपूवैक वणेन क्रिया है उसे स्मुति नाम दिया गया है । सम्पूणं 
स्मृतियों का तात्पयं यह्‌ है कि चैतन्य जब शरीरम प्रवेशकरताहै 
त्रो अपने स्वरूप को भुलजातादहै जितत प्रकार मनुष्य स्वप्नमें 


प्रस्तावना (५) 


सांसारिक प्रायः जाग्रत्‌ व्यवहार को भूल जाता है । सुष्डटि में चिक्रति 
से तथा आसुरी प्रवाह से बचाने के लिये महु्षियों ने अपने संस्मरण 
को मानव जगत्‌ मे भेजा कि इसके अनुसार संसारकेजीवनको 
शान्तिमय वनाकर अन्त मेँ सत्य कौ प्राप्ति हौ जाय ओौर इस बालुका- 
भित्तिकी रचना के टूटने पर शोक एवं खोेदन हो । 


स्मृति शास्त्रों में मुख्य तीन विषयों का निर्णय किया गयाहै; 
आचार, व्यवहार ओौर प्रायर्चित्त। सबसे प्रथम आचार को लीजिये 
आचार ही सांस्कृतिक जीवनी है । आचार प्रकरण मे-गर्भाधानसे 
विवाह काल तक के संस्कार ओौर्‌ उनकी शिक्षा, अनुशासन, जिससे 
मनुष्यता क विकाशं दहे, प्रतिपादित है। 


संस्कारोंके होनेसें ही सांस्कृतिक जीवनी होतीदहै जो सस्कारों 
के महत्व तथा विज्ञान द्वारा संस्कारों से बौद्धिक, मानसिक आवरण 
काषक्षरण होकर उनका विकाश नही जानते है उसे सास्कृतिक जीवन 
नही कहते है 1 संसृति एकमात्र स्मृति शास्वोसे ही ज्ञात होगी । 
स्मृति शस्त्रो के ज्ञान ओर तदनुशासित संस्कारों के बिना सांस्कृतिक 
जीवनं नहीं होता है । 


कुछ लोग सभ्यता को संस्कृति कहते दँ यह उनकी भूल है 
सभ्यता तो नेतिक जीवन कीदेन है । 


आचार प्रकरण मं वर्णाश्रम नियम ओौर सत्व, रज, तम इन तीन 
गुणो के तारतम्य से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र इन चार श्रेणियों में 
मनुष्य जाति को विभक्त किया है । उसके अनुसार उनके कम॑ जिस 
कमं मे जिसकी क्षमता है उसे वह्‌ कमं करने का अधिकार दिया 
गया है, जिससे सुष्टिक्रम पुचारु रूप से चले। इनमें किसी रशूपमें 
उच्च-नीच का भेद नही है । कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो ज्ञानदेता 
है उसकी सब प्रतिष्ठा करते है, परन्तु चारो वणं समानँ भौर सब 
जातियों का आधारभूत धमं गात्मनिष्ठा समान है । 


इसी प्रकार दृतपात का विचार दै। अज्ञान को चत कहादै 
षोड़श संस्कारो मे जब तक उपनयन संस्कार नहो तब तक बालक 
से छूतपातत होती है । वह उपनयन के बाद ही दैव ओर पितृकमं करने 


(ण॑) अष्टादषस्मृतिं 


का अधिकारी होता है। उपनयन संस्कारः मे “धियो योनः 
प्रचोदयात्‌” यह्‌ शिक्षा दी जाती कि है भगवन्‌ हमारी वृद्धिका 
विकाशं कीजिये । 


तथाकथित शुद्र जाति को ओर सस्कारों से वल्चित रखने का 
तात्पये यह्‌ नहीं है करि वहु छोटी जाति है अपितु सब वर्णोकीसेवा 
करनेसे उसपर दुबारा यह संस्कारौंका भार सपना (लादना) 
नैतिकता नहीं है । सेवा के लिये श्रीमद्भगवद्गीता मे आता है-- 
"सर्वभूतहिते रताः ।” जो व्यवित सर्वभूत के हितरूपी कमं मेँ अर्थात्‌ 
सेवामे लगा है उसके लिये ओर कोई कमं करने की आवश्यकता 
नहीं । इसीलिये सभी शास्त्रों मे सेवा की उच्चताकी प्रशंसा की गई 
है । "सेवा धर्मः परम सहनो योगिनामप्यगम्यः" सेवारूपी परम धमं 
जिसे आत्मधमं कहते द एसे निष्ठावान्‌ व्यक्तियों पर आओौर-भौर कमो 
का बोज्ञा लादना समुचित नही । *सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्नाः" 
एसे सम्पूणं कमं की उच्चता प्राणीमात्र कीसेवा करने पर परि- 
समाप्तं है । आज कालक्रमसे जिस सेवा कमं को गीता वेदादि 
शास्त्रों ने परमोच्च कत्तंग्य माना है उस महनीय गौरवास्पद कतव्य 
को करने वाले भ्यवितयों को निम्न बं मे मानता यहु उनलोगों का 
दम्भ्‌ एवं आत्म धमं का तिरस्कार है । हमारा यह्‌ परम सौभाग्य 
होना चाहिये कि उनके तिरस्कारपू्णं दृष्टिकोण के प्रति हम 
असहिष्ण्‌ होकर उन प्रोत्साहन दं ओर जिन वर्णो कौ वहसेवा 
करता है उनके यज्ञादि कर्मो काफलतो उन्हँ बिना यज्ञ क्ियेही 
मिल जाता है। जसे, कोई यज्ञार्थं धनयासेवा देताहै उसे भी यज्ञ 
का फल मिलता है। 


णृद्रत्व की परिभाषा ब्रह्मसूत्र मे आयी है-“सुगतस्य तदना- 
दरश्रवणात्‌ त॒द्रवणाच्च" अर्थात्‌ जो अनित्य वस्तु के लिये शोक 
करता है, वह्‌ शृद्रहै। 


ब्रह्मज्ञानी चाहे किसी भी वणं में हो वह्‌ सदैव पृज्य है । ब्राह्मण 
तभी पूज्य होते थे जव उन्हे ब्रह्मज्ञान होता था । 


देखिये रदासजी चमार जाति मेँ हते इृएभी एवं कबीर जी 
जुलाहा जातिमें होते हृए भी सन के पुज्य हए । इसी प्रकार 


तावना (श) 


सनकादि क्षतिय मौर जाजलि तथा सजन कसाई आदि ब्रह्मज्ञान से 
पूज्य हए । यह उन लोगों का श्रम मात्र है जिन्होंने शास्त्र के तत्वको 
नजानाकिशूद्रसे अङ्ख स्पशं वजितदै। मेल को धोना शूद्धताहै 
शारीरिक, मानसिक भौर कायिक मलओीरधघरके मैलक्रो धोना 
मनुष्यता का प्रतीक दहै। जिस व्यक्तिमे मनुष्यता न हो उससे 
छूतपात करने का विधान इसलिये रक्वा गया है जैसे कि संक्रामक 
(10०५५०४४) रोगाक्रान्त व्यक्ति से वचनै ऋ विधान है । अस्पृश्यता 
णन्दका प्रचलन संक्रामक रोगोंके सम्बन्धे से हुभा है । आयुर्वेद 
णास्त्रके प्रसिद्ध ग्रन्थ चरक में आया है- 


कुष्ठज्वरञ्च शोषञ्च नेव्राक्षिष्यन्दमेव च। 
प्रौपसगिक रोगाश्च संक्रामन्तिनिरान्नरम्‌ ।। 
एकशय्यासनाच्चैव  वस्त्रमाल्यानुलेपनात्‌ । 


इस प्रकार जिन भावों से संक्रामकता होती दै उसे अस्पृश्यता 
करते हैँ । इस रोगरूपी अस्पृकष्यता के संक्रमण त होने देने कै उपाय 
अत्यावद्यक है, चाहे फिर वहु मानसिक होया दैहिकं हों। 


संसर्गश्चापि तेः सह { याज्ञवल्क्य स्मृति } । 


अस्पृश्यता का संक्रमण विकार्से, कालप एवं स्वभाव से 
होता है। 


जैसे, वैद्यक शास्त्र के अनुसार रोगों के संक्रमण होने से एवं धर्मः 
णास्त्रो के अनूस्लार पापियोंके साथ रहने से अरपुर्यताहोतीदहैः 
व्यवहार मतो ओर भौ अधिक रूपम यह स्पष्ट टै । देषिगरे, 
रजस्वला अस्पृश्य होनी है-- "प्रथमेऽहनि चाण्डाली द्वितीयेऽरजकी 
तथा" भादि । सभी के जनन मृतकाशौच मे अस्पुश्यता रहती दै । 
नित्य शौचादिसे निवृत्त होने पर हाथ धोने के पूर्वं व्यनित्त अस्पृश्य 
है । लेकिन जब उनके रोग दूरहो जाते हँ अथवा समय की अवधि 
निक्रल जाती है जौर पापोंका प्रायरचित्तदहोजातादहैतोवे षरं 
शर्ध हो जाते है । 


अतः अस्पृश्यता नित्य ४ नहीं है देण, काल एवं अवस्थाभेदेन 
स्पुद्यता अस्पृद्यता बन जाती है ओर भस्पुदयता स्पृशता बन जातो 
है । यह तो हई शा रीरिकि रोगों की अस्पुदयता के सम्बन्ध की भात । 


(चा) धष्टादशस्मृति 


जिस प्रकार शारीरिक अस्पृश्यता है उसरी प्रकार मानसिक रोगहैँ। 
मानसिक अस्पृश्यता मानसिक मलसे होती है फिर वहं मल चह 
किसी भी जाति मेक्यों नहो । जिसके मानसिक मलदहैतो वह्‌ 
अस्पूर्य एवं जिसके वह दूर होजाते हँ वह्‌ स्पुर्यहै । शास्व के 
सन्तुलन मे शारीरिक अस्पुश्यता से मानसिक अस्पुश्यता कहीं 
अधिक गम्भीरदहै । शरीरके रोग इसी देह के साथ रहते द मानसिक 
रोग तो जन्म-जन्मान्तर तक चलते दहै । सस्कार इन सबको दुर 
करने के लिये विशेष विधि है जिसका उदह्‌श्य मानव-जीवन को 
सफल बनाना है। इस प्रकार सब प्रकार का मेलापन दुर करना 
स्मत्ति का सिद्धान्तदहै । लिखा भी है-“पाप्मा च मलमुच्यते" । सब 
मनुष्य समान्‌ है, अपने-अपने गुण के अनुसार कमं करने पर सब 
मुवितिकेपात्रहो जाति हं । प्रकृति नटी की महती प्रसार योजनामें 
छोटे-बड़ का भेद करीं नहीं है । 


आचाराध्याय मे, सदाचार शिष्टाचार कोलेकर सब संस्कार 
बताये हैं । इन सस्कारो के यथाविधि यथासमय करनेसे बैजिक एवं 
गाभिक मल के धुलनेसे मन्वोँ द्वारा बौद्धिक विकाश एवं मनोबल 
प्राप्त होता है । शिष्टाचार के साथ-साथ नैतिक, सामाजिक जीवनी 
काभी विस्तारसे निरूपमणकियागयाहै)। 


दवितीय प्रकरण व्यवहार कादौ) इसमे व्यावहारिक जीवनी एर 
जो गतिरोध आ जाता है उस्षको उचित रीति पर सञ्चालन के लिये 
राजशासन, शासक मौर शास्त्र के नैतिक व्यवहाररूपी कमं कोभी 
धमं कहकर उसका विस्तार किया गया है । 


तीसरे प्रायदिचतं प्रकरण मे पापों के प्रायदिचित्त, पाप करनेसे 
नारकीय गति का विवरण जिससे जनता अपरा करनेसे हट जाय 
मौर सत्य का आश्रय ले सके यह्‌ बताया गया है । प्रायशचित्ताध्याय 
मे कामज, करोधज, अक्ञानज, पाप, अतिपाप, उपपातक, अतिदेश 
संकरीकरण एवं मलिनीकरण को दिखाकर उन-उन पापकम के 
प्रायर्क्त्ति की विधियां बताई है। अन्ते, संन्यास धम॑मेसंसारकी 
अनित्यता एवं भगवान्‌ की सत्यता बताकर मानव-जगत को सन्मागं 
पर चलने करी चि प्रदशित की है। 


प्रस्तावनां (+!) 
इस प्रकार प्रायः सब स्मृतियौं का ध्येय है कि मनुष्य सांस्कृतिक 
जीवन का विकाश कर नैत्तिक, धार्मिक, व्यावहारिक, एवं सामाजिक 


जीवन का श्वेय प्राप्त करे । “अभ्युदय निः श्रयस' का यह्‌ अनूपम 
योग एवं व्यवस्था है । 


प्रायः सम्पूणं स्मृतिकारों ने सबसे प्रथम सांस्कृतिक जीवनी की 
जडइ आचारको मानारहै। उनकामतदहै कि कितनी भी विद्याओं 
काज्ञाता मनुष्यक्यों न हो परन्तु यदि वहु आचारहीन है तो 
विद्वानों की गणना के योग्य नहीं हो सकता है । 


, श्रेष्ठ पुरुषों के अनुशासन को आचरण बताकर स्मृतियों में 
आचार प्रकरण में जआचार-सदाचार का निरूपण किया गयाहै। 
ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ के लक्षण भी छान्दोग्य में किये है । श्रेष्ठपुरुषोंका 
अनुगमन स्वभावतः उनके अनुगामियों का पथ होता है। “यद्यदा- 
चरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत रो जनः” श्रेष्ठ कहने योग्य जो ग्यविति हो जाय 
उसको अपने आचरण पर बड़ी सावधानीसे ध्यान रखना चाहिये, 
क्योकि दुसरे-दुसरे लोग उसके आचरण का अनुकरण करते रै । 
इसमें यदि जरा-सी भी असावधानी या इन्द्रिय लोलुपता एवं 
मानाभिमानसे त्रुटि रह्‌ गई तो उसके अनुकरण करनेवाले समुदाय 
का श्रेय तथा अश्रेय का वहदहौ इस संसार ओर भगवान्‌ के सामने 
उत्तरदायी है जो उस समुदाय में श्रेष्ठ कहा जाता हो । 


यद्यपि सांस्कृतिक जीवन बनाना सब स्मृतिकारों का परम ध्येय 
है ओर सांस्कृतिक जीवनी कोहौधमं मानाभीरै। तो भी इस 
सास्कृतिक जीवनी के रक्षकस्तम्भ आचार, धम, नैतिकता तथा 
व्यवहार ही मूरख्यरूपेण हैँ । 


कु स्मृत्तिकारों का विचार है कि जब मानवता धम्मं ओर सत्थ 
मे रहती थी तब व्यवहार (दण्डनीति) को आवश्यकता नहीं थी । 
व्यवहारः तो राज्यशासन मे तबसे भाया जब ससत्य का हास 
ओर भोगो की अभिरुचि का प्रवाह सीमा को अतिक्रमण कर गया। 
राज्यशासन में व्यवहार कास्थान साक्षी, दण्डधर्मं आदिदहैँं। दाय 
कोतो धमं माना गयादहै। दाय धमं वैदिक कलमे एकरेखापर 
हे, परन्तु स्मृति ग्रन्थो मे दाय भी ब्यवहार प्रकरणम रक्खा गया 


(४); भष्टादशस्मृति 


लेन-देन, प्‌जीफर, राच्यक्षर आदि सब व्यवहार दण्डनीति के 
अन्तगंत है) । 


मनु याज्ञवल्क्य दि कू स्मृतिकारों ने प्रथम आचार उसके 
अनन्तर व्यवहार तथा दृष्टकर्मो के दण्ड एवे प्रायरदिचत्त की व्यवस्था 
की; उन महषियों के बताये मागं पर चलनेको भी धमं कहाहै। 
जैसे-- संस्कार -धमे, राजधर्म, दण्डधरं, ओर प्रायस्चित्त धमं । जिस 
मर्यादा को उन त्रिकालज्ञ तपोनिष्ठ ऋषि मुनियों ने अपने समाधिस्थ 
विचारे संसार के सञ्चालन केलिये बताया है, उसेभी धमंके 
नाम से माना गया है। स्मुतियां कुछ रलोको मे है एवं कु सूत्रों में । 
भारतीय व्थवहार, राजदण्ड का मापदण्ड मनु याज्ञवल्क्यसे लिया 
गया है। 


। कु स्मुतिकारों ते जसे, आइवलायन, व्यास, बौधायन आदि ने 
केवल वर्णाध्रमधर्मं जर प्रायदिचत्तक्रोही अधिक गौरव मानाहै। 
शातातप भआदिने रोग-मूकिति का उपाय जौर हारीत, पाराशर आदि 
ने इस युग में कृषि कमं करना उससे उपजीवन सभ्यता का निरुपद्रव 
जीवनोपाय बताया है । स्मृतियों के विचार करने सेस्मातंधमंका 
आधार कृषि कम मुख्य है । जिस देश मे कृषि कर्म तथा काले रंग का 
मृग' होता है वहीं के लिये यज्ञो का विधान बताया है । 


हारीत आदि कृ स्मृतियों मेँ देवोपासना, देवौत्सव आदिका 
विधानं भौर इष्टापूतं क्रा विस्तार है । इत सवका अभिप्राय उच्च 
भावना दवारा ईदवर परायणता काहै। किसी स्मृतिने आचारको, 
किसी ते व्यवहार-दण्डनीति को किसी ने प्रायदिचत्त आदि कों 
प्राथभिकता दी है । यह सब कालभेद से उपपादन है 1 स्मातं सिद्धान्त 
सवको सास्कतिक जीवनकी प्रेरणादेताहै । संसार में वर्ब॑रता, 
विभीषिका ओर पारस्परिकं विरोधका प्रधान कारण ईदवरके 
अस्तित्व कोन माननेसे रागद्वेष कामक्रोध की स्वच्छन्द गति ही 
है 1 प्राणी मात्र जपनी-अपनी मर्यादा का उटलंघन करने को तबहु 
दौडते है जब उनको किसी का भय नहीं होता है । वेदों में कहा गया, 
है--“भीपास्मात्‌ तपति सूर्ये भगवान्‌ के भय से सूये, चन्द, ग्रहु,- 
तारा एवं मृत्यु जादि अपनी-अपनी मर्यादा पर .चलते है । अव्यक्त. 


स्तावनी (म) 


भगवान्‌ का ज्ञान स्मृतियों हारा हयेताहै, जो वस्तु हमारी अया 
कान आदि ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं है बौर उस वस्तु की स्थिति ह 
तो उसका ज्ञान हमे शब्द प्रमाण लेखद्वारा ही होता है । उप्त लेख 
को शास्त्रीय कहते हँ जिससे ईश्वर का ज्ञान हो । जिसको ईर पर 
विदवास नहीं है वह व्यवित सांसारिक कायं मे र्सीका भी 
विद्वासपात्र होने का अधिकारी नहीं है ईश्वर के भय सेलोग 
छिपकर पाप करने मे उरते है । राजदण्डक्ाभय तो तव है जव कौर 
साक्षीकेद्रारा उस दोष या अपराध को" प्रकट कर सके। अतः 
राजशासन के लिये ईश्वर का भय सब से प्रथम होना चाहिये | 

धर्मशास्त्रं मे आनेवाले शब्दों का हमे उनके अआधारश्रूत 
व्यत्पत्तिलभ्य व्यापक भार्वो को ध्यान में रखकर अभिमाय समक्षना 
चाहिये । शब्दानुशासन के लौकिक ओर वैदिकक्रमकोष्यान देकर 
हमे प्रकरण सङ्गत अर्थंका व्यापक रूपमेंप्रकाणश करता चाहिये। 
इन अथाह ज्ञान की राशि स्मृति शास्त्रों का अभिप्राय केवल बहुश्रुत 
पारदर्शी विद्धान्‌ ही जान सकते है । ब्रह्मपुराणके २४२ भ्रध्मायमें 
दूस पर व्यापक प्रकाश डालादहै। 


यो हि वेदे च शास्त्रं च प्रन्यधारणतत्परः। 
न॒ च म्रन्थार्थतत्त्वज्ञस्तस्यं॒तद्धारणं वृथा 1 १५॥ 
भारं स वहते तस्त ग्रन्थस्यार्थं न वेत्ति यः । 
यस्सु ग्रन्ा्थ॑तस्वज्ञो नास्य ग्रन्थागमो वृथा । १६ 
अज्ञात्वा ग्रन्थतत््वानि वावं पः कुरते मरः । 
लोभाद्ाऽप्यथवा वम्भात्स पापो नरकं ब्रजेत्‌ ॥१८।। 


जो वेदों तथा शास्त्रं में केवल ग्रन्थ का अभ्यासी है ओर ग्रन्थों 
के अथेतत्त्व को नहीं जानता उसका वहु अभ्यास वृथा दह | वहू केवल 
भारको वहन करतादहै जो महानुभाव ग्रन्थ के अशवै-नत्त्व को जानते 
है उनका ग्रन्थाध्ययन सफल है । जो व्यक्ति भ्रन्थोँ करे तत्त्व को जाने 
विना लोभसे अथवा दम्भसे व्यथं का विवाद एवं कलह करते हवे 
नरकगामी होते है । 


अतः शास्त्रीय व्यापक अर्थं को प्रहण कर संकुचित भथ से सदां 
बचने का हमे प्रयत्न करना चाहिए दसी से विर्व का मागं प्रवरणन 
हो सकता है । 


( ‰# ) बष्टादशसृति 


निश्वत के निष दरार वेदादि शस्तौ के गम्भीर भमिप्रायके 
जानने मे सहायता मिलेगी देसी माव्यता है । वेदादि ग्रान कौ 
कुञ्जी निरुबत फे अभाव से बन्द तालो म छिपी पड़ी है । 


वेद ब्रह्माण्ड फे समष्टिगत त्व को हमे आदिष्ट कते दैः धमं 
शास्त्र व्यवहार ओर प्रमाथं का हुम समवेत ज्ञान करति ह । भाज 
सही बाभी से ही दूष अक्षय्डार को बोलकर हमारे शुभमङ्खत 
की कामता कसे वाते महषियों के हादं को पमक्षना हमारा कतव्य 
है दसी मे सम का कल्याण है। यहां यह्‌ ध्यान मे रखना चाहिये क्र 
दूते निबद् ज्ञनराणिं 'सवभूताहिते रताः” ऋषयो की साधना हं 
उत उनके व्यापके हप मे देख अपने पठते एवं कतेव्य-पालन पे 
पुणं सहायता मि सकती है । 


इस आशा पर पुलभ्य भौर दलैभ्य १८ स्मृत्तियो का संगर 
करे भाषाटीका के साथ प्रकाशिते कियागया है निशे अपनी 
परधात भाषाक दार दूस संदभं का रहस्य प्रलये आसानी से प्रकट 


हो जे। 
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महुप्णतरि प्रणीता 
अत्रिसंहिता 


हुताग्निहोत्रमासीनमत्रि वेदविदां वरम्‌ । 
स्वेशास्वविधिज्नातम्‌षिभिश््च नमस्कृतम्‌ ॥ १ 
तमस्कृत्य च ते ` सवं इदं वचनमत्रूवन्‌ । 
हितार्थं सवंलोकानां भगवन्‌ | कथयस्व नः ॥ २ 
अनििहग्री, वैद के ज्ाताओं मे उत्तम जौर सम्पूणं शस्त्रो की षिधिके ज्ञाता 
भौर ऋषियों द्वारा नस्त, बंठे हए अत्रिजौ फो वे समस्त ऋषि नमस्कार करके 


यह्‌ बचन बोले फि है भगव  संपूणं लोको के हितके लिए हमे माप उपदेश 
्। 


अत्रिरुवाच 


वेदशास्त्राथतत्वना यतमे पृच्छथ संणयम्‌ 
तत्सर्वं संप्रवक्ष्यामि यथादुष्ट यथाश्रुतं ॥३ 
अत्रि बोते कि-है येद भौर शास्त्र के तत्व (अपं के) जानमेवासो | ओ भरष्म 
मापने फिया है उसका उत्तर तै मपने ज्ञानानुसार बू गा। 
स्वेती्थान्युपस्पृश्य सरवेन्‌ देवान्‌ प्रणम्य च। 
नपत्वा ठु सवसूक्तानि सवंशास्त्रानुसास्तप्नः ।\४ 
सर्वपापहरं नित्यं स्वसंशयनाशनम्‌ । 
चतुर्णामपि वर्णानामत्रिः शास्त्रमकल्पयत्‌ ॥५ 
संपुणं तीर्थो मेँ भाचमन करणे, सपरणं वेषताओं फो नमस्कार करके भौर सब 
सुषतों को जप कर, संपूरणं शास्त्र फे घनुसार, समस्त पापों फा हुरने वाति, उत्तम, भौर 


संपूण संशमो को दुर करभे वा, चारो वणो के लिए हितकारी हात्र फो भच्रि शुषि ने 
इचा ॥ 


२ अन्नि-संहिता 


ये च पपङृतो लोके ये चान्ये धर्मदूषकाः । 
सवेपापैः प्रमुच्यते श्रुत्वेदं शास्त्रमुत्तमम्‌ 11९ 
जो जगत्‌ मे पापोंकेकर्ताहै, मौरजो धको दूषित करनेवाले ह वे सव 
इस उत्तम शास्त्र को सूनकर सतन पापों से टूट जाते है ॥ 
तस्मादिदं वेदविद्धिरध्येतेव्यं प्रयत्नतः। 
शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सदूवृत्त म्यच धर्मतः ॥७ 
अतः वेद क ज्ञाता इस शास्त्र को बड़ रन से पटु भौर इसे उत्तम आचरण 
करनेवाले शिष्यो कौ पावें । । 
अकुलीने ह्यसद्वृत्तं जडे प्रे शठे द्विजे । 
एतेष्वेव न दातव्यमिदं शास्त द्विजोत्तमैः ।। ८ 
बुरे कूल मे उरपन्न ओर दुराचारी, मूल, शत्र, ओर दृष्ट द्विज को ब्राह्मण 
इस शास्त्र काज्ञानन प्रदनि करे ॥ 
एकमप्यक्षरं यस्तु गुरः शिष्ये निवेदयेत्‌ ॥ 
पृथिष्यां नास्ति तद्द्रव्यं यह्वा द्यनृणी भवेत्‌ ॥& 
जो गुर एक भी अक्षर काज्ञान शिष्य कोदेता है पृथिवी पर एसा कोद भौ 
रव्य नहीं है जिते देकप वह्‌ गूर का अनुगौ दो सके (अयति बकष्ला दे सके) ।1 
एकाक्षरप्रदातारं यो गुरु नाभिमन्यते । 
शुनां योनिशतं गत्वा चाण्डालेष्वपिजायते ।॥ १० 


एक अक्षर के भी ज्ञान देनैचलेको जो गुर नहीं मानतः वह सौ जन्म कत्त 
फौ योनि में पड़कर चांडालो पँ जन्मता है ॥ 


वेदं गृहीत्वा यः करिचत्‌ शास्त्र चैवावमन्यते । 
स सद्यः पतां याति संभवानेकविशतिम्‌ ॥११ 
जो कोई वेद ओर परत्र को जानकर उनका अपमान करता है वह शीघ्र ही 
इक्कीस जन्मों तक पशु होता है \ 
स्वानि कर्माणि कुर्वाणा दूरे संतोऽपि मानवाः । 
प्रिया भवंति लोकस्य स्वे स्वे कर्मण्यवस्थिताः।। १२ 


अपने-अपने कर्मो को करते हए मौर दर रहते हृए भी मनुष्य अपने कमं मे 
स्थित लोकप्रिय होति है ।। 


अत्रि-संहिता ३ 


कमं विप्रस्य यजनं दानमध्ययनं तपः 
प्रतिग्रहोऽध्यापनं च याजनं चेतिवृत्तयः ॥ १३ 
ब्राह्मण के कमं येह -यत्न करना, दान देना, पदृना ओर तप करना, 


तथा दान लेना, पठ़ाना ओर यज्ञ कराना, पे तीन ब्राह्मण की आजोविकां के 
साधनहै।। 


क्षत्रियस्यापि यजनं दानमध्ययनं तपः । 

शस्त्रौप जीवनं भूतरक्षणं चेति वृत्तयः ॥ १४। 

यज्ञ करना, दान देना, पढना, भौर तप करना, क्षत्रियो के कमं हं भौर 
शस्त्र से आजीविका कमना भौर भूतो कौ रक्षा ये वौ वृत्तिर्या हे । 

दानमध्ययन वार्ता यजनं चेति वै विणः। 

शूद्रस्य वार्ता शुश्रूपा हिजानां कारुकर्म च ।१५।। 

दान देना, पढ़ना, खेती, गौभो की रक्षा, ग्यवहुार, यज्ञ करना, वश्य के 


कमं हे ओर सेत, गौमं कौ रक्षा, व्यवहार तीनों वर्णो की सेवा, भोर कारी- 
गरो, येशू्रके कमहं, 


मयैष धर्मोरऽनिहितः' संस्थिता यत्र्वणिनः । 
बहुमानमिह्‌ प्राप्य प्रयांति परमां गतिम्‌ ।। १६ 
जिस कमं मे चारों वणं स्थित हए इस लोकसे बड़ मान को प्राप्त 
हो कर परलोक में परमगति को प्राप्त होते हे --दसका मैने वर्णेन किया है । 
ये व्यपेता स्वध्मंभ्य पर धर्मं व्यवस्थिताः। 
तेषां शास्तिकसो साजा स्वर्गलीके पहीधत्त ।। १७॥ 
जो अपने धर्मं का पालन नहीं करे ह ओर परधर्म पर तत्पर हैँ उनको 
दण्डित करने वाला राजा स्वग॑नोक में पूजाजाताहै) 
आत्मोये सस्थितो धमं शूद्रोऽपि स्वर्गमरनुते | 
परधर्मो भवेत्याज्यः सुरूपपरदारवत्‌ ॥ १८॥ 
अपने घमं में टिका हुभा शुद्र भीस्वगं को भोगता है पर-धरमं इस्त 
प्रकार त्यागने योग्य है जेपेश्रष्ठरूप वाली पराई स्त्री । 
बध्योराज्ञासवै शूद्रौ जपहामपरश्च यः। 
ततो राष्टृस्य हेताऽप्तौ यथावह्लं खच वँ जलम्‌ ॥। १९॥ 
जप भौरहोममें रत शूद्र राताके मारने द्वारा योग्यहै क्रयो कि वहू 
राजाके देशका इस भकार नाश करने वालाहै जसे अग्नि का जल। 


५ अत्रि-पंहिता 


प्रतिग्रहोऽध्यापनं च तथाऽविक्रं यविक्रयः। 

याज्यं चतुभिरप्येतैः क्षत्रविटूपतनं स्मृतम्‌ ।२०॥ 

प्रतिग्रह, पकाना, निषिद्ध वस्तु का बेचना, आओैर यत्न कराना इन चारो 
से कषत्रिय आौर वैश्य का पतित होना कहा गया है 

सद्यः पतति मासेन लाक्षया लवणेन च । 
८ त्र्यहेण शुद्र भवति ब्राह्मणः क्तौ रविकूयात. ॥२१॥ 

मांस, लाल, ओर लवग इन के बेवरनेसे ब्राह्मण शीध्रं हौ पतित ओर 
दूध के बेचने से तोन दिनम शुद्र हो जाता हे] 

अव्रतारचानघीयाना यत्र भेक्षचरा द्विजाः । 

तं ग्रामं दंड्येद्राजा चौरभुक्तं प्रदं बुधैः ।२२॥ 

ब्रत-हीन मौर अनपढ़ ब्राह्मण जितम निक्ष मगति फिरते ह उस 
गरामकोराजा बहवंढ देजो चोरौकौ वस्तुक भोष्ने वालेको भिलता 


है। 
विद्द्भोज्यमविद्रांसो येषु राष्ट्रेषु भु जतं । 
तेऽप्यनावृष्टिभिच्छंति महदा जायते भयम्‌ ॥२३॥। 
जिन देशो में विद्वानों के भोगने योग्य पदार्थो को मूखं भोगतेहै षे 


देश भी वृष्टि के अभव से युक्त होति है मथवा उनमें महन्‌ भय उत्पण्न 
होता है) 


ब्राह्मणान्‌ वेदविदुषः सरवे शास्त्रविशारदान्‌ । 
तत्र॒ वषेति पर्जन्यो यत्रं तान्पूजयेन्तृपः ॥ २४ ॥ 
वेद छे जानने चाले ओर संपूणं कास्त्रो मे कुशल ब्राह्मणों कौ पूजा जिस 
देश में राजा करता है बहा मेव बरसता है । 
त्रयो लोकास्त्रयो वेदा आश्रमाद्च त्रयोऽग्नयः । 
एतेषां रक्षणार्थाय संसृष्टा ब्राह्मणाः पुरा ।॥ २५ ॥ 
तीनों लोक, तीनों वेद भौर तोनों अन्यो की रक्नाके लिये समते 
पहितते ब्राह्मण रचे गये है ॥ 
उभे संध्ये समाधाय मौनं कुर्वेन्ति ये द्विजाः । 
दिव्यवर्ष॑सहस्राणि स्व्भैलोके महीयते २६ ॥ 
जो दोनों स्यां के समय ध्यान ला कर मौन धारण करते है षे 
द्विज देवतां के हजार वर्षो तक स्वर्गलोक में पूजा को प्रप्त होते हं ॥ 


अत्रि-संहिता ५ 


य एवं कुरूते राजा गुणदोषपरीक्षणं । 

यशः स्वं नृपत्व च पुनः कोषं समृद्धयेत्‌ ॥ २७ ॥ 

जो राजा इस प्रकार गुण आर दोष कौ परीक्षा करता है वह यश, स्वगं, 
राज्य, ओर कोष (खजाने) का फिर संचय करता है । 
दृष्टस्य दंडः सुजनस्य पूजा न्यायेन कोषस्य च संप्रवृद्धिः । 
अपक्षपातोऽथिषु राष्ट रक्षाः पचैव यज्ञाः कथिता नृपाणाम्‌ ।२८। 

दुष्ट को वड, भष्ठ जन कौ पूजा, न्यायसे कोष फा बहाना, 
अभ्यागतो के प्रति पक्षपात कान हयेना ओौर अपने देश की रक्षा, ये पांच यज्ञ 
राजाभोंके कहे गये हं । 

यत. प्रजापालाने पृण्यं प्राप्नुवंतीह्‌ पाथिवाः। 

न तु करतुसहसखं ण प्राप्नुवति द्विजोत्तमाः ।॥ २९ ॥ 

प्रजा-पालन से, इस लोकमे जिस पुष्यको राजाप्राप्त होते हँ 
हे द्विजो मे उत्तम! उस पुण्य को ये हजार यज्ञ करके भी प्राप्त 
नीं कर सकते हं ॥ 

अलाभे देवखातानां हृदेषु सरसु च । 

उद्धृत्य चतुरः पिडान्‌ पारके स्नानमाचरेत्‌ ॥३०॥ 

देवतां द्वारा खोदे गये तीर्थो (गगा जादि) के अलाभ में पराये कृओं 
अथवा तालाबों मे मिरी फे चार पिड (डले) निकाल कर स्नान करे । 

वसाशुक्रमसृडभज्जा मूत्रविणकणंविण्णखाः । 

रलेष्मास्थि दूषिका स्वेदो दवाददौते नृणां मलाः ।॥३१॥ 


षण्णा षण्णां क्रमेणैव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः । 

मृद्रारिभिदच पूवंषामुत्तरेषां तु वारिणा ॥३२॥ 

मनुष्यों के बारह मल-- बसा, वीये, रुधिर, मज्जा, मूत्र, धिष्ठा, कात 
का मेल, नख, कफ, हाड, नेत्रो का मल, पसौना हे । इनमें छः को शुदि क्रम 


से बुद्धिमानों ने इस प्रकार कही गर्ह । पिले छओों की मिरी आर जल से 
शुद्धि होतौ है मौर पिष्ठले छञों कौ केवल जल से शृद्धि होती है । 


५६ अत्रिसंहिता 


शौचं मंगलमायासंअनसुयाऽस्पृहा दमः । 

लक्षणानि च विप्रस्य तथा दानं दयापि च ।।३३।। 

पवित्रता, मंगल, परिश्रम करना, दूसरे के गणो मे दोषों को न देखना, 
कापना न करन, इन्द्रियों को विषयों से रोकना, दान देना, मौर दया-यें 
बराह्मण के लक्षण रहै । 

न गुणान्‌ गुणिनोहंति स्तौति चान्यान्‌ गुणानपि । 

न हस्ेच्चान्प्रदोषांङ्च सानसूया प्रको तिता ॥३४॥। 

गुणवालेके गृणों को नष्ट न करना, इतर के गुणोंकौस्तुति 
करना, ओर इतर के दोषो को हंसो न करना- यह अनसुया हे । 

अभक्ष्यपरिहारद्व संसगंह्वाप्यनिदिते. । 

आचारेषु व्यवस्थानं शौचमित्यभिधीयते ॥३५।। 

अभक्ष्य वस्तु का त्याग ओौर सज्जनो का संग भौर उत्तम अ।चरणों 
मे टिकना--इसे शौच कहते हं । 

प्रशस्ताचरण नित्यमप्रशस्तविवज॑नम्‌ । 

एतद्धि मंगल प्रोक्तं ऋषिभिधेमंदशिभिः ॥२६।। 

प्रतिदिन उत्तम आचरण करना भौर तिदित आचरण का व्याग, इसे 
धेवित्‌ ऋषियों ने मगल कहा है । 

शरीरं पीड्यते येन शुभेन त्वद्युभेन वा । 

अत्यंतं तन्न कूर्वीत आयासः स उच्यते ॥३७॥ 

जिस शुभ अथवा अशुभ कम सेशरीर पीडति हो उसेकभी न 
करना-- आयास कंते है । 

यथोत्पन्नेन कर्तव्य संतोपः सवैवस्तुषु । 

त स्पृहैत. परदारेषु साऽप्पृहा परिकीन्िता ॥३८।। 

अकस्पात्‌ मिली हुई समस्त वस्तुभों सें संतोष करना ओर परार्ई स्त्रियों 
फी इच्छा न करना, अस्पृहा कहते ह । 

वाह्यमध्यात्मिकं वाऽपि दुःखमुत्पाद्यते परेः । 

न कुप्यति न चाहन्ति दम इत्यभिधीयते ॥३६॥ 


शत्र, हारा उत्पन्न बाह्य ण मानसिक इको प्राप्त कर नोक्रोधन 
करना ओर हिसा नं करना है उतने दम कहा गयादहै॥ 


अत्रिसंहिता ७ 


अहन्यहनि दातव्यमदीनेनान्तरात्मना । 
स्तोकादपि प्रयत्नेन दानमित्याभिधीयते ।।४० 
परसम्न अन्तःकरण से प्रति दिन यत्नपूर्वंक (अन्नादि का) दिया जाना दान 

फहलाता है । 

परस्मिन्‌ बंधुवर्गे वा मित्रे द्रष्ये रिपौ तथा । 

आत्मवद्रत्तितव्यं हि दयैषा परिकीतिता ।४१॥ 

पराये, अपने कट्‌ बी, भित्र, र ष (बैर) के कर्ता, शन्‌. इन सने अपने 
सभान जो बरताव करना है उसे दथा कहते हे । 

यश्चेतेलंक्षणैयु क्तो गृहस्थोऽपिभवेदृद्विजः । 

स गच्छति परं स्थानं जायते नेद वं पूनः ।॥४२॥ 

जो गृहस्य द्विज इन लक्षणों से युक्त होता है वह उत्तम स्यान 
(वैक्‌'ठ) को जाता है ओर फिर इस लोक में उत्पन्न नहीं होता हं । 

अग्िहोतरं तपः सत्यं वेदानां चैव पालनम्‌ । 

आतिथ्यं वैश्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते ।४३॥ 

अग्निहोत्र, तप, सत्य, वेदों की रक्षा, अतिथि का सत्कार, वलि्वश्वदेव-- 
इण्ट इष्ट हते ह । 

वापीकूपतडागादि देवत्तायतनानि च। 

अन्नभ्रदानमारामाः पृत्तं मित्यभिधीयते ।(४४।। 

बावली, कूप, तालाब, देवताओं के मंदिर, अन्न का दान, माराम 
(बाग), इन्हे पूतं कहते हं । 

इष्ट पत्त प्रकत्त व्यं आ्रह्यणेन प्रयत्नतः । 
८ इष्टेन लभते स्वर्ग पूत्तन मोक्षमवाप्नुयात्‌, ।)४५।। 

ब्राह्यणो को इष्ट ओर पुतं करने चाहिए क्योकि इष्ट से स्वगं भिलतादहै 
ओर पूतं से मोक्ष प्राप्तहोताहै। 

इष्टापृत्तौ द्विजातीनां सामान्यौ धर्मसाधनौ | 
-4 अधिकारी भवेच्छू्धः पृत्त' धर्मे न वैदिके ॥४६]। 

इष्ट ओर पूतं ये वोनों द्रिजातिओं (बराह्मण, कषत्निय, वैश्य) के सामान्य 
कषत्रिय धमं हं भौर शूद्र (केवल) पूतं धर्मं का मधिकारी है वेदोक्त धमे का 
नहीं । 


५, । अचनरि-संहितां 


यमान्‌ सेवेत सततं न नित्यं नियमान्‌ बुधः| 
यमान्‌ पतत्यकृर्व्वाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ । ४७।। 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य घमो का निरेतर पालन न करे ओर नियमों को नित्य 


न सेवे क्योकि पमो का पालन न करता हज मौर केवल नियमों का ही पालन 
करता हुमा पतित होता है । 


आनुशंस्यं क्षमा सत्यमहिसा दानमाजेवम्‌ 1 

प्रीतिः प्रसादो माधुर्य्य मादेवं च यमा दश ।४८।॥। 

अक्रूरता, क्षमा, सत्य, अहिसा, दान, नस्ता, प्रीति, प्रसन्नता, मधुर- 
वाणी, कोम्रल स्वभाव-ये दक्ष यमहं । 

शौचमिज्या तपोदानं स्वाध्यायोपस्थनिग्रहुः 1 

व्रतमौनोपवासारच स्नानञ्च नियमा दश ।॥४९।। 

ज्ौच, यत्न, तप, वान, वेद का पठृना, †लिग, इ'व्रिय को रोकना, व्रत, 
मौन, उपवास, स्नान- ये दश नियम हं । 

प्रतिकृति कुशमयी तीथंवारिषु मज्जयेत्‌. । 

यमुदहि्य निमज्जेत अष्टभाग लभेत सः ॥ ५० ॥ 

जो कुशा की प्रतिनिधि (प्रतिमा) को लेकर तीथं फे जलोमें स्नान 
करता हि उस मनुष्य को स्नान का फल का जाठवां माग प्राप्त होता है । 

पातर पितरं वाऽपि ध्रातारं सुहूदं मुस्‌ । 

यमुद्दिश्य निमज्जेत दादशां श फलं भवेत्‌ ॥५१॥ 

माता, पिता, आता, गूर इनमें से जिस के उद्य (नाम) से गोता 
लगाता है उसको बारहवा भाग निलता है । 

अपुत्र णैव कन्त व्यः पुत्रप्रतिनिधिः सदा। 

पिडोदकक्रियाहैतोयेस्मात्तस्मात. प्रयत्नतः ॥५२॥ 

जिसके पत्रनहो उसको ही पिङड ओर जलदान के हतु बड़ प्रयत्न 
पुवेक किसी से पुत्र का प्रतिनिधि (वत्तक पत्र) प्राप्त करना चाहिए । 

पिता पुत्रस्य जातस्य परश्येच्चेञ्जीवतो मुखम्‌ । 

ऋणमस्मिन्‌ संनयति अमृतत्व च गच्छति ।॥५३॥ 


यदि पेवा हुए ौर जीते पुत्रके मुख को पितावेखनलेताह तो उस पुत्र 
कोण सोप कंर पिता पितरोकैकऋणसतेद्धुटताहै मौर मोक्षको प्राप्त हो 
नाता है । 


अत्रि-संहिता ६ 


जातमात्रेण प्रण पितृणामनृणौ पिता । 
तदहनि शुद्धिमाप्नोति नरकात्व्रायते हि सः ॥५४॥ 
उत्पन्न हूए पुत्र से ही पिता पितरों का अनृणी होता है भौर उसरी दिन 
शुद्ध हो जाता है श्योकि वह्‌ पुत्र पिताकी नरक से रक्षा करता है । 
जायंते बहवः पत्रा यचेकोऽपि गया ब्रजेत्‌ । 
यजते चारवमेधं च नीलं वा वृ५मुत्सूजेत्‌ ।1५५॥ 
बहुत पचो फे मध्य मे यदि एक भी पुत्र गयाजी को जाय जयवा नौले 
वैल से वृषोत्सगं करे तो वहं मानो अश्वमेध यज्ञ धरता है । 
काक्षंति पितरः स्वे नरकांतरभीरवः। 
गयां यास्यति य. पुत्रः स नस्त्राता भविष्यति ।।५६॥ 
अन्य-अभ्य नरको से डरते हुए पितर यह्‌ इच्छाफर्तेहे किजो पुत्र 
गया को जायेगा, वह हमारा रक्षक होगा । 
फल्गुतीर्थे नरः स्नात्वा दृष्ट्वा देवं गदाधरम्‌ । 
गयाशीर्ष पदाऽऽकम्य मुच्यते ब्रह्महत्यया ।। ५७ ॥ 
फल्गु तीथं में स्नान आर गदाधर देवता कै वरशंन फर के मौर गयासुर 
के शिर पर चरण रखकर ब्रह्महत्या से भी मनुष्य छठ जाता है । 
महानदीमुपस्पृश्य तर्पयेत्‌ पितृदेवताः । 
अक्षयान्‌ लभते लोकान्‌ कूलं चैव समद्धरेत्‌ ॥५८॥ 
जो महानदी भें स्नान करके पित्‌ भौर देवताभों कातपेण करतादह 
वह अक्षय लोकों को प्राप्त होता है मौर अपने कूल फा उद्धार करता है । 
रंकास्थाने समुत्पन्ने भक्ष्यभोग(भोज्य) विवजिते । 
आहार शुद्धि वक्ष्यामि तन्मे निगदतः श्यणु ॥५६॥ 
यदि भ्य ओर भोज्यहीन देवा में शका उत्पन्न हौ जायतो भोजन की 
शुद्धि को विषय में मुक्त से सुनो। 
अक्षारलवणं भक्षं (रक्षं) पितेदुब्राहयीं सुवर्च्च॑सम्‌ । 
त्रिरात्रं रखपूष्पीं वा ब्राह्मणः पयसा सह ।॥६०॥ 
यदि ब्राह्मण क्षार रहित भन्न भवा लवण अथवा रूखा अस्न खाये 
तो कांति कौ वातत ब्राह्मी अथवा शंखपुष्पौ ओषधि को दूध के संग तीन 
रात्रि तक्ष पये । 


१० अच्रि-संहिता 


मद्यभांडाद्‌ द्विजः करिचिदज्ञानात्‌ पिबते जलम्‌ । 

प्रायस्चित्त' कथं तस्य मुच्यते केन कर्मणा ॥६१।1 

मदिराके पातम यदि कोई द्विज अज्ञानसे जनपान कर लेतो 
उसका कंसे प्रायपिचत्त हो ओर वह किस कमे के फरने से दोषसे चट? 

पलासबरिल्वपत्राणि कुशान्‌ पद्‌मान्युदुम्बरम्‌ । 

कथयित्वा पिबेदापस्त्रिरात्रेणैव शुद्धयति ।॥६२।। 

वहं ढाके ओर बेल के पत्ते ओर कुश, कमल, गूलर, इनके काथ के 
जल फो तीन रषत्र पीने सेशुद्धहो जाताहै। 


सायं प्रातस्तु यः सन्ध्यां प्रमादाद्धिक्रमेत्‌ सकृत्‌ । 
गायत्र्यास्तु सहस हि जपेत्‌ स्नात्वा समाहितः ॥६३॥ 
सायंकाल अथवा प्रातः काल प्रमाद से संध्यावंदन को च्यागने बाला, 
स्नान करके ओौर सावधान होकर एक सहस्र गायत्री जप करे । 
षोकाक्रांतौऽ्थवा श्रान्तः स्थितः जंपाद्रहिः। 
ब्रह्म्‌ च्च चरेद्धक्त्या दाने दत्त्वा विशुद्धयति 1६४1 
रोगके कारणसेजो स्नानन कर सके ओर स्तानफरके जोजपन 


कर सके वहु मनुष्य भक्ितियूवेक ब्रह्कूषचं कर ओर दान देकर शुद्ध होता 
हे । 


गवां श्शुगोदके स्नात्वा महानदुपसषगमे । 
समुद्रदशेनेनेव व्यालदण्टः शुचिभवेत्‌ ॥६५॥ 
लिस मनुष्य कोसांपनेकाटा हो वहु गौओंके सींगोंके जल में अथवा 


बड़ी नदी (गगा, यमुना आदि) के संयमे स्नान करके अथवा समुद्रे दशन 
से शुद्ध होता है। 


वृकंडवानश्रगालैस्तु यदि दष्टडच ब्राह्मणः 1 
हिरण्योदकसमिश्च चूतं प्रार्य विशुद्धयति ॥६६॥ 


भेडिया, कुत्ता जर गीदड़ जिप ब्राह्मण को काटे वहु सोनेके जल से 
सिलेघी को खाकर शुद्ध होताहै। 


ब्रह्मणी तु शुना दष्टा जंबुकेन वृकेण वा । 
उदित ग्रहनक्षत्रं दृष्ट्वा सद्य. सुचिर्भवेत्‌ ।1६७।। 


जिस ब्रह्मणो को कुतिया, गोदड़ी, भेड्या कारे तो बह उ 
नक्षत्री को देखकर शीघ्र ही शुद्ध हो जाती है । हं वय हुए ब्रह 


अचि-संहिता ११ 


सव्रतरच शुना दष्टस्तरिरात्रमुपवासयेत्‌ । 


सघृतं यावकं प्राइय व्रतशेषं समापयेत्‌ ॥६८।। 
व्रती ब्राह्मण कृत्ते के काटने से तीन दिन तक उपवास करे ओौर चुत 
सहित जौ से तयार वस्तु को खाकर शेष व्रत को समाप्त करे । 


मोहात. प्रमादात्‌ सलोभाद्‌ ब्रतभंगं तु कारयेत्‌ । 

तिरात्रेणैव शुद्ध.मरेत पुनरेव ब्रती भवेत्‌ ।६६॥ 

मोह अथवा प्रमाद से अथवा लोभसे जो किसीके व्रतको भगकरताहे 
चह तीन रात्र में शुद्धहोता है ओर फिर त्रतवालाहो जाताहै। 

ब्राह्मणान्न यदुच्छिष्टमशनात्यज्ञानतो द्विजः । 

दिनद्वयं तु गायत्र्या जपं कृत्वा विशद यति ।।७०॥। 

जो ब्राह्मण अज्ञान से ब्राह्मणों के उच्छिष्टकोखालेतो वहवो दिन 
तक गपयत्रो का जप करके शुद्ध होता हे। 

क त्रियान्न यदुच्छिष्टमइनात्यज्ञानतोद्धिज. । 

त्रिरात्रेण भवेच्छद्धियेथा क्षत्रे तथा विशि ।।७१॥ 

क्षत्रिय अथवा वश्य के उच्छिष्ट को जो ब्राह्मण अज्ञानसे भक्षण करने 
तो तीन रात्र गायत्री के जपसे शद्ध होता है। 

अभोज्यान्न यथा भुक्त्वातु (भुक्तान्न) यथा 

स्त्रीश्रौच्छिष्टमेव वा । 
जग्ध्वा मांसतभक्ष्यन्तु सप्तरात्र यवान्‌ पिवेत ।७२॥ 


भक्षण के अयोग्य अन्न को अथवा स्त्री ओर शुद्र के उच्छिष्ट अन्न को 
अथवा प्रत्यक्षमें मांखको खाकर ब्राह्मण सात दिन त्क जौको पीये । 


रुना चेव तु सस्पृष्टस्तस्प स्नानं विधीयते । 
तदूच्छिष्टन्तु संप्राश्य षण्मासान्‌ कृच्छृमाचरेत्‌ ॥७३॥ 
कत्तं से स्पृष्ट व्यकिनि के लिए स्नान-शुद्धि का विधान किया गयां है) 


यवि वहु उसङे उच्छिष्टका भक्षण करे तोषः मासतक ङच्छ (नामक 
प्रायश्चित) करे ॥ 


असंस्पृष्टेन संस्पृष्टः स्नानं तेन वधीयते । 
तस्य चौच्छिष्टमहनीयात पण्मासान्‌ कृच्छं माचरेत्‌ ।॥७४॥ 


स्पशं करने के अथोग्यका जो मनुष्य स्पशं करे ततो वह स्नानसेही 
शुदधहोताहै मौर उसके उच्छिष्ट को खाकर छः महीने तक कच्छ करे । 


१२ अत्रि-सं हिता 


अज्ञानात. प्राश्य विष्मृत्र सुरासंस्पृष्टमेव च । 
पुनः संस्कारमर्हति त्रयो वर्णा द्विजातय. ।७५॥ 


अज्ञान से विष्ठा अथवा मूत्र अथवा मदिरा जिते मिली हो-- इनको 
खाकर तीनों द्विजाति वणं फिर सस्कारके योग्य होति हे । 


वपनं मेखला दडो भैक्षचयेत्रतानि च । 

निवत्त न्ते द्विजातीनां पुनः संस्कारकमेणि ।1७६।। 

मु डन, मेखला, दंड, भिक्षाटन ओर ब्रत ये सव (जो यज्ञोपवीत के समय 
होते हे) द्विजातियों के निवत्त (नष्ट) ह जाते है फिर संस्कार फे योभ्य 
होते हे 1 

गृहशुद्धि प्रवक्ष्यामि अ तःस्थशवद्‌षिताम्‌ । 

प्रायोज्यं मृण्मयं भांडं सिद्धमन्नं तथेव च ।७७॥ 


जिसके घर कं भीतर शव (मूर्वा) पड़ा है एसे घर कौ शुद्धि 
कहता हं--(उसके लोग) महरी के पात्रों को वरते मर शुद्ध (अभ्य कं बनाये) 
अन्न का भक्षणं करे । 


गृहान्तिष्क्रम्य तत्सर्वं गोमयेनोपलेपयेत्‌ । 
गौमयेनोपलिप्याथ छागेनाघ्रापयेत्‌ पनः ॥७८॥। 


धर से बाहर शव कौ निकालकर गोबर से घर को लिपाये ओर गोबर 
से लिषा कर वकरो से सुधाये (बकरी का मुख शुद्ध होता है) । 


ब्राह्यं म॑न्त्रंस्तु पूत तु हिरण्यकुशवारिभिः। 

तेनै वाभ्युक्ष्य तद्वेदम शुद्ध.यते नात्र संशयः ।७६॥ 

वेद के मनोंसे पचि क्रिया गया घर फिर वेव भत्र ओर सोने आौर 
कुशाओं के जल के द्वारा छिड़काएव करने से शुद्ध होता है इष में संशय नहं 
है । 

राज्ञाऽन्यंः इवपचैर्वापि बलाद्िचलितो द्विजः । 

पुनः कुर्वीति सस्कार्‌ पड्चात. छच्छत्रयञ्चरेत ॥८०॥ 


राजा अथवा इतर अथवा चांडाल यदि द्विजको धमं से विचलित करे 
तो किर चहं द्विज पुनः संस्कार ओर तीन कृच्धु करे । 


अत्रि-सहिता १३ 


शुना चैव तु संस्पुष्ठस्तस्यं स्नानं विधीयते । 

तद्च्छिष्टं तु संप्राश्य यत्नेन कृच्छमाचरेत्‌ ॥८१। 

जिसको कलने छ्‌ लिया हो बह स्नान करे ओर कूत्त के जूेको 
खाने तो छः मास तक च्छ्‌ करे । 

अतः परं प्रवक्ष्यामि सूतकस्य विनिणैयम् । 

प्रायरिचत्त पुनश्चैव कथयिष्याम्यतः परम्‌ ।८२। 


इससे आगे सूतक-निणैय तथा ओर उतफे अ प्रायरिवत्त 
(पापको शुद्धि) कहू गा । 


एकाहाच्दध यते विप्रो योऽग्तिवेदस्मन्वितः । 

त्यहात. केवलवेदस्तु निर्गुणो दशभिदिनै. ॥८३॥। 

जो ब्राह्मण अग्निहोत्री ओर वेद पाठी भी हो बह एक दि-मे शुध होता 
है ओर जोकेतलवेद पठीही हो बहु तीन दिन मेँओौर गुणहीन ब्राह्मणद्श 
दिन में शद्धहोता हे) 

व्रतिनः शास्त्रपूतस्य आहिताग्नेस्तथैव च । 

राज्ञस्तु सूतकं नास्ति यस्य चेच्छति ब्राह्मणाः ।15८४।। 

व्रतवाला अथवा शास्त्र के अनुसार पचिच्र अथवा जो अन्ति होत्र 
करता हो ओर राजा इनको भौर जिस के भुतक को ब्राह्मण न चाह उसको 
सुतक नहीं लगता । 

ब्राह्मणो दशरात्रेण हादशाहैन भूमिपः। 

वैद्यः पंचदशाहेन दद्र मासेन शुद्धयति ॥८५॥। 

ब्राह्मण दश रात में ओर क्षत्रिय बारह दिने भौर वेष्य यद्रहुदिनमें 
ओर शूद्र एक महीने में शुद्ध हो जाता है | 

सपिडानांतु सवषा गोत्रजः साप्तपौरुषः । 

पिडाङ्चोदकदान च शावाशौचं तथाऽनुगम्‌ ॥८६।॥ 

संपणे सविडों के मध्य में सात पीढी तक गोत्रज होता है उसको पिडोंके 
दान फा भौर जलदानं का मौर क्व के आक्ौच का अधिकारहै। 

चतुर्थे दशरावं स्यात. षडह्‌ःपंचमे तथा । 

षष्ठे चैव त्रिरात्रं स्थात्‌ सप्तमे त्यहुमेव वा ।*७।। 

चौथो पौ तक दश रात्र, ओर पांचवीं पीह़ोीमें छः विन, ओर छठी 
पीढ़ में तीन दात्र, जौर सातबौं मे तीन विन अश्ञौच होता है । 


१४ अति-संहिता 


अष्टमे दिनमेकन्तु नवमे प्रहरदयम्‌ । 
दशमे स्नानमात्रेण सूतके तु शुचिभेवेत ॥८८॥ 
सूतक से आवै दिन एक प्रहर तक ओर नोवे दिन दो प्रहर (शुधि 

हेती है) ओर दसवे दिन स्नान मात्रसेही शुद्धि होती है। 

मृतसूतके तु दासीना पत्नीनां चानुलोमिनाम्‌ । 

स्वामितुल्यं भवेच्छौचं मूते स्वामिनि यौनिकम्‌ ॥८६॥ 

मरे के सूतक मे दासी ओर अनुलोम (पति से नीचे वणं फी) पत्नियों 
कौ पति के तुल्य शौच होता है ओर पति के मरने पर अपनी योनि (जाति कं 
अनुसार) का शौच होता है, 

शवस्पृष्टतृतीयस्तु सचैलः स्नानमाचरेत्‌ । 

चतुर्थे सप्तभक्ष्यं स्यादेष शावविधि स्मृतः ।!९ ० 

निस तीसरी पीढ़ी फे मनुष्य ने शव का स्पशं किया हो वह सचेल स्नान 
करे ओर चौथी पीढ़ी का मनुष्य सात घर की भिक्षाफा भक्षण करो यह शव 
(मुदे) क सूतक कौ विधि शास्त्रमें कहो गयी है। 

एकत्र संस्कृतानां तु मातुणामेकभोजिनाम्‌ । 

स्वामितुल्यं भवेच्छौच विभक्तानां पृथक्पृथक्‌ ।&६१॥। 

जिनका संस्कार एक लार हुआ है ओर जो एफ ही स्थान पर निर्य 
भोजन करती हों एसी साताओं को पति की जाति के अनुसार शौच होताहै 
ओर जो पृथक्‌-पृथक रहतो हों तो अपनी-अपनी जाति का शौच होता है । 

उष्टरीक्षीरमवीक्षीरं यद्यान्तं मृतसूतके । 

पाचकान्नं नवश्राद्धं भुक्त्वा चाद्रायणं चरेत्‌ ॥६२।। 

ऊटनी ओर भेड्‌ का दुध भौर पकान्न भौर पाचक (रसो्ईया) का 
अन्न भौर नब श्राद्ध (जो मुत कं ग्याहरवें दिन होता है) इनको खाकर 
चाद्रायग त्रत करे । 

सूतकान्नमधर्माय यस्तु प्राइ्नाति मानवः । 

विराव्रमुपवासः स्यादेकरात्र' जले वसेत्‌ ॥६३॥। 


जो मनुष्य अधमं के लिये सूतक काअन्न खाता है बहु तौन रान्न 
उपवास करे जौर एक दात्र जल मे स्थित रहे । 


अत्रि-संदहिता १५ 


महायज्ञविधानं तु न कुर्यान्मुतजन्मनि । 
होमं तत्र प्रकुर्वीत शुष्कान्तेन फलेन वा ॥&४। 


मृतक ओर जन्म के सूतक में महायज्ञ की विधि न करे किन्तु उस समय 
शुष्क अन्न अयना फल से होम करे । 


बालस्त्वतदंशाहैतु पंचत्व यदि गच्छति । 

सद्य एव विशुद्धिः स्यान्न प्रेतं नैव सूतकम्‌ ।६५॥ 

यदि बालक दश दिन क भीतरही मष्युकोप्रप्तहोजायतो शीघ्रहीं 
शु्िहो जाती ह मरण ओर जन्म के दोनों सूतक नहीं होते । 

कृतचूडस्तु कुर्वीति उदकं पिङ्मेव च । 

स्वधाकारं प्रकुर्वीत नामोच्चारणमेव च ।।६६॥ 

मुडन करने कं बाद यदि बालक मरे तो पिड ओर जल का दान भौर 
स्वधाकार मौर नाम का उच्चारण करे । 

ब्रह्मचारी यत्तिश्चेव मंत्रे पूरवंक्ृते तथा । 

यज्ञे विवाहकाले च सद्यः शौचं विधीयते ।६७॥ 

बरह्मचारी, सन्यासी, ओर जिसने सूतक से पहिले मंत्र के जपकाप्रारभेकर 
दिया हो भौर विवाह कं समय म उसकी उसी समय शुद्धि हो जाती है। 

विवाहौट्सवयज्ञेष्वनन्त मृतसूतके । 

पर्वैसंकल्पिताथेस्य न दोषश्चात्नि रन्नवीत्‌ ।।९=॥ 

विवाह, उत्सव ओर यज्ञ के बीचमे जो मरण अथवा जन्म सुतक 


हो जाय तो पूवं से संकल्प किये पदायं कं खाने का दोष नहीं होता है यह्‌ अत्रि 
ऋषिनेकहाहै। 


मृतसजननादूदध सूतकादौ विधीयते । 

स्पशैनाच मनाच्छुद्धिः सुतिकाञ्चेन्न सस्पृशेत्‌ ९ ६।॥ 

मुत बालकं के जन्म कं पश्यात्‌ सूतक आवि (मृताशौच जनाना शौच) 
मे जल का स्पशं भौर विष्णुका नाम लेकर आचमन करने से शुद्धिहोनातीटहै 
यदि चहु सूत्तिका का स्पशं न करे । 

पंचमेऽह्मि विज्ञेयं संस्पर्ं क्षत्रियस्य तु। 

सप्तमेऽहनि वेश्यस्य विज्ञेयं स्पेन बुधे: ॥ १००॥। 

पोचवे विन क्षत्रिय का भौर सातवें दिन वेश्य का स्पशे करना बुद्धिमानों 
को जानना चाहिषु 1 


१९ अत्रि-सहिता 


दशमेऽहनि शूद्रस्य कत्तं व्यं स्पशेनं बुधैः । 

मासेनैवात्मशुद्धिः स्यात्‌ सूतके मृतके तथा ॥१०१॥ 

दसवें दिन श्र का स्पशं बुद्धिमान करे ओर मरण ओर जन्म सूतक में 
मे एक महिने मे अपनी (शुद्र की) शुद्धि होती है । 

व्याधितस्य कदर्यस्य ऋणग्रस्तस्य सवेदा । 

क्रियाहीनस्य मृखैस्य स्त्रीजितस्य विशेषत ॥१०२॥ 


व्यसनासक्तचितस्य पराधीनस्य नित्यशः । 

स्वाध्यायत्र तहीनस्य सततं सूतकं भवेत्‌ ॥ १०३ 

रोगी, कदं, (जो सदा ऋणी रहे,) क्रिया से हीन, मूर्खं, विशेषकर स्त्री 
ने जिसे जीता हो, व्यसन (जा आदि) मे जिसका चित्त आसक्त हो ओर 
जो नित्य पराधीन हो, जो कमीभी श्राद्ध कोन स्यागता हो - इन मनुष्योको 
तब तकं सूतक है जबतक शव की भस्म (राख) नहो जाय । 

हर॑ कृच्छं परिवित्त स्तु कन्यायाः कृच्छमेव च। 

कृच्छातिङृच्छ्‌ मातु; स्याद्र तुः सांतपनं स्मृतम्‌ ॥१०४।। 

परिवित्ति(जिसने बड़ भाई से पहमे{विवाह क्या हो) को वो कच्छ ओर 
कन्या को कच्छ, अति कच्छ लडकी की माता को ओर कन्या कफेदाता को 
सांतपन, करना चाहिए 1 

कुन्जवामनखज्जेषु गाहितेऽथ जडेषु च । 

जात्यंधवधिरे मूके न दोषः परिवेदने ॥१०५॥ 

जो कूबड़ा, बौना, षंड (जोस्त्री के भोगने मे असमर्थं हो) तोतला, 
बावला, जन्म से भधा, बहरा, ग्‌ गा हो उसके परिवेदन (इनसे पहले छोटे 
भाई क विवाह करने) मे दोषनहीं है । 

क्लीवे देफातरस्थे च पत्तिते तब्रजितेऽपि वा । 

योग शास्वाधियुक्ते च न दोषः परिवेदने ॥ १०६॥ 


नपुसक, परवेश, पत्तित, संन्यासी, योगज्ञास्त् मे तत्पर, इनके भी परि- 
वेदन मे दोष नही है । 


अतरि-संहिता १७ 


पिता पितामहो यस्य अग्रजो वापि कस्यचित्‌ । 

नाग्निहोत्राधिकारोऽस्ति न दोषः परिवेदने 1} १०७॥ 

लिसका पिता, पितामह अथवा अयना बमा भाई अग्निहो का 
अधिकारी हो उपे ज्येऽठ भाई से पहिले विबाहू करने में दोष नहीं है । 

भार्यामरणपक्षे वा देणांतरगतेऽपि वा 1 करै 

अधिकारी भवेत. पुत्रस्तथा पातकसं युक्ते ॥१०८॥। 

स्परी के मरने पर अथवा परदेतापते जाने पर अथवा पातक लगने पर पुत्र 
अग्निहोत्र आदि कर्मो का अधिकारी होता है । 

ज्येष्ठो भ्राता यदा नष्टो नित्यं रोगसमन्वितः । 

अनुज्ञातस्तु कुर्वीति शंवस्य वचनं यथा ॥१०९॥ 

यदि ज्येष्ठ भाई मर गया हौ अथवा सदा रोगी रहता हो तो उसकी 
आज्ञा से छोटा भाई शंख ऋषि के वचन फे अनुसार विवाह करले । 

नाग्नयः परिविदति नवेदा न तपांसि च। 

नच श्राद्धं कनिष्ठो वे जिना चवाभ्यनज्ञया ।११०॥ 


छोटे भाई ज्येष्ठ भाई की आजा के चिना न अग्निहोत्र करसक्तेहि, 
न वेद पठ्‌ सक्ते है, न तप कर सकते हं, ओरं न श्वाद्ध कर सकते हं । 


तस्माद्धर्मं सदा कुर्यात्‌ श्रुतिस्मृत्युदितं च यत्‌ । 

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं पच्च स्वर्गस्य साधनम्‌ ।॥१११।। 

अतः वेद ओर स्मुतिथों मे वणित नित्य (संध्या आदि) नैमित्तिक 
(लात कमं आदि) काम्य (यज्ञ जादि) कर्मोकौ जौरनोस्वगं प्राध्ति का 
साधनं (दान आवि) हौं उह सदा कर । 

एकेकं वद्धयेन्नित्य शुक्ले कृष्णे च हासयेत्‌ । 

अमावास्या न भुंजीत एष चाद्रायणीविधिः ।११२॥ 

शुक्लपक्ष मे एक-एक ग्रास बढ़ाना ओर कृष्णपक्ष में एक-एक ग्रास घटामा 
आओौर अमावास्या को भोजन सर्वथा न करना--य. चादरायण व्रतत फो विधि 


है । 


१८ अति-संहिता 


एकंकं ग्रासमश्नीयात्त्यहाणि त्रीणि पूवेवत्‌ । 

त्यहं प्रं च॒ नारनीयादतिङ्च्छं तद्भुच्यते ॥ ११३।। 
इत्येतत. कथितं पूर्वमंहापातकनाश्ननम्‌ । 

पलि तीन दनि तक एक-एक प्रास का भोजन करना जौर अगले तोन 


दिन सें सर्वथा भोज्ञन न करना इसे जतिकृच्छ कहते हँ । पूवे ऋषियों ने यहु 
महापातक के नाश करनेवाला प्रायश्चित कहा है 1 


वेदाभ्यासरतं क्षान्तं महायज्ञक्रियापरम्‌ ॥११४॥। 

न स्पृशंतीह पाफानि महापातकजान्यपि । 

वेदों के अभ्यास में तत्पर मौर छश्च ओर पांच यज्ञोंके क्मांमें रत 
को इस लोक में महापातक से पैदा हए पापभी स्पशे नहीं फरते। 

वायुभक्षो दिवा तिष्ठेद्रात्रि चैवाप्सु सू्ंद्क्‌ ॥११५॥ 

जपत्वा सहल गायत्र्याः शुदधि्रेह्यबधादूते । 

विनिम वायु भक्षण करके ओर रान्नि को जलो में बैठकर समय व्यतीत 
करके; सूर्यं को वेखता हज जो एक हजार गायत्री फा जप करता है उसकी 
्रह्महुस्या से इतर सव पापो से शुदिहोतोहै। 

पद्मोडुम्बरवित्वैदच कुशार्वत्थपलाशयोः ।११६॥ 

एतेषामुदक पौत्वा पणकृच्छृ तदुच्यते । 

कमल, गूलर, बेल, कूश, पीपल ओर ढाक के जलको पीकर दिनक्तो 
व्यतीत रना, इसे पणं च्छ्‌ कहते है । 

पंचगव्यं च गोक्षी रदधिमूत्र एाकृद्चतं । ११७॥ 

जग्ध्वा परेह्घयुपवसेक्कृच्छ' सातपनं स्मृतम्‌ । 

पंचगव्य मथवा पंचगव्य कं पृथक्‌-पृथक्‌ द्रव्य--गौ का  वूध, वही, मूर, 
गोवर, घी --इनको प्रथम दिन खाकर उपवास करना चाहिए, इसे सांतपनङ्च्छ 
कहते है । 

पृथकव्सांतपर्नद्र॑व्यैः षडहः सोपवासकः ॥११८॥ 

सप्ताहेन तु कृच्छोऽयं महासांतपनं स्मृतम्‌ । 

सांतपन छृच्छ को पचगव्य आदि पदार्थो को खाकर छः दिन व्यतीत 


करे भर एक दिन उपवासं करे । यह्‌ सात विन का महा्ांतपन कच्छ कहा 
गया है। 


अत्रिसंहिता १९ 


ग्यहं सायं यहं प्रातस्त्यहुं भुक्ते त्वयाचितम्‌ ।॥ ११६॥ 
व्यहं परंच नारनीयात. प्राजापत्योविधि स्मृतः । 


तीन विन स्तायंकाल को ओौर तीन दिन प्रातः कालको भोजन करे मौर 
तीन दिनि जो दिना मगिं भिले उसका भोजन करे ओर पिष्ठले तीन विर्न 
` म सर्वथा भोजन न करे-- प्रह प्राजापत्य की विधि कही गयी है। 


सायं तु द्वादश प्रासाः प्रातः पंचदश स्मृताः ॥१२०॥ 

अयाचितैश्चतुविश परेऽहन्‌यशनं स्मृतम्‌ । 

सायंक्षाल बारह प्रास्त जौर प्रात. काल पंद्रह ग्रास लेना अथवा विना 
याचना फे चौबीस ग्रास खाने को शरेष्ठ ऋषियों ने अनशन ब्रत कहा है । 

कुक्कूटाडप्रमाणं स्याद्यावद्यस्य मुखं विशेत्‌। १२१ 

एतद्ग्रासं विजानीयाच्छृदध थं कायशोधनम्‌. । 

मुगं फ म'डे कं समान जिसका प्रमाण हो अथना जितना इसके मुख 
म जा सके । शुद्धि के लिए इते प्रास्त जाने भर यही देह कौ शुद्धि करने वाला 


। 
त्यहमुष्णं पिवेदापस्त्यश्मुष्णं पिवेतूपयः ।१२२॥ 
त्यहमुष्णं चुतं पीत्वा वायुभक्षो दिनत्रप्रम. । 
पलमेक तु वै सर्पिस्तप्तछरच्छ विधीयते । 
षटपलानि पिवेदापस्तिपलं तु पयः पिवेत्‌ ॥१२३॥ 
तीन दिन उष्ण जल पीये मौर तीन दिन उष्ण दूध पीये । तीन विन उष्ण 
धी पये, तीन दिन वायु का भक्षण करे, छः पल जल पीये मौर तीन पल 
दृध पये ओर एक पल घौ पीये -- इसे तप्त कृच्छ कहते हृ । 
दध्ना च त्रिदिनं भुक्ते व्यहंनूक्ते च सर्पिषा ।॥१२४॥ 
क्षीरेण तु त्यहं भुंक्ते वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ । 
त्रिपलं दधिक्षीरेण पलमेकं तु सर्पिषा ॥ १२५॥ 
एतदेव ब्रत पुण्यं वैदिकं कृच्छमुच्यते । 
ओर तीन दिन घौ का, तीन दिन दही का भोजन करे तीन दिन बरुधको 


ओर तीन विन तायु का भक्षण करे, वही ओर दृ तीन-तीन पल ओौरपघ्ी का 
एक पल भोजन करे । यही पवित्र ओर वेदोक्त कच्छ कहा गया है । 


4, अत्रिसंहिता 


, एकभक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च ।॥ १२६॥ 
उपवासेन चैकेन पादरृच्छ प्रकी तितः । 
` , `कृच्छातिषृच्छृः पयसा दिवसानेकवि शतिम्‌ | १२७॥। 
` य एक बार दिन में भोजन करने से अथवा रान्निकोही भोजन करनं 
से अथवा निना भोगि पदार्थं के भोजन करने से आर एक उपवास करने से 
पाद कच्छ कहा याह 1 दूध को ही पीकर इक्कीक्च दिन विताने से कच्छाति- 
षुच्छ्‌ कहा गया है । 
द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीत्तितः । 
पिण्याकदधिशक्तूनां ग्रापषश्च प्रतिवासरम्‌ ॥ १२८ 
एकंकमुपवासः स्यात. सौम्यकृच्छः प्रकीर्तितः । 
शारहं दिन के उपवास को पराकं ब्रत कहा र्या है । खल, कच्चामटा, 


जल, सन्त्‌, इनको फम से एक-एक दिन खाना, एक उपवास करना, इसे 
सौम्य कच्छ कहते हे । 


एषां त्रिराव्रमभ्यासादेकंकस्य यथाक्रमम्‌ ॥१२९॥ 
तूलापूरुषहत्येष ज्ञेयः पंचदशाटिनिकः । 
कपिलागोस्तु दुग्धाया धारोष्णं यत्पयः पिवेत्‌ ॥१३०॥ 
एष व्यासकृतः कच्छः इवपाकमपि शोधयेत्‌ । 

निशायां -भोजन चैवं तज्ज्ञेयं नक्तमेव तु ॥१३१॥ 


४०५१ 


इम पाचों में से एक- एकं के तोन रात्रि तक क्रम से अभ्यास 
करनं से, यह प्रह दिनि का तुलापुरुष होता है इही हई कपिला गौ 
के धारोष्ण अर्थात्‌ स्वाभाविक उष्ण दूध कोजो पीता है, यह व्यास्रनी 
फा रचा (किमा) कच्छ, चांडाल कोभौ शुद्ध करता है । रात्रिमेंही भोजन 
करने को नक्त कहते द । 


अनादिष्टेषु पापेषु चाद्रायण मथोदितम्‌ । 
अग्तिष्टोमादिभिर्यजञ रिष्टैद्धिगुणदक्िणैः ॥१३२॥ 


भच्नि-संहिता ९२१ 


ग्रफलं समवाप्नोति तथा कृच्छं स्तपोधनः । 

वेदाभ्यासरत. क्षांतो नित्यं शास्वाण्यवेक्षयेत्‌ ।॥। १३३।। 

अनादिष्ट पापों (जिनका शास्त्र में प्रायश्चित्त नहीं है) की शुद्धिके लिए 
चारायण कहा गया है । दूनी दक्षिणा बाले अग्निष्टोम आदि यज्ञो कं करनेसें 
मनुष्य जिन फलों को प्राप्त होता है उन्हीं फलोकोषृच्छोंके करने से, हें 
तषस्वियो ! प्राप्त होताहै जौर वेद के पठने वाले ओर दुबल मौर नित्य क्षास्तर 
के पद्ने वाले को भी वह फल मिलता है । 

शौचाचार समायुक्तो गृहस्थोऽपि हि मुच्यते । 

उक्तमेतद्द्धिजातीनां महर्षे ! ्रयतामिति ॥ १३४॥। ` 

जो गृहस्थ मिटटी ओर जलप्ते चको करताहै वह पापों सेष्टूट 
जाताहै) हे महान्‌ ऋषियों । आप द्िजातियोंकं इस धमं के विषय नें 
सुनो । 

अतः परं प्रवक्ष्यामि स्वीशुद्रपत्तनानि च। 

जपस्तपस्तीथयात्रा प्रव्रज्या मंत्रसाघनम्‌ ।।१२५॥ 


देवताराधनं चैव स्तीशूद्रपतनानि षट्‌ । 

इससे भगे स्त्री ओर शूद्रो के पतित होने कं कारणोंको कहता हं । 
जप, तप, तीर्थो कौ यात्रा, सन्यास, सन्न को सिव करना, ओर देवताषी 
आसाधना-ये छः कमं स्त्री जौर शूद्रो कं पतित करने क हैतुहे। 

जीवद्‌भत्त रि या नारी उपोष्य व्रतचारिणी ॥ १३६॥ 

आयुष्यंह॒रते भतु : सा नारी नरकं ब्रजेत्‌ । 

ती्थस्तानाधथिनी नारी पत्तिपादोदकं पिवेत्‌ । १३७॥ " 

जो स्त्री पति कं जीते हुए उपवास व्रत करती है वह्‌ स्त्री अपने पतिक्ी 
अवस्थाको ह्रती है ओर स्वयं नरकको जातीदहै। यदिस््री को तीं 
क स्नान फी इच्छा हो तो अपने पति के चरणों कोधोकर पीये। 

दांकरस्यापि विष्णोर्वा प्रयाति परम पद । 

जीवद्‌भतंरि वामांगी मृते वापि सुदक्षिणे ॥१३८॥ 

शिव अथवा विष्णु कं पव को अर्थात्‌ कैलाश ओर वैक्‌ठ को वह्‌ रत्री 
प्राप्त होती है जो पतिक जीते हुए वामअग में ओर पति क्रे मरने पर 
बक्षिण अंग में स्थित होती है। 


२९ अन्नि-संहिता 


श्राद्धं यज्ञे विवाहे च पत्नी दक्षिणतः सदा । 


सोमः शौचं ददौ तासां गधर्वद्व तथांगिराः । १३६॥ 


श्राद्ध, यक्त तथा विवाह में सदा पत्नी दक्षिण की ओर र ॥ 
चरमा, गंधव ओर अंगिरा (वृहस्पति) ने उन स्त्रियों को शौच (शुदढता) दिया 
हि । 


पावकः स्वमेध्यं च मेध्य वे योषितां सदा । 

जन्मना ब्राह्मणो ज्ञयः सस्कारँद्धिज उच्यते ।१४०॥ 

अग्निसं सब्र अगो कौ पविध्रतादी है) इसीसे स्त्रियां सवा 
पथित्र ठे । जन्म से ब्राह्मण संज्ञा भौर सस्कारसे दिन संज्ञा होतीहै। 


विद्यया याति विप्रत्वं श्रोतरियस्त्रिभिरेव च। 

वेदशास्त्राण्यधीते य: शास्त्रार्थञ्म्च निषेवते ॥ १४१॥ 

तदासौ वेदवित्‌ प्रोक्तो वचनंतस्य पावनम्‌ । 

एकोऽपि वेदविद्धम यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः । १४२॥ 

सज्ञेथः परमो धर्मो नाज्ञानामयुतायुतै. । 

पावका इव दीप्यते तपहोमै्जोत्तमाः । १४३॥ 

विशा के पढ़ने से विप्र संञा ओर जन्म, यन्नोपवीत भौर विया से 
धनोत्रिय सज्ञा होती है । जो वेश ओर शास्त्र को पृ आर शास्त्र कं अथंको 
बताये, उस समय इस ब्राह्मण को वेदवित्‌ (वेद जाननेवाला) कहते ह, उसका 
बचन पविन्न करने वाला होता है । एक भी वेद कं जानन बाला, द्विजो मे उत्तम, 
निस धमे का निर्णय करदे, वही परम धमं जानना चाहिए ओर मूलौ क दश 
सहस्रौ फे दश स्ख जिसे कहे वह॒ धमे नही जानना चाहिए । नप ओर होम 
करे से द्विजो में उत्तम अग्नि कं समान चमकत हं । 

प्रतिग्रहेण नश्यंति वारिणा इव पावकः । 

तान्‌ प्रतिग्रहजान्‌ दोषान्‌ प्राणायामैद्िजोत्तमा. ॥ १४४॥ 

नाशयति हि विद्रांसो वायुमंघानिवाबरे । 


ओर द्विजो मे उत्तम ! वे प्रतिग्रह लेने सें इस प्रकार नेष्ट हो जाते है 
ते जल से भग्न, भौर प्रतिग्रह से उत्प्न हए उन दोषो को द्विजो मे उत्तम 
प्राणायामो से इस प्रकार नष्ट करते हं जस आकाश में मेघोको वायु। 


भुक्तमातो यद। विप्र आपद्र॑पाणिस्तुं तिष्ठति ।॥। १४५॥ 
लक्ष्मीब॑लं यशस्तेज आयुर्चैव प्रहीयते । 


अन्नि-संहिता ९३ 


यवि भोजन करने के अनंतर ब्राह्मण अप्र (गीते) हाथ रखे लक्ष्मी, 
बल, यश, तेज, ओर भवस्था- ये पाचों उसके नष्ट हो जाते हँ । 

यस्तु भोजनशालायामा्नस्थ उपस्पृक्षेत्‌ ॥ १४६॥। 

तस्यान्नं नैव भोक्तव्यं भुक्त्वा चांद्रायणं चरेत्‌ । 

यदि वहू भोजन के स्थान भासन पर बैठा हुमा अर्थात्‌ भोजन करता 
हृभा अन्न को च्रे तो वह उस अन्न को तं खाये जर खाये तो च्रायण 
व्रत करे । 

पात्रोपरिस्थितं पात्रं यः संस्थाप्य उपस्पृशेत्‌ ॥ १४५७॥ 

तस्यान्तं नैव भोक्तव्यं भुक्त्वा चाद्रायणं चरेत्‌ । 

न देवास्तुप्तिमायांति दातुर्भवति निष्फलं ।\ १४८] 

पात्र को उपर रखे हए पात्रकाजो स्पशं फरले अर्थात्‌ उ पात्र 
फे अन्न को छले, उसके भी अन्नकाभक्षण न करे भौर भक्षण करते 
तो चारायण व्रत करे । उस कं देवताभी तुष्त नहु होते ह भौर वाता 
का वान भी निष्फलं होता है। 

हस्तं प्रक्षाल्यस्त्वापः पिवेदुभुकत्वा द्विनोत्तमः । 

तदन्नमसुरेर्भुक्तं निराशाः पितरो गताः । १४६॥ 

जो द्विजो में उत्तम भोजन करने कं अनंतर हाथों फो धोकर उसी जस 
को पीताहै उसश्राद्धकं अन्नो मानो राक्षसोंने खाया हो भौर उशक्ं 
पितर निराश हो जातेहे ॥ 

नास्ति वेदात. पर शास्त्र नास्ति मातुः परो गुरः । 
नास्ति दानात. परं मित्रमिह लोके परत्र च ॥१५०॥ 

इस लोक ओर परलोक में वेद से बढकर श्रास्र नहीं भौर मातासे 
बढ़कर गुरु नहीं ओर दान से बदृकर भित्र भी नहीं है । 

अपात्रे ह्यपि यदत्त दहत्यासप्तमं कुलम. । 

हव्यं देवा न गृह्‌.णंति कव्यं च पितरस्तथा ॥१५१॥ 

कूपात्र को दिया गया वान सात पीठो तकं दगध (नष्ट) करता 
कुपात्र को दिये हव्य को वेवता, मौर कष्य को पित्तर प्रहुण नहु करते है (नो 


देवताओं को विया जाता है उसे हव्य, ओर जो पितरो को विया जाता है रसे 
कव्य फटुते ह) । 


४ भत्रि-संहिता 


आयसेन तु पात्रेण यदन्नमुपदीयते। 
इवानविष्ठासमं भोक्तुर्दातिा च नरक व्रजेत्‌ ॥१५२॥ 

लोहै के पात्र से जो अन्न परोसा जाता है उस अन्न को भोजन करने 
वाला धत्तं के विष्ठा के तुल्य ताहे ओर उस अन्नका दाता नरक को 
प्राप्त करेगा । 

पित्तलेन तु पात्रंण दीयमान विचक्षणः । 

न दद्याद्रामहस्तेन शायसेन कदाचन | १५३।। 

देने के योग्य अन्न को बुद्धिमान्‌ पुरुष पीतल ओौर लोह के पात्र में 
रखकर ओर बायें हाय से, कदाचित्‌ भौ न परेसे। 

मृण्मयेषु च पत्रेषु यः श्राद्धं भोजयेत्पितृन्‌ । 

अन्नदाता च भोवता च तावेव नरक व्रजेत्‌ ॥ १५४॥ 

भिद्री के पात्रों में जो अपने पितरो को भोजन कराता है उस अन्न कं 
देने वाला ओर भोजन करने बाला दोनों नरक मे जायेगे । 

अभावे मृण्मये द्यादनुज्ञातस्तु तै द्विजैः । 

तेषां वचः प्रमाण स्यात्‌ यदन्त चातिरिक्तकम्‌ ॥ १५५॥ 

सौवर्णायसताभ्रेषु कांस्यरोप्यमयेषु च । 

भिक्षादातुनं धर्मोऽस्ति भिक्षु वते तु किल्विषम. ॥ १५६॥ 

सौर जो शास्त्रोक्तं पात्र न मिले तो उन्ही ब्राह्मणों की ज्ञा से मिह 
क पात्रसे ही अन्नको षरोसे क्योकि उनका वचन प्रमाणहै, मौर जो अन्न 
ब्राह्मणों के भोजन से जचे, उस अन्न को यदि सोने, लोह, तांबे, कास्य, चादौ क्र 
पात्र में भिखारी कोदेतो पापका भोक्ताहोताहे। 

न च कास्येषु भूजीयादापद्यपि कदाचन । 

मलाशाःसवं एवैते यतयः कास्यभोजनाः | १५७॥ 

संन्यासी कदाचित्‌ विपत्ति मे भी कास्य कं पात्रमें भोजन न करं क्योकि 
जो सन्यासी कांस्य के पातर यें भोजन करने वाले ह वे संपुणं मल को खानि बालं 
हं । 


अत्रि-संहिता २५ 


कास्यकस्य च यत्पात्रं गृहस्थस्य तथैव च। 
कास्यभोजी यतिश्चैव प्राप्नुयात्‌ किल्विषं तयोः ॥ १५८॥ 
यदि कांस्य का पात्र हो ओर गृहस्य काहो ओौर उस पात्र में संन्यासी 
भाजन करे तो उन दोनो कं दोष को संन्यासी प्राप्त होता है। 
अव्राप्युदाहरन्ति 
सौवर्णायसताम्रेषु कास्य रौप्यमयेपु च । 
भुजन्‌ भिक्षुनं दुष्येत दृष्येच्चैव परिग्रहात्‌ । १५९ 
इस विषय में अन्य ऋषिभी कहते हं कि सोने, लोहे, कास्य, तावं 
तथा चांदी के पाच्रो में भोजने करता हुआ संन्यासी, जिस्च पदायं को इनमें ग्रहण 
करे वह॒ पदार्थ, तथा पात्र दोनो निषिद्ध हे । 
यतिद्स्ते जलं दद्यात्‌ भिक्षा दद्यातूपुनर्जलम्‌ । 
तद्भैक्षं मेरुणा तुल्यं तज्जलं सागरोपमम्‌ ॥ १६०॥ 
प्रथम संन्यासी के हाथ मे जलदे फिर भिक्षादे भौर फिर जल 
दे, इस प्रकार से वह्‌ भिक्षा का अभ्न मेरु पवत के समान भौर वह्‌ जल समुत्र 
कं समानटहै। 
चरेन्माधुकरी वृत्ति अपि स्लेच्छकुलादपि । 
एकान्तं नैव भोक्तव्यं बृहस्पतिसमो यदि । १६१॥ 
संम्यासी म्लेच्छों के कुल में से मधुकर की वृत्ति (जसे भंवरा सब फूलों 
के थोड़-थोड रस को लेता है ओर उम्हु नष्ट नही करता) सें निर्वाह कर, षाह 
वह देने वाला चुहुस्पति क समानहीक््योनहो। 
अनापदि चरेद्यस्तु सिद्ध भैक्षं गृहे वसन्‌ । 
दशरात्र पिवेद्ज्रमापस्तु व्यहमेव च । १६२ 
जो संन्यासो बिना आपत्ति के समय घर में रहता जा सिद्ध (बनी 
बनाई) भिक्षाको खाता है वहु वश रात्र तक वचर को पीये मौर तीन विन जल 
पये (तब शुद्ध होता है) । 
गोमूत्रंणतु समिश्रं यावकं घुतपाचितम्‌ । 
एतदच्मिति प्रोक्तं भगवानत्रिरत्रवीत ।॥ १६३॥ 


गोमूत्र से मिभितजौकेचूनको धमे पकाये जाने पर णो खाद्य होता 
ह उसे व्र कहते है, यह भगवान्‌ अत्रि ने कहा है । 


२६ अत्रि-संहिता 


बरह्मचारी यतिर्चैव विद्यार्थी गुरुपोषकः । 

अध्वगः क्षीणवृत्तिस्च षडेते भिक्षुकाः स्मृताः ॥१६४॥ 

ब्रह्मचारी, सन्थसी, विद्यार्थो, गुर क पालना करनेवाला, मागं में 
चलने बाला, ओौर आजीविका रहितये छः भिक्षूक कहे गयं हं । 

षण्मासान्कामयेन्मर्त्सोँ गुविणीमेव च स्त्रियम्‌ । 

आ दंतजननादू्वमेष धर्मो विधीयते ॥१६५॥ 

भर्भती स्त्री कै संग यदि छठे महीने तक मनुष्य रमण करे ओर यदि 
वलक्ष को दांत निकलनेके बाद रमण करे सो इस प्रकार धमं नष्ट नहीं होता 
है । 

ब्रह्महा प्रथमं चैव द्वितीये गुरुतल्पगः । 

तृतीयन्तु सुरापोऽय चतुर्थं स्तेयमुच्यते ॥१६५॥। 


बालक जनम के उपरोक्त पहले मास्म (रमण करने से) ब्रह्यहर्था 
का, दूरे मासमे गुर कौ श्या में गमन करने का, तौसरे मास मे मदिरा 
पानका, चौधे मास में चोरौ करनेका दोष लगताहै। 


आपो वस्त्रं तिलान्‌ भूमि गंधं वासयते तथा । 
पापानां चव सस्तगंः पंचमं पातकं महत्‌ ।१६६॥ 


बिना रंगा वस्त्र, तिल, भूमि का संग्रहु, सुगन्ध का लगाना, पापियों का 
संसगं, ये पांच बड़ पातक सम्यासोके हे | 


एबामेव विश्‌द्धूयर्थं चरे क्कृच्छाण्यनुक्रमात्‌ । 
तरीणिवर्षाप्यकामश्चेद्‌ब्रह्महत्या पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १६७॥ 
इनको शुद्धि के लिए कम से तीन वषं तक च्छ करे भौर यवि कच्छ 
करने की इच्छात हो तो पृथक्‌-पृथक्‌ ब्रह्म हत्या का पाप लगता है । 
अद्धंतु ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियेषु विधीयते । 
षड्भागो द्वाद शश्च॑व विट्शूद्रयोस्तथा भवेत्‌ ॥१६५॥ 


क्षत्रिय को आधा, वेश्य को छठा ओर शूद्र को बारहवं भाग 
बरह्महत्या का लगता है । 


अत्रिसंहिता २७ 


त्रीन्‌ मासान्‌ नक्तमदनीयाद्‌ भूमौ शयनमेव च । 
स्त्रीघातः शुद्ध यतेऽप्येवं चरेत्छृच्छान्दमेव च ।। १६६॥। 
जिसने स्त्रीकीहत्या कौ हो वह्‌ मनुष्य तीन मास तक रात्रि मेही 
भोजन करे भर पृथ्वी पर सोये ओर एक वषं तक कृच्छं व्रत करे दस प्रकार 
फरने से वह्‌ शुढहोताहै। 
रजकः दशैलुषश्चैव वबेणृकर्मोपजीवनः । 
एतेषा यस्तु भुक्ते वै द्विजद्चाद्रायणं चरेत्‌ ।। १७०॥ 
धोबी, नट, बांसो से भाजौवका कमाने वाले, इनके अन्न काजो द्विज 
भक्षण फरता है वहु चाद्रयण ब्रत करे । 


सवत्यिजाना गमने भोजने संप्रवे्ने । 
पराकेण विशुद्धिः स्याद्‌ भगवानत्रिरत्रवीत्‌ ॥ १७१॥ 


संपूणं अ त्यजो के संग गमन (जाना) ओौर भोजन करने के लिए सग 
बेढठने पर पराक न्रतसे शुद्धि होती है यह भगवान अत्निने कहाहै) 


चांडालभांडे यत्तोयं पीत्वा चैव दििजोत्तमः । 
गोमूत्रयावकाहारः सप्तषट्त्रिशद्हान्यपि ॥१७२॥ 


चांडाल केपात्रमेजो जल है उसे पीक" दहिजों मे उत्तम ४२३ विन तक 
गोमूत्र मौर जौ को खाकर शद्ध होताहै । 


संस्पृष्ट यस्तु पक्वान्नमत्यजेवौऽपयुदक्यया । 
अज्ञानाद्‌ ब्राह्मणोऽदनीयात्‌ प्राजापत्या दधंमाचरेत्‌ । १७३ 


अ'त्यजा अथवा ऋतुवालो (स्त्री) के स्पशं किये हुए पक्वान्न को यवि 
अज्ञान से ब्राह्मण भक्षण छरले तो आधे प्राजापत्य ब्रत को करे । 


चांडालान्न यदा भुंक्ते चातुवेण्यंस्य निष्कृतिः । 
चाद्रायण चरेदविप्रः क्षत्रः सांतपनं चरेत्‌ ॥१७३॥ 
षट्‌रात्रमाचरेदं रयः पंचगव्यं तथैव च। 
त्रिरात्रमाचरेच्छू्ो दान दत्वा विशुद्ध.यति ॥ १७५॥ 
यदि चांडाल के अमननको चारों वर्णों के लोग खालें तौ उनकाक्षमसे 


यहं प्रायश्चित है कि ब्राह्मण च्रायणब्रत, भौर क्षत्रिय सांतपनं करे छः विन 


तक वैषय पांचगव्य का भक्षण करे भौर शूद्र तीन विन तक वैसा करके मौर 
शूत्र दान देकर भी शुद्ध हो जातादहै। 


२२८ अत्नि-संहिता 


ब्राह्मणो वृक्षमारूढस्चांडालो मूलसस्पृशः । 
फलान्यत्ति स्थितस्तत्र प्रायरिचत्त कथ भवेत्‌ ।। १७६॥ 


जो ब्राह्मण वृक्ष के ऊपर चढ़ा हो ओर चांडाल उस वृक्षके मूल को 
(जड) छ रहा हो मरं ब्राह्मण उख वृक्ष के फलको खा रहा होतो एसो 
अवस्था में प्राय्चितत कंसेहो? 


ब्राह्मणान्‌ समनुज्ञाप्य सवासाः स्नानमाचरेत्‌ । 
नक्तभोजी भवेद्धिप्रो घृतं प्राइय विशृद्ध.यति ॥ १७७॥ 


ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर वस्तो सहित स्नान करफे भौर दिन में उपवास 
च्रे रात्निफो भोजन करके भौर घत क खाकर ब्राह्मण शुद्ध होता है । 


एकवृक्षसमारूढरचांडालो ब्राह्मणस्तथा । 

फलान्यत्ति स्थितं तत्र प्रयरिचत्त' कथ भकेत्‌ ॥ १७८॥ 

यदि चांडाल तथा ब्राह्मण एक चृक्न पर चदु हए वृक्ष के फलों को खा 
रहे हों तो वहा प्रापश्चितक्ंसेष्टो? 

ब्रहह्णान्‌समनुन्ञप्य सवासः स्नानमाचरेत्‌ । 

अहो रत्रीषितौ भूत्वा पंचगव्येन शुद्ध यति ॥ १७६॥ 


जाह्यणों कौ आज्ञा से सचेलस्नान करके, ओर एकं रात्रि तथा दिन 
उथवास करके पंचगव्य पीने से श्द्ध होता हे । 


एकशाखासमारूढश्चांडालो ब्राह्मणो यदा । 
फलान्यत्ति स्थितस्तत्र प्रायरिचत्त कथ भवेत्‌ ॥१८०॥ 


यदि एक ही शाखा पर चढ़ हृष्‌ ब्रह्मण भौर चांडाल फलोंको खा 
रहैहोंतोरएेसे स्थले प्रायश्चित कंसे हो? 


त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा पंचगन्येन शुद्धयति । 
स्तिया म्लेच्छस्य संपर्कात्‌ शुद्धि. सातपने तथा ॥१८१॥ 
तप्तकृच्छ पुनः कृत्वा शुद्धिरषाऽभिधीयते । 


वहु तीन रात्रि तक उपवास करके पंचगम्य पीने से शुद्ध होता है भौर 
म्लेच्छ कीस्त्रौके साथ सग करने पर सांतपन कृच्छु करने से उसकौ शुद्धि 
होती है । फिर तप्त कच्छं करे यहं शुद्धि शास्त्र मे कही ग्यी है । 


अत्रि-संहिता २६ 


सम्बतेत यथा भार्या गत्वा म्लेच्छस्य सगताम्‌ ।॥१८२॥ 

सचैलं स्नानमादाय घृतस्य प्राशनेन च । 

केशकीटनखस्नायु अस्थिकटकमेव च ॥१८३।। 

स्नात्वा नद्युदके स्नात्वा घृत प्राश्य विश्‌द्ध.यति । 

स्लेच्छ ने किया है संग जिसका एसी अपनी भार्या के संग भोग करफे 
एते रहना चाहिए, वह सचंल स्नान करे ओौर केवल चुत का भक्षण करे। 
कीट, नख स्नायु, अस्थि (हाड) काटे--इनका स्पशं करफे वहु नदी के जलमें 
स्नान ओ घूतका शुद्ध होतादहे। 

सगृहीतामपत्याथंमन्यैरपि तथा पून. ॥१८४।। 

चांडालम्लेच्छरवपचकपालव्र तधारिणः । 

अकामतः स्त्रियो गत्वा पराकेण विरुद्ध यति ।१८५॥ 

संतान के लिये इतर मनुष्यो क्ष ग्रहण की गरट्‌ स्वरी को ओौर इसी 


प्रकार चांडाल, म्लेच्छ, श्वपव, कथालत्रतक्ते धारण करने वाले (अधोरी) को 
इच्छा के बिना इनकी स्त्रियों के साथ संग करके पराक ब्रत से विशेषकर शुद्धि 


होती है) 
कामतस्तु प्रसूतो वा तत्समो नात्र संशयः । 

स एव पुरुषस्तच्र गर्भो भूत्वा प्रजायते ।। १८६॥। 

इच्छा से पूर्वोक्त स्त्रियोंके साथसंग करके अथवा संतान फे उत्पन्न 
होने पर ये पुत्रादि उनस्त्रियोंके ही समान जाति वाले होतेह इसमें संशय 
नहीं है क्योकि बह पुरुष ही गभे रूप होकर उत्पन्न होता है । 

तेलाभ्यक्तो घुताभ्यक्तो विण्मूवर कुरुते द्विजः । 

तेलाभ्यक्तो घृताभ्यक्तश्चांडालं स्पृशते द्विज. ।। १८७ 

अहोरात्रोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्धयति । 

जो द्विज तेल अथवा घृत से उबटना करके शौच को जाता है भथवा 


लघुशंका करता है अथवा चांडाल का स्पशं करता है वहु दिनरात्रि का एक 
उपवास करके पंचगव्य पीने से शुद्धषहटोता है। 


मत्स्यास्थिजवृकास्थीनि नखशुक्तिकपर्हिकाः ११८८ 


३० अत्रिसंहिता 


हौमतप्तघृतं पीत्वा तत्क्षणादेव नद्यति । 

मरस्थ की ओरं गीदड़ कौ अस्थि, नख, सौंपी, ओर कोड़ी--इनके स्पशं 
सेजो दोषहोता है वहहोमके उष्ण घीके पीने सेउसीक्षण नष्ट हो 
जाता है 1 

गोकुले कदुशालायां तंलचक्र क्षुचक्रयोः । १९०॥ 

अमीमस्यानि शौचानि स्त्रीणां च व्याधितस्य च । 

न॒स्त्री दुष्यति जारेण ब्राह्यणोऽवेदकमंणा ॥१९१॥ 

गोओ के कुले, कंदुशाला (भाङ्‌) मे, तेल निकालने के (कोल्हू) मे भौर 
गन्ने ~ यंत्र (कोह) मे, स्त्रिथो मौर रोग क्री जकस्या में शुद्धता का विचार 
नहीं करना चाहिए अर्थात्‌ पे सर्वदा शुद्धहै। स्त्री जारपने से भौर ब्राह्मण 
वेदोक्त कमं (हसा आदि) के करने से दूषित नही होते है । 

नाऽऽपो मूत्रपुरीषाभ्यां नागिनिदैहति कैमेणा । 

पूर्वं स्त्रियः सूरैर्भुक्ताः सोमगंधवेव हिभिः ॥ १६२॥ 

भुंजते मानवाः पदचान्न ता दुष्यति कर्हिचित्‌ । 

मूत्र ओर विष्ठा कै पडने से जल (ताडग आवि) मौर कमं किया है जिस 
मे एसी अग्नि आदि दूषित नहीं होते हे । प्रथन स्त्रियां, चंव्रमा , गंधव, अग्नि, इन 
देवताओं ने भोगी इनके बाद मनुष्य इनको भोगते हैँ र कभी भो यह्‌ स्त्री 
दूषित नहीं होती हं । 

असवर्णैस्तु यो गर्भः स्त्रीणां योनौ निषिच्यते 11 १९३॥ 

अशुद्धा सा भवेन्नारी यावद्धर्मनं मुचति। 

विमुक्ते तु ततःशल्ये रजस्चापि प्रदृश्यते । १९४।। 

तदा सा शुद्धयते नारी विमलं कांचनं यथा| 

यदि असवणं (भिन्न जाति का) गर्भेस्त्रीकी पोनिमें सचा जये तो, 
वह्‌ स्त्री तब तक अशुद्ध होतो है जनन तक गभंकोन त्यागे जर गभ त्याग 


फर इ'खकौ तिवुत्ति होने पर सवि रज दिखाई वे (मातिक धमं हो) तव वह स्रौ 
इस प्रकार शुद्ध होती है जेता निमेल सोना 1 


स्वयं विप्रतिपन्ना या यदिवा विप्रतारिता ।१६१५॥ 

बलान्नारी प्रभुकेता वा चौरभुक्ता तथाऽपि वा। 

न त्याज्या दूषिता नारी न कामोऽस्या विधीयते ॥ १६६। 
1 


अच्रि-संहिता ३९१ 


चऋतुकाल उपासीत पुण्यकालेन शुद्धयति । 

जो स्वयं किसी मनुष्य के समीप प्राप्त हूर हो अथवा किसी ने छल 
लोहो अथवा बल अथवाचोरी से भोगी गरईहो, एसी दूषित स्त्री का 
त्याग न करे ्योकिस्त्री की इच्छा के अनुसार यह नही किया गया है) ऋतु 
के समय (रजके दीखने) से १६ सोलह दिन तक उत्त स्त्रीकासंग ओर फिर 
वह्‌ रज के समय शुदढही जातीहै । 

रजकर्चर्मकारस्च नदी बुरुड एव च ॥१६७॥। 

कैवत॑मेदभिल्लाश्च समप्तंते चांत्यजाः स्मृताः । 

एषां गत्वा स्त्रियो मोहाद्‌ भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च ॥१६८।। 

कृच्छाब्दमाचरेज्जञानादज्ञानादेन्देवद्वयम्‌ 1 

धोबी, चमार, नर, बुरट (जो बांस की उलियां बनाते हे), धीमर, 

मव, कलाल, भील, ये सात अत्यज कहै गेहे । इन जातियोको स्त्रिथों को 
भोग फर श्रौर इन जातियों में भोजन करफे जौर इन से प्रतिम्रह (दान) 
को लेकर यदि जान बन्लकर पुरवेक्िति तीनों कमं फिये गये हों तो एक वषं तक 
कृच्छर ओर अज्ञान से दो वषं तक कच्छ करे । 

सकृद्भुक्त्वां तु या नारी म्लेच्छर्या पापकर्मिः। १६९॥ 

प्राजापत्येन शुद्ध.येत्‌ ऋतुप्रलवणेन तु। 

जो स्त्री म्लेच्छ पापकमियो से एक बार भोगी हो, व्रतसे ओर ऋतु 
(मासिक थमं) के होने से शुदढहोतीदहै। 

बलाद्धूता स्वयं वाऽपि परग्रेरितया यदि ॥२००॥ 


सकृद्भुक्ता तु या नारी प्राजापत्येन शुद्ध.यति । 

वह स्त्री प्राजापत्य बल से पकड़ी गई अथवा स्वयं गईं हो अथवा 
कंसो के कहने से गह हो मौर एक बार ही भोगी हो तो(वह स्त्री) प्राजापटय 
व्रत करने से शुदढरहोतीदहै। 

प्रारब्धदोधेतपसां नारीणां यद्रजौ भवेत्‌ ॥।२०१॥ 


न तेन तद्व्रतं तासां विनश्यति कदाचन । 

जिन स्त्रियों ने बहुत दिनों के तप (ब्रत)ष्षा प्रारंभ क्षियाहो भौर 
उनको यवि मत्तिकं धमं हो जाय तो उससे उन स्त्रिपों का वह व्रत काचित्‌ 
भी नष्ट नही होगा । 


३३ अत्रि-संहिता 


मद्यसस्पृष्टकू भेषु यत्तो पिवति द्विजः ।२०२।। 
करृच्छृपादेन शुद्ध.येत्‌ पुनः सस्कारमहति । 
मदिरा कां स्पशं जिसमें हभ हो एसे घड़ के जल को यदि द्विज पीले 
तो चौथा कृच्छं करे से शुद्ध हता हे ओर फिर सरस्कार के योग्य होता है । 
अन्त्यजस्य तु ये वृक्षा बहुपुष्पफलोपगाः ।।२०३।। 
उपभोग्यास्तु ते स्वे पुष्पेषु च फलेषु चं । 
अंस्यजों के जो वृक्ष हों ओर उन पर बहुत फल पुष्प आते हो, तो उन 
वृक्षों के पुष्प ओर फलों फे भोगने का वोष नहीं हे । 
चांडालेन तु संस्पृष्टं यत्तोयं पिवति द्विजः ॥ २०४ 
कच्छपा देन शुद्ध.येत आपस्तंबोऽरवीन्मुनिः । 
चांडाल के स्पशं श्रिये हुए जलकोजो दिन पीता है, कृष्छ्‌ से शु 
होता है -- यह आपस्तंब सुनि ने कहाहे) 
दलेष्मोपानह्‌विण्मूत्रस्वीरजोम्यमेव च ।२०५॥। 
एभिः संदूषिते कूपे तोयं पीत्वा कथं विधिः । 
कफ, विष्ठा, सूत्र, स््रीका रज, ओर मदिरा, इनसे ष्ट हुए 
कूपके जलको पीकर कंसे विधि करे ? 
एकं यहं च्यहूंचैव द्विजातीनां विशोधनम्‌ ॥ २०६॥ 
प्रायर्चितं पुनक्चैव नक्तं शूद्रस्य दापयेत्‌ । 
सद्यो वाते सच॑लं तु विप्रस्तु स्नानमाचरेत्‌ ।॥२०७॥ 
ब्राह्मण एक दिन, क्षत्रिय दो दिन, वेश्य तीन दिन ब्रत करने से 


शुद्ध होते हं । फिर प्रायश्चित यह्‌ है कि शूद्रनक्त (रात्रिको ही भोजन) करे 
मौर उसी समय सैल स्नान करे । 


पर्युषिते त्वहोरात्रमतिरिक्ते दिनत्रयम्‌. । 
शिरःकंटोरुपादांश्च सुरया यस्तु लिप्यते ॥२०८॥ 
देणषट्‌त्रितयेकाहं चरेदेवमनुक्रमात्‌ । 


पय्‌. षित्त (वासौ) उक्त कूप का जलहो तोएक राते दिन, ओौर 
अधिक हौ तो तीम दिन उपवास करे । शिर, कंठ, जांघ, पर इनकोजो 
मविरासे लीपलेतो दज, छः, तीन या एक दिन उपवास करे । 


अत्रि-संहिता ३३ 


अत्राप्युदाहरंति 

प्रमादान्मद्यपः सुरां सकृत्पीत्वा दिजौत्तमः | 

गोमूत्रयावकाहारो दशरात्रेण शुद्धयति ॥२०६ 

इसं विषय में अन्य ऋषि भो कहते हं कि प्रमादसे मदिराकफे पीने 
वाले, द्विजो में उत्तष॒ मनुष्य एक बार भी सुर पीकर गोतूत्र गौर जौ के 
खाता ह दशरात्र में शुद्ध होता है । 

मद्यपस्य निषादस्य यस्तु भुंक्ते द्विजोत्तमः । 

न देवा भुजते तत्र न पिवंति हविजेलम. ।॥२१०॥ 

द्विजो ने उत्तम । मदिरा पीने वाले ओर निषावके यहां भोजन 
करने वाले भौ गोमूत्र जौर जोौको खाते हुमा दशरात्र में शुद्धहोता है) 
ओर उनके यहां देवता हवि (साकल्प) को नहीं खाते गौर न जल पीते हं | 

चितिश्रष्टातुया नारी क्तु ्रष्टाच व्याधितः 

प्राजापस्येन शुद्ध येत ब्राह्मणान, भोजयेहृश ।२११। 

जोस्त्री चिति (जनान) से ष्ट (बावनी) ओर ष्याधिके द्वारा 
मासिक धमंसेभ्रष्टहो गरु हो वह स्त्री प्राजापत्यत्रत भौर ब्राह्मणोंको 
भोजन कराने से शुद्ध होती है । 

ये च प्रब्रजिता विप्राः प्रब्रज्याग्निजिलावहाः ।२१२॥ 

अनाशकान्तिवत्त ते चिकीर्षति गृहस्थितिम. । 

धारयेन्‌ त्रीणि कृच्छाणि चाद्वायणमथापि वा ॥२१३॥ 

जातकर्मादिकं प्रोक्तं पुनः संस्कारमर्हति । 

जो ब्राह्मण संन्यास कौ अग्नि ओर जल भें बहते हुए अर्थात्‌ 
संम्यासियों के धमे में आरूढ हए संन्यासी हो ग्ण हँ भौर फिर अणक्षिति 
(असामथ्ये) से संन्थासौ के धमं से निवृत्त होति ह आओौर धर मे स्थितिकी 


इच्छा करते हं वे तीन कृच्छ्‌ अथवा चद्रायण व्रत को धारण कर मौर 
जो जात कमं आदि संस्कार शास्त्र में कहे गधे हं उनके फिर करने कै योगय 


हेते हें । 
नाशौचं नोदकं नाश्रु नीपवादानुकंपने ।।२ १४।। 
ब्रह्मदंडहतानां तु न कार्यं कटधारणम, । 


३४ अत्रिसंहिता 


स्नेहं कृत्वा भयादिभ्यो यस्त्वेतानि समाचरेत्‌ ॥२१५॥ 

गोमूत्रयावकाहारः कृच्छुमेकं विशोधनम. । 

मृतककी पिजरौ क्रा उठाना, इनका संगत करे \! लिनको ब्राह्मण 
ने शापवियाहो, ओौरनजो स्नेह करके किकी भय से पूर्वोक्त शौच आदिक 
करते हं, शौच ओर जल का दान, शीघ्र निदा, दमा गोमूत्र ओर जौको खाति 
हए उनका एक कृच्छं से शुद्धि होती है। 

वृदढधःणौचस्मृतेर्लृप्तःग्रव्याख्यातभिषक्‌क्रियः ।२१६॥ 

आत्मानं घात्मयेदस्तुभूग्वगन्यनशनाबुभिः । 

तस्य त्रिरात्रमाशौच द्वितीये त्वस्थिसंचयम्‌ ॥२ १७।। 


जो पुरुष वद्ध हो ओर अशुद्ध हो भौर जिसकी स्मरण शिति का लोप 
है प्याहो ओर बयो की चिकित्सा भी जिसने त्याग दीहो, ओर वह्‌ 


पशु (बुष आदि), अग्नि, भोजन का त्याग, मौर जल, इनसे अपने आत्मघात 
करे तो उत्त मनुष्य का अशौच (सूतक) तोन रात्रका होता है ओर दुस्तरे 
दिन अस्व सचय होता है । 

तृतीये तुदक कृत्वा चतुर्थे श्राद्धमाचरेत्‌ । 

यस्यैकाऽपि गृहे नास्ति धेनुवेतसानुचारिणी ॥२१८॥ 

मंगलानि कृतस्तस्य कुतस्तस्य तमःक्षयः । 

अतिदोहातिवाहाभ्यां नासिकाभेदनेन वा ।।२१६॥ 

नदीपर्वतसं रोधे मते पादोनमाचरेत्‌ । 

अष्टागव धमेहलं षड्गवं व्यावहारिकम्‌. ॥२२०॥ 

तीसरे दिन जलदान केरके चौथे दिन श्राद्ध क्रे । जिसके धर में एक 
भी गौ बड वाली अ्थत्‌ दूध वेत्ती न हो उसे घर मंगल कहां? ओर 
अधक्ार काना कहां? बेहत वृध निक्षालने ओौर बहुत जोतने ओर नाक 
के छेवने से, नदी अथवा पवकवंतमें रोकने सेजोपशु कीमृत्यु हो जयेतो 


लितना उत्ते भारने का प्रायश्चित कहा गया है उसका चौथाईं प्रायश्चित 
करे { आठ बेल वाला हल धमे काह मौर छ. बेल काहल व्यवहारका है । 


चतुर्गवं नृशंसानां द्विगवं गवबध्यक्रत्‌ । 
द्विगवं वाहुयेत्पाद मध्याह्नं तु चतुर्गंवम_॥२२१॥ 


अत्रि-संहिता ३५ 


चार बेल वाला हल नृशंसो (हत्याय) काह ओर दोबेलका हल 
तोबैलोको मारनेवालाहै। दो बेलोंके हलको (घ्रात काल) चौयाई दिनिमे 
ओर चारच॑ल के हल को मध्याह्न तक (आये विन) चलाय । 

षड्गवं तु त्रिपादोकतं पूर्णाहस्त्वष्टभिःस्मृतः । 

काष्ठलोष्टरृशिलागोघ्नः करच्छं सांतपनचरेत्‌ ॥२२२॥ 

छः बेल के हल को तीन पाद (छः पहर) चलाय ओौर आठ बेल के हल 
को संपुणं दिन चलना धर्म-शास् मे कहा गथा है । लकड, ढेला, पत्यर, इनसे 
जो गौ की हर्या करे, बहु सांतपन कच्छ करे । 

प्राजापत्यं चरेन्मृत्सा अतिकृच्छ तु आयसैः । 

प्रायर्चित्तं ततश्चीर्णे क्याद्‌ ब्र््यमणभोजनम. ।२२३॥ 

अनुडत्सटहितांगां च दद्याद्विप्राय दक्षिणाम. । 

मुष्टि (मुक्षके) से जो गोहर्या करे वह प्राजापत्य व्रत करे भौर लोह के 
शस्त्रो सेजो करे वहं अतिकृच्छत्रत करे आओौर प्रायश्चित करने के अन॑तर 
ब्राह्मणों को भोजन कराये । ओर बैल सहित एक गौ दक्षिणा ब्राह्मण को दे 

शरभोष्टृहयान्नागानसिह शार्दूल गरदेभान्‌ ।२२४॥ 

हत्वा च शूद्रहृत्यायाःप्रायद््ित्त विधीयते । 

मार्जारगोधानकुलम इकाद्च पतत्त्रिणः ।।२२५॥ 

हत्वा त्यहं पिवेतक्नीरं कच्छ वापादिकं चरेत्‌ । 

शरभे ऊट, घोडा, हाथी, सिह, शाद्र ल, ओर, इनकी हत्या करके शुद्र को 

हत्या का जो प्रायरिचित है उसे करे । चिलाव, गोह्‌, नेवले, मेंडक, पक्षी, को 
मार कर तीन दीन तक दूध पीं ओर मारने पर जो कृच्छं कहागयारं 
उसे करे । 

चांडालस्य चसस्मृष्ठं विण्मूत्स्पृष्टमेव वा ।२२६॥ 

त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्याद्मुक्तोच्छिष्ट समाचरेत्‌ । 

चांडाल से स्पशं किथे गये ओौर विष्ठा अर मूत्र से उच्छिष्ट को 
खाकर, तीन रात्रि विशुद्ध होकर उच्छिष्ट भक्षण मे जो प्रायश्चितं उसे करे । 

वापीकूपतडागानां दूषितानां च शोधनम्‌ ॥२२७॥ 

उद्धरेत्षट्णतं पूर्णं पंचगव्येन शुद्ध्यति 1 

अस्थिचममवसिक्तेषु ख रश्वानादिदूषिते ॥२२८॥। 


५ 


३६ अत्रि-संहिता 


उद्धरेदुदकं सर्व॑शोधनं परिमाजनम्‌ ॥२२९॥ 
अशुद्ध पाथं से दूषित हुए बवडो, कृप ओर ताल इन का शोधन 
यह हैकफि भरे हर छ सौ (६००) घड़ं निकाले ओर पंचगव्य से (मनुष्य) शद्ध 
होते हं । अस्थि, चमं जिनमे पड़ गये हो सौरं गधे, कत्तेसेजौ दूषित हो 
गण हों तो संपूणं जल निकलने ओर इन्हैं स्वच्छ (सका) करे। 
गोदोहने चर्मपुटे च तोयं यंत्राकरे कारुकशिल्पिहस्ते । 
स्त्रीबालवुद्धाचरितानि यान्यप्रव्यक्षदृष्टानि शुचीनि तानि २३० 
गौ कोजिसे पात्र नें दुहते हों उसका ओर चाम्के पात्र काजोजलदहै, 
ओर यंत्र का मौर बहर्द, कारीगर ओर वस्त्रके काठने वालेकेहायकानजो 
जलहि, स्त्री, बालक, जर वद्र के आचरित हए हए) ौर प्रत्यक्ष न देखे 
ग्येजो जलह वे संपुणं श्ट है) 
प्राकाररोधे विषमप्रदेल्े सेनानिवेदो भवनस्य दाहे । 
आरब्धयज्ञेषु परहोत्सवेषु तेथेव दोषा न विकल्पनीया' ॥२३१॥ 
परन्तु परकोटाकी रोक मे, विषम (संकट के) देत मे, सेवा के स्थान 
मे, भवन मे, अग्नि तगने के सप्रथ, असपूणं यज्ञ, बड़ उत्सवो में दोषों क्षी 
शंका नहीं करनी चाहिए । 
प्रपास्वरण्ये घटकस्य कूपे द्रोण्यां जलं कोशविनि्ेतं च । 
उवपाकचांडालपरिग्रहे तु पोत्वा जलं पंचगव्येन शुद्धिः ।२३२॥ 
प्याउओं मे, वन मे, हरट के कृपम, द्रोणी(एक जल का वडा पात्र जो कुएं 
के पास रक्ला रहता है) मे भौर कोश (हौद) से निकला जल--ये सब जल 
शुद्ध हें 1 श्वपाक (जो कृत्तं को खति हँ) ओर चांडाल, इन के धर जलधौ कर 
पंचगव्य पने से शुद्धि होती है । 
रेतोविण्मूत्रसंस्पृष्टं कौपं यदि जलं पिवेत्‌ । 
त्रिरात्रेणैव शुद्धिः स्यात्‌ कू'भे सांतपनं तथा ॥२३३॥ 
किलिन्नभिन्नशवं यत स्यादज्ञानादुदकं पिवेत । 
प्रायश्चित्त चरेत. पीत्वा तप्तङृच्छ द्विजोत्तमः ।।२३४॥ 
वीयं, विष्ठा, मूत्र, इनका निस मेंस्पशंहो एसे कूप के जलको 


यवि पौलेतोत्रिरात्रमे शुदधिहोती है ओर वीयं, विष्ठा, मूत्र जिते भिले हे 
त्रस घड़ फे जल को जो पीता चह सांतपन व्रत से शुद्ध होता है । शव (सुरव) ते 


अत्रि-सहिता ३७ 


जल मलीन हो जाय तो अज्ञान से उस जलको पीकर द्विजो में उत्तम । त्त 
कच्छ प्रायस्चित करे । 
उष्टीक्षीरं खरीक्षीर मनुषीक्षीरमेव च । 
प्रायदिचत्त चरेत. पीत्वा तप्तकरृच्छ्‌ ` द्विजोत्तमः २३५ 
ऊटनी, गधी जौर किसीस्त्री के दृध को पीकर द्विजो मे उत्तम 
तप्तक्ृच प्रायश्चित करे । 
वणैवाह्य न संस्पृष्ट उच्छिष्टस्तु द्विजोत्तमः । 
पंचरात्रोषितौ भूत्वा पंचगव्येन शुद्धयति ॥२३६॥। 
शुचि गोतुप्तिकृत्तोयं प्रकृतिस्थ महीगतम्‌ । 
चर्मभांङस्तु धाराभिस्तथा यंत्रोद्धुत जलम्‌ ॥२३७। 
यदि उच्छिष्ट, द्विजो मे उत्तम, को वणं बाह्य (यवन आदि) स्पशं करं 
तो पांच रात्र तक उपवास छरके पचगव्य पीने से शुद्ध होते है । जिस जल 
से गौ तृप्त हो सके एषा पृथ्वी पर टिका निभेल जल शुद्ध है । चङ के पात्र 
फा जल धारय पड़ने से मौर यंत्र से निकाला जल शद्ध है। 
चंडालेन तु संस्पृष्टः (ष्टे) स्नानमेव विधीयते । 
उच्छिष्टस्तु च संस्पृष्टस्त्रिरात्रेणैव शुद्धयति ।।२३८॥ 
चांडाल के स्पशं से स्नान मान्न करे । यदि उच्छिष्ट को चांडाल स्पषं करे 
तो तीन रात्रमें शुद्ध होतादहे। 
आकराहूतवस्तूनि नाशुचीनि कदाचन । 
आकराः शुचय. सवं वर्जयित्वा सूराकरम्‌ ॥२३६।। 
आकर (खान) से निकली वस्तु कभी भी अशुद्ध नहीं हेतौ है। संपूरणं 
आकर, मदिराके स्थान को छोडकर शुद्ध हं । 
श्रष्टाश्रष्टयवाइचेव तथेव चणका स्मृताः । 
खज्‌ रं चैव कपूरमन्यद्श्रष्टतरं शुचिः ।२४०॥ 
भने हृए जौ ओर चने भी शुद्ध कहे गये हूं । लनूर भौर कपूर भौर 
भो भुना पार्थं हो वह शुद्ध है । 
अमीमास्यानि शौचानि स्त्रीभिराचरितानि च । 
गोकुलेकदुशालाया तेलयत्रक्षुयंत्रयोः । 


दैव अत्रि-सहिता 


अदुष्टाः सततं धारावातोद्धूताङ्च रेणवः ।२४१॥ 
स्त्रियां विना आचरण किये शौच विचारने योग्य नहीं हं 1 
गौभो के कूल मे, कंदुशाला (भाड) मे, तेल ओर ईल के कोह मे शुदि 
का विदार नहीं । निरंतर पड़ती हुई धारा ओौर वायु सतेउड़ी रेण्‌, (धूल) ये 
भी पवित्र हूं । 
बहूनामेव (क) लग्नानामेकश्चेददुचिभेवेत्‌ 1 
अश्ौचमेकमाव्रस्य नेतरेषां कथंचन ॥२४२॥ 
एक वस्त्र आदि पर केठे हुए मनुष्यों के मध्य मरे जो एक अशुद्ध हौ जाय 
तो एक ही अशृद्ध होता है इतर मनुष्य कदाचित्‌ भौ अशु नहीं होते हे । 
एकपंक्त्युपविष्टाना भोजनेषु पृथक्‌ पृथक्‌ 1 
यदेको लभते नीली सवे तेऽशुचथः स्मृताः ॥२४३॥ 
भोजन करने के समय एक पंविति मे पुथक-पुथक बैठे हुए मनुष्यो के नोच 
मे यदि एक मनृष्य के देह मे नीली को स्पशं हो जायतो वे सब अशुद्ध होतेह । 
यस्य पटे पट्मूत्रे नीलीरक्तो हि दृश्यते । 
त्रिरात्र तस्य दातव्यं शेषाइचंवोपवासिनः । २४४] 
मौर पूर्वोक्त एक पंविति में बेठे हंभों फे बीच मे निस के वस्त्र अथवा 
पर वस्त्र (डपा) पर नील का रंग दील जाय तो उत्ते तीन रात्रका उपवास 
ओर शेष मनृष्यो को एक-एक उपवास करना चाहिए । 


आदित्येऽस्तमिते रात्रावस्पृश्यं स्पृशते यदि। 

भगवन्‌ ! केन शुद्धिः स्यात्ततो ब्रूहि तपोधन ।॥ २४५॥ 

सुं फे छ्िपने के अन॑तर रात्रि में यदि स्पशं करने के अयोग्य वस्तु का 
स्पशंकरलेतोहे भेगवन्‌ ! किससे शुद्धि हौ उस शुद्धि के विषय में कहिए 1 

आदित्थैऽस्तमिते रात्रौ स्पृशन्‌ हीनं दिवा जलम । 

तेनैव स्वं शुद्धिः स्यात्‌ शवस्पृष्टं तु वजंयेत्‌ ॥२४६॥। 

सूं के छिपने के अनंतर रात्रि में स्पशं हीन नि्ेलनजो दिन काजल 
हो उसी से शुद्धिहोती है किन्तुं जिसने राव का स्पर्शं किया हो उसकी शुद्धि नहीं 
होती है! 

देदंकालं व्यः शवित पापं चावेक्षयेत्त (द्ययत्न) तः । 

प्रायरिचत्त' प्रकत्प्य स्याद्यस्य चोक्ता न निष्कृतिः।। २४.७॥। 


अति-संहिता ३६ 


ओर देश, ससय, सामथ्यं ओर पापको भी यथाय देखकर उस पाप 
के प्रायश्चित ्ी कल्पना करलं जिस पाप क। प्रायश्चित शास्त्र में नहीं कहा 
गयाहो। 

देवयात्राविवाहेषु यज्ञप्रकरणेषु च । 

उत्सवेषु च सर्वेषु अस्पृष्टास्पुष्टिनं विद्यते ।२४८॥ 

देवताओं कौ यात्रा, विवाह, यज्ञ का प्रकरण, ओर संपूणं उत्सवो में 
स्पशं करने के योग्य ओर अयोग्य चही होता हे । 

आलनालं तथा क्षीरं कंदूकं दधिसक्तवः । 

स्तेहपक्वं च तक्र च शूद्रास्यापिन दूष्यति ।॥२४६९॥ 

आल, नाल (चने आवि की खटाई) दूध, कडुक (भाड़) दही, सक्तु, 
स्नेह (घी, तेल) से धका हुंभा पदार्थ, ओर मढा, ये शूद्र के भी दूषित नहीं हे। 

आप्रेमासं घृतं तैलं स्तेहाइ्च फलसंभवाः । 

अत्यभाडस्थिता एते निष्क्राताः शुद्धिमाप्नुयुः ॥२५०॥। 

गीला मांस, चुत, तेल, फल से उत्पन्न हुए स्नेह-भंत्यज के पात्र में 
स्थित भी, ये निकालने से शुदढधहौोजातेहं । 

अज्ञानात्‌ पिवते तोयं ब्राहमण शूद्रजातिषु । 

अहोरात्रोषितः स्नात्वा पचगव्येन शुद्धयति ।॥२५१॥ 

जो ब्राह्मण शूद्र जातियों का जल अन्नानसे पीले तोदिनिराच्रका 
उपवासं ओर पंचगव्य पौकर शुद्ध होता) 

आहिताग्निस्तु यो विप्रो महापातकवान्‌ भवेत्‌ । 

अप्सु प्रक्षिप्य पात्राणि पद्चादग्निं विनि्हिशेत्‌ ।॥२५२॥ 

योऽ्गृहीत्वा विवाहाग्निं गृहस्थ इति मन्यते । 

अन्तं तस्य न भोक्तव्यं वुथापाको हि सः स्मृतः ॥२५३। 

जो अग्निहोत्री ब्राह्मण महापातकी हो जाय तोजलङे होम के पात्रों 
को फक कर फिर अग्निहोत्र को ग्रहण करे । जो विवाहं को अग्नि फो प्रहूण 
करके र्यात्‌ अग्निहोत्र को लेकर अपने को गृहस्थ मानता है अर्थात्‌ उत्त अग्नि 


की रक्षा नहो करता इसते उसका अन्न नहीं खाना चाहिए अतः ऋषियों ने 
उसे वुथापाक कहा है । 


४० अव्रि-संहिता 


वृथापाकस्य भु जानः प्रायरिचत्त चरेदष्ठिजः । 


प्राणानप्सु त्रिराचम्य वृतं प्राश्य विशुद्धयति ॥ २५४) 
वुथापाक के भ्न जो द्विज लाले बह इस प्रायर्चित को करे बहुं जल के 
मध्ये तोन धार प्राणायाम करके गौर धुत को खाकर शुद्ध होता है। 


वैदिके लौकिके वाऽपि हृतोच्छिष्टे जले क्षितौ । 
वैरवदेषं प्रकुर्वीत पंचसूनापनुत्तये ॥२५५॥ 
वेद के म्नो से निकाली अथवा लोक को, जिसमे होम किया गया हो 


एसी अभिनि मे अथवा जलल मे अथवा भूमि पर बसि वैश्वदेव को पांच हत्यां 
कोदूरकर्तेफे निमित्त करे । 


कनीयान्‌ गुणवान्‌ श्रेष्ठ श्रेष्टश्चेन्निर्गुणो भवेत्‌ । 
पूर्वं पाणि गृहीत्वा च गृह्याग्नि धारयेद्‌ बुध. ॥२५६॥ 
यदि ज्यण्ठ भाई निगुणीहो नोर छोशगुणीहो तोज्ञनी छोश भेह 

जेठे सं परहिते विवाह करके गृह्य अग्नि को धारण करे । 

उ्येष्टश्चे्य दि निर्दोषो गृहणीयादग्नि (यवीयकः)मग्रतः । 

नित्यं नित्य भवेत्तस्य ब्रह्यहव्या न संशय. । २५५ 

यपि ज्येष्ठ भाई निर्वोष हो मौर छोटा भां अग्निहोत्र फो ग्रहण 
फेर से तो प्रतिदिन उसे ब्रह्महंस्या लगती ह इसमे संषाय नहीं है । 

बहापातकसंस्पृष्ट. (ष्टे) स्नानमेव विधीयते । 

संस्पृष्टस्य यदा भुवेते स्नानमेव विधीयते ॥२५८।। 


महापातकी ने जिसका स्पशो किया हौ वह्‌, जौर महापातकी से स्पशं 


क्रिये हुये के भोजने फो जिसने क्रिया हौ इन दोनों कौ स्नान मात्र करके 
शुद्धि होतो है । 


पतितैः सह संसर्गं सासाद्ध' मासमेव वा| 
गोमूत्रयावकाहारो मासान विुद्धयति ।२५६॥ 


पतिते का संसं जिसने यद्रह॒ दिन अथवा एक मास तक किया हो वह्‌ 
पंद्रह दिने तक गौ मूत्र मौरजौ को खाकर शुद्ध होता है । 


कृच्छारधं पतितस्यैव सकृद्भुक्त्वा द्विजोत्तमः । 
अविज्ञानाच्च तद्भुक्त्वा कृच्छं सांतपनं चरेत्‌ ।॥२६०॥ 


अत्रि-संहिता ४१ 


द्विजो मे उत्तम पतित के अन्न को जान वृक्ष कर एक बार खाकर 
सांतपन छृच्छ ब्रत करे । 

पत्तितान्नं यदा भुक्तं वचांडालवेरमनि ) 

मासाधेन्तु पिवेद्ारि इति शातातपोऽब्रवीत्‌ २६१ 

यदि किसी ने पतितो का मोजन किया हो अथवा चांडाल के धरन 
भोजन किया हो तो वहु प्रहु दिन तकं जल ही पीये--यह शातातप ऋषिने 
फह्‌। है । 

गोत्राह्यणहतानां च पतिताना तथैव च । 

अग्निना न च संस्कारः शंखस्य वचनं यथा ।॥२६२॥ 

शंख के वचनानुसार गौ भौर ब्राह्मणों से मारे गये पततितोंका 
अग्तिसे दाह नही करना चाहिए 1 


यश्चाडालीं द्विजो गच्छेत कथंचित. काममोहित.। 

त्रिभि. कृच्छं विशुद्धयेत प्राजापत्यानुपूवेशः ।॥२६३॥ 

यदि कामदेव से मोहित द्विज किसी प्रकार से चाडालीके संग गमन 
करे तो प्राजापत्य त्रत के अनन्तर तीन कृच्छं करके शुदढहौताहै) 


पततिताच्चान्नमादाय भुक्त्वा वा ब्राह्मणो यदि। 
कृत्वा तस्य समुत्सगमतिकृच्छं विनिदिशेत्‌ ॥२६४॥ 


पतित के अन्न को ग्रहण करके अथवा खाकर ब्राह्मण उस अननक 
त्यागने पर अति छृच्छ त्रत करे । 


अ्यहस्ताच्छवे क्षिप्तं काष्ठलोष्टरतृणानि च । 
न स्पृशेत्त. तथोच्छिष्टमहोराव्रं समाचरेत्‌ ॥२६५॥ 


अत्यजके हाथसे फके हुए काठवेले जौरतृणों को ओर अत्यजके 
उच्छिष्ट को स्पशं करके अहोरात्र का ब्रत करे । 


चांडालं पतित म्लेच्छ मद्यभांडं रजस्वलाम्‌. । 

द्विजः स्पृष्ट्वा न भुज्जीत भुञ्जानो यदि संस्पृशेत्‌ ।२६६॥ 
अतः परं भु जीत त्यक्त्वाऽन्नं स्न(नमाचरेत्‌ । 
ब्राह्मणैः समनुज्ञातस्तिरात्रमुपवासयेत्‌ ॥२६७॥ 
सघृतं यावकं प्राश्य त्रतशेषं समापयेत्‌ । 


४२ अत्रिसंहिता 


चांडाल, पतित, म्लेच्छ, मदिरा का पात्र ओर रजस्वला, इनका 
सपं कर के द्विज भोजन न करे, अर्थात उपवास करे । यदि भोजन करता 
हुमा द्विज पूर्वोक्तो का स्पशं करे तो स्थं करने के अन॑तर भोजन न करे भौर 
उस अन्न को त्यागकर स्नान करे ओर ब्राह्मणों कौ अक्ता लेकर तीन रात्र 
उपवास करे मौरघौी से भिलेजौ को लाकर शेष त्रेत को समाप्त करे । 

भु जानः सस्पृशेदयस्तु वायसं कुक्कुटं तथा । 

त्रिरात्रेणैव शुद्धि" स्यादथौच्छिष्टस्त्वहेन तु ॥२६८॥। 

यदि भोजन करता हुमा काक ओर मूगं का स्पशं करले तो तीन रात्र 
मै शुद्धि होती है ! यदि उच्छिष्ट हुमा पुर्वोक्तो का स्पशं करले तो एक दिन 
भे शुदढहोतादहै। 

आरूढो नैष्ठिके धमं यस्तु प्रच्यवते पुनः । 

चाद्रायणं चरेन्मासमिति णातातपोऽब्र वीत्‌ ॥२६६॥। 

जो नैष्टिक धमं (यज्ञोपवीत्त ओौर वेद को षद कर गृरकी सेवामेंही 
जन्म भर रहना) मे स्थित होकर फिरउसं को छोडताहैः वह्‌ एक भास 
भर चांद्मथण ब्रत करे यह्‌ शातेतिषप ऋपिने कहाहै । 

पशुवेद्यभिगमने प्राजापत्यं विधीयते । 

गवां गमने मनुप्रोक्त ब्रतं चाद्रायणं चरेत्‌ ॥२७०॥ 

अमानुषीषु गोवरज॑मुदक्यायामयोनिषु । 

पशु ओर वेश्या के सग गमन करने से प्राजापत्य ब्रत कहा गया है । 
गोओं के सग गमन (मैथुन) करके मनु के दाराकटे हए चारायण ब्रत को करे । 

रेतः सिक्त्वा जले चैव कच्छ सातपनंचरेत्‌ ॥२७१।। 

उदक्या सूतिकां वाऽपि अत्यजां स्पृशते यदि । 

त्रिरात्रेणैव शुद्धिः स्याह्िधिरेष पुरातनः ॥२७२॥ 

जओौर जल में वीयं को सौच कर सांतपन इच्छं करे। गौसे इतर पश 
की योनि ओौर चांडालौ योनिसे भिन्न (ममि) चडली, सुतिक्षा, ओर 
अत्यज कौ स्त्री इनका यदि स्पशं करेतो तीन रात्रि मे शुद्धि होती है । यह्‌ 
पुरानी विधिहे। 
संसर्गं यदि गच्छेच्चेदुदेक्याया तथाऽन्त्यजैः । 
प्रायदिचत्ती स विन्ञयः पुव स्नानं समाचरेत्‌ ॥ २७३॥ 


अत्रि-संहिता १ 


एकारत्र॑चरेन्मूत्रं पुरीषं तु दिनत्रयम्‌ । 
दिनत्रयं तथा पाने मैथुने पंच सप्त वा स्मृत्यन्तरे ॥ २७४।। 
चांडाली ओर मन्त्यज-ईइनके संग जो ससगं को प्राप्त हो जाय वह॒ इस 
प्राय््चिते के योग्य जानना चाहिए । पहिले स्नान करे फिर एक रात्र गोमूत्र 
ओर तीन दिन गोमय का भक्षण करे! चांडाली, अंत्यजा, इनके जलपान ओर 
मैथुन करने में पांच अथवा सात दिन पूर्वोक्त प्रायश्चित करे यहु अन्य स्मृतियों 
में लिखा है । 
अंगीकारेण ज्ञानीनां ब्राह्मणानतूग्रहेण च । 
दंतकाष्ठे त्वहौरात्रमेप शौचविधिः स्मृतः ।२७५॥। 
भोजने तु प्रसक्तानां प्राजापत्यं विधीयते ॥ 
ज्ञानी पुरुषों के अंगीकार मौर ब्राह्मणों के अनुग्रह से जो महापातिको 


भीपापीहं वे भी पवित्र हौ नतिहे ओौर निषिद्ध चांडालादिकों के भोजन 
में जो आसक्त हं वे प्राजाप्य ब्रत करे । निषिद्धो को दिये दंतघावनमे जो 
प्रसक्षत हे बे एक रात दिन प्रायद्चित करे । यह शौच की विधि कही ग्ईहै। 
रजस्वला यदा स्पष्टा इवानचांण्डालवायसं' । 
नि याहारा भवेत्तावत्‌ स्नात्वा कालेन शुद्धयति ।। २७९॥ 


जिस रजस्वला स्त्री को कुत्ता, चाडाल, काक स्पन्ञं करले वह्‌ रजकी 


शुद्धि तक निराहार रहै भौर शुद्ध होने के समय(चौथे दिन) स्नान करके शुद्ध हो 
जातीहै । 


रजस्वला यदा स्पृष्टा उष्टरजबुकशबरे'। 

पंचरात्र निराहारा पंचगव्थेन शुद्धयति ॥२७५७॥ 

यदि रजस्वला स्त्री कोठ, गीदड़, शवर (3डशिगा) स्पत करलं 
तो पांच रात्रि तक निराहार रहने से ओर फिर पंचगव्य से शुद्ध होती है। 

स्पृ (ष्टं)ष्टा रजस्वलाऽन्योन्पं ब्राह्मण्या ब्राह्मणी च या । 

एकरात्रं निराहारा पंचगव्येन गीद्धयति ॥२७८॥ 

यदि ब्राह्मणी रजस्वला ने ब्राह्मणी रजस्वला कास्पशं कर लिा 
होतो एक रात्र निराहार रह्‌ कर पंचगव्य से शुद्ध होती है। 

स्पृष्टा स्जस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्यण्या क्षत्रियी च या | 

त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्याद्‌ व्यासस्य वचनं यथा | २७६॥ 


५८४ अत्रिसंहिता 


यदि ब्राह्मणौ रजस्वला ने क्षत्रिया रजस्वला का स्पक्षंकर लियाहो 
तो ष्यास्त के वचन के अनुसार तीन रान्नमें शु होतो है) 

स्पृष्टा रजस्वलान्योन्य ब्राह्यण्यावंदयसंभवा । 

चतूरात्रं निराहार पचगव्येन शुद्धयति ॥२८०॥] 

यदि ब्राह्मणी रजस्वला वैश्य जाति की रजस्वलाका स्पशं करलेतो 
चार रात्र निराहार रहं कर पचगन्य ते शृद्ध होती है। 

स्पृष्टा रजस्वलान्योन्यं ब्राह्मण्या शूद्रसंभवा । 

षट्रात्रेण विशुद्धिः स्यात्‌ ब्राह्मणीकामकारतः ।।२८१॥ 

यवि त्राह्यणी रजस्वला ने शूद्राणी की रजस्वला का स्पशं कर 
लियाहयो तोक. रात्र में शुद्ध होती है ओर पू्वेषिति रजस्वला ब्राह्मणी 
अपनी इच्छा के अनुसार ब्रत आदि कर के शद्ध होती है । 

अकामतश्चरेदैर्वं ब्रह्मणी सर्वत. स्पृशेत्‌ । 

चतुर्णाभपि वर्णाना शद्धिरेषा प्रकीतिता ॥२८२] 


ओौरो कौ इच्छा के अनुसार त्राह्यणी -गयश्ित करे आर फिर सब 
का रपं करे , चारों वर्णो कौ यह्‌ शुद्धि कही गर्दै । 


उच्छिष्टेन तु सस्पृष्टो ब्राहमणो ब्राह्मणेन यः । 
भोजने मूत्रचारे च शखस्य वचनं यथा ॥२८३॥ 
स्नानं ब्राहमण संस्पशँ जपहौमौ तु क्षत्रिये । 

वैश्ये नक्त कुर्वीति शूद्रे चैव उपोषणम्‌ ।२८४॥ 


यदि उच्छिष्ट ब्राह्मण ने उच्छिष्ट ब्राह्मण का स्पशं कर लियाहो 
तो भोजन के उच्छिष्ट में अथवा मूत्र केव्याग के उच्छिष्ट में शंखऋछषि के 


वचनातुसार ब्राहष्ण के स्पशं में स्नान भौर क्षत्रिय स्पक्ं मेंजप होम कहे 
गये ह । वेश्य नवतत ब्रत करे मौर श्र एक उपवास करे । 


चमकोौ रजको वैण्यो धीवरो नटकस्तथा । 

एतान्‌ स्पृष्ट्वा द्विजो मोहादाचामेत्‌ प्रयतोऽपिसन्‌ ॥२८५॥ 
एतं; स्पृष्टो ह्िजो नित्यमेकरात्रं पयः पिवेत्‌ । 
उचिष्टस्तैस्ति रावं स्यादुधृतं प्रादय विशुद्ध्यति ॥२८६॥ 


चमार, धोबी, वंष्य (वेश्या का पत्र), धीवर, भौर नट इन का अज्ञान 
से न्नाहयण स्पशं करके सावधान हकर आचमन फरे यदि ये ब्रह्मण का स्पशं 


अति-संहिता ४५ 


करलं तो एक रात्र वुग्ध पान करे । मौर यदिपूर्वोक्ति चमार आदि उच्छि्ट 
हए ब्राह्मण का स्पर्शं करले तो स्नान करे ओौर घुत खाकर शुद्ध हो । 


यस्तु छायां इवपाकस्य ब्राह्मणस्त्वधिगच्छति । 

तत्र स्नानं प्रकूर्वति चुतं प्रार्य विशुद्ध.यति ॥२८७॥ 
अभिशस्तो द्विजोऽरण्ये ब्रह्महत्याव्रतं चरेत्‌ । 
मासोपवासं कुर्वीत चद्रायणमथापि वा ॥२८८॥ 


यवि श्वपाक की छाया सें ब्राह्मण जो ब्राह्मण अभिशस्त (कलकरित) 
हो षह बन में जाकर ब्रह्य हत्या का ब्रत करे। माप तक उपवास करे अथना 
रायण व्रत करे । 


वुधा मिथ्योपयोगेन भरणहत्यात्रतं चरेत्‌ । 
अन्भक्षो द्वादशाहेन पराकेणैव शुद्ध यति ।२८६।) 


यदि वृथाही (रूढा) हिसाक्ादोषलगाहौ तो ब्रह्महत्या का त्रत 
करे । बारह विन जल काही भक्षण करके पराकव्रतसे शुद्धहोताहै) 


शठं च ब्राहमणं हत्वा श्रूत्वा व्रतं चरेत्‌ । 
निर्गृणं सगुणो हत्वापराक व्रतमाचरेत्‌ ।२९०॥ 


शठ ब्राह्मण को हत्या कर शूद्र की हत्या का ब्रत करे । गुणी ब्राह्मण 
निगण (मूखं) को मारकर पराक व्रत करे । 


उपपातकसंयुक्तो मानवो भयते यदि । 


तस्य संस्कारकर्ता च प्राजाणत्यद्रयं चरेत्‌ ।।२६१।। 


यदि जिस को उपपातक लगा हो वहु मनुष्य मरजायतो उपका 
संस्कार फरने बाला दो प्राजापत्य करे । 


प्रभु जानोऽतिसस्नेहं कदाचित्‌ स्पुशते दिजः । 
त्रिरात्रमाचरेन्नक्तेनि, स्नेहमथ वा चरेत्‌ ।२९२॥ 


अत्यंत स्नेह सहित पदाथ को भक्षण करते हुए ्रह्यण को कदाचित 
कोई स्पशं करते तो तीन रात्र तक त्रत करे अथवा रूल! भोजन करे । 


विडालकाकाय्‌ च्छिष्टं जग्ध्वाक्वनकुलस्य च । 
केशकीटावपन्नं च पिवेदुब्राह्मी सुवर्चसम्‌ ।२९३॥ 


विलाव, काक, कृत्ता, नैवे के उच्छिष्ट को भक्षणं फरफे ओर जिस 
तरं केश मे, कौट पड़ हों उसे खाकर ब्राह्मी ओषधि फो पीये । 


४६ अत्रि-संहिता 


उष्ट्यानं समारुह्य खरयानं च कामतः । 

स्नात्वा विप्रो जितग्रासःप्राणायामेन शुढध.यति ।२६४॥ 

अपनो इच्छा से अट, गधा, इन के यान (सवारी) पर बने पर 
बराह्मण स्नान भौर सूम भोजन करके प्राणायास से शुद्ध होता है 1 

सव्याहूती प्प्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 

त्रि पठेदा(वा)यतःप्राण.प्राणायामः स उच्यते ।।२६५।। 


सात व्धाहृति (भू आदि) ओर शिर मंत्र इन सहित गायत्नीका जप 
करे | प्रणोको रोक कर तीन बार जो पद्‌ उसे प्राणायाम कहते हं । 


सकृदद्विगुणगोमूत्रं स्िदेद्याच्चतुर्मुणम्‌ । 

क्षीरमष्टगुणं देयं पंचगव्ये तथा दधि ॥२६९६॥ 

गोबर से वना गोमूत्र भौर चौगुना घी सौर आठ गुना दूधमौर आठ 
ही गुना दही डाले) 

पंचगव्य पिवेच्छुद्रो ब्राह्मणस्तु सुरा पिवेत्‌ । 

उभौ तौ तुल्यदोषौ च वसतो नरके चिरम. ॥२६५७॥ 

यदि शूद्र उक्त पंचगव्य को पीये मौर ब्राह्मण मदिराको पीये तो वे दोनों 
तुल्य दोष के भागी हें भौर चिर काल तक नरक मे बसते ह । 

अजा गावो महिष्यश्च अमेध्य भक्षयति याः । 

दुग्धं हव्ये च कव्ये च॒ गौमथं न विलेपयेत्‌ २९८] 


यदि बकरी, गौ, भौर मेस अशुद्ध वस्तुको खातौहों, तोहव्य ओौर 
कव्य भें उनकावूधन ले जौर उनके गोबर से नहीं लीपे । 


उनस्तनीमधोकौ वा या चान्या स्तनपायिनी । 

तासां दुग्धं न होतव्य हृतं चैवाहुतं भवेत्‌ ॥२९९॥। 

जिस के थन छोटे हों अथवाचारसे अधिकहो.जोरोगीहो भौरनजो 
अपने स्तन को स्वयं पौती हो, इनके वृधसे होमन करे यदिकरं तो होम 
किया हा विना होम किए के समान हो जाता है । 

ब्राह्यौदने च सोमे च सीमतोन्नयने तथा । 

जातश्राद्ध तवश्चाद्धे भुक्त्वा चांद्रायणं चरेत्‌ ।।३००॥ 


ब्रह्मौदन (जो यज्ञोपवोत्त के समय चावल बनते ह) सोत यज्ञ, 


सीमन्तोन्नयन इन मे ओर जातत कमं के श्राद्ध ओर नवक श्राद्ध में भोजन करके 
चद्रायण ब्रत करें । 


भत्रि-संहिता ४७ 


राजान्नं हस्ते तेजः दद्रान्नं ब्रह्मवच्च॑सम्‌ । 

स्वसुतान्तं चयोभुक्तेसमु क्तेपृथिवीमलम्‌ ।३०१॥ 

राजा का अन्न तेज को मौर शूद्र का अन्ननब्रह्मतेज कोहरतादहै) 
ज्ञो भपनी लड़को के उन्न को खाता है वह पुधिवौ केमलको खाताहै। 

स्वसुता अग्रजा तावन्नारनीयात्तद्गृह पिता । 

अन्तं भूक्तेतु यो मोहात्पूयं नरकं ब्रजेत्‌ ॥३०२॥ 

निस लड़की के सतानन हृ्ईहौ उस्केचरमे भी पितान खाये । ओर 
जो लड़की के अन्नकोछल से खाताहै वह पुयनरकमें जातादहै। 

अधीत्य चतुरो वेदान्‌ सवेशास्त्रार्थतत्त्ववित्‌ । 

नरेन्द्रभवने भुक्त्वा विष्ठायां जायते कृमिः ॥३०३॥ 

चारवबेदोंको पकर संपणं श्रास्त्रों के अथं के तत्व को जानने 
बाला पुरुष राजा के घर में भोजन करके विष्ठामेंकीडाहोताहै। 

नवश्राद्धे विपक्षे च षण्मासे मासिकेऽब्दिके । 

पतंति पितरस्तस्य यो भु क्तेऽनापदि द्विजः ।॥३०४॥ 

नव दिनिका श्राद्ध न्निपक्ष काद्ध, छेमाही का श्राद्ध, मासिक श्राद्ध 
ओर वार्षिक श्राद्ध, इन श्नाद्धों मे आपत्ति के निना जो ब्राह्मण भोजन करता 
है उसके पितर नरक में पडते हं । 

चाद्रायणं नवश्राद्धं पराको मासिके तभो! 

त्रिपक्षे चैव कच्छूः स्यात्‌ षण्मासे कृच्छमेव च । 

आब्दिके पादक्रच्छ. स्यादेकाह्‌ः पून राब्दिके ।॥३०५॥। 

नव दिनि का श्राद्धमे चद्रायण, मासिक श्राद्ध नें पराक, त्रिपक्षे (बो 
मास) के भौर छेमाही के श्राद्धमे कृच्छं ओर पहले वाधिकं मे पाद कृच्छर भौर 
वुसरे वाषिक में एक दिन उपवास करे । 

ब्रहमचयंसनाघधाय मासश्रद्धषु पर्वसु) 

दादशाहे त्रिपक्ं ऽब्दे यस्तु भुक्ते द्विजोत्तमः ।३०६॥ 

पतंति पितरस्तस्य ब्रह्मलोके गता अपि । ।३०७।। 

बिना ब्रह्मचये का पालन किए मासिक क्नद्धे में पवं (पूणिमासौ आदि) 


मे, मृतक के ह्वावशाह्‌ मे, चिषक्ष से, ओर वार्षिकं श्राद्धमे जो द्विजो में उत्तन 
भोजन करता है ब्रह्मलोक में गये भौ उसके पितु नरक में जाति हं ॥| 


॥. अच्रि-संहिता 


एकादशा्हैऽहोरात्रं भुक्त्वा संचयने त्यहं । 

उपोष्य विधिवद्िप्रः कूऽमांडीं जुहुषाद्‌ घृतम. ३०८ 

मुतकष के भ्यारह्वे दिन भोजन करके एक रात दिन ओौर अस्थि 
संचयन के दिन तीन दिन तक विधि स्ते उपवास करकेबैठे ओर धी से 
हवनं करे । 

पक्षं वा यदिवा मासे यस्य नाक्नंति वै हिजाः। 

भुक्त्वा दुरात्मनस्तस्य द्विजश्चां दरायणं चरेत्‌ ।३०६॥ 

जिस गृहस्थ धर में पक्ष अथवा महीने में ब्राह्मण भोजन न करतेहों 
उस दुष्टचित के अन्न को लाकर हिज चाद्रायण ब्रत करे। 

यन्न॒ वेदध्वनिश्रांतंन च गोभिरलकरृतम । 

यन्न बालैः परिवृतं रमशानमिवे तद्गृहम. ।॥२१०॥ 

जो धरवेदङके उच्चारण से पठित्र नहीं, ओर जो गओं ते 
शोभायमान नहीं है जौरनो बालक्तोंसे भराहभा नहीं है वहु घर शमश्षान 
भूमि केसमान है] 

हास्थेपि बहवो यत्र विना धर्म वदंति हि (न) । 

विनाऽपि धर्मशास्त्रेण स धर्मैः पावनः स्मृतः ।॥३११॥ 

हंसौ सें भो जह बहुत मनुष्य धमं के विरूढ कहते हों जौर चाहे वह 
उन बहुत मनुष्यों का कथयन धर्पगास्त्र के चिक्र भीहोतो वहं उनका 
कथन धमं कहा गथा है । 

हीनवणं च यः कुर्यादज्ञानादभिवादनम्‌ | 

तत्र स्नानं प्रकूर्वीति चुतं प्राय विशुद्ध यति ॥३१२॥ 

जो अपने से नीचे वणं को अज्ञान से नमस्कार करता है वह मनुष्य 
स्नान फरे ओर घी को चाटकर भली प्रकार शुदढहोतारहै। 

समत्यन्ने यदा स्नाने भुक्ते वाऽपि पिवेद्यदि । 

गाथत्रयष्टसहूल तु जपेत स्नात्वा समाहितः ३१३ 

जो स्नान के योग्यं मनुष्य जिना स्नान किथे भोजन करले अथवा जल 
पान फछरले तो स्नान करके सावधानी से आठ हजार गायनी जपे । 


अंगृल्या द॑ंतकाष्ठ च प्रत्यक्ष लवणं तथा । 
मृत्तिकाभक्षण चैव तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌. ।।३१५॥ 


अत्रि-संहिता ४६ 


अगुली से दंत धावन ओर प्रत्यक्ष (केवल) लवण का भक्षग, भिहि का 
भक्षण करना गौ मातत भक्षण के ससान है । 


दिवा कपित्थच्छायायां रात्रौ दधि शमौषु च । 

कार्पासं दन्तकाष्ठं च विष्णोरपि ह्रेच्छ्ियम्‌ ।॥३१५॥ 

दिनम कथ कौोछछायाजौर रत्र में दधि का भक्षण ओौर शमी 
(छोर) ओर कथास के कठ से दंत धवन, ये तिष्ण्‌ कौ लक्ष्मीको भौ 
हरते हं । 

शूर्पवातनखा ग्रां बुस्नानं वस्त्रपदोदकम, । 

माजंनीरेणुकेशांबु हंति पुण्यं दिवाकरृतम. ।३ १६॥ 


माजेनीरजकेशांबु देवतायतनोद्धवम्‌ । 

तेनावगु ठितं तेषु गंगांभःप्लृत एव सः ॥३ १७॥ 

सुपकी पवन, नखों के अग्रभाग का जल, स्नान का वस्त्र, घटका 
जल ओर माजेनी (क्षा) की धूल, ओौर केशों का जल यवि ये पूर्वोक्त 
छो देवता के स्थान के हों ओर इनमें जो लौटे तो वह्‌ पुरुष मानो गंगाजो के 
जल में लोटाहै। मार्जनी धूल सौर केशों काजल येंदोनोँ दिनि भरमें क्रिये 
गए पुण्यक्ो नष्ट करते हुं । 


मृत्तिकाः सप्त न ग्राह्या वल्मीके म्‌ षिकस्थले । 

अंतजंले दमशानांते वृक्षमूले सुरालये ।३१८॥ 

वृषभश्च तथोत्ाते श्रेयष्कामैः सदा बुधैः ॥३१९॥ 

शुचौ देदो तु संग्राह्या शकंरादमविवजिता ॥३२०॥ 

वत्मी की, मूसों के स्थान की, जल के भोतर की, श्मशान की, वृक्ष 
के जड़ फो, देवता कं स्थान कौ, ओौर बेलों द्वारा खोदी गई इन सातो स्थानों 
को सिटी को, कल्याण चाहने बले द्विजो मे उत्तम प्रहण न करे ! कंकर ओौर 
पत्थर शुद्ध स्थान की भिदटरी प्रहण करनी चाहिए ! 

पुरीषे मैथुने होमे प्रस्रावे दंतधावने। 

स्तनानभोजनजप्येषु सदा मौनं समाचरेत्‌ ।२३२१॥ 


शौच करते, मेथुन, होम, लघुशेका, ओौर दंतधावन करते समय, स्नान, 
भोजन, भौर जप करते समय सोन धारण करे । 


५९ अत्रिसंहिता 


यस्तु संवत्सरं पूर्णं भुक्ते मौनेन सवेदा । 
युगकोटिसहस्ंघु स्वगेलोके महीयते ।॥३२२॥ 


जो मनुष्य पूणं बं भर सदा मौन होकर भोजन करतां है वहे एक 
हजार करोड युग तकं स्वगं लोग में प्रूजा फो प्राप्त होता है । 


स्नानं दानं जपं होमं भोजनं देवताचेनम्‌ । 
प्रौढपादो न कुर्वीति स्वाध्यायं पितृतपेणम_ ।।३२३॥ 


स्नान, दान, जय, होम, भोजन; ओर देवता का पुजन, वंद का पद्ना 


ओर पितरों का त्ंण इन ठ कामों को यढ पादं होकर (पाव पसार कर) 
म्‌ करे । 


सरव॑स्वमपि यो दद्यात पातयित्वा द्विजोत्तमम्‌ । 

नाशयित्वा तु तत्सर्वं श्रूणहत्याफलं लभेत्‌ ॥३२४॥ 

जो मनुष्य द्विजो मे उत्तम शो पतित कर (जिते पातकं लगाकर) फे 
सर्वस्व भी देता है । बह उस संपुणं को नष्ट करश्रण (गभे) हत्याके फल 
को प्राप्त हयेताहै। 

ग्रहणोद्राहसं क्रतौ स्त्रीणां च प्रसवे तथा । 

दानं नैमित्तिकं ज्ञेयं रात्रौ चापि प्रशस्यते ॥३२५॥ 

ग्रहण, विवाह्‌, संक्रांति, भौर स्तयो के प्रसव, इन मे वान नमित्तिक 
मानना चाहिए वहू दान रान्निमें भी करना धेष्ठ कहा गया है । 

क्षौमजं वाऽथ कार्पासिं पटूसूत्रमथापि वा । 

यज्ञोपवीतं यो दद्यास्त्रदानफलं लभेत्‌ ॥३२६॥ 


रेणाम, सुत, पट का सूत्र इनसे कने यज्ञोपवीत कोजोदेता ह वह्‌ 
वस्त्र दानक पल कोप्राप्त होताहि। 


कस्यस्य भाजनं द्यादुघुतपूर्णं सुशोभनम्‌. । 
तथा भक्त्या विधानेन अग्निष्टोमफलं लभेत्‌ ॥ ३२७॥ 


घीसे भरे कासिके पात्र में भक्ति भौर चिधिसे भोजन देने वाला 
अग्निष्टोम यज्ञ के फल को प्राप्त होत्ता है । 


श्राद्धकाले तु यो दद्याच्छशोभनौ च उपानहौ । 
स गच्छत्यन्नमागेऽपि अश्वदानफलं लभेत्‌ ॥३२०८॥ 


अत्रि-संहिता ५.१ 


जो भाद्ध के समय सुन्दर उपानहं देता है बह अन्न युक्त भाणंमें 
गमन करता हुमा अश्व के दानकते फलको प्राप्त करता है । 
तिलपात्रं तु यो दद्यात. संपूर्णं तु समाहितः। 
स गच्छति ध्रवं स्वगे नरो नास्त्यत्र संशयः ।।३२६॥ 
जो सावधाने होकर भरा हुआ तेल का पात्नदेता है वह्‌ मनुष्य 
निश्चय से स्वगं मे जाताहै हस में सदेह नहीं ह । 
दुरभिक्षे अन्नदाता च सुभिक्षे च हिरण्यदः। 
पानीयदस्त्वरण्ये च स्वगंलोके महीयते ।३३०॥ 
दुभिन्न में अन्न का दाता ओर सुभिक्षमेसुवर्णेका बाता ओौर वन 
मे जल का वाता, स्वगं लोक नें पूजा को प्राप्त होताहै। 
यावदधंप्रसूता गौस्तावत. सा पृथिवी स्मृता । 
पृथिवीं तेन दत्ता स्यादीदुशीं गां ददाति यः ।३३१। 
यावत. गौ आधी व्यायौ (आधा बडा भीतर ओर आधा जिसका 
बाहर) हो तावत्‌ पुथिवी के तुल्य है । जितने एसी गौ दौ उसने मनो पिकी 
वी। 
तेनाग्नयो हृताः सम्यक्‌ पितरस्तेन तपिताः | 
देवाह पूजिताः सर्वे यो ददाति गवाद्भिकम. ।३३२॥ 
जन्मप्रभूति यत्पापं मातृकं पैतृकं तथा । 
तत्सव नश्यति क्लि प्रं वस्त्रदानान्न संशयः ।३३३॥। 
उसने अग्निहोत्र किया जौर उत्तीने पितर तृप्त क्यिेहं । भौर 
उसी ने संपणं देवता पूजने हे, जो गौ को प्रति दिनखानेको वेता है उसके 
जन्म भरके पाप ओर माता ओरपिताके प्रति किया गया अपराध हो 
संपुणं वस्त्र फे देने से उसी समय नष्ट हो जाताहै। 


कृष्णाजिनञ्च यो दद्यात्‌ सर्वोपस्करसंयुतम । 
उद्धरेन्नरकस्थानात. कुलान्येकोत्तरं शतम्‌ ।३३४॥। 


न्द्ध भादि सहित काली मृगछालाकोनजो देता है ।वह्‌ नरके पड 
एक सौ एक कुलो का उद्धार करता है । 


आदित्यो वरूणौ विष्णृत्रंहयासोमो हुताशनः । 
शूलपाणिस्तु भगवान्‌ अभिनंदन्ति भूमिदम . ॥३३५॥ 


५२ अत्रि-ंहिता 


र्य, वरुण, विष्णु, ब्रह्मा, चन्द्रमा, अग्नि भौर भगवान शिवली 
भूमिके वेने वालि की प्रशंसा करते हे । 

बालकानां कृता राशि यावत्‌ सप्तघिमंडलम. । 

गते वर्षशते चैव पलमेकं विशीयंति ॥३२६।। 

क्षयं च दृयते तस्य कन्यादाने न चैव हि । 

पात ऋषियों फे मंडल पर्बन्त कीजो बालु (रेत) षी राक्षि है 
बह सौ वषं तक परन्तु एक पल-पल करके नष्ट हो जाता है । कन्याके कानसे 
जो धमंह्ोता है बह नष्ट नहीं होता । 

आतुरे प्राणदाता च त्रीणि दानफलानि च ॥३३७॥। 

सर्वेषामेव दानानां विद्यादानं ततोऽधिकम. । 


आतुर (वुःखी) के प्राणोंको जो वान देता है उसको दान के तीन फल 
(घमं, अथं, काम) प्राप्तहिते हं । संपूणं दानो के मध्यं सबसे श्ट विद्या 
कादा दहै। 

पुत्रादिस्वजने दधाष्टिप्राय च न कंतवे ।।३३८॥ 

सकामः स्वर्गमाप्नोति निष्कामो मोक्षमाप्नुयात्‌ । 

पुत्र आदि स्वजन को, मौर ब्राह्मण को विद्या दे भौर कपरी को विद्या 
नदे, किसी फल (द्रष्य आदि) कोड्च्छासे चिद्याका दातास्व्ं को गौर 
फल की इच्छा न करने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है । 


ब्राह्मणे वेदविदुषिसर्वंशास्त्रविशारदे ॥३४९॥। 

मातुपितुपरे चैव ऋतुकालाभिगामिनि। 

रीलचार्त्रिसंपू्णे प्रातःस्नानपरायणे ॥३४०॥। 

तस्यैव दीयते दानं यदीच्छेच्छय आत्मनः । 

जो ब्राह्मण वेद को जानता हो, ओर सपुणं शास्त्रों मे जो चतुर हो, ओर 
माता पिता का नक्तो, भौर जो ऋतु के समय मेही स्वरीके संग गमन 


करता हो, शोल भौर उत्तम आचारण में ओर प्रातः काल स्तान ने जो तत्पर 
हो जो अपने कल्याण की इच्छा करता उसीको वान दे । 


संपुज्य विदुषो विप्रान्नन्येभ्योऽपि प्रदीयते । 
तत्कार्यं नैव कतैव्यं नदृष्टं न धतं मया ॥३४१।) 


मचि-संहिता ५३ 


विदान्‌ ब्राह्मणों का प्रथम पूजन करकं अन्य (मूखं) ब्राह्मणों को भी 
बान दिया जाताहै। भौर उत कायं को नहीं करना चाहिए जो नतो 
देखा हो भौर न सुना हो । 

अतः परं प्रवक्ष्यामि श्राद्धकर्मणि ये द्विजाः । 

पितृणामक्षयं दानं दत्त येषां तु निष्फलम्‌. ॥३४२।। 

इससे भगे मँ उनब्राहमणों के विषयमे बतलाता हं जिनको श्राद्ध 
भे पितरों के निमित्त दिया गया दान भक्षय फल देने वालादहै ओर निनको 
दिया गया दान निष्फल हो जाता है । 

न हीनाद्खो न रोषी (गी) च श्रुतिस्मृति विवजितः। 

नित्यं चानृतवादी च वाणिक्‌ श्राद्धे न भोजयेत्‌ ३४३॥ 

अगहीन हो, रोगी हौ, धति भौर स्मृतिनजो न जानताष्टो-जो निश्य 
भूठ बोलता हो, जो व्यापारो हो, इन ब्राह्मणों कोधभाद्ध में भोजन न 
कराये 

हिसारतं च कपटं उपगृह्य श्रुतं च यः| 

किकर कपिलं काणं दिवत्रिणं रोगिण तथा ।॥ ३४४॥ 

दुक्चर्माणं रीणंकेशं पाण्डुरोगं जटाधरम्‌ । 

भारवाहकुमग्र च द्िभार्यवृषलीपत्िम. ।३४५।। 

भेदकारी भवेच्चैव बहुपौडाकरोऽपि वा। 

हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्तथा ।३४६।। 

हिसा सें तत्पर, कपरी, आौर जो अपने वेद को छिपाकर किकर बन 
जाय, पीला, काणा, दाद काजिसंरोगहो, जिसके देह की चमं बिगरी हो, 
जिसके केण शङ हो, पांड्रोगी, जटाधारी, भार (बोक्ष) का ठढोने वाला, 
भयानक, जिसकी दो स्त्रीहों, शूद्रा से निने विवाह किएहो, भेदका कत 
(फूट डालने वाला) बहूतों को पीड़ा देने वाला, अ ग-हीने (कम) अथवा 
अधिकं हौ--इनंको श्रषद्धमें वूरक्रर दे। 

बहु भोक्ता दीनमुखो मत्सरी कऋ.रबुद्धिमान्‌ । 

एतेषां नैव दातव्यः कदाचिद्रं प्रतिग्रहः ।! ३५७॥ 


मेद फारो (असन्तुव), वीन मुख वाला, दूसरे के गुणों में दोर्षो को 
देखने वाला कटोर बुद्धि हो, इनको कदाचित्‌ भौ प्रतिग्रह्‌ न दे) 


५४ अधि-पंहितां 


अथ चेन्मंत्र वियुक्तः शारीरैः पंवितदूषणैः 1 
अदूष्यं तं यमः प्राहु पकितिपावन एव सः ॥३४८॥। 
मन्घवित्‌ ब्राह्यण चाहे शारीरिक दोषों से युक्तक्यो नहो पक्षति को 
पविन्न करने वाला होता है ३४० 
श्रुतिः स्मृतिर्च विप्राणां नयने द प्रकोतिते । 
काणः स्यादेकहीनोऽपि द्वाभ्यामंधः प्रकीतित. ।३४९॥। 
वेद ओर स्मृति ये दोनों ्राह्यणों के नेत्र कहे गये हे । इनं मंसे एकके 
कम होनें परवह काणा ओौरनजोदोनोंसेहीन हो वह्‌ अधा है यह्‌ शास्त्र 
कामतदहै 1२३४६ 
न श्रू. तिनं स्मृतियेस्यन शीलंन कुल यतः । 
तस्य श्राद्ध न दातव्यं त्वन्धकस्यात्रिरब्रवीत्‌ ।॥३५०॥ 
जिसे चेदषाज्ञानन हो ओर स्मृतिज्ञाननहो,न शौलहो, न कुलीन 
हो उस अंधे को श्राद्ध नहीं देना चाहिए यह अत्रि ऋषि ने कहा है ।३५० 
तस्माद्ेदेन शास्त्रेण ब्राह्मण्यं ब्राह्मणस्य तु । 
न चैकेनैव वेदेन भगवानव्रिरव्रवीत्‌ ।३५१॥ 
अतः ब्रह्मण का ब्राह्मणत्व वद ओर शास्त्र दोनोंसेरहै अकेले मेव से 
ही नहीं है--यह भगवान अत्ति ने कहा है। 
योगस्थैर्लोचनैयुं क्तः पादाग्र च प्रयच्छति । 
लौकिकज्ञं श्च शास्त्रोक्तं परश्येच्चैवाधरोत्तरम ॥३५२॥ 


वेदैश्च ऋषि भिर्गीत दृष्टिमान्‌ शास्त्रवेदवित्‌ ।३५३॥ 


व्रतिनं च कुलीनं च श्नुतिस्मृतिरत सदा। 

तादृशं भोजयेच्छाद्ध पितुणामक्षय भवेत्‌ । 

योग शर्स्त्र अनुसार निसके नेत्र हों मौर अपने चरणो के अग्रभागो 
ही जो देरूताहो अर्थात्‌ कहीं भी कुदृष्टि न रता हो, लोकिक व्यवहार जानता 
हो ओौर शास्त्र भे कहे गये ऊच नोच कोजो देलता हो, स्ञानवान्‌ हो, शास्र 
ओौरवेदकता ज्ञाता हो त्रत करने बाल हो बलीन हो, वेद भौर स्मृतियों के 


पठन भौर पाठ्नमेंजो तत्पर हो एेते्रह्यणकोश्रादमें भोजन करयेतो 
पितरों की अक्षय तृप्ति होती है । 


अन्रि-संहिता ५५ 


यावतौ ग्रसतेग्रासान्‌ पितृणां दीप्ततेजसाम्‌. ॥३५४॥ 
पिता पितामहश्चैव तथेव प्रवितामहः।३५५।। 
` नरकस्था विमुच्यंते ध्वं यांति त्रिविष्टपम्‌ । 
तस्माद्विप्रंः परीक्षेत श्राद्धकाले प्रयत्नतः ।॥२३५६।। 
जितने ग्रासो को पूरवोक्ति ब्राह्मण लाता है उतेने हो देदीप्यमान तेज से युक्त 
पितर, आौर पिता, पितामह, मौर प्रपितामह--ये सब नरकमें स्प्तिहुए 


भी उससे निकल जाते है ओौर निश्चय ही स्वगं में जाते है । अतः श्राद्ध क 
समय बहे यत्न से ब्राह्मण की परीक्षाकरं । 


न निर्ग्वपति यः श्राद्ध प्रमीतपितृको द्विजः । 
इन्दुक्षये मासि मासि प्रायदधिचत्ती भवेत्त्‌. सः ॥२३५५७॥ 
जिस द्विज का पिता मर गयाहयो यवि वेह महीने-षहीने में अमावस 
केदिन श्राद्ध नकरेतोप्रयर्ितके योय होता है। 
सूर्ये कन्धागते कूर्थाच्छाद्धंयोन गृहाश्रमी । 
धनं पूत्रान्‌ कुलं तस्य॒ पितृनिर्वासपीड़या ॥ ३५८॥। 
कन्या के प्रवेदा छरने पर सुर्यं (कनाग्त) मे जो गृहस्यश्राद्धन करे। 
तो पितरों की दीचंसांस करके उसका धन भौर कुल नष्ट होता है। 
कन्यागते सवितरि पितरो यांति स्सुतान्‌ । 
दून्धा प्रेतपुरी सर्व्वा यावद्वृररिचकदशंनम. ॥३५६॥ 
ततो वृद्चिकसंप्राप्ते निराशाः पितुरो गताः । 
पुनः स्वभवन यांति शापं दत्त्वा सुदारुणं ।।३६०।। 
कल्या राक्ञि में जव सुर्यं जाता है तब पितर अपने उत्तम पूत्रो के समीप 
अते है । जब तक वृश्चिक की संक्रान्ति का दशनन हो तब तक यमराज 


कौ पुरी शून्य रदती है फिर बुश्चिक सक्रांति के होने पर निराश होकर पितर 
चले जातें फिर वे बड़ा भयानक हाप देकर अपने भवन को चले जाते ह । 


पुत्र वा भ्रातर वापि दोहित्रं पौत्रकं तथा। 
पितुकार्ये प्रसक्ताये ते यांति परमां गतिम्‌ ॥।३६१॥ 


पुत्र, भाई, लडकी फा लड़का जौर पोता यदि ये सब पिताके श्राद्ध 
मे भये होतोवेभीपरम गतिको प्रप्त होतेह। 


५६ 1 -संहिता 


यथा निर्मन्थनादग्निः सव्व॑काष्ठेषु तिष्ठति । 
तथा स द्यते धर्म्याच्छा ढदानान्न संशयः ।।२३६२॥। 
यःप्राप्नोत्ति तदा सर्वकन्यागते च गंगया । 
जैसे मथने से सम्पूणं काष्ठो सें स्थित अग्नि वीखती है वसा ही धमं 
भाद सें दान देनेसे होता है, इसमे संदाय नहीं है भौर जो गंगा सुं के 
कन्थाराशि में प्रवेश करने पर श्राद्ध करता है उसे सम्पूणं फल प्राप्त होता है । 
सवशास्नाथेगमनं सवेतीर्थावगाहनम्‌ । 
सर्वयज्ञफल विन्ाच्छाद्धदानान्न संशयः ॥३६२३।) 
सम्पूणं श्ास्मो कं अर्थो को जानने सते सम्पूणं तीर्थो में स्नान करने 
मौर सम्पूणं यज्ञो का जो फल ह वह श्नाद्ध में दान सं जानना चाहिए इसमें 
संवेह नहीं है । 
महापातकसंयुक्तो यो युक्तश्चोपपातकँः । 
घनैर्मुक्तो यथा भानू राहुमुक्तद्च चंद्रमाः ।। ३ ६४॥। 
जो महापातक्ो अथवा उपपातकी हौ वह भो श्राद्धमेदान देने से मेधों 
में से तिकले सुर्यं जौर राह से मुक्त चन्रमा कं समान होता है । 
सवेपापविनिर्मुक्तः सवेपापं विलंघयेत्‌ । 
सवंसौख्यं स्वयं प्राप्तः श्राङदानान्न संशयः ।॥३६५॥ 
वहं सम्पूणं पापो से छृटकर संपृणं पापों को लांघता है ओर वहं 
भाद्धकं दान से संपूणं सुखो को प्राप्त होता है इसमे संदेह नहीं है । 
सर्वेषामेव दानानां श्राद्धदानं विशिष्यते । 
मेरतुट्यं कृतं पापं श्राद्वदानं विशोधनम्‌. ॥३६६॥ 
सम्पूणं दानो मे भद्ध दानभ्रष्ठहे मेरके समान परप तें श्राद्ध रान 
षटुडाने वाला है । 
श्राद्धं कृत्वा तु मर्त्यो वै स्वर्गलोके महीयते । 
अमृतं ब्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियान्नं पयःस्मृतम. ॥३६७॥ 
मनुष्य श्राद्ध करकं स्वगं लोक में यशशकोप्राप्त होता है । ब्राह्मण 
का भस्न ममृत स्प है आर क्षत्रिय का भन्न इध रूपहै। 
वेदस्य चान्नमेवान्नं शूद्रान्नं रुधिरं भवेत्‌ । 
एतेत्‌ सर्वं मया ख्यतं श्वाढकाले समुत्थिते ॥३६८।। 
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वैश्य का अन्न चुत कूप है ओर शूद्र का अन्न रुधिर रूप होता है- 
यह सव मेने भाद्धकाल के सम्बन्धमें कहाहै 1 
वैश्वदेवे च होमे च देवताभ्यर्चने जपेत्‌ । 
अमृतं तेन विप्रान्नमृग्यजुःसामसस्छृतम ॥३६६॥ 
ऋग्वेद, यजु्वेव, सामवेद, कं मंत्रो से ब्राहमण का अन्न निम॑ल होने 
से अमृतसरूपहै । 
 व्यवहारनुपूरवेण धर्मण वलिभिजितम. । | ,, 
क्षत्रियान्नं पयस्तेन घृतान्नं यज्ञपालने ।॥३७०॥ । 
कथोकिं व्यवहार के क्रमसे भौर धमंसं बलवानों ने जीत कर अग्न 
संचय किया है इससे क्षत्रिय का अन्न दुधरूपहै ओरयज्ञ कौ रक्षाकरने से 
वष्य का असन धृतरूपरहै। 
देवो मुनिष्ठिजो राजा वैश्यः दद्र निषादकः। ^ 
पशुम्लच्छोऽपि चाण्डालो विप्रा दशविधाः स्मृताः ॥३७१॥ 
देव, मुनि, हिज राजा, वैश्य, शूद्र, निषाद, पशु, म्लेच्छ, गौर चांडाल-- 
ये देश प्रकार के (जिनका वर्णन आगे किया गया है) ब्राह्मण कहे गये हं । 
संध्यां स्नानं जपं होमं देवतानिव्यपूजनम्‌ । 
अत्तिथि वैश्वदेवञ्च देवब्राह्मण उच्यते ॥३७२॥। 
संध्या, स्नान, जप, होम, देवता ओर भभ्यागत का नित्य पजन वलि- 
वैश्वदेव जो करे, उस ब्राह्मण को देव कहते ह । 
शाके पत्रे फले मूले वनवासे सदा रतः । 
निरतोऽहर्हः श्राद्धं स विप्रो मुनिरुच्यते ।।२७३।। 
शाक, पत्त , फल, मल, इनको भक्षण करे जर नमे वनेम ओौर 
प्रति विनश्राद्ध करनेमेंजो तत्पर हो उसब्राह्मण को मुनि कहते ह । 
वेदात पठते नित्यं सवेसगं परित्यजेत्‌ । 
सांस्ययोगविचारस्थः स विप्रो द्विज उच्यते ॥३७४॥। 
जो वेदान्त को नित्य पढ़ ओर सबकसंगको त्यागे सांख्य ओर योग 
शास्त्र फे विचारमें जो स्थित हो उस ब्राह्मण को दिन कहते है । 
अस्त्राहताश्च धन्वानः संग्रामे स्वेसंमुखे । 
आरभे निजिता येन स विप्रः क्षत्र उच्यते ॥३७५॥। 


+. अत्रि-संहिता 


जिसने सवे सम्मुख संप्रास सें धनुषधारी अस्त्रो से मारेहो भौर 
निसने आरम्भो को जीता हो (युद्ध आदि कामका आरम्भकरके पूरा क्रिया 
हो) उस ब्राह्मण को क्षत्रिय कहते है । 


करुषिकर्मरतो यद्च गवां च प्रतिपालकः । 

वाणिज्य व्यवसायर्च स विप्रो वैश्य उच्यते ॥३७६॥। 

जोखेतो के कामें मग्न हो अ्भैर गौओंके पालने मे लवलौीन हो 
जो लेन देन करता हो उस ब्राह्मण फो वेश्य कहते है । 

लाक्षालवणसंमिश्रं कुसुम्भं क्षी रसपिष. । 

विक्रता सधुमांसानां स विप्र. शूद्र उच्यते ॥२३७७॥ 


लाख; लवण, कुसुम, वध, घी, मिठाई, मास-इनको जो बेचे उस 
ब्राह्मण को शूद्र कहते हं । 


चौरद्च तस्करश्चैव सूचको दंशकस्तथा । 
मत्स्यमांसे सदालुब्धो विप्रो निषाद उच्यते ॥३७८॥।-- 


चोर ओर तरकर (प्रबल चौर) चुगललोर, देशक (प्रचंड) मत्स्य के मासि 
का लोमी-एसे ब्राह्मण को निषाद कहते हं । 


ब्रह्मतत्त्वं न जानाति ब्रह्मसूत्रेण गवितः । 
तेनैव स च पापेन विप्रः पशुरुदाहूतः ॥३७६॥ 


जो ब्रह्य (वेद) फे तत्तत क्रो न जानै ओौर यज्ञोपवीत का जिसे अभिमान 
है उसी पापसे उस ब्राह्मणको शूत्र कहते हं । 


वापोकूपतडागानामारामस्य सरःसु च। 
निशेक रोधकश्चैव स विप्रो म्लेच्छ उच्यते ॥३८०॥ 


बावड़ी, कप, ताल, बाग, छोटा तालाब--इनको जो निशंक होकर 
रोके उस ब्राह्मण को म्लेच्छ कहते हे । 


` क्रियाहीनकश्च मूखेश्च सवं धमेविवजितः । 
निर्दयः सर्वभूतेषु वि प्रस्वांडाल उच्यते ॥३८१।। 


जो क्ियासेहीन हो, मूं हो, धमं से रहित हो, सपुणं भूतां फ 
के भ्रतिक््रहो एसे ब्राह्मण को चांडाल कहते ह । 


वेदैविहीनाइच पठंति शास्त्र 
शास्त्रेण हीनास्च पुराणपाठाः । 
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पुराणदहीनाः कृषिणो भवंति 
श्रष्टास्ततो भागवता भवंति ।।३८२। 
वेद जिह नही आता वे शास्त्र को पृते है ओर एास्त्र जिन्हे नहीं 
आता वै पुराणों को पठते हं, पुराण निने नही आतावे खेती करतेह ओर 
जिनसे खेतौ नहीं हो सकती वे भागवत (वेरागौ) हो जाते हे । 
उयोतिविदो ह्यथर्वणः कीराः पौराणपाठकाः । 
श्राद्धे यज्ञं महादाने वरणीयाः कदाचन ॥३८३। 
ज्योतिषौ, अथववेद के ज्ञाता, कोर (यन्न तत्रक्ठसेनो तोति क्छी 


तरह उपदेश करे) पुराण कं पद्ने बाले इन ब्राह्मणों को श्राद्ध, यज्ञ भौर 
महान दान में कवाचित ही वरे अर्थात्‌ चारोंको अभाव मे ही इनको इन 
अवसरों पर निमन्तित करने का अधिकार है । 

श्राद्धञ्च पितर घोरं दानं चैव तु निष्फले । 

यज्ञ च फलहानिःस्यात्तस्मात्तान्‌ परिवज॑येत ॥ ३८४५ 

श्राद्ध भे पूर्वोक्त ब्राह्यणो के जिभानेसे पितर घोर नरक मे जाते ह 
ओर दान निष्फल होता है ओर यज्ञमें फलकी हानि होती है अतः पूर्वोच्छ्त 
ब्रह्मणो को छोड दे । 

आविकर्चित्रकारर्च वैद्यो नक्षत्रपाठकः। 

चतुविप्रा न पूज्यंते वृहुस्पतिसमा यदि ॥३८१५।। 

भेडों का पालने वाला, चित्रकार वंद्य ओौर नक्षत्र पारुष्क 
(घर-घर नक्षत्र त्तिथि बताने वाला) वृहस्पति फे समानहोनेपरमभो ये च्यर 
ब्राह्मण पूजे नहीं जाते । 

मागधो माधु (थु)रेश्चैव कापट: कीटकानजौ । 

पंच विप्रा न पुज्यते बृहस्पतिसमा यदि ॥३८६॥ 

मगध देक का वासी, माथुर (चौबे), कर्पर देशका वासौ, कीट गौर 
कानदेश्षमें जो पेदा हुए है--ये पांच चाहे वृहस्पतिके समानहों तो जयी 
पजं नहीं जाति । 

कयकीताच य कन्या पत्नीस्रान विधीयते । 

तस्यां जाताः सुतास्तेषां पितुपिडं न विद्यते ॥३८७॥ 


६० अन्रि-संहिता 


मोल ली हई जो कन्या है बहु पनी (मार्या) नहीं होती आओौर उससे 
वेदा हए पुत्रो फो पितसे का विड देने का अधिकार नहीं है । 
अष्टशल्यागतो नीरं पाणिना पिवते द्विजः । 
सुरापानेन तत्त्‌ ल्यं तुल्य गोमाप्तभक्षणम. ॥२३८८॥ 
अष्ठदाल्ली (धुर) के जल कोजो द्विज हाय सें पीता हि वह मदिरा 
के पीने भौरगौ मांस भश्चण के स्मान है । 
उ््व॑जंचेषु विप्रं षु प्रक्षाल्य चरणद्वयम्‌. । 
तावच्वांडालरूपेण यावद्गङ्खां न मज्जति ॥३८६॥ 
(क जो खड़े हृए बषह्यण कं दोनों चरण धोते है वे तब तकं चांडाल शूप 
रहते है जब तक गंगा स्नाननकरनें। 
दीपशय्थासनच्छाया कार्पसिं दंतधावेनम. । 
अजारेणस्पुशं चैव शकृस्यापि श्िय हरेत्‌ ॥३९०॥ 
दीपक, शय्या ऊपर मासन की छाया (जो अपने ऊपर पड़ ) कपास 
वृक्ष की दातुन, चकरी कौ धूल का स्पत -ये तीनों इर कौ भी लक्ष्मी को 
हरते है । 
।गृहादशगणं कूपं कूपाहृशगुणं तदम. । 
(तटादशगुणं न्यां गंगासख्या न विद्ते ॥३९१।। 
घरसे दक्ष गुण पुण्य कूपं भर कूप;से दश गृणा तट पर ओर तर सं 
ददा गुणा पुण्य नदी मे होता है--भौर गंगा क पुण्य की संख्या (गिनती )नहीं है 1 
` लवदयदुब्राह्यणं तोयं रहस्यं क्षत्रियं तथा । 
वापीकूपे तु वेश्यस्याच्छृद भांडोदकं तथा ॥ ३९२ 


बहते हृए जल को ब्राह्मण संज्ञा है; एकान्त कं जल की क्षत्रिय ओर 
बाद ओर कूय के जल कौ वेश्य संज्ञा है; भाडे (बरतन) कं जल की शुद्र 
संज्ञाहै। 

तीर्थस्नानं महादानं यस्चान्यत्तिलतपेणम. । 

अन्दमेकं न कुर्वीत महागुरनिपाततः ।३९३।। 


पिता आदि क मरने के अनम्तर एक वषं तकं तीष स्नान आौर महावान 
भौर तिलो से त्पेण न करं । 


अत्रि-सहिता ९१ 


गंगा गथा त्वमावास्या वृद्धिश्राद्धं क्षयेऽह्नि । 

मघापिडप्रदानं स्यादन्यत्र परिवज्जैयेत्‌ ॥३९४।। 

गगा, गया, अमावस, वृद्धि -ध्राद्ध (नांदी मुख), क्षयो श्राद्ध ओर 
मघा नक्षत्र में विड दान इनको तो पिता फे भरने के अनंतर वषं को मध्यमे 
जो करे भौर इनसे अन्य कर्मोको याग दे। 


घृतं वा यदिवा तैलं पयो वा यदिवा दधि । 

चत्वारो ह्याज्यसंस्थानं हुतं नैव त्‌ वज्जयेत्‌ ॥३९५॥ 

घो, तेल, दूध, बही इन चारों कोञ्मिला कर धी क स्थानें 
मो होम है उसे न व्यागे अर्थात्‌ घौ कं अभावमे इनसे ही कायं करे । 

रुत्वैतानृषयो धर्मात्‌ भाषितानत्रिणा स्वयम्‌ । 

इदमूचर्महात्मानं सवे त धम्मंनिष्ठिताः ॥३६६॥ 

अत्रि ऋषि से स्वय कटै गये हन धर्मो को सम्पूणं ऋषि सुनकर भौर 
धभ मे भली प्रकार स्थित [होकर महात्मा अत्रि ऋषि के प्रति यहु वचन 
बोले । 

य॒ इदं धारयिष्यंत्ति धर्मशास्त्रमतद्रिताः । 

इहं लोके यशः प्राप्य ते यास्यंति त्रि विष्टपम्‌ ॥२३९७॥ 

जो पुरुष आलस्य को त्यागकर इस धमंशास्त्र को जानेगे बे इस लोक 
मे यश कोप्राष्त होकर स्वगं को प्राप्त होगे । 

विद्यार्थी लभत विद्यां धनकामो धनानि च । 

आयुष्कामस्तथेवायुः श्रीकामो महती धियम. ॥३९८॥ 


इस शास्त्र कं पठने से विद्यार्थो विद्या को, धने धन को, वीर्घायु 
के इच्छुक दोघं अवस्था को, लक्ष्मी को जिसे इच्छा हो वह्‌ लक्ष्मी को प्राप्त 
करता है । 


॥ इति श्रीमद्‌ अत्रिमहर्षिसहिता समाप्ता ॥ 


श्रीगणेशायनम 


अथ विष्णुपोक्तधमेशास्त्र प्रारंभः 


श्री विष्णु भगवान दारा निर्धारित धर्मशास्त्र क्ता आरम्भ 


विष्णुमेकग्रमासीनंश्र तिस्मृतिविशारदम्‌ । 
पप्रच्छुर्मुनय' सवेकलापग्रामवासिनः ॥१ 
कलाप ग्राम के वासी, श्रूति एवं स्मुतिथौं में पारंगत समस्त मति जनने, 
एकाद्र चिन्त बैठे श्री विष्णु भेगवान से यहु प्रशन किया | 
कृतेयुगेयपक्षीणेलुप्तोधम्म॑स्सनातन, । 
तत्रवेशीय्यमाणेचधर्मोनिप्रतिमागितः ॥२ 
कृतयुग के माप्त होने पर सनातन धमं लुप्त हो गया भौर किसी ने भी 
धर्मं का शोधन तहं फिया । 
त्ेतायुगेऽथसंप्राप्तेकतेग्यङ्चास्यसंग्रहः । 
यथासंप्राप्यतेस्माभिस्ततत्वन्नोवक्तुमहसि ॥३ 
अब ब्रेतायुग विद्यमान है इसमे धर्मं का संग्रह मवश्यमेव करना चाहिए । 
वह धर्म, जि रीति से हे प्राप्त हो सके, कहिए । 
वर्णाश्रमाणांयोधर्मोविषर्चेवयःकृतः । 
भेदस्तथेवचैषांयस्तन्नौत्रूहिद्िजोत्तम ॥ ४ 
वर्णाध्रम धर्मकी, जो विशषताएं ऋषियों ने बताई भौर वर्णो तेथा 


आश्रमो के मध्य जो पारस्परिक भेद बताए है, है द्विजोत्तम ] भाप हने 
बताइए । 


ऋषीणांसमवेतानांस्वमेवपरमोमतः। 
धरमेस्येहसमस्तस्यनान्योववतास्तिसुत्रत ।५ 
यहां एकचित समस्त ऋषियों मेँ आप परम धेष्ठदहै, है सुव्रत ! संपूण 
धमं कौ व्याख्या फरने मे सक्षम भाप जेसा अन्य कोई वक्ता नहीं है । 
श्रुत्वाधर्मचरिष्यामोयथावत्परिभाषितम्‌ । 
तस्भाद्बरहिषदिजन्र ष्ठधमंकामामेद्विजाः ६ 


विष्णुप्रोक्तधर्मशास्त्र ६३ 


आपके कथनानुसार धमं कौ ग्याख्या सुनकर तदनुसार हम आचरण 
करेगे । इसलिए हे ्विजशे ष्ठ ! आप उस धमं > स्वरूप का वर्णन कीजिए, हम 
सब द्विज धर्मचरण की अभिलाषा करने बाले हे । 
इत्युक्तो मनिभिस्तंस्तुविष्णुः पोवाचतांस्तदा । 
अनघाः घ्र यततांधर्मोवक्ष्यमाणोमयाक्रमात्‌ ।७ 
इस प्रकार, जब उन समस्त मुनियों ने श्री विष्णु भगवान से निवेदन किया, 


तब वे बोले, “हे पाप कम॑रहित मुनियों ! मे जिस धमं को व्यवस्थित रूप मे 
कहता ह, उसे ध्यानपूर्वक सुनो ! । 


ब्राह्मणः क्षत्रियोः वेश्यः दूद्रद्च॑व तथा परे । 
एतेषां धर्मसार यद्रक्ष्यमाणं निबोधत ॥ त 


ब्राह्मण, क्षन्निय, वैश्य तथ अन्य वणं (शूद्रादि) के भ्नोताभो ! मै जो धमं 
कासार तुम्हे कहता हु, उति समश्च कर सुनो। 


ऋतौऋतौतुसंयोगाद्ब्राह्मणोजायतेस्वयं । 
तस्माद्त्राह्मणसंस्का रंगर्भादौतुप्रयोजयेत्‌ ॥& 


ऋतु (रजोदशेन) काल (स्त्री के ऋतुमती होनेके १६ दिनों कौ अवधि. 
मे) स्त्री ओर पुरुष के संयोग (रजाणु ओर शुक्राणु के सम्मिलन) से उत्पन्न 
बराह्मण (घूण) का संस्कार गभेकालके आरभसेहीहो। 


सीमंतोन्नयनं क्मनस्त्रीस स्कारदष्यते । 
गभेस्थैवत्‌संस्का रोगरभेगभप्रयोजयत्‌ ॥ १० 
सीमंतोस्नयन (भठमासा या सतमासा) कमं (गभिणी) स््रीका ही संस्कार 
कमे नहीं है । इसे को गभंस्थ का सस्कार मान सीमंतोन्नयन संस्कार करे। 
जात कमं तथा कुर्यास्पुत्रे जाते यथोदितम्‌ । 
वहि निष्क्रमणंचेवतस्यकुर्याच्छिशोः शुभम्‌ ।॥ ११ 
पुत्र का जन्म होने पर, शास्त्र मे बताई विधि के अनुसार जात कमं करे 


ओर कुष सभयोपरांत उस बालक कौ कुशल मंगल युक्त घर से बाहर लेजा 
कर वहिनिष्केमण कमे सम्पन्न करे । 


षष्ठेमासे च संप्राप्ते अन्नप्राशनमाचरेत्‌ । 
तृतीयेऽब्दे च सप्राप्तेकेशक्मसमाचरेत्‌ ॥१२ 


जब बालक छह महीने का हो जाए तब उसका अन्नप्राशन संस्कार करे 
जओौर जब वह तीन वषं कौ आयुकाहो तब केककमं (मुडनया केशकतेन) 
संस्कार करे । 


६५४ विष्णुप्रोक्तधमेशास्तर 
# गर्भाष्टमे तथा करम ब्राह्मणस्योपनायतनं । 
द्विजत्ेत्वथसंबाप्तेसाविन्यामधिकारभाक्‌ ।। १३ 


राभ (स्थापन) से अ।ठवे वषं ब्रह्मण बालक का यज्ञोपवोपतत संस्कार करे, 
क्योकि यज्ञोपवीत धारण करने फे बाव ही द्विज गायत्री (जप) का अधिकारी 
बन पातादि।१३ 


गभदिकादरोसैकेकूर्यातक्षचियवेश्ययोः । 
कारयेदुदिजकर्माणित्राह्मणेनयथाक्रमम्‌ ।। १४ 
शू द्ररचतुर्थोवणंस्तुसवेसंस्कारवजितः । 
उक्तस्तस्यतुसंस्कारोद्विजेस्वात्मनिवेदनम्‌ । १५ 


रभ से ग्यारहू्वे वषं क्षत्रिय बालक का तथा बारहवं वषं वेश्य बालक का 
यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण से कराया जाय तथा चतुथं वणं के जो अन्यशूद्रादि 
जन है उनके लिए पे संस्कार नहीं उनके लिद यही कहा ययाहैकिवे उक्त 
तीनो वर्णों के प्रति अपने आत्मा षो निवेदन फर वं अर्थात्‌ उनके मधीन कर 
बे ।१५ 


योयस्यविहितोदंडोमेखलाजितधारणम्‌ । 
सूत्र॑वस्तरं च गृहणीयाद्व्रह्मच्ंणयेंतरित ॥॥१६ 
प्रथम ब्रह्मचरय्निम में प्रवेश करने से पूवं यज्नोपवौत, शास्त्र-विहित रूप मने 


धारण किया जाए । वंड, मेला, मृगछाला, सुच, वस्त्रादि, जो जिस वण के 
लिए धारणीय है, उन्हँ चारण करे ।१६ 


ब्राह्यं मुहूतंरत्थायचोपस्पृद्यपयस्यथा । 
त्रिराचस्यततः प्राणां स्तिष्ठेन्मौनीसमाहितः । १७ 
ष्य महत मे उठ कर, आचमन के उपरति तीन बार प्राणायाम कर 
सावधान हो कर मौन धारण करे ।१७ 
अन्दैवते. पवित्रस्तुकृत्वात्मपरिमा्जनं । 
सावित्रीचजपंस्तिष्ठेदासूर्योदयनात्पुरा । १८ 
अग्निकार्यततः कूर्याल्परातरेवव्र तं चरेत्‌ । 
गरबेतुततः कर्यत्पादयो रभिवादनं ॥ १९ 
एसे पचित्र मंत्रों का उच्चारण करते हए, जिनके देवता, जल-देवता षरण 
हि, वेष्ट का माजन करे (थति वरण को अपिन मंत्रोचारण सहित कहा से जल 
कोषरीर पर छिड्के) फिर गायती मंत्र का जप करता हंभा सूर्योदय होने तक 
(शांत भाव से) बंठे तदनतर अग्निहोत्र यक्त करे। प्रातः काल के समय 
(महनाम्न्यावि) व्रत करे, उसके उपरांत (गुरं चरणो मे) गुरुको प्रणाम करे। 


विष्णुप्रोक्तधमशास्त्रम्‌ ६५ 


समित्कुशांश्चोदकुम्भमाहूत्य गुरवे त्रत । 
प्राञ्जलिः सम्यगासीनं उपस्थाययतः सदा 11२० 
यं यं ग्रन्थमधीयीत तस्य तस्य ब्रत चरेत्‌ । 
साविव्युपक्रपात्सवेमवेदग्रहणोत्तरम्‌ ॥२१ 


गुर (सेवा) फे निमित्त समिधा, कशा भौर जल (पूरित) घटलां फर, 
विनघ्र भावते दोनो हाथ जोड़कर, भली प्रकार बैठकर गुर की स्तुति करे, 
फिर सावधान रहकर जिस प्रथ का स्वाध्याय (पठन) करे, उस प्रथते 
संधित त्रत करे, ओर सावित्री रे उपदेश-क्रम से सपुणे वेद का पठन करे । 


हिजात्तिषु चरेद्‌ भक्ष्यं भिक्षाकाले समागते । 


निवेद्य गुरवेऽदनीयात्संमतो गुरुणा ब्रती ॥२२ 


तीनों (ब्राह्मण, क्षत्रिय एव वेश्य) वणे के ब्रह्मचारी निक्षा के समयभिक्ना- 
ठन करे ओरं प्राप्त भिक्षा को गुरं को सर्मापितं कर, गुरू को सम्मति से ब्रह्य 
चारी भोजन करे । 


साय सन्ध्यामुपासीनो गायत्र्यष्टशतं जपेत्‌ । 
द्विकालभोजनार्थं च तथेव पुनराहरेत्‌ ।२३ 


सायंकाल की संध्या करने के उपरांत, आलठ्सौ बार गायत्रो मन्नकानजाप 


करे ओर सायंकाल फे भोजन के लिए, उसी प्रकार भिक्षारन करे (जिस प्रकार 
पर्वा भोजन के लिए भिक्नाडन का विधान है) । 


वेदस्वीकरणे हृष्टो गवधोनो गुरोहितिः | 
निष्ठां तत्रैव यो गच्छेन्नैष्ठिकस्स उदाहतः ॥ २४ 
एसा बटुक, जो वेव के पर्न मेँ प्रसन्न ओर गुरुके प्रति आज्ञाकारी त्या 
गक हितकारी होता है, ओर जिसको गुरु ते (पूरी) निष्ठा हीतौ है, उसे 
नष्ठिक अयति पूणं ब्रह्मचारी कहा जाता है । 
अनेनैव विधिना सम्यक्कृत्वा वेदमधोत्य च । 
गृहस्थधर्ममाकाक्षन्गुरुगेहा दूपागतः ॥२५ 
दष विधि से ब्रह्मचयं धं का पालन कर, वेद का पठन कर गुरुके घरसे 
(पुरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद) लोटकर गृहस्थाश्नम धमं की आकाक्षा करे । 
अनेनव विधानेन कुर्याद्‌ रपरिग्रहम्‌ 
कूले महति सभूता सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ ।।२९६ 
परिणीय तु षण्मासान्वत्सर वा न संविशेत्‌ । 
ओौदुम्बरायणो नाम त्रह्मचारो गृहे गृहे ॥२७ 


६६ विष्णुपरोक्तश्मशास्त्रम्‌ 
इसी प्रकार शास्त्रोक्त विधि से दार-परिग्रह अर्थात्‌ उव कुल में उत्पन्न 
सजातीय सुलक्षणा स्त्री के साथ (विवाह) करे । विवाह करने फे उपरांत, जो 
छह महीने अथवा एक वषं परयत (दह्िरागमन होने तक) परिग्रहीता स्त्री का 
संग नहीं करता, गृह नें रहते हुए भौ उस ब्रह्मचारी को जौदुम्बरायण अयति 
उदुम्बर (वृक्ष) क्षेत्र वासी ब्रह्मचारी कहा जाता है। 
ऋतुकाले तु संप्राप्ते पुत्रार्थो संविशेत्तदा । 
जाते पूत्रै तथा कुर्यादनग्न्थाधेयं गृहे वसन्‌ । २८ 
जव स्त्री को ऋतु कालमें रजोदशंन हो, तब पुत्र (प्राप्ति) की कामना सै, 
स्त्रोकासंग (स्त्रीके पाथ समागम) करे भौर पुत्रोत्पत्तिं होने प्रर घर मेँ रहते 
हए भी अगिनिहोत्र-त्रत धारण करे । 
पत्रे जते ऽनृतौ गच्छन्संप्रदुष्येत्सदा गृही । 
चतुथे ब्रह्मचारी च गृहे तिष्ठन्न विस्मृतः ॥२९ 
पुत्र होने पर, विना ऋतुमती हुए स्ीके साथ सग (समागम) करने से 
गृहस्थी बोषीौ होता है ओर चौये पुत्रके होने पर गृहस्थी (ृदरस्याश्रमी) तथा 
ब्रह्मचारी दोनों धर में रहने ते दुषितदहोतेर । 
अत्तः परं प्रवक्ष्यामि गृहिणां धर्ममुत्तमम्‌ । 
प्राजापत्यपदस्थान सम्यवकरत्यं निबोधत ॥३० 
इप्तक्के पश्चात्‌ सैं गुहस्थियों के लिए वरेण्य उत्तम धमे बताता हु", जिससे 
ब्रह्मलोक मेँ स्थान प्राप्त होता है, उत्त गृहस्य कमे को भली प्रकार (ध्यान से) 
सुनिए । , 
सवैः कल्ये समुत्थाय कृतशौचः समाहितः । 
स्नात्वा संध्यामुपासीत सवेकालमतन्द्रितः ।३१ 


प्रत्येक व्यक्त (समस्त गृहस्थ जन) सुर्धोदयसे पूर्वं उठकर, शौचादि 
नित्य कर्मों ते निवृत्त हो, आलस्य कौ त्यागकर, स्तान करने के बाद संध्यो- 
पासना करे । 


अज्ञानाद्यदि वा मोहाद्रात्रौ यद्‌ दुरितं कृतम्‌ । 
प्रातः स्नानेन तत्सर्वं शोधयति द्विजोत्तमाः ।॥३२ 
प्रविक्ष्याथाग्तिहोघं तु हुत्वाग्निं विधिवत्ततः । 


शुचौ देदो समासीनः स्वाध्यायं शव्ितितोऽभ्यसेत्‌ ।३३ 


अज्ञानवण (भूल अथवा प्रमाद) या सोहवश अकरणोय कृत्य राच्निमें 
किया हौ उस सब को प्रातः काल स्नान कर द्विगो मे उत्तम मनुष्य दुर करते 
हे । फिर यज्ञशाला मे प्रवेश कर, विधिपूवेक अगिनिहोन सम्पन्न कर, पवित्र 
स्थलं में बैठकर, शक्ति (सामथ्यं) के अनुसार वेद काः पठन करे । 


विष्णुप्रोक्तधमंशास्म्‌ ६७ 
स्वाघ्यायान्ते समुत्थाय स्नानं कृत्वा तु मंत्रवित्‌ । 


देवानृषीन्पितृ रचापि तपेयेत्तिलवारिणा ॥ ३४ 
स्वाध्याय करने के उपरांत वेदपाठी द्विज स्नान कर तिल ओर जलसे, 
वेयता, ऋषि ओर पितरो का तपण करे । 
मध्याह्लं त्वथ संप्राप्ते शिष्टं भुञ्जीत वाग्यतः । 
भुक्तोपविष्टो विश्रान्तो ब्रह्म किचिद्धिचारयेत्‌ ॥३५ 
मध्याह्न होने पर, बलिवेंष्वदेव प्रे बचे, अवशिष्ट अस्त (युक्त) भोजन क्रो 
मौन रह्‌ कर करे, तदृपरात बैठ या विश्राम कर कुछ समय तक ब्रह्म का [चितन 
करे | 
इतिहासं प्रयुञ्जीत त्रिकालसमये गृही। 
कलि चतुथं संप्राप्ते गृहे वा यदिवा बहि. ३६ 
आसीनः पदिचमां संध्यां गायत्रीं शक्तितो जपेत्‌ । 
हूत्वा चाथागिनिहोत्रं तु कृत्वा चाग्निपरिक्रमाम्‌ ॥३७ 
बलि च विधिवद्‌ दत्त्वा भुञ्जीत विधिपूवेकम्‌ 1 
दिवस के तीसरे भाग में महाभारत आदि इतिहास (ग्रथादि) का भी 
स्वाध्याय फरे ओर सायकाल होने पर घर मे अथवा बाहर पश्चिम व्ताकौ 
ओर उन्मुख हो बेठ कर संध्योपासन करे ओर यथाशक्ति गायत्रो का जप करे, 
फिर अग्निहोत्र कर अग्नि को प्रदक्षिणा करे। ओर सविधि बलिवेश्वदेव करे, 
शांतिपूर्वक भोजन ग्रहण करे । 
दिवा वा यदिवा रात्रौ अतिथिस्त्वाब्रजेद्यदि ३८ 
तृणभूवारिवाग्भिस्तु धूजयेत्त यथाविधि । 
कथाभिः प्रीतिमाहूत्य विद्यादीनि विचारयेत्‌ ॥३९ 
संनिवेदयाथ विप्रन्तु संविरोत्तदनुज्ञया । 
यवि दिन में (किसी समय) अथवा रात्रि में (कमो कोई) अत्तियि था 
अभ्यागत जा जाए तो तृण (कुशा ञआविसे बने आसन), भूमि, जल, वाणी 
से उसका आदर सत्कारे करे, उसके पधारने पः ("अपने हम पर बडी कृषा 
की, जो वहो पधार” कह कर) उसकी अभ्यर्थना करे , फिर उसको संतुष्ट कर 
विदा आदि का विचार करे। अतिथि को शयन कराकर, उसकी आज्ञा 
(सम्भति) से स्वयं शयन करे । 


+ विष्णुप्रोक्तधर्म॑शास्व्म्‌ 


यदि योगी तु संप्राप्तो भिक्षार्थी समुपस्थितः ॥४० 
योगिनं पूजयेन्तित्यमन्यथा किल्बिषी भवेत्‌ । 
यदि भिक्षाके लिए कोई योगी आए तो उसके समीप बैठकर पुर अथवा 
प्राम में जाए योगी का पुजन करे, अन्यथा गृहस्थ पापकामभागी होता है। 
पुरेवा यदिवा ग्रामे योगी सन्निहितो भवेत्‌ ॥४१ 
पूज्या नित्यं भवंत्येव सवे चैव निवासिनः । 
तस्मात्संपुजयेनिनिव्यं योगिनं गृहमागतम्‌ ॥४२ 
तस्मिन्प्रयुक्ता या पूजा साक्षयायोपकल्पते । 
पसे योगी कै पधारने पर, (उस पुरया प्रामके) सब निवासी उन्हं पूजे 
कोक वे पुजने योग्य होति हँ । निस घर में योगो पधारे, उसघरमे योगी का 
पुजन गृहस्य नित्य करे । व्र (योगो) शौजो पूजा होती है, वह्‌ अक्षय 
सुखदायक होती है ) 
गृहमेधिनां यत्प्रोक्तं स्वगंसाधनमुत्तभम्‌ ॥ ४३ 
ब्राह्यं मुहूतं उत्थाय तत्सर्वं सम्यगाचरेत्‌ । 
गृहस्थ जन के लि स्वगे-प्रप्तिका जोश्रोषः साधन कर्म है, वह्‌कमं मै 
अब तुमको ताताहं । (तीन यरा चार घडी राति रहने पर) ब्राह्म महतं मे, 
उठकर, पूर्वोक्त सप्रूणं कमं कर॒ सदाचरण करे । 


चतुःप्रकारं मियन्ते गुहिणो धमं साधकाः ४४ 
वृत्तिभेदेन सततं ज्ययांस्तेषां पर. परः । 
(इस प्रकार ते बताता ह्‌ करि) धर्मसिद्ध आचरण करने बाले गृहस्थ 


जन चरप्रकारकेहोतेहै । परी-जगनी जौषिकाया व्ति-मेद से क्रमशः 
भेष्ठ्तर गुहस्य इस प्रक!र के होतेह । 


कुसूलधान्यको वौ स्यात्कभीधान्यक एव वा ॥४५ 
त्यहहिको वापि भवेत्सद्यःप्रक्षालकोपि वा । 
श्रौत स्मार्तं च यक्किचिदिधानं धर्मसाधनम्‌ ॥४६ 
गृहे तद्‌ वसता कार्यमन्यथा दोषभागभवेत्‌ । 
एवं विप्रो गृहस्थस्तु शान्तः शुक्लाम्बरः शुचिः ।४७ 
प्रजापतेः परं स्थानं सम्प्राप्नोति न संशयः । 

इति वैष्णवे धमंशस्त्रं द्वितीयोध्यायः ।२। 


विष्णुप्रोक्तध शास्त्रम्‌ ६९ 


(१) कुसुलधान्यकः; अपने भडार मे उतनी सात्रा में अन्न का संग्रह 
करने वाले गृहस्थ, जिससे तीन चषं पर्यत जीवन-निर्वाह हो स्के । (२) कू भी- 
धान्यकः; किस षाच्र से, उतनी मात्रा मेँ अन्न संग्रह्‌ करने बाले गृहस्थ, जिससे 
एक वषं पर्थत जीवन-निर्वाह हो सके । (३) त्थहैहिक (तीन दिन के लिए 
पर्याप्त अन्न सग्रह करने बाले) गृहस्थ, तथा (४) सदय .प्रक्षालक गृहस्य, एक 
दिनि कै लिए पर्याप्त उसी विन का अन्न रखने बाला गृहस्थ । वेद तथा स्मृत्तियों 
में वाणित जो कमे हे, चही धमं का साधन कमं हं । घर में वास करने वाले गृहस्थ 
को ये समस्त कायं पुरे करनेहे, क्योंकि इन करणीय कर्मोके न करनेसे 
(गृहस्थ) दोष का भागी होता है। इसप्रकार शात स्वभाव वाला शुक्ल 
(स्वच्छ) वस्त्रधारी शुद्ध गु हस्थी ब्राह्मण ब्रह्मा के परम धाम अर्थात्‌ उत्तम 
धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई सशय नहीं । 





इत्ति वैहणवधमंशास्न द्वितीय अध्याय 


गृहस्थो ब्रह्माचारी वा वनवासं यदा चरेत्‌ ।४८ 
ची रवल्कलधारी स्यादकृष्टान्नाशनो मुनिः । 
गत्वा च विजनं स्थानं पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌ ।॥४९ 
गृहस्थी या ब्रह्मचारी जव वन में वास करे तब चीर (चीथडे) या वल्कल 
धारण करे, अकृष्ट (चिना जोति या बोषएु घरती में उत्पन्न, प्रकृत) अन्न का 
भेक्षण करे, मौन रहे, ओर निजंन स्थान में होने पर भी पच-थज्ञो को सम्पन्न 
करने का परित्पाग स करे, 
अग्निहोत्रं च जुहुयादन्नैर्नीवारकादिभिः। 
श्रावणेनाग्निमादाय ब्रह्मचारी वने स्थित. ॥५० 
(बन में वास करते समय) अन्न या नीवार आदिसे अग्निहोत्र यज्ञ भी 
करे, ओर श्रावण मासमे अग्नि को (सुरक्षित) लेकर ब्रह्मचारी वन में रहे । 
पञ्चयज्ञविधानेन यज्ञ॒ करर्यादतद्रितः। 
सञ्चितं तु यदारण्यं भवतार्थं विधिवद्रने ।५१ 
पतच यज्ञ सविधि उसी प्रकार आलस्य त्याग कर सम्पन्नं करे, जित प्रकार 
अपने भोजन के लिए (ब्रह्मचारी) वन में अन्न एकतर करता है । 
त्यजदाश्वयूजे मासि वन्यमन्यत्समाहूरेत्‌ । 


आकाशशायी वर्षासु हेमन्ते च जलाशयः ॥५२ 


७6 विष्णुप्रोक्तधर्मशास्त्रम्‌ 


अपने लिए एकव किए वन के अन्त को, आध्चिन मासमे त्याग दे भौर 
नये वन के अन्न कौ अपने लिए इकट्ठा करे । वर्षा तुमे, (अचे स्थान) 
माकाश तें परायन करे तया हेमंत ऋतु मे जलाशय के समीप शयन करे । 
ग्रीष्मे पञ्चाग्निमध्यस्थो भवेन्नित्यं वने वसन्‌ । 
कृच्छं चान्द्रायणं चैव तुलापुरुषमेवच ॥५३ 
अतिक्ृच्छ' प्रकुर्वीत त्यक्त्वा कामान्‌ शुचिस्ततः । 
त्रिसन्ध्यं स्नानमातिष्ठेत्हिष्णुभू तजान्गूणान्‌ ।॥ ५४ 
म्रीमच्छतुपे, पंचारिनि के मध्य वनजे रहै (अर्थात्‌ चारों भोर से अग्नि 
प्रदीप्त कर, सूप कौ धूपमें खुले भासमान के नीचे अग्नितपकरे ओर बादमें 
कच्छ, चारायण, तुला, पुरुष, अतिकृच्छ्‌ (नाम फे इन त्तो को निष्काम भाव 
से शुद्धतापूर्वक सरम्प्न करे ओर पंच भूतो (पृथ्वो, नल, अग्नि, वायु, आकाशा) 
के गुणों (गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, ्ञब्द) को सहते हए, तीनों समय स्नान करे ॥ 
पूजयेदतिथींक्चैव ब्रह्ाचारी वनं गतः । 


प्रतिग्रहं न गृह्णीयाससरेषा किचिदात्मवान्‌ ॥५५ 


वन तें प्राप्त (स्थित) हुआ ब्रह्मचारी अतिथियों का पुजन करे ओर आत्मा 
के स्वरूप फो जानता हुभा, दू्तरों से प्रतिग्रह (दान) नने । 


दाता चैव भवेन्तित्य श्रद्‌दधानः प्रियंवदः । 
रात्रौ स्थंडिलिशायौ स्यात्प्रपदेस्तु दिन क्षिपेत्‌ ॥ ५९ 
मृदुभाषौ तथा श्रद्धावान्‌ होकर प्रतिदिन दानदे, रात्रिम स्वरचित अच्च 
पर शयन करे ओर पव-यात्रा करते हुए दिन मे अपना समय बिताए । 
वीरासनेन तिष्ठेट्रा कले शमात्मन्यचिन्तयन्‌ । 
केशरोमनखर्मश्र न्न छिन्यान्नापि कत्तं येत्‌ । ५७ 
(एक अभ्य विकल्प के सूप भे) बह अपने मन मेँ क्लेश को नहीं मानते हए 
वीरासन मे बेठा रहै तथा केश, रोम, नख तथा श्मधर -दादीकोन कतरे, त 
क्राटे, न छेदन करे । 
त्यजन्‌ शरी रसौहादूदं बनवासरतः शुचिः 
चतुप्रकारं भिद्यन्ते मुनयः शंसितव्रताः ।॥५८ 
वन मे वास्त करन मे तत्पर भोर मनसा शुवूघ होकर अपने शरीर के प्रति 


प्रेम को परित्याग कर पूरषेकति कमं करे ! इस प्रकार कठोर (तीक्ष्ण) व्रत का 
पालन करने याल मूनिजन चार प्रकार फे होति हैँ । 


चिष्णुप्रोक्तधर्मैशास्तम्‌ ७१ 


अनुष्ठानविशेषेण श्रेयांस्तेषा परः परः 1 
वाक वन्यमाहारमाहूत्य विधिपूर्वकम्‌ ॥५९ 
वनस्थधर्ममातिष्ठन्नयेत्कालं जितेन्द्रियः 
भरिसंबा्षिकक्चायं वनस्थ: सवंकमकृत्‌ ९६० 

(अपने-अपने करणीय) अनुष्ठान-विशेष के पुरा करने की वृष्टिसे क्रमश 
श्रेष्ठतर मनि इस प्रकार के होते है (१) एक वषं परयत विधिपेक आहार 
(नीवार) आदि को सचय करने वाले, वानघ्रस्थ आश्रम मे स्थित, इद्ियजित्‌ 
ओर प्रमाद रहित काल (समय) को व्यतीत करने वाने इन सन कर्मोके 
कर्ता वानप्रस्थी को भूरिसंचाघिक कहते हं । 

अदेहपतनं तिष्ठन्मृत्युं चैव॒ न काक्षति। 
षण्मासांस्तु ततङ्चान्यः पञ्चयज्ञक्रियापरः । ६१ 
काले चतुथे भुञ्जानो देहं त्यजति धर्मतः । 
त्रिशद्दिनार्थमाहृत्य॒वल्यान्नानि शुचित्रतः ॥६२ 
निर्वत्यं स्वकार्याणि स्याच्च षष्ठान्नभोजनः । 
दिनार्थमन्नमादाय पञ्चयज्ञक्रियारतः ।॥६३ 
सथ्प्रक्षालको नाम चतुथं परिकीतितः। 
एवमेते हि वै मान्या मूनयः शंसितव्रताः ॥ ६४ 
इति चैष्णवे धमेक्षास्त्रं तृतीयोऽध्याय ।३। 

(र्‌) मृत्यु-पर्यत वन सें रह कर भी, मृत्यु कौ इच्छान करने वाले, पच- 
कम ने सदा तत्पर, छह महीनों के लिए पर्याप्त अन्न का संचय करने बाले, 
अपते जीबन के चौथे संध्य।काल में भोजन करते हुए, सधमं देह को त्यागने 
वालि, तथा (३) तीसरे वे, जो तीस दिनि (या एक महीने) के लिए पर्याप्त 
वन के अन्न का संचय कर, शुद् रहने का त्रत लेकर (शास्त्र-विहित) क्ब 
करणीय कर्मो को सम्पन्न कौर प्रति छठे दिन (छह दिन मेँ एक बार) भोजन 
करते है । (४) चौथे प्रकारकेवे मुनिहंजो एक दिनि के लिए पर्याप्त अन्न 
का संग्रह कर पंचयज्ञ -कमं सम्पन्न करने में तत्पर रहते हं । चतुथं बं 


के मनि को सद्य्रक्षालक कहा जाता है। इस प्रकार वणित तीक्ष्ण बरत 
पालन करने वालि चारों प्रकार के मुनिजन पुजनीय होते हं । 


इति वैष्णवधममंशास्त्र तृतीय ज्याय 


७२ विष्णुप्रोक्तधर्मंशास्त्रम्‌ 


यथोत्तमानि स्थानानि प्राप्नूवन्ति दृढव्रताः । 
ब्रह्मचारी गृहस्थो वानप्रस्थो यतिस्तथा ॥६५ 
लित्त प्रकार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ भौर यति (संन्यासी) आशम के वृद 
प्रतो का पालन रते वान्ते जन जो उत्तम स्थान (अर्थात्‌ ब्रह्मलोक) प्राप्त करते 
है वेयेह)। 
विरक्त. सवैकामेषु पारिव्रज्यं समाश्रयेत्‌ ] 
आत्मन्यग्नौन्समारोप्य दत्त्वा चाभयदक्षिणाम्‌ ६६ 
समस्त इच्छाम (कामनाभों) के प्रति विरक्त होकर संन्यास आश्रमको 
प्रहृण फर, अपनी मात्मा ही में, समस्त अग्तियों को सभाहित (समारोपित) 
फरते हे, स्त्री आदि को अभय कौ दक्षिणा (व्याग) दे, है। 
च तुधमाश्रमं गच्छेद्‌ ब्राह्मणः प्रत्रजन्गृहात्‌ । 
आचायण समादिष्टं लिङ गं यत्नात्समाश्रयेत्‌ ।६७ 
गृहुत्यागकरनजो विग्र चौभे आम (संन्यास) में प्रवेश करे, आचार्यं 
द्वारा बताए गए, (दण्ड, कमण्डलु आदि) प्रतीक चिह्न यत्नपुवेक धारण फरे । 
गौचमाश्रमसम्बदध यतिधर्माश्च शिक्षयेत्‌ ! 
अहिसां सत्यमस्तेयं ब्रह्यचथंम फल्गुताम्‌ ॥ दन 
संम्थास्त आश्रममे (करणीय कमं) शौव तथा सन्यासो फे धर्मं को सीखे, 
हिसा, सत्य, तथा अचौ का पालन फर, त्र ह्यचयं ब अफल्गता (निरथंकत्व 
का परित्याग) धारण करे । 


ग्रामान्ते वृक्षमूले च नित्यकालनिकेतनः ।।६& 


परपूणं चराचर भूतो पर दथा-भाव रखे, इस्त प्रकार कमं यति नित्य 
यतेनपूवेक कर । ग्राम के समीप, किसी वृक्ष के नोचे सदा स्थान रते । 


पर्यटेत्कोटवन्धमि वषर्स्वैकत्र संवित्‌ । 
वृद्धानामातुराणां च भीरूणां सड गवजित्तः ।।७० 
षव्र कीटक समान पृथ्वौ पर विचरण करे जौर वर्षाकाल भे जागृत रह्‌ 


कर बैठे ओर वृद्ध, रोगी, भीर (कायर) लोगों का साथ सगन्‌ फर (मर्था 
इनके संपकं मेन रहे) । 


विष्णुप्रोक्तधमे शास्त्रम्‌ ७३ 


ग्रामे वापि पुरे वापि वासेनैकत्र दुष्यति । 

कौपीनाच्छादनं वासः कन्था शीतापहारिणी ।७१ 

पादुके चापि गृहणीयात्ुर्यान्तान्यस्य संग्रहम्‌ । 

संभाषणं सह्‌ स्त्रीभिरालभप्रक्षणे तथा ७२ 

एक ही ग्राम याएुकही नगरमे, एकही स्थानमे वासर करनेसे यति 

(धमे-)दूषित हो जाता है 1 कौपीन (लंगोट), ओढने (ष्रीर ठांपने) का वस्त्र, 
जिसमें शीत न लभे, एसी कंय! (गूद्ड़ी) आर पादुका (खड्ाऊ) को धारण 
करे । इनके अतिरिक्त अन्य विसी वस्तुका सग्रह न क्रे । स्त्रिथोंके सग 
संभाषण, उनको स्पशं, दशने, न करे । 


नुत्यं गानं सभां सेवां परिवादास्च वजंयेत्‌ । 
वानप्रस्थगृहस्थाभ्या प्रीति यत्नेन वर्जयेत्‌ ।\७३ 
(उनके साथ) नृत्य, गान, संगोष्ठी, उनकी सेवा, ओर वा्तलाप न करे। 
बानप्रस्थो र गृहस्थो के साथ यत्तपू्वंक प्रीति का परित्थाग करे । 
एकाकी विचरेन्नित्यं त्प्रक्त्वा सवेपरि ग्रहम्‌ । 
याचिताथाचिताभ्या तु भिक्षया कल्पयेत्‌ स्थितिम्‌ ।७४ 
परिग्रह्‌ त्याग कर एकाक हो विचरण करे, याचना करने से ओर बिन मानि 
जो भिले, उस भिक्षा से अपना जोवन निर्वाह करे । 
साधषुकारं याचितं स्यास्राकूप्रणीतमयाचितम्‌ । 
चतुविधा भिक्षुकाः स्युः कुटीचकबहूदकौ ।७५ 
हंस. परमहंसश्च पश्चाद्यो य: स उत्तमः । 
एक दण्डी भवेापि नरिदण्डी वापि वा भवेत्‌ ॥७६ 
'भच्छा' कह कर ग्रहण करनेको याचित, विना मांगे जो मिले ऽसे अयाचित 
कहते है । सन्यासी चार प्रकार के होते हे (१) कटीचक (२) बहूदक 
(२) हंस भौर (४) परमहंस । इनमें पीछे के (पृष्ठ)-रम से कमश शेष्ठतर है, 
अर्थात्‌ इनमे सबसे श ष्ठ परमहंस हे, जिनके बाद हस, बहुबक ओर कुटीचक का 
स्थान है । मे उत्तम संग्यासौ एक दंड अथवा तीन दड धारण करे । 


त्यक्त्वा सवंसुखास्वाद पुत्ैदवय॑सुख त्यजेत्‌ । 
अपत्येषु वसेन्नित्यं ममत्व यत्नतर्त्यजेत्‌ ॥७७ 


७४ विण्णुभरोक्तधर्मणास्त्रम्‌ 
समस्त प्रकारके सुखो कै आस्वाद का परित्याग कर, पुत्रके प्रताप, 
एश्वर्य के सुख कफो छोड़ दे, भपने में ही नित्य वास करे भौर यस्नपूर्वक (सच के 
प्रति) भपतत्व (ममता) को व्याग दे। 
नान्यस्य गेह भुञ्जीत भृञ्जानो दोपभाग्भवेत्‌ । 
कामं क्रोधं च लोभ च तथेरष्यासत्यमेव च ।७८ 
कुटीचकस्त्यजेत्सर्य पुत्रार्थं चैव सवैत. \ 
भिक्षाटनादिकेऽशक्तो यत्ति पत्रेषु संन्यसेत्‌ ७६ 
किसौ अभ्य (पराये) व्यक्तिके घर मे भोजन न कर, क्योकि पराये घरमे 
जो भोजन करता है, वह्‌ वोष का मागी होता है । काम, क्रोध, लोभ, मोहं ईर्ष्या, 
असर्थ इनको सब वस्तुभो के संग, पत्र के लिए जो छोड देता है, वहं कटोचक 


है । भिक्षाटन आदि में असमर्थं होने पर जो संन्यासी जपने पूत्रो को अपनी देह 
सोपदे। 


कुटीचक इति ज्ञेयः परिन्नाट्‌ त्यक्त्बांधवः 
त्रिदण्ड कुण्डिक चैव भिक्षाधारं तथेव च ॥८० 
सूत्रं तथैव गृहणीयान्नित्यमेव बहू दकः । 
प्राणायामेऽप्यभिरतो गायत्रीं सततं जपेत्‌ ॥८ १ 
इसको कूटोचक कहते है ।(२) अन्य सभी कोटि के बंधु (बांधव) जिसने 
स्यार चिए है, एसा सन्यासी तिदड, कृडी, भिक्षा-पात्र, यज्ञोपवीतको जो 
नित्य ब्रहुण करता है, बहूदक कहूलाता है, जौ प्राणायाम में तत्पर रहता 
है, निरंतर गायत्री (मंत्र) का जाप करताहै। 
विदवरूपं हदि ध्यायन्नयेत्कालं जितेन्द्रियः । 
ईषक्छृतकषायस्य लिडः गमाशध्रित्य तिष्ठतः । ८२ 
वह॒ भगवान्‌. काध्थान हृदयमें करते हृषु इद्रियों को जीतकर काल 
व्यतीत करे । गरा वस्तो को पहनने वाल, (सन्यासो कौ पहचान) चिल 
धारण करने वाल सन्यास्तौका । 
अन्नार्थं लिङ ममुदिष्ट न मोक्षाथैमिति स्थितिः। 
त्यक्त्वा पत्रादिकं सर्वं योगमागंव्यवस्थितः।॥८२ 
चिद्व धारण करना मोक्ष के लिए नहीं, अजन्नके लिए कहा है । 


यह चि संन्यासी कौ र्यादि है, जित्तके भीतर सन्यासी को (गृह) समस्त 
पुन्ना को त्यागकर, योग-मागं में स्थित हो रिके रहना चाहु । 


विष्णुपरोक्तधमंशास्वम्‌ ७५ 


इन्द्रियाणि मनहइ्चैव कषेन्हुंसोभिधीयते 
कृच्छं दचान्द्रायणैश्चैव तुलापुरुषसंज्ञकैः ॥ ल 
अन्यैश्च शोषयेद्‌ देहमाकांडः क्षन्ब्रह्मणः पदम्‌ । 
यज्ञोपवीतं दण्डं च वस्त्रं जन्तुनिवारणम्‌ ॥८५ 


(पचो) इंद्रियो तथा मन को नियत्रण मे रखते संन्यासी को !हस' कहते हं । 
कच्छ, च्रायण वे तुलापुरुष गौर इतर व्रतो से ब्रह्मपद की इच्छा करने 
वाला सन्यासी अपने देह को सुवाता (या देह का शोषण कररता) है । यज्ञो- 


पवौत ओर दण्ड धारण करता है । जन्तु देह पर न पिरे, एसा वस्त्र धारण 
करता हे । 


अय परिग्रहो नान्यो हंसस्य श्रुतिवेदिन. | 
आध्यात्मिक ब्रह्य जपन्प्राणायामास्तथाचरन्‌।।८६ 
बेदज्ञ हंस के लिए यही परिग्रह है, इतर (अन्य) नहीं । चौथे प्रकारका 


संन्यासो अपनी आत्मा (देह) मेँ स्थित व्यापक ब्रह्मकाजाप करताहै ओर 
प्राणायाम को (नियमित रूप से) करता है । 


वियुक्तः स्वंसडः गेभ्यो योगी नित्यं चरेन्मही । 
आत्मनिष्ठः स्वयंयुक्तस्त्यक्तसर्वपरिग्रहुः ॥ ८७ 
समस्त प्रकार के सग-साथ से रहित (वियुक्त) ओर (अपनी) आत्मा में 


स्थित ओर आत्मनिष्ठ होकर जिसने सवं प्रकारके (परिग्रह) को व्याग विया 
है, बह पृथ्वी पर नित्य विचरण करता है । 


चतुर्थोयं महानेषां स्थानभभिक्षुरुदाहूतः । 
त्रिदण्डं कण्डिकां चैव सूत्रं चाथ कपालिकाम्‌ ।।८८ 
इन चारों प्रकार के संन्यातियों में भ्रष्ठ, सबसे बड़ा सन्यासो ध्यानभिक्ष्‌, 


(परमहंस) कहा गया है । वह त्रिदड, कु डिका, यज्ञोपवौत, कपालिका (निक्षा- 
पात्र) 


जन्तूनां वारणं वस्त्रं सर्वं भिक्ष्‌रिदं त्यजेत्‌ । 
कौपीनाच्छादनार्थं च वासोधश्च परिग्रहेत्‌ ।।=& 
कुर्यात्पिरमहंसस्तु दण्डमेकं च धारयेत्‌ । 
आत्मन्येवात्मना बुद्ध.या परित्यक्तलुभागुभः ॥& ० 


७६ विष्णुप्रोक्तधरममेशास्तम्‌ 


अव्यक्तलिडः गोऽव्यक्तस्च चरेद्िक्ष्‌.. समाहितः । 
प्राप्तपुजो न सतुष्येदलाभे व्यक्तमत्सरः ।€१ 
नंगल के जीव-जन्तुजो का वारण वस्त्र, ये सव भिक्ष्‌, को त्याग देने चाहिए । 

उचितो कौपीन (लंग) ओर शरीर को ठकने बाला वस्नही धारण करना 
च्रादिए । एसा परमहस एक वंड धारण करे । शुभ-अज्ुभ कमे का विचार करना 
अपनी बुद्धि से स्याग दे, अपने (पहचान } चिह्न को (अन्य जन से) छिषा कर, 
अप्रकट रूप से सावधान रहकर विचरण करे । अपनी (शंसा) पुजा होने पर 
प्रसम्न नहो सौर पूजा न होने पर कोध न करे। 


त्यक्ततृष्णः सदा विद्वान्पूकवत्पृथिवी चरेत्‌ । 
देहसरक्षणार्थं॑लु भिक्नामोहेद्‌ द्विजातिषु ।॥६२ 
एता ज्ञानो, जिसने तृष्णाकोत्याग विया हैःगूगे व्यवित के समान 


(किसी से बिना फुछ कटे-सुने) पुथ्वो पर विचरण करे, देह (जीवन-) रक्षा 
के निमित्त भिक्षा हिजातिजन से मागे । 


पात्रमस्य भवेत्पाणिस्तेन नित्यं गृहानटेत्‌ । 
अतंजतानि पात्राणि भिक्षार्थं क्लृप्तवान्मनु. ।। ९३ 
एसे भिक्ष्‌ का हाथ ही भिक्षा-पात्र होता हि, (एेसा करपात्री भिक्ष्‌.) नित्य 


गुहो मे भिक्षार्थं जाए । (यू तो) मनु (महाराज) ने, विना धातु के बने पुबा 
आदि भिक्षा-पात्र का विधान मौ कियाह। 


सवेषामेव भिक्षृणा दा्व॑लाबुमयानि च| 
कांस्यपात्रे न भुञ्जीत आपद्यपि कथं चन ।&४ 
समस्त प्रकार के भिक्ष्‌ञोंको काष्ठका तुवा (आदि) पात्र रखने के लिए 


(मनु महाराज ने) कठा है, कितु (यह मी विधानहै कि) मापात्कालमेंभी 
भिश्च्‌, कांसी के पात्र में भोजन न करे । 


मलाशाः सवे उच्यन्ते यतयः कास्यभोजनाः। 
कांसिकस्य तु यत्पाप गृहस्थस्य तथैव च ॥६५ 
कास्यभोजी यत्तिः सर्वं तयोः प्राप्नोति किल्बिषम्‌ । 
ब्रह्मचारी गृहुस्थस्चव वानप्रस्थो यतिस्तथा । ६९ 
उत्तमां वृत्तिमाश्रित्य ` पुनरावत्तं ये्दि। 
आरूढपतितो ज्ञेयः स्वेधम्म॑बहिष्ठृतः 18७ 
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निन्यकश्च सवेदेवानां पितु.णां च तथोच्यते । 
त्रिदण्डं लिद्घमाभ्रित्य जीवन्ति बहवो द्विजाः ॥६८ 
न तेषामपवर्गोस्ति लिद्धमात्रोपजीविनाम्‌ । 
त्यक्त्वा लोकाश्च वेदाश्च विषयाणीन्रियाणि च ९६ 
आत्मन्येव स्थितो यस्तु प्राप्नोति परमं पदम्‌ । 
इति वेष्णवे घ्म॑शास्त्रे' चतुर्थोऽध्यायः ।४५। 
कांसी के पात्र में भोजन (क्ष्‌.धापृत्ति) करनेवाला यति, मल (विष्ठा) 
भक्षक (था विष्ठा-मोक्ता) कहा गया हैँ । कंसो के पात्र मे भोजन कराने वाले 
गृहस्थ को व पात्र बनाने बलेक्तोजो पाप लगताहै, वह्‌ इन दोनों का पाष 
कांसी के पात्र मे भोजन करनेवलि धन्याप्तीको लग जतादहै। जो ब्रह्मच।री, 
गृहस्य, बनिप्रध्य भौर संन्धापी (अपने-जपने) उततर आचरणों को (करणीष 
कर्मो के रूप मे) स्वीकारकर फिर (किसी भी कारण से उत्तम आचरण का) 
व्याग करताहै वह पतित (पतितकर्मासिह) ॐ रूप में जाना जाता है; सब 
धर्मो से बहिष्कृत ओर समस्तं देवताओं तथा पितरों द्वारा लिदित होता 
हि । त्रिदंडके आश्रय से संन्यासी दिनों मं भी उत्तमं (रूपमे रहकर) जीवित 
रहते है! जो केवल †{लिणमात्र से उपजीवी होते हँ, उन्हे मोक्ष नहीं मिलता । 
ओरनो नोर, वेर, इद्रिणै के विषव्रादिका त्याग कर, आत्मनिष्ठ हो, 
अपनी आत्मापर स्मित रहृताहै, (वहं पंन्ासौ) परत पदको प्राप्त करताहै)। 
इति वैषणवधमेशास्त्र चतुथं अध्याय 
रज्ञांतु पुण्पवुत्तानां त्रिवगैपरिकाडःन्िणाम्‌ ।॥१०० 
वक्ष्माणस्तु यो धर्पस्तत्वतन्तरिनबोघत । 
तेजः सत्यं धुतिदक्ष्यं संम्रामरेष्वनिवतिता ।१०१ 
दानमीश्वरभावश्च क्षत्रधर्मः प्रकीतितः । 
क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानां परिपालनम्‌ ॥१०२ 


शुद्धाचारी राजाके धमंकोमे अब कहताहुः आप सुनिये। धर्माथों 
राजा का आचार पचिच्र होता है । तेज, सत्व, चैयं, दक्षता (क्मं-चातुयं) ओर 
संग्राम के प्रति अविमुखता, दान, ईश्वरभाव (बिना किसी मेद-भावके न्याय . 
कमे) यह क्षन्निय फा धमे कहा गया है । प्रजा का पालन (रक्षण) क्षत्रिय का 
परम धमं है । 
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तस्मात्सवेप्रयत्नैत रक्षयैन्तृपतिः प्रजाः । 
त्रीणि कर्माणि कुर्वीति राजन्यस्तु प्रयत्नतः ।॥ १०३ 
(दष निए स्तब) प्रयतनं कर रजा (को चाहिए कि) प्रजाकी रक्षाकरे 
जौर (कषत्रियोचित) तीन कर्मं सयस्न कर । 
दानमध्ययनं यन्न ततो योगनिषेवणम्‌ । 
ब्राह्मणानां च संतुष्टिमाचरेत्सततं तथा ॥ १०४ 
(१) दान (२) (वेदादि का) पठत (३) योग-अनृसरण ओर विप्रजनको 
संतुष्ट करने वाला आचरण (राजा नित्य) करे । 
तेषु तुष्टेषु नियतं राज्यं कोशद्चव वदधते । 
वाणिज्यं कषेण चैव गवां च परिपालनम्‌ ।॥ १०५ 
िप्रो के संतुष्ट रहने पर, रमना का राज्य ओौर राजकोश बदृता है, मौर 
(ग्यापारिक) ग्यवह्‌।र (लेन-देन) कृषि तथा गौभों के परिपालन मेँवुव्रि 
होती है । 
ब्राह्म णक्षत्रसेवा च वैश्यकर्म प्रकीतितम्‌ । 
खलयज्ञं कृषीणां च गोयज्ञ' चैव यत्नतः ॥ १०६ 
श्राह्यण ओौर क्षत्रिय कौ सेवा, वैश्य के कमं (कतव्य) कहै गए है । कृषि 
{खालिपान) यज्ञ ओौर गो-यन्ञ करने, 
कुर्यादं श्यह्व सततं गर्वा च शरणं तथा । 
बराहयणक्षत्र वैश्यांस्व चरेन्नित्यममत्परः ॥ १०७ 
गौं के लिपु शरण-गृहं (गोशाला) बनाने का कायं वैश्य निरंतर करे । 
(श्र) दर्व्या (द्रेष) को त्याग कर ब्राह्मण, क्षन्निय मौर वैश्य इन तौनों (वर्णो) 
की नित्य सेवा करे 1 
कूर्व॑स्त्‌ शुद्र: शुश्रूषां लोकान्‌ जयति ध मतः । 
पचयज्ञविधानं त्‌ दूद्रस्यापि विधीयते ॥१०८ 


(क्योकि) इन फो सेवा-शभर.षा करता हृजा (समी) लोकों को जीत नेता 
पराप्त करता) है । पंच यज्ञ कमं फा करमामी शूत्र के लिए कहा गया है । 
तस्य प्रोक्तो नसस्कारः कृर्वन्‌ नित्यं न हौयतते । 
शू्रोपि द्विविधो ज्ञेयः श्राद्धी चैवेतरस्तथा ॥१०६ 
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शूद्रके लिथे भी नमस्कार का विधान किया गयाहै। नमस्कार 
करने से शूदर पतित नही होता । शूद्र दो प्रकारका होता है-एक घ्राद्ध- 
कमं का अधिकारौ-- मौर दुसरा अनधिकारे । 
श्राद्धी भोज्यस्तयोस्क्तो ह्यभोज्यस्त्वितरो मतः । 
प्राणानर्थास्तिथा दारान्ब्राह्मणार्थन्तिवेदयेत्‌ ॥ ११० 
उन दोनोमेंसे, श्राद्धी अर्थात्‌ श्राद्ध-कमं करे के अधिकारो शूद्रका 
भोजन करना चाहिए, अनधिकारी शूद्र का नहीं । जो शूद्र अपने प्राण, धन, स्त्री 
(आदि) को विप्र को सेवा मे आवत कर दे। 
स शूद्रजातिर्भोज्यः स्यादभोज्यः शेष उच्यते । 
कर्याच्छट्रस्तु शुश्रूषां ब्रह्यक्षत्रविशां क्रमात्‌ ॥ १११ 
उस शूष का मोजन भोज्य है भौर शोष (पंच-यज्ञ कमं करने फे अनधि- 


कारी) शूद्र का भोजन अभोज्यहै। शूद्र क्रम से ब्रह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य की 
सेवा करे । 


कुर्यादुत्तरयोवंर्यः क्षत्रियो ब्राह्मणस्य तु। 
आश्रमास्तु त्रयः प्रोक्ता वैश्यराजन्ययोस्तथा ११२ 


वैश्य ब्राह्मण ओौर क्षत्रिय कौ सेवा करे ओर क्षत्रिय ब्राह्मणकीही सेवा 
करे । वेश्य ओर क्षन्निथ इनके लिए तोन आश्रम कहे गए हं, ब्रह्मचयं, गृहस्थ 
ओर वानप्रस्थ । 
पारित्राज्याश्रमप्राप्ति्ब्राह्मणस्थैव चोदिता । 
आश्रमाणामय प्रोक्तो मया धर्मः सनातनः ।। ११३ 
संन्यास आक्रम ब्राह्मण के लिए ही कहा गथाहै। इस प्रकार चारों 
आश्रमो का सनातन धमं (विधि-विधान) मेने कहा । 
यदव्राविदितं किचित्तदन्येभ्यो गमिष्यथ ॥ 
इति विष्णुप्रोक्तं धमेशास्त्र' समाप्तम्‌ । 
जो कर इस में तुमने नहीं जाना, वह इतर (अन्य) प्रथो (के अनुश्षीलन) 
से जान जाओगे । 
इति विष्णुप्रोक्त धर्मश्ञास्न समाप्त । 


--~ ----- ~ 


11 श्रय ।। 


लघुहारीतस्म॒तिः 


॥ श्रोगणेशाय नमः ॥ 
अथ वर्णाश्नमधर्मवणेनम्‌ । 
ये वर्णाश्रमधर्मस्थास्ते भक्ताः केशवं प्रति । 
इति पूर्वं त्वया प्रोक्तं ूर्भवःस्वहिनोत्तमाः ॥ १ 
लघुहारोतस्मृति 


जोभू, भुव स्वलोक के द्विषो उत्तम ह, प्रौर (जो) वर्णाश्रम 
(ब्राह्मण, क्षत्रिप, वेश्य मौर शूद्र चार वणं तया ब्रह्यचप, गृहस्थ वानिप्रस्य 
भौर संग्यास् चार आनम) में (जन्मना या कर्मणा) स्थितै, वे (सहन सूप से) 
भगवान्‌ केशवे भी भक्तरह वह तुम पहले वता चुके हो। 
वर्णानामाश्रमा्णाञ्च धर्मान्नो ब्रहि सत्तम । 
येन सन्तुष्यते देवो नारः सनातनः ॥२ 
अब हि पुदषश्रेष्ड ] (कृपया) उत्त चणं(-व्पवस्या) भौर आभ्रम(-धभ) को 
फहिए लिते सनातन देव नर्सपरह (नुह) प्रपन्न हो । 
अत्राहं कथयिष्यामि पुरावृत्तमनुत्तमम्‌ । 
व्षिभिः सह्‌ संवादं हारोतस्य महात्मनः ॥३। 
भगवान्‌ बोले, "धस विषध में, सें उस उत्तम पुरातन वत्तात (कथा) को 
कहुगा, जिसने महूत हारीत कै साय हुभा ऋषिं का संवाद सन्निहित है" 
हारोतं सवेधरमज्नमासीनमिव पावकम्‌ । 
प्रणिपत्यानुवन्‌ सव मुनयो धर्मकाडक्षिणः ।४॥ 
धर्मजिन्ञासु समस्त सूनिपों ने, धर्म-ज्ञान-ग्राप्ति कौ अभिलाषा (प्रेरित 
हो) अग्नि (देव) फे सपान (तेजस्वी) धमिन धर्म॑ हारीत फ साष्टाग 
प्रणाम करते हए कहा । 


लघुहारीतस्मृतिः ८१ 


भगवन्‌ ! स्वधर्षैज्ञ ! सर्वधर्मप्रवत्तंक | 
वर्णानामाश्चरमाणाज्च धर्मान्नो ब्रूहि भागव ॥५।॥। 
हे ध्े-मर्मज्ञ सवं धमं -प्रवतेक [ भृगुवंश में उत्पस्न भगवन्‌ ! (कृपया) 
हमे वर्णो ओर भाश्रमों के घमं का ज्ञान दीजिए । 
समासाद्योगणास्त्रज्च विष्णुभवितकरं परम 1 
एतच्चान्यच्च भगवन्‌ । ब्रूहि नः परमो गुरः ॥६॥ 
विध्ण्‌ भगवान्‌ के प्रति भक्तिमे साधक जो योगय-शास््रहै, उसे सार 
सं्षपनें कहिए ओर हे भगवन्‌ ! इसके अतिरिक्त अन्य उपदेश भी गोजिए, 
क्योकि आप हमारे परम गुरुहैं। 
हा रीतस्तानुवाचाथ तैरेवं चोदितो मुनिः| 
शयृण्वन्तु मुनय. सवे! धर्मान्‌ वक्ष्यामि शारवतान्‌।।७॥ 
इस प्रकार ज्ञान-प्राप्ति कौ भावनासे प्ररिति उन मुनियों षे हारीतने 
कशा, है मुनिजन ! सुनिए्‌ । मेँ समस्त धर्मो में (विद्यमान) सनातन धर्मोको 
तुम्हें बतत ह । 
वर्णानामाश्रमाणाञ्च योगशास्त्रञ्चव सत्तमाः | 
सन्धाय्ये मुच्यते मर्त्यो जन्मसंसारबन्धनात्‌ ।।८॥ 
वर्णाश्रमं ओर योग-शास्त का ज्ञान भल प्रकार प्राप्त करने पर (ही) 
मनुष्य जन्म (-मरण) भौर संसार कै बंधनों से मक्त पाताहै । 
पुरा देवो जगत्खष्टा परमात्मा जलोपरि । 


सुष्वाप भोगिपयेङ्क शयने तु धिया सह ॥&€॥ 
पुराकाल में, जगत्‌-सरष्टा देव --विष्णु भगवान्‌ (सागर में) जल के ऊपर 
(लेषनाग फी) --शय्या पर (भार्या) लक्ष्मी सहिते शयन कर रहै थे । 
तस्य सुप्तस्य नाभौ तु महत्‌ पद्ममभूत्‌ किल । 
पद्ममध्येऽभवद्‌ ब्रह्मा वेदवेदाङ्खभूषणः ।॥ १०॥ 
उस समय दोषश्ग्यासीन भगवान्‌ विष्णु कौ नामि से विशाल कमल-नाल, 
ओर कमन के आसन पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो वेव-वेदागो के परमज्ञान से 
विभूषित थे । 
स चोक्तो देवदेवेन जगत्सृज पुनः पुनः । 
सोऽपि पृष्ट्वा जगत्‌ सर्वं सदेवासुरमानुषम्‌ ।॥११॥ 


णर्‌ लघुहाश्रैतस्मृतिः 


देवाधिदेव परमब्रह्म भगवान्‌ विष्णु ने उन (ब्रह्मा) से बार-बार कहा, 
कि वे जगत्‌ कौ सुष्टि करे । (तवनुत्तार) बरह्मा ने भी देवता, असुर ओौर मनुष्य 
सहित इस सम्पुणे संसार कौ रचना कौ 1 
यज्ञसिद्ध. यथंमनघान्‌ ब्राह्यणान्मुखतोऽसुजत्‌ । 
असृजत्‌ क्त्रियोन्‌ बाहो वेंद्यानप्ुरुदेशतः ॥१२॥ 
यज्ञ-सिद्धि के लिए, अनघ (पाप) रहित ब्राह्मण(-वणे) की रचना मु से 
की, क्षत्रिय(-वणे) का सृजन भजामो क्रिया मौर वैश्थ(-वणं) की सृष्टि 
जंघाओंसे कौ) 
शूद्रांश्च पादयोः सृष्ट्वा तेषां चैवानुपूवेश. । 
यथा प्रोवाच भगवान्‌ ब्रह्मयोनि पितामहः । १३॥ 
शुद्र-(व्णं) को पाद (चरणों) से रचा। (इस प्रकार ब्रह्मा फे 
श्रीमुख से ब्राह्मण, भुजदण्डो से क्षत्रिय, जघाभओं से वैश्य तथा बरह्म-पावं 
से श्र उत्पम्नहुए) (इन चारो वर्णो की कमह रचना करने के उषरान्त 
भगवान्‌ ब्रह्मा ने ब्रह्य-योनि (चिष्ण्‌) को जो वचन कहे (उन्ह सुनिए) । 
तद्वचः संप्रवक्ष्यामि श्बुणुत द्विजसत्तमाः! । 
धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्ग्यं मोक्षफलप्र दम्‌ ।। १४॥ 
है द्विज-जन में उत्तम (श्रोतागण) । (ब्रह्मा के द्वारा कहै गए) उस वचन 
को आप (लो) सुनिए, जो धन, यज्ञ, आय्‌, स्वगं, मोक्ष फल का दाता है । 
ब्राह्मण्यां ब्राह्मणेनैव ह्य. त्पन्नो ब्राह्मणः स्मृत. । 
तस्य धर्मः प्रवक्ष्यामि तद्योग्यं देशमेव च ॥ १५॥ 
बराह्मणकेद्वाराब्राह्मण स्त्री जो उत्पन्न हो, उते ब्राह्मण कहते है । 
ब्राह्मण का धमे क्षयाहे र ब्राह्मण के निवास-योग्य कौनसादेशहै इसे मै 
अब कहूगा। 
कृष्णसारो मृगौ यच स्वभावेन प्रवत्तंते । 
तस्मिन्‌ देशे वसेद्ध्मः सिद्धयति द्विजसत्तमाः ॥ १६॥ 
निस देश में श्याम वणे (कृष्णसार) मृग सहज भाव से विचरण करे 


(हिसा रहित) उस देश मे, घमं सिद्धि के लिए, हं द्विजो से उत्तम जनो] 
ब्राह्मण वास करे । 


षट्‌ कर्माणि निजान्याहूरब्राह्मणस्य महात्मनः । 
तैरेव सततं यस्तु वत्तंयेत्‌ सुखमेधते ॥ १७।। 


लघुहारीतस्मृतिः ८३ 


षट्‌ फर्मो मे निरत वह्‌ ब्राह्मण महान. (आत्मा) होता है जो निरन्तर 
सुखपुवंक सदा बढ़ता है (अर्थात्‌ धन-पुत्रादि से परिपुणं रहता है) । 


अध्यापनं चाध्ययनं याजनं यजनं तथा । 
दानं परतिग्रहृश्चेति षट्कमर्गणीति चोच्यते ॥१८॥ 
जो षद्‌ (छह) कमं कटै गए हँ वे (इस प्रकार) हे, पठाना (अध्यापन), 


पढ़ना (अध्ययन), यज्ञ करना ओौर यज्ञ कराना, रान देना जौर प्रतिग्रह (दान 
लेना) । 
अध्यापनञ्च त्रिविधं धमर्थिमुक्थकारणात्‌ । 
शुश्रूषाकरणञ्चेति त्रि विधं परिकीर्तितम्‌ ।॥ १६॥ 
अध्यापन (पढ्ाना) के तीन प्रकार ह, (१) धमं ज्ञान के लिए, (२) अथं 
लभ के लिए ओौर (३) पुणणंत' परोपकाराथं सेवा के लिए । 
एषामन्यतमाभावे वृषाचारो भवेद्‌ दविजः । 
तत्र विद्या न दातव्या पुरुषेण हितैषिणा ।॥२०॥ 
हन तीन (उदेश्यो) मे से किंसो एक उदश्यकेषिना जो द्विज किसी मन्य 
(स्वाथे-साधन) के लिए पढ़ता है, वह ब्राह्मण शद्र॒ आचारवाला होता है । एसे 
मराह्मण का षढ्ना निर्थंक होता है । (अतः उचित है कि) स्वहिताभिलाषी 
पुरष उक्त उदृ देष्यों के विरद व्द्यानद । 
योग्यासध्यापयेच्छिष्यानयोग्यानपि वजेयेत्‌ । 
विदितात्‌ प्रतिगृहणीयाद्‌ गृहे धर्मप्रसिद्धये ॥२१॥ 
वेदञ्चै वाभ्यसे न्नित्यं शुचौ देहे समाहितः । ^ 
धर्मशास्त्रं तथा पाठ्यं ब्राह्मणैः शुद्ध मानसैः ।२२॥ 
वह॒ योग्य शिष्यो को षड़ाएु ओर अधम (अयोग्य) शिष्यों को नहीं पढ़ए, 
अपने गृहस्थ-धमं (गृहस्थ जौवन) के निर्वाह के लिए किसौ धमं प्रसिद्ध धनीसे 
प्रतिग्रह (वान-दक्षिणा) ले अध्यापक शुद्ध देक्न में सावधान रहकर वेदाभ्यास 
(वेवों का अध्ययन) करे । एसे ब्राह्मणों को धमं-शास्त्र भी पडावे, जिनका 
मानसं (हवय) शुद्ध (अर्थात्‌ अध्ययन का उद्देश्य अच्छा) है । 
वेदवत्पटितन्यं च श्रौतन्यञ्च दिवा निशि । 
स्मृतिहीनाय विप्राय श्नुतिहीने तथेव च । 
दानं भोजनमन्यच्च दत्त कुलविनाशनम्‌ । २३ 


प लघुहा रीतस्मृत्तिः 


वेदाध्ययन के समान धसेहास्त्र कौ दिन-रत पदृना, सुनना चाहिए, 
स्मृति ओरध््‌ति इन दोनोंसे हीन ब्राह्मण को दान, भोजन ओर अध्य दान, 
(बान देने वालके) कूल को नष्ट करता है) 

तस्मात्‌ सवेप्रयतेन धर्मं शास्त्रं पठेद्‌ द्विजः । 
शरूतिस्मृती च विप्राणां चक्षुषी देवनिमते । 
काणस्तत्रैकया हीनो दास्यामन्ध' प्रकीत्तितः ॥ २४॥। 

(इसलिए उचित यही है कि) ब्राह्मण समस्त प्रकार के प्रयत्न कर धमं 
श्लास्भकफो षदे । भ्रति एवं स्मृति दोनों परमेश्वर के बनाए ब्राह्मणोंकेदोनेत्र 
हं । इन दोनोमेंसे किसी भी एक स्ते हीन ब्राह्मण काना (एकनेव्र) भौर 
दोनों से हीन ब्राह्मण अन्धा कहा जात्ता है । 

गृरुश्रश्रूषणलञ्चैव यथान्यायमतन्दरितः । 
सायं प्रातरुपासीत विवाहाग्निं दिजोत्तमः ॥२५।। 

(ब्राह्मण फो चाहिए कि) आलस्य को त्याग कर, विधिपूर्वेक गुदकी सेवा 
करे, प्रति-दिन सायंकाल ओर भ्रातःकाल विवाहाग्निं की उपासना (होम) 
करे, अर्थात्‌ विवाह का होम होने पर आजीवन होम करता रहे । 

सुस्नातस्तु प्रकुर्वीत वैदवदेव॒दिने दिने । 
सतिथीनागताञ्छकत्या पूजयेदविचारत : ॥२६॥ 

(ब्राह्मण) प्रतिदिन भली प्रकार स्नान करे, बलिवैश्वदेव करे ओर 
आगत्त अत्तिथियों को पजा, विना किसी प्रकार का विचार किए, सामथ्पे-शक्ति 
के अनुसार केरे। 

अन्यानभ्यागतान्‌ विप्राः । पूजयेच्छक्तितो गृही । 
स्वदारनिस्तौ नित्यं परदारविर्वजितः ।२५७॥ 
गृहस्थ ज्ञाह्यण अन्य (वणे के कषत्रिमादि) अभ्यागतो कौ पूजा सेवा भी 
अपनी सामथ्यं के अनुसार करे । अपनी स्त्री (भार्या) के संग सद रहे, ओर पर- 
स्श्रीका वेन करे । 
कृतहोमस्तु भुञ्जीत सायं प्रातरुदारधीः । 
सत्यवादी जितक्रोधो नाधर्मे वर्तयेन्मतिम्‌ ॥२८।। 


उदार बुद्धि वाला ब्राह्मण सायंकाल भौर श्रात.काल अन्तिहोत्न (यज्ञ) कर्‌ 
भोजन करे, सदा षल्य बोले, क्रोध को जोति, अधमं में वृत्ति को न लगाषु । 


सघृहारीतस्मृतिः 
स्वकर्मणि च संप्राप्ते प्रमादान्न निवर्तति । 
सत्यां हिता वदे्ठाच परलोकहितैषिणीम्‌ ॥२६॥ 


किसी कायं को करते समय प्रमाद वक्न कार्यं को (बीचमे) न छोड, सवा 
सची, हितकारो ओौर परलोक में भुखदायक बाणी बोले । 


एष धर्मः समुदिष्टो ब्राह्मणस्य समासत. । 
धर्ममेव हि यः कुर्यात्‌ स याति ब्रह्मणः पदम्‌ ॥३०।। 


सक्षप में यह्‌ ब्राह्मण-धरमं कहा है, जौ ब्राह्मण अपने धं का ही पालन 
करता है, वह्‌ ब्रह्मपदे को प्राप्त करता है । 


इत्येष धर्मः कथितो मयाय पृष्टो भवद्‌ भिरस्त्वखिलाघहारी । 
वदामि राज्ञामपि चैव धर्मान्‌ पृथक्‌ पृथगनोधत विप्रवर्य्याः।। ३ १॥ 


६५ 


हि विप्र्रष्ठ] जो (वणे-)धमं तुमने मुश्षसे जानना चाहा था, वह्‌ 
समस्त पाप-नाक्षक धमं मेने तुम्हे बताया है । राजाओं (क्षत्रियो) के लिए युथक्‌ 
धर्मोकोभीमे कहता हु तुम सुनो 1 


इति हारीत घमं शास्तन प्रथम अध्याय 


द्वितीयोऽध्यायः 
अथ चतुवर्णानां धमंवणेनम । 
क्षत्रादीनां प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः । 
येषु प्रवृत्ता विधिना सवं यान्ति परा गतिम. ॥१॥ 


क्षत्नियादि (वणं) के धमं को यथां रूप मे ऋमबद्ध (व्यवस्थित) रोतिसे 


कहता हं । नितस्तका विधिपू वेक पालन करते हए (क्षत्रियादि) परम गतिको 
प्राप्त करतें । 


राज्यस्थः क्षत्रियश्चापि प्रजा धमेण पालयन्‌ । 
कुर्यादध्ययन सम्यग्‌ यजेद्यज्ञान्‌ यथाविधि ॥\२॥ 


राञ्यासन पर स्थित ओर ध्मंपुवंकत भ्रजा का पालन-पोषण करता हज 
कषत्रिय भी वेद-पठन ओर सविधि यज्ञकमें करे 1 


दद्याद्‌ दान द्विजातिभ्यो धमबुद्धिस्तमन्वितः। 
स्वभार्यानिरतो नित्यं षड्मागार्हः सदा नृपः ॥३।। 


९६ लघुहारीतस्मृतिः 


जो राजा धमे-बुद्धि सें प्रवृत्त हो ब्राह्मण को दान दे; सदा अपनी स्वी 


(रानी) सें रमे (अनुरषत रहं), वहु राजा सदा आय के छठे माग का जधिकारी 
होताहै। 


नीतिशास्त्रार्थकूशलः सन्धि विग्रहुतत््ववित्‌ । 
देवन्राहयमणभक्तश्च पितृकाययंपरस्तथा ।।४॥ 
नोतिशास््र मे कुशल, संधि, विग्रह के तत्वों को (राजा को) जानना 
चाहिए मौर उपे देव तथा ब्राह्मण्ये के प्रति भक्ति-माव रखना तथा पितरो के 
कायं (श्राद्धादि कर्मा) में तत्पर रहना चाहिए । 
धर्मण यजनं कायमधर्मपरिवजंनम. । 
उत्तमां गतिमाप्नोति क्षत्रियोऽप्येवमाचरन्‌ ।५।। 

धमे से यज्ञ करना ओर अधमं कए परित्याग कर (सत्य का) आचरण करने 

बाला क्षत्रिय उत्तम रति प्राप्त करता है । 
गोरक्षं कृषिवाणिज्यं वुयग्रेश्यो यथाविधि । 
दानं देयं यथाशक्त्या ब्राह्मणानाञ्च भोजनम. ।।६। 

(अब नै वेश्यके धमंको कहता हू ) गौवो कौ रक्षा, कृषि-कर्भ, व्यापार 
(लेन-देन) ये वश्य के धर्मे, वेश्य इन कर्मो को विधिपूवेक करे । यथाशक्ति 
दान दे, ब्राह्मणों को भोजन कराए । 

दम्भमोह्‌विनिम्‌ क्तस्तथा वागनसूयकः । 
स्वदारनिरतो दान्तः परदारविर्वाजतः ।७॥ 

दंभ ओौर सोहं को त्यागे, वाणी पर तियत्नरण करे, ईष्या-भाव प्रगट न 
करे, अपनी स्त्री में रत रहे ओर पराई स्त्री का परित्याग करे । 

घनैविप्रान्‌ भोजयित्वा यज्ञकाले तु याजकान्‌ । 
प्र भुत्वञ्च बतंत धर्मंष्वादेहपातनात्‌ ॥८।॥। 

(वैश्य के लिए उचित है कि वह्‌)धन से ब्राह्मणों को भ्रसन्न करे, यज्ञ करते 
समय ऋत्विजो को तुप्तिकारक भोजन कराए । आमृत्यु (मरण पर्यन्त) धमं 
के कार्यो में प्रभुत्व का व्यवहार न करे । 

घन्ञाध्ययनदानानि कूर्यान्तित्यमतन्दरितः। 
पितुकार्यपरड्चैव नरसिहाच्चंनापर. ॥&॥ 

प्रतिदिन अआग्लस्य को त्याग फर, यज्ञ, अध्ययन, दान (आवि कर्म} करे । 
पितरों के कायं (श्राद्धादि कमे) ओर नरह के पूजन में तत्पर रहे । 


लघुहारीतस्मृतिः ४७ 
एतदैश्यस्य धर्मोयं स्वधर्ममनुत्तिष्ठति । 4 


एतदाचरते यो हि स स्वर्गी नात्र संशयः ॥१०॥ 


ये वेश्यके धमंहें। इन कर्मों कोजो करताहै मौर जो वैश्य स्वधर्मके 
अनुसार जीवन-यापन करता है, वह स्वगं मे स्थान पात्ताहै । इस कथन सें 
कोई सशय नहीं है । 


वण त्रयस्य शुधूषां कुर्याच्छूद्रः प्रयत्नत । 
दासवद्‌ ब्राह्मणानाञ्च विशेषेण समाचरेत्‌ ।॥११। 


शूद्रके धर्म के अंतर्गत है, तीनों (ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य वर्णो) कफो 
सेवा 1 शूद्र यटनपूवेक सेवा करे, ज्राह्यण की सेवा विशेष रूप से वास्रवत. 
होकर (निष्ठावान्‌) करं । 


अयाचितप्रदाता च कष्ट वृत््य्थमाचरेत्‌ । 
पाकयज्ञविधानेन यजेह वमतद्दरितः ।१२॥। 


बिना मागे (अभ्य्थौ को) दान देता है, अपने जीवन-निर्वहं के लिए कष्टः 


सहता है 1 आलस्य का परित्याग कर, पाक-यन्ञ से देवतां का पूजन विधि- 
पू्ेक करता हे । 


शूद्राणामधिकं कूर्यादच्चनं न्यायवतिनाम. । 
धारणं जीणवस्त्रस्य विप्रस्योच्छिष्टभोजनम. । 
स्वदारेषु रतिश्चैव परदारविवजंनम. ॥ १३। 
ग्याय मे तस्पर जो शूद्र देवताओं की पुजा-अचं ना अधिक करता है, जीणं 
(पुराने) जस्त्नों को धारण करता है, ब्राह्मण के उच्छिष्ट भोजन को ग्रहण करता 
है, अपनी स्त्री में रमता है, पराई स्त्रीका परित्याग करताहै । 
इत्थं कूर्यात्‌ सदा शूद्रौ मनोवाक्कायकर्मभिः । 
स्थानगमैन्द्रमवाप्नोति नेष्टपाप. सुपूण्यक्रत्‌ ॥ १४॥ 
मन, वचन (वाणी), देह से इसी प्रकार धमं ने सदानिरत रह है) 
एता शूद्र, लितस्का पापनष्टही गया है भौर जो उत्तम पुण्य कर्मो का कर्ता 
होता है, वह इन््रासन को प्राप्त करता है । 
वर्णेषु धर्मा चिविधा मयोक्ता यथा त्था ब्रह्ममुखेरिताः पुरा । 
स्यृणुध्वमव्राश्रमधर्ममा्यं मयोच्यमानं कमशो मुनीद्राः ।१५। 
ये ज्रहयाके मुख से कहे गए चार वर्णो के यथाथ धमं मैने तुमह बता विए 
ह । हे मुनिजन (मुनीव्र) अब सनातन आश्रम व्यवस्था के धमं करमशः सुनिए । 
इत्ति हारीत धमंश्षास्त्र द्वितीयं श्रध्याय 


+~ लघुहारीतस्मृतिः 
तृतीयोऽ्यायः 
अथ ब्रहाचर्याश्रमधघधर्मवर्णेनम. । 


- उपनीतो माणवको वसेद्‌ गुरुकुलेषु च । 
गुरोः कूले प्रिय कूर्यात्‌ कर्मणा मनसा भिरा ॥१॥ 
यज्ञोपवीत होने के पश्चात्‌ बालक गुरकरुल में रहै । मन-वघन-कमे से 
गूरके कुल में अनुरक्त रहै । 
बरहाचचय्य॑मधःशय्या तथा वल्ल रुपासना । 
उदकुम्भान्‌ गुरोरदेद्याद्‌ गोग्रासञ्चेन्धनानि च । 
कूर्य्यादध्ययनज्चैव ब्रह्मचारी यथाविधि । 
विधि त्यक्त्वा प्रकूर्व्वाणौ न स्वाध्यायफल लभेत्‌ ।२॥ 
बरह्मचयं का पालन करे, भूमि पर शयन करे, अग्निहोन्न यज्ञ सम्पन्न 
करे, मुहके लिए जल पूरित घट ओौर (भोजन बनाने के लिए) ईधन की 
व्यवस्था करे, गौं को ग्रास (चारा) दे 1 ब्रह्मचारी श्ास्वोक्षत विधिपुवंक 


अध्ययन करे, क्योकि विधि से रहित (हीन) पठन (अध्ययन) फलदायौ नहीं 
होता । 


यः करिचत्‌ कुरते धर्म विधि हित्वा दुरात्मवान्‌ । 
न तत्फलमवाप्नोति कूर्व्वाणोऽपि विधिच्युतः ॥३।। 
जो कोई दुरात्मा, विधि का परित्याग कर, ध्मे-कमं करताहै, विधि से 
पतित वह्‌ ब्रह्मचारी उसे कमं के फल को प्राप्त नही कररता । 
तस्माद्र दत्रतानीह्‌ चरेत्‌ स्वाध्यायसिद्धये | 
णौचाचारमरेष तु शिक्षयेद्‌ गुरुसन्तिधौ ।।४।। 
(इसलिए यह उचित है कि) स्वाध्याय (वेदाध्ययन) को सिद्धि के लिए, 


गुरुकुल मे रहते हए वेव (उर्लिखित) व्रतो का पालन करे, भौर गुर के समीप 
रहकर, समस्त शौचादि अआचरणों को सीखें । 


अजिनं दण्डकाष्ठञ्च मेखलाञ्म्वौपवीतकम । 
 धारयेदप्रमत्तश्च ब्रह्मचारी समाहितः ॥५॥ 


सृगचमं, दण्ड, मेखला, यज्ञोपवीत, इनको सावधान रहं कर, अप्रमत्त होकर 
धारण करे । 


लघुहारीतस्मृतिः ८९ 


सायं प्रातस्चरेद्ध क्षं भोज्यार्थं सयतेद्दियः । 
आचम्य प्रयतो नित्यं च कुर्याहुन्तधावनम्‌ । 
छत्रञ्चोपानहञ्चैव गन्धमाल्यादि वर्जयेत्‌ । 
नृत्यगीतभथालापं मैथू नञ्च विवर्जयेत्‌ ।।६॥। 
इन्द्रियों (के विषयो) को जीत कर, भोजन के लिए, सायंकाल जौर भ्रात. 
काल निक्षाटन करे, नित्य सावधानी पूवक आचमन करे ओर भिक्षारन प्ते पूवे 
(नियमतः) वंत-धाएवन करे । खच्र-धारण, जूता पहेनना, गन्ध, माला, नृत्य, 
गान, बहुत संभाषण, मैन को त्याग दे। 
हस्त्यश्वा रोहणञ्चैव सत्यजेत्‌ संयतेन्द्रियः । 
सन्ध्योपास्ति प्रकुर्वीत ब्रह्मचारी ब्रतस्थितः ॥७॥। 
एसा ब्रह्मचारी, जिसने इन्वरियोकोवशमें कर लियादहै, हाथी ओर घोडे 
को सवारी का (भी) परित्माग क्रिया है, त्रतपूर्व्‌ सध्पोपाक्तना करे । 
अभिवाद्य गुरोः पादौ सन्ध्याकर्मावसानतः । 
तथा योगं प्रकूर्व्वीति मातापित्रोश्च भक्तितः ॥प८। ) 
संध्या-कम के अंत मे, गुरुके चरणों में प्रणाम कर,, भषतिपूवक _माता- 
पिता की सेवा करे । । १ 
एतेषु तरिषु नष्टेषु नष्टाः स्युः सवेदेवता। 
एतेषां शासने तिष्ठेद्‌ ब्रह्मचारी विमत्सर, ॥€॥ 
जो बरह्मचारी निष्ठापूर्वेक तीनो करमो (गुर, माता, पिताको तेवा) नहीं 
करता, इन सेवाओं से नष्ट होता ह, उससे सब देवता नष्ट (अप्रसन्न) होते हं । 


{इसलिए यहं उचित है कि) ब्रह्मचारी ईर्ष्यां को त्याग कर, तीनों की शिक्षा 
(भौर उनके उपदेश) का पालन करे । 


अधीत्य च गुरोवंदान्‌ वेदौ वा वेदमेव वा । 
गुरवे दक्षिणां दद्यात्‌ संयमो ग्राममावसेत्‌ ।) १०। 
गुर से समस्त (चारो) वेद अथवा दो वेद या एकं वेद को पर्हकर, 


बरह्यचारो गुरु को दक्षिणा दे। फिर संयमी होकर किसी अन्य ग्राम में 
अते) 
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यस्यैतानि सुगुप्तानि जिह्धौपस्थोदरं करः । 
सन्याससम्यं कृत्वा ब्राह्यणो ब्रह्मचग्येया ।॥ ११।॥। 
जिह्वा, लिगेस्िय, उदर, ह्य आदिं कमंच्ियों को जिसने अपने वश में 
छर लिया, वह श्नाह्यण संन्यास को प्रतिज्ञा कर ब्रह्मचारी के समान आचरण 
करे । 
तरिमन्नेव नयेत्‌ कालमाचा्ये यावदायुषम्‌ । 
तदभावे च तपते तच्छिष्ये वाथवा कूले ॥१२। 
जब तकं जीवित रह अपना समय अचाये (गुर) ` पास रहकर बिता, 
(यदि) भच्चायं नहो तो उलकषे पुत्र के समीप रहै, पुत्रतहो तो उनके शिष्यके 


सान्निध्य मे ओर शिष्यन होतो गुरू के क्रुल अपनी आयु-पर्यन्त अर्थात्‌ जाजी- 
वन समय व्यतीत करे । 


न विवाहो न संन्यासो नैष्ठिकस्य विधीयते ।१३।। 
टूमं यो विधिमास्थाय त्यजेह्‌ हुमतन्द्रितः । 
नेह भूयोऽपि जायेत ब्रह्मचारी दुढन्रतः । १४।। 
एसे चष्ठिक ब्रह्मचारौ के लिए विवाह करने ओर संन्याप्त (आश्रमे 
प्रवेश करने) का विधान नहीं है । उसके लिए तो प्रमाद (आलस्य) फो त्याग 
कर इस (उपयु कत) विधि से देह स्याग देने का विधान क्रियागया है। एता 
श्रहाचारी जो दृढव्रतो है, इस्‌ भूलोक में फिर जन्म नहीं लेता, (क्योकि वह्‌ 
जन्म-मरण फे चक्रसेमुक्तहो जातादहै) 1 
यो ब्रह्मचारी विधिना समाहितस्चरेत्‌ पृथिव्यां गुरुसेवने रतः। 
संप्राप्य विद्यामतिदु्ल॑भां शिवां फलं च तस्थाः सुलभं तु 
विन्दति । १५ 


विधिपूर्वं ओर सावधानी के सहित जो ब्रह्मचारी पृथ्वी पर विचरता 
आओौर गुर की सेवा में तल्लीन या लबलीन रहता है, (मोक्ष प्राप्त करता तै ।), 
वह ब्रह्मचारी अरथन्त बुलंभ ओर कत्याणग्रद विद्या को प्राप्त कर ज्ञानाजन 
के सुलभे फल (मोक्ष) को प्राप्त फरता है । 


इति हृवरोत ध्मंशोस्न तृतीय अध्याय । 
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चतुर्थोऽध्यायः 
अथ गृहस्थाश्च मधमेवणैनम्‌ 
गृहीतवेदाध्ययनः श्रुतशास्त्रार्थतस्ववित्‌ । 
अस्माना्षेगोत्रां हि कन्यां सश्रातृकां शुभाम्‌ । १ 
सर्व्वावयवसंपूर्णां सुवृत्तामुद्धहेन्नरः । 
ब्राह्यं ण विधिना कूर्यात्‌ प्रशस्तेन द्विजोत्तमः ॥२॥ 
वेदों का अव्ययन-कर्ता तथा भ्रू तियो के अर्थादि तत्वों का ज्ञाता 
(ब्राह्मण), असमान प्रवर ओर गोत्र भाई बाली शुभ कम्या से । जिसकी देहमें 
समस्त अवयव, अंगोपागादि सम्पूणं हों, जिसका वृत्त सुन्दर भौर अच्छा 
हो अर्थात्‌ जो नीरोग ओर दोष-रहित हो, उस आठ प्रकार के चिवाहोंमें 
उत्तम ब्राह्मण विधि से विवाह करे । 
तथान्ये बहवः भोक्ता विवाहा वणघम्मेतः । 
उपासनञ्च विधिवदाहूत्य द्विजपुङ्गवाः ॥३।। 
इस प्रकार वर्णो के धमं के अनुसार, अन्य प्रकारः के बहुत से विवाह भो 
कहै गए है । द्विज-शेष्ठ ब्राह्मण ( को चाहिए कि वह्‌ ) विधिपूवक सामग्री 
एकश्चित करे । 
सायं प्रातश्च जृहुयात्‌ सवंकालमतन्द्रित. । 
स्नानं कार्य्य ततोनिव्यं दन्तध्ावनपूम्वैकम्‌ ।१४।। 
आलस्य फो सम्पूर्णं. छोडकर, प्रतिदिन सा्यकाल एव प्रातःकाल यज्ञ 
करे, नित्य दतधावन कर स्नान करं 1 
उषःकाले समुत्थाय कृतशौचो यथाविधि । 
मृखे पर्य्युषिते नित्यं भवत्यप्रयतो नरः ॥५॥ 
अरुणोदथ के समय उठ कर, यथाविधि शौचादि कर्मा से निवृत्त होना 
चाहिये, षरयोकि मुख के पय्यु षित (बासौ या वासयुक्त) होने के कारण 
(सामान्यतः) मनुष्य नित्य असावधान रहता है । 
तस्माच्छष्कमथा्द्रं वा भक्तयेदुन्तकाष्ठ्कम । 
करञ्जं खादिर वापि कदम्बं कूरवं तथा ॥६॥। 
इसलिए शूष्क याञप्रं काष्ठ (दतौन या वातुन) कोदांतों से चबुः 
दतौन काष्ठ करंज, खविर (खेर), कदच, मोलभ्रो (जादि) काहो। 
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सप्तप्णपुदिनपर्णीजस्नुनिम्बं तथैव च। 
अपामागंञ्च बिल्वञ्चाकंञ्चोदुम्बरमेव च ।७॥। 
एते प्रशस्ताः कथिता दन्तक्षावनकम्भंणि । 
दन्तकाष्ठस्य भक्षङ्व समासेन प्र कोतितः ।८॥ 
सप्तवर्ण, पृिनिपर्णो, जामुन, नीम, (अपामागं ) ओंगा, (त्व) बेल, आक 
(ओदुम्बर) गूलर (नामक ये) वृक्ष दतौन के लिए उक्तम कहै गषएु हं । दतौन 
(करते समय) काष्ट-मक्षण (दांतों से दातुन चबाने) के संम्बन्धमे संक्षेपमे 
कहागय्राहि। 
सर्वे कण्टकिनः पुण्याः क्षीरिणश्च यशस्विनः । 
अष्टाड गुलेन मानेन दन्तकाष्ठमिहोच्यते ।।&॥ 
समस्त कांटे वाले (कीकर आदि कंटकिन.), वुक्ष (दातुन के लिए) पवित्र 
है, दूधवाले समस्त वृक्ष (के वतोन) यशस्वी हे । मानक काष्ठ दतौन का 
अकार अष्ट अगल प्रमाण कहा गया है। 
प्रादेणमात्रमथवा तेन दन्तान्‌ विशोधयेत्‌ । 
प्रतिपत्पवेषष्ठीषु नवम्याञ्चैव सत्तमाः \1१०॥, 
दन्तानां काष्ठसंयोगादृहत्यासप्तमं कुलम. । 
दातुन का आकार कही-कहीं प्रादेश (बालिष्त) माच्र प्रमाण माना गया 
है, जिससे दति को शुद्ध करे । हे उत्तम जन ! प्रतिप्रदा (षड्वा), अमावस्या 
आदि पर्वो, षष्ठी (छठ) ओर नवमी तिथियों क्रो दातो के संग काष्ठ 


(वातुन) के संयोग को, सात कल (पुरलाभो) की आत्मां के लिए वाहक 
कहा गया है । 


अभावे दन्तकाष्ठानां प्रतिपिद्धदिनेषु च ॥११९५। 
अपां द्ादशगण्ड्षैर्मुखशुद्धि समाचरेत्‌ । 
स्नात्वा मन्त्र वदाचम्य पुनराचसनं चरेत्‌ ॥ १२॥ 


* विशिष्ट पर्वों ओर तिथि ने द॑ल-घावन, भुल-शोधन, भंजन आदि का 
निषेध कवाचिते, इसलिए किया गया होगा कि इन दिनो करणीय कारो के 
निष्यादन में क्सो प्रकारका प्रमादन हो, अन्यथा यह संभव थाकि दंत. 
धावन के बाद व्यक्ति-विशेष अपनी आदत से विवक्षा हो, निस्य कौ भांति अन्य 
कर्मो में प्रवृत्त हो जाता । 
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(पीदियो) के पूर्वजो हरे यासु वृं की काष्ठकी द॑तौन के अभाव 
मे ओर (प्रतिपदा आदि) निषिद्ध पर्वो ओर तिथियों में जल (लेकर) बारह 
गं इष (क्रुल्ले) कर 'सृख की शुद्धि करे ओर भमत्रो से आचमन कर स्नान करे । 
स्नान के उपरांत पनः अग्चमन करे । 

न्त्रवत्‌ प्रोक्ष्य चात्मानं प्रक्िपेदुदकाञ्जलिम । 
आदित्येन सह प्रातमन्देहा नाम राक्षसाः ।॥१३॥ 
मंचपुरित जल स्वय की (आत्मा की) देह पर छिडके, इस प्रकार स्वथं 

पवित्रहो सुरथं को जल कौ भंजलि (अध्य) दे, (यह्‌ कहा गया है कि) सू्यंके 
साथ प्रातकाल में सन्देह नामक राक्षस युद्ध करते ह्‌ । 

युद्ध्यन्ति वरदानेन ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः । 

उदकाञ्जलिनिःक्षेपा गायत्र्या चाभिमन्त्रिताः ।। १४॥ 

निघ्नन्ति राक्षसान्‌ष्सर्वान्‌ मन्देहास्यान्‌ द्विजेरिताः 

ततः प्रयाति सविता ब्राह्यणैरभिरक्षित. ।।१५॥ 

बरह्मा के बरदानसे, ब्रह्य सरे जग्मे इन मेहं राक्षसो को द्विजों कौ सायत्री 
मंत्र पूरित जल की अंजलि (अध्ये) नष्ट करतौ है । (इस प्रकार) ब्राह्मणों ते 
रक्षिते एसा सुं आकाश (मागे) भें (रिपुं विहीन हो) गमन करताहै । 

मरोच्याचैमेहाभाग: सनकाद्येश्च योगिभिः । 
तस्मान्न लङ्घयेत्‌ सन्ध्यां सायं प्रातः समाहितः ।॥ १६ 
महाभाग ऋषियो मे मरीचि आदि जौर योभियों मे सनक्रादिसे रक्षित 
सुं गमन करता है । (अघ्यं दान) का अबलंघन (परित्याग) द्विज न करे ओर 
सायंकाल तथा प्रात काल संध्या (निस्य) करे । 
उल्लङ्घयति यो मोहात्‌ स याति नरक ध्रवम्‌. । 
सायं मन्त्रवदाचम्य प्रोक्ष्य सूर्यस्य चाञ्जलिम्‌. ॥ १७॥। 
एसा विप्र(जो सध्या-वंदनादि नित्य कमं का) मोह -वक्षात, उत्लंघन करता 
है लिश्चयही नन्कमे जाताहै । सायंकाल मे मंत्रों का उच्चारण कर जलं 


का भाचमन करे । देह पर छिड्क कर देहु को पवित्र करे ओर सुयंको 
अध्यं (अंजलि) दे । 
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दत्त्वा प्रदक्षिणं कु्याज्जलं स्पृष्ट्वा विशुद्ध.यति । 
पूर्व्वा सन्ध्यां सनक्षत्रामुपासीतं यथाविधि ॥ १८] 
गायत्रीमभ्यसेत्तावद्‌ यावदादित्यदशषेनात्‌ । 
उपास्य परिचमां सन्ध्यां सादित्याञ्च यथाविधि | १६।। 
अंजलि दंकर (आस्म-)श्रदक्षिणा करे, फिर जल क। स्पशं करे ओर शुद्ध हो 
प्रातःकाल की संध्या, उस्र समय (सूर्योदय से पुर्व) करे, जब आकाश में नक्षत्र 
(तारागण) वृष्टिगत होति हों । तब तक गायत्री मंत्र का जाप करे, जब तक 
सुं (भगवान्‌ ) के दर्ंनन हों सायंकाल की संध्या, सुं के अस्त होनेसे 
पर्वं चिधिपुवेक करे । 
गायत्रीमभ्यसेत्तावद्यावत्तारा न पश्यति । 
ततस्चावसथं प्राप्य कृत्वा होम स्वयं बुध : ।२०॥ 
जब तक तारागण आकाशमे न विने लगे, तब तक गायत्री का जाप 
केरे, फिर अपते घर मेँ जाकर, शास्भरोक्त विधिसे स्वयं होम करे । 
सलिवन्त्य पोष्यवमेस्य भरणार्थं विचक्षण. । 
ततः शिष्यहिता्थ स्वाध्यायं किञ्चिदाचरेत्‌ ॥२१॥ 
(तदुपरि) अपने पोष्य वणं (पुत्र, प्रपौत्र जादि) सेव्य (भृत्य भादि) के 
भरण-पोषण (पुष्टि) हतु िताकेरे । फिर ज्ञानी ब्राह्यण, अपने शिष्यके हित 
मे स्वाध्याय करे। 
ईर्वरञ्चैव का्ाथंमभिगच्छेदद्विजोत्तमः । 
क शपृष्पेन्धनादीनि गत्वा दूर समाहरेत्‌ ॥२२॥ 
द्विजो में उत्तम ब्राह्मण {मावश्यकता पड़ने पर) ईइवर (शासक, राजा 
आदि) के यहां अपने कायं के लिए जाए । दुर जाकर, कुशा, फल, दधन मादि 
लाए । 
ततो माध्या्लिकं कूर्ग्याच्छ्चौ देशे मनोरमे । 
विधि तस्य प्रवक्ष्यामि समासात्‌ पापनाशनम्‌ ॥२३॥ 
फिर मनोरम प्रदेश या शुद्ध क्षोत्सें माध्पाह्धिक कमं (दोपहर में करणीय 
काये) करे } एते कर्मो के निष्पादन के लिए, पापनाशक विधि (अब) तर संक्षेप 
मे कहु गा । 


लघुहा रीतस्मृतिः ९१५ 


स्नात्वा येन विधानेन मुच्यते सवैकिल्वि षात्‌ 
स्नानार्थं मृदमानीय शुद्धाक्षततिलैः सह ॥२४॥ 
जिस विधि से स्नान कर (विप्र) समस्तपपोंसे ष्टुत है, (वह विधि मैं 
बतात्ता ह) । स्नान के लिये शुद्ध अक्षत (चिना टृटे हुए चावल) भौर तिल 
सहित मृतिका (स्वच्छ निद्र) लाए । 
सुमनाश्च ततो गच्छेन्‌नदीं शुद्धजलाधिकराम्‌ । 
नद्यां तु विद्यमानायां न स्नायादन्यवारिणि ॥२५॥ 

अच्छे मन (शांत चित्त) सहित शुद्ध पुष्फल जल (तालाब, कूप) नवीमें 
स्नान फरे, थदि समीप नदी होतो नदौ सें स्नान करे, अन्य जल (कूप, तडाग 
आशि कफे जस में) स्नान नकरे। 

न स्नायादल्पतोयेषु विद्यमाने बहूदके । 
सरिद्ररं नदीस्तानं प्रतिखोत.स्थितशच रेत्‌ ।।२६॥ 

(इस सम्बन्ध में, यह विधान निश्चित किया गया है कि) अधिक जल वाले 
ती (के निकर) होते, अत्प जल (क्षेत्र) मे स्नान न करे । उत्तम नदी मे, स्रोत 
(प्रवाह मूल) में स्थित हो (शुद्ध जल में) स्नान करे । 

तडागादिषु तोयेषु स्नायाच्च तदभावतः, । 
रुचिदेदां समभ्युक्ष्य स्थापयेत्‌ सकलाम्बरम्‌ । २७॥ 

नदी के अभाव में तडाग (तालाब) में स्नान करे । (स्नान-पूवं) शुद्ध भूमि 
को जल से छिड़क (पवित्र कर) (धारगीय) सपुणं वस्त्र वहां रणे । 

मृत्तोयेन स्वक देहं लिम्पेत्‌ प्रक्षाल्य यत्नतः । 
स्नानादिकञ्च संप्राप्य कुर्यादाचमनं बुधः ॥२८ 

(शुद्ध) मिट्टी ओर (स्वच्छ) जल से अपनी देहु को लोपे, स्नान करे (ताकि 

ज्ारीरिक त्वचा-रध्) स्वच्छं हो जाए, फिर ज्ञानवान्‌ पुरुष आचमन करे । 
सोऽन्तर्जलं प्रविहयाथ वाग्यतो नियमेन हि । 
हरि संस्मृत्य मनसा मज्जयेच्चो रुमज्जले ।।२९॥ 

फिर जल (धारा) के बीच प्रवेश करे, मौन होकर, नियमपुरवेक हरि का 
स्मरण कर, जंघाओों तक गहरे जल मे गोता लगाए । 

ततस्तीरं समासाद्य आचम्यापः समन्त्रतः । 


प्रोक्षयेद्वा रुणेम॑न्त्रैः पावमानीभिरेव च ।॥३०॥ 
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फिर तट पर आकर, पत्र जाप कर जल का आचमन करे, वरण देवता 
के निमित्त मंत्र जपे, पावमानी सूक्त पढ़कर शरीर पर जल छिड्के । 
कुशाग्रकृततोयेन पोक्ष्यात्मानं प्रयत्नतः । 
स्योनापृथ्वीति मृदगात्रे इदं विष्णुरिति द्विजाः ॥३१॥ 


रुहा के अग्रमाग से जल को देह पर छिडके । 'स्योना पृथ्वी" मंत्र से अथवा 
“इदं विष्णु ' मंत्र से, दह्‌ मेँ मृत्तिका लेपन करे । 
ततो नारायणं देवं संस्मरेत्‌ प्रतिमज्जनम्‌ । 
निमजञ्यान्तजंले सभ्यक्‌ क्रियते चाघमर्षणम्‌ ॥३२॥ 
किर प्रत्येक गोते (जल-प्रवेश्) में नरायण देव का स्षरण करे ओर जल 


(धारा) के बीच में गोता लगाते समय अघमषेण संत्र (ऋत च सत्यं च आदि) 
का जाप करे । 


स्नात्वा च क्षततिलैस्तददं व्षिपितुभिः सह्‌ । 
तर्पयित्वा जलं तस्मान्निष्पीडय च समाहितः ।३३।। 
जलतीरं समासाद्य तत्र शुक्ले च वासी । 
परिधायोत्तरीयञ्च कुर्य्यात्‌ केशानन धूनयेत्‌ ।।३४॥। 
स्नान फे उपरांत अज्ञत ओौर तिनं से देव, ऋषि, पितर इनका (क्रमशः) 
तपेण करे, भोगे वस्व निचोड़ कर, सावधानी से) जल-तर पर आकर, एवेत 
वस्त्र (घोतौ) पहन कर उत्तरीय धारण करे ओर फेशोंको (नक्षरके) न 
क्षाड्‌, न कम्पित करे | 
न रक्तम॒त्वणं वासो न नीलञ्च प्रशस्यते । 
मलाक्तं गन्धहीनञ्च वर्जयेदम्बरं बुधः 1३५) 
अधिक्‌ लाल ओर अधिक नीला वस्त्र श्वष्ठ नहीं कहा गा है । मेले- 
कुचेले ओर गंधदीन (वुपध रहित ओर दुर्ध युक्त) वस्त्र को बुद्धिमान, 
व्यक्ति त्याग दे । 
ततः प्रक्षालयेत्‌ पादौ मृत्तोयेन विचक्षणः । 
दक्षिणन्तु करं कृत्वा गोकर्णाकृतिवत्‌ पुन: ॥३६॥ 
फिर बुद्धिमान. (ज्ञानी) पुरुष भिद्टी ओर जल क्रा लेप कर पाद-प्रक्षालन 
करे ! (पेर धोने वे बाद) दाहिने हाथ का अकार गौ के कणं जैसा (गोकणं 
आसन कौ मुव्रामें) करे। 
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त्रिः पिबेदोल्षित तौयमास्य द्विः परिमाजेयेत्‌ । 
पादौ शिरस्ततोऽभ्युक्ष्य त्रिभि गस्यमुपस्पृरोत्‌ ।३७॥ 
फिर तीन बार जल पान (आचमन).करे। दो बार मु्को पोछे! फिर 
पैरों भौर शिर पर जल छिडके, (हाथ कौ) तोन अंगुलियों से मुख का स्पशं 
फरे । 
अद्ध .ष्ठानामिक्ाभ्याञ्च चक्षुषी समुपस्पुशेत्‌ । 
तथेव पलञ्चभिर्मूदूध्नि स्पृशेदेवं समाहितः ॥३८॥ 
अगृष्ठ (अगुढा) ओर अनामिकासे नेत्रोकास्पशं करे । इती प्रकार 
सावधान रहकर पाचों अंगृलियों से सस्तु का स्पशं करे । 
अनेन विधिनाचम्य ब्राह्मणः शुद्धमानसः । 
कुर्व्वीत दभपाणिस्तुदडः मुख ` प्राडः मुखोऽपि वा ॥३९॥। 
प्राणायामत्रयं धीमान्‌ यथान्यायमतन्द्रितः। 
जपयज्ञ' ततः कुर्य्याद्‌ गायत्रीं वेदमातरम्‌ ।\४०॥ 
शुद्धमानस ब्राह्मण इस विधि से भाचमन करे । हाथमे कुशा लेकर, उत्तर 
यापूव दिशाक्ी भोर अभिमुहो, आलस्य को छोडकर न्याय के अनुसार 
तीन बार प्राणायाम करे ! फिर (नित्य नियमानुसार) जप यज्ञ करे । वेद-माता 


गायत्री का जाप करे । (ल) 
त्रिविधो जपयज्ञः स्यात्तस्य तत्त्वं नियोधतः । ङ्घ, 


वाचिकरुच उपाशुश्च मानसश्च त्रिधाकृतिः ।४९१। 
तीन प्रकार काजप यज्ञ होता है । उसका स्वरूप बताता हु , चुनो! वाणी 
से जप, उपांशु (धीमी ध्वति-युकषत वाणी) से जप भौर मनसे (मौन रहकर 
हदय से) नप्‌, ये तीन जप-यज्ञ के मेद है । 
त्रयाणामपि यज्ञाना श्रेष्ठः स्यादुत्तरोत्तरः । 
यदुच्चनीचोच्चरितंः शब्दैः स्पष्टपदाक्षरे. ॥४२॥ 
इन तोनों जप-यज्ञो मे उत्तरोत्तर करम से जप-यन्ञ भर षठ है (अर्थात्‌ मनसा 
जप-यज्ञ सवंभंष्ठ है, उसके बाद उपांशु जप यज्ञ ओौर फिर वाचिक जप-यज् 
का स्थान है|) जो जप उच्च मौर धीमी गतिसे उच्चारण किए जातेर्है ओर 
जिनके उच्चारण में पद ओौर अक्षर युक्त शब्दों का उच्चारणं स्पष्ट 
होता है। 
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मन्त्रमुच्चारयन. वाचा जपयज्ञस्तु वाचिकः । 
एनैरुच्चारयन्मन्त्रं किञ्न्विदोष्ठौ प्रचालयेत्‌ ।४३॥ 
इस प्रकार वाणीके माध्यमसे भंत्रोंका उच्चारण करतेहृएु जो जप 
किया जाता है, वहं वास्तविक जप-यज्ञ कहा जाता है । र्यात्कचित्‌ होें को 
हिला कर शनेः-एनेः मन्त्र का उच्चारण करे । 
किञ्चिच्छृबणयोग्यः स्यात्‌ स उपांशु जप स्मृतः । 
धिया पदाक्षरश्रण्या अवणेमपदाक्षरम. ।।४४॥ 
ब्दाथनिन्तनाभ्यान्तु तदुक्तं मानसं स्मृतम्‌ । 
जपेन देवता नित्यं स्तुयमाना प्रसीदति ।४५॥] 
किचित्‌ सुना जा सके, एसा नप उपाशु-जय कहा जाता है भौर जिस मंत्र 
जपम, वर्गाक्निर (पदो के अक्षर) प्रतीतनहों, केवन बृद्धिसे, पदों के अक्षरो 
कौ पंशिति ओर शब्द तया अर्थं क! दिचार जितम (निहित) हो, उसे मानस 
जप-यज्ञ कहते है 1 एसे सव संस्तुत (सवके द्वारा प्रशसित) मानस जप-यज्ञ 
से देवता प्रसन्न होते हे 1 
प्रसन्ने विपुलान्‌ गोत्रान्‌ प्राप्नुवन्ति मनीषिणः । 
राक्षसाश्च पिणाचारच महासर्पाइ्च भीषणाः ।।४६।। 
जपितान्नोपसर्पेन्ति दूरादेव प्रयान्ति ते। 
छन्द॒ ऋष्यादि विज्ञाय जपेन्मन्वमतन्दरितः ।४७।। 
(देवताओं) की प्रसन्नता से मनीषी जनों कौ वंशवृद्धि होती है । (बुद्धिमान्‌ 
लोग॒फलते-फूलते ह) } राक्षत, पिशाच ओर भयानक सर्पादि जप करने से 
निकट नहीं अति, किन्तु वेदुरसेहौ मागनतैदै) मतरोके छंदञर ऋषि 
आवि को जानकर, आलस्य को त्याग कर मंत्र को जपना चाहिए] 
जपेदहरहर्ञलत्वा गायत्रीं मनसा द्विज. । 
सहखरपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌. ॥४८।] 
(प्रत्येक द्विज के लिए यह विधान है कि) प्रति-दिन, छंद-ऋषि आदि को 
मनसे जानं कर गायत्रो का जाप करे। एकहनार बार किया गया 
मायन्नी मन्नकाजापभ्ष्ठहै मौर शत (सौ) बार किया जाप मध्यम भौर 


बस बार किया गायत्री का जाप अधम या निकृष्ट है (अतः गायत्री का जाप 
शताधिकं संया मे करना चाहिए) । 
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गायत्रीं यौ जपेन्नित्यं स न पापेन लिप्यते । 
अथ पृष्पाज्जलि कृत्वा भानवे चोध्वबाहुकः ।४६॥ 
उदुत्यञ्च जपेत्‌ सूवेतं तच्चक्षुरिति चापरम्‌ । 
प्रदक्षिणमुपावृत्य नमस्कूर्ण्याहिवाकरम. ॥५०॥ 
जो (द्विज) तित्य गायत्री को जपताहै वहु पापमे लिप्त नहीं होता, 
फिर ऊपर (आकाश को ओर) भुजा स्थापित कर, सुध को ओर अंजलि (हाथ 
जोड़कर) “उद्यं भौर "तच्चक्ष्‌-' (शीषेक) सुक्तो फे जप से सुरथं को स्तुति 
कृरे फिर (भात्म-) प्रदक्षिणा कर सृं को नमस्कार करे । 
ततस्तीर्थेन देवादीनद्धिः सन्तपयेद्‌ द्विजः । 
स्नानवस्तरन्तु निष्पीड्य पूनराचमनं चरेत्‌ ॥५१॥ 
फिर तीये के (पवित्र) जल से देवादि क! तर्पण करे, (तदुषरांत) स्नानके 
घस्त्र (धोती) को निचोड़ कर आचमन करे । 
तद्र द्धक्तजनस्येह स्नानं दानं प्रकीतितम । 
दर्भासीनो दभंपाणिब्रेह्ययज्ञविधानतः ॥५२॥ 
प्राड.मुखो ब्रह्मयन्न तु कृर्याच्छद्धासमन्वितः । 
ततोऽ्घ्यं भानवे दद्यात्तिलपुष्पाक्षतान्वितम्‌ ॥५३। 
इसौ प्रकार भक्त-जन स्नान मौर दन करे । कुशासन (या कुशा-समूह्‌) 
पर बैठकर वुशाओंको हाथमे लेकर ब्रह्य यज्ञ कं विधान पे पुवं विज्ञाकौ भोर 
अभिमुहो, शद्धासे ब्रह्मज्ञ करे । फिर तिल, पुष्प ओर अक्षत (बिनादूटे 
चावलों) से युक्त जल लेकर सथं भगवान. को अध्यं दे। 
उत्थाय मूद्धेपयेन्तं हंसः शुचिषदित्युचा । 
ततो देवं नमस्केत्यं गृहं गच्छेत्ततः पूनः ॥५४॥ 
मस्तक (शिर) पयन्त हाय उठा कर, हसः शुचिषद.' जाद्च शब्दों से युक्त 
ऋषा को उच्चरित कर सूं को नपस्कार करे, फिरघरको जाएु। 
विधिना पूरुषसूक्तस्य गत्वा विष्णु समर्चयेत्‌ । 
वैहवदेवं ततः कूर्याद्बलिकममविधानतः ५५ 
तत्पश्चात. घर जाकर, विधिपू्वक 'वहल्रशोर्षा' पुरुष सृक्त से विष्णु 
भगवान्‌ का पूजन करे ओर वेए्वदेव कौ विधि से, बलिवेश्वदेव सम्पन्न करे । 


१०५ लघुहारीतस्मृतिः 
गोदोहमात्र माकाडक्षेदतिथि प्रति वै गृही । 
अदृष्टपूर्वं मजानमतिधथि प्राप्तमचैयेत्‌ ॥५६॥ 
जितनी अवधिमे गौ दुही जाए, उतनी अवधि तक गृहस्यी अतिथिके 
आगमन की प्रतीक्षा करे । जिसे पहले नहीं देखा हौ, एसे आए हुए अनजान 
अतिथि कौ परजाकरे। 
स्वागतासनदानेन प्रत्युत्थानेन चाम्बुना । 
स्वागतेनाग्नयस्तुष्टा भवन्ति गृहमेधिनः ।॥५७॥ 
अतिथि को अता देख कर (प्रसन्नता पुवेकं) उसका स्वागत करे, उसे आसन 
दे । अतिथि को देलकर स्वयं अपने भसन से उठकर उसकी अभ्ययेना करे, 
(शीतल) जल उसक्रे सम्मुख प्रस्तुत करे । इन विधियो से अतिथि का स्वागत- 
सतकार करने से गृहस्थी के गृहे में स्थित अनिन तुष्ट एवं प्रसन्न होती है । 
आसनेन तु दत्तेन प्रीतो भवति देवराट्‌ । 


पादशौचेन पितरः प्रीतिमायान्ति दुलभम्‌ ।५८॥। 
अतिथि को आसन प्रदान करने से (देवों के देवता) इन्ध देव प्रसन्न होते 


हे, अतिथि के पाद-प्रक्षालने (चरणों को धोने) से पितर गण दुलभ प्रीतिको 
प्राप्त होति हं । 


अन्नदानेन युक्तेन तुप्यत्ते हि प्रजापतिः। 
तस्मादतिथये कार्यं॑पुजन गृहमेधिना ॥५९।। 


उक्तम अन्न प्रदान करने से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हं, अतः गुहस्थी जन को 
अतिथि का पूजन करना चाहिए ।* 


भक्त्या च शक्तितो नित्यं पूजयेद्विष्णुमन्वहम्‌ । 
भिक्षाञ्च भिक्षवे दयात्‌ परित्राद्ब्रह्मचारिणे ।1६०॥ 
भषित ओौर अपनी सामथ्ये शक्ति सहित, विष्णु भगवान. के निर्य पुजन के 


18 को चाहिए फि वहु संन्यासी भौर ब्रह्मचारी (बटुक) को 
भक्षा दे। 


अकस्पितान्तादुद्धुत्य सव्यञ्जनसमन्विताम्‌ । 
अकृते वैरवदेवेऽपि भिक्ौ च गृहमागते ॥६१॥ 


अन्न कै विभाजन से पुवं ही ग्यञ्जन-सहिते, वैश्वदेव सम्पन्न किए चिना 
भी घर पर जाए भिक्ष्‌. को अन्नादि का वानकरे। 





* अतिथि को देवतास्तमान पूज्य मानकर उसका स्वागत-सत्कार करने की 
प्रथा आज.भी विद्यमान,है । 
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उद्धुत्थ वैशवदेवार्थं भिक्षां दत्त्वा विसजैयेत्‌ । 
वैशवदेवाकृतान्‌ दोषाज्छक्तो भिक्षुव्येपोदहितुम्‌ ।६२॥ 
बलिवेश्वदेवे के लिए, अन्न को अलग निकाल कर, भिक्लाटन के लिषएं 
भाए भिक्षूक को अन्नदान देकर विदा करे, क्योकि बलिवेश्वदेव के सम्पन्न 
न करनेसेजोपापदहोताहै, उसका निवारण करने मे भिक्ष्‌क को दिया दान 
समं है 
नदि भिक्षुक्रेतान्‌ दोषान्‌ वैरवदेवो व्यपोहति । 
तस्मात्‌ प्राप्ताय यतये धिक्षां दयात्‌ समाहितः ॥६३॥ 
भिक्षुक के प्रति को गई अवहैलना के पापका निवारण वैश्वदेव भो नहीं 
कर सकता । अतः घर अ।ए अतिथि को सावधानी सहित भिक्षा दें) 
विष्णुरेव यतिच्छाय इति निरिचत्य भावयेत्‌ । 
सुवासिनीं कूमारीञ्च भोजयित्वा नरानपि ॥६४।॥। 
आगत संम्यासीः विष्णु का (प्रति-)खूप है, एला निश्चय कर विन्न भाव 
से सुबिन, कुमारी ( कन्या ) ओर अभ्य नर ( भृत्य आदि ) इनको भोजन 
कराए । 
बालवृद्धंस्ततः दोषं स्वय भृञ्जीतवा गृही। 
प्राडमुखोदङ मुखो वापि मौनी च मितभाषणः ।॥६१५॥ 
अल्नमादौ नमस्छरृत्य प्रहृष्टेनान्तरात्मना । 
एवं प्राणाहुति कृर्यान्मन्त्रेण च पथक्‌ पृथक्‌ ॥६६॥ 
बालक भौर वुद्ध-जन को भी भोजन लिमा कर, अवशिष्ट (बाकी बचे) 
भोजन को, पूवं या उत्तर की दिक्षा अभिमुहो, मौन धारण कर, "परिमित 
हे" (बाको बचा भोजन मेरे लिए पर्याप्त है) कहं कर गुहस्थौ भोजन करे भौर 
भोजन इस प्रकार करे कि सवंभथस सम्मुख रखें भोजन कौ नमन करे, प्रसन्न 
मन से "प्राणाय स्वाहा! कहकर प्राणाहुति पुथक. पथ. संत्रसेदे।६द 
ततः स्वादुकरान्नञ्च भुञ्जीत सुसमाहितः । 
आचम्य देवतामिष्टां संस्मरन्नुदरं स्पृशेत्‌ ।॥६७॥ 


फिर स्वादिष्ठ भोजन को, दत्तचित्त (मनोयोगपुवेक) हो ग्रहण करे । 
फिर भाचमन कर दष्टवेच का स्मरण करते हुए उदर का स्पश्चं करे । 
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इतिहासपुराणाभ्यां कञ्चित्‌ कालं नयेद्‌ बुधः । 
तत्तः सन्ध्यामुपासीत ब्विगेत्वा विधानतः ॥६८॥। 
किचित्‌ समय तक (भारतादि) इतिहास ओर पुराणादि के पठन-भवणमें 


समय विताए ओौर ग्राम (आवास-समूह) से बाहर जाकर विधिपूर्वकं संध्या- 
वरदन करे । 


करतहोमस्तु भुञ्जीत रात्रौ चातिथिभोजनम्‌ । 
.. ˆ सायं प्रातद्विजातीनामथनं श्रुतिचोदितम्‌. ॥६९६। 
फिर होम करे । तदुपरांत घर आए अभ्यागत को भोजन फरा कर, राति 
मे भोजन छरे । ( इसी प्रकार ) द्विजातयो के मोजन के लिए सायंकाल आर 
प्रातःकाल भोजन करने का विघान चेवों मे किया गयादहै) 
नान्तरा भोजनं कुर्यादग्निहोत्रसमो विधि. । 
शिष्यानध्यापयेच्चापि अनध्याये विसजजयेत्‌ ।1७०॥ 


स्मृत्यूक्तानखिलांश्चापि पुराणोक्तानपि द्विज. । 
महानवम्यां द्वादश्या भरण्यामपि पसु ।७१॥ 
तथाक्षयतृतीयायां शिष्यान्नाध्यापयेद्‌ द्विजः । 
माघमासे तु सप्तम्यां रथ्याख्याया तु वजंयेत्‌ ॥७२॥ 
दिन के बीच ( दिने दुबारा ) भोजन नही करना अग्निहोत्र के समान 
है) (गुरुको चाहिए कि वह्‌) एिष्यों को पढ्ाये भौर भनध्याय (तिथियों) में 
शिष्यो का विसर्जन करे ( अर्थात्‌ उन्हँं अनध्याय दिवसो मे अवकाश प्रदान 
करे ) ।घमे-शास्तर, स्मृतियों ओर पुराणों में कथित सम्पुणंतः अनघ्याय तिथिय। 
है--(कातिक्त शुक्ला नवमी) महानवमी, भरणी नक्षत्र युक्त हादशी; पव 
(वश्षाख शुक्ला तृतीया) अक्षय तृतीया इन अनध्याय तिथियों मे शिष्यों 


फोन पट़ाएु ओौर माघ मातत की रथ-सप्तसमी फो भी अनधघ्यापते कमं नहीं 
फरे । 


अध्यापनं स्मस्यञ्जन्‌ स्नानकाले च वजंयेत्‌ । 
नीयमानं शवं दष्ट्वा महोस्थं वा द्विजोत्तमाः ।७३॥ 
न पटेदुदितं श्रुत्वा सन्ध्यायां तु द्विजोत्तमः । 

दानानि च प्रदेयानि गृहस्थेन द्विजोत्तमाः ।७४॥ 
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(अध्यापन कमं का निषेधं अन्य अवसरों पर भी इस प्रकार किया गयाहै।) 

उबटना लगाने ओौर स्नान करने के समय पटठ्ाना र्वाजत है । मृत व्यक्ति 

(शव) को ले जाते समय अथवा किसी (प्राणी) को (निश्चेतना अवस्था में) 

धरती पर पड़ देख कर अथवा (कहीं सै) किसीकेरोनेया रसदन की ध्वनि 

को सुने जाने के समय ( दिवस ओर रान्रिके संधि काल) संध्या समयहं 
द्विजो में उत्तम व्यदितिणो पढाना नहीं चाहिए । 


हिरण्यदान गोदान पृथिवीदानमेव च। 
एष धर्मो गृहस्थस्य सारभूत उदाहृतः ।1७५॥ 


ब्राह्मणों को संबोधित्त करते हए कहा गया है) है द्विजोत्तम { ये वान भो 
गृहस्थी को देने चाहिए; सोना, गौ, धरती य दान देने योग्य कहे गुह 
यह गृहस्णी कै लिए उसका सारभूत धमं कहा गया है | 


एवे श्रद्धया र्यात्‌ स याति ब्रह्मणः पदम 
ज्ञानोत्कषेदच तस्य स्यान्नारसिहुप्रसादतः ।७६।। 
जो श्रद्धा सहित इस प्रकार कायं करतादहै, उसे ब्रह्मपद अर्थात्‌ वेकुण्ठ 
लोक प्राप्त होता है ओर नृसिंह भगवान्‌ को छृपासे उसे ज्ञान की उत्कषं 
स्थिति प्राप्तहोती है 
तस्मान्मुवितिमवाप्नौति ब्राह्यणो द्विजसत्तमाः । 
एव हि विप्राः ! कथितौ मया वः, 


समासतः शाङवतधघर्मराशिः । 
गृही गृहस्थस्य सतौ हि धर्म 
कुवन्‌ प्रयत्नाद्धरिमेति युक्तम. ॥७८।। 
हे द्विजश्रेष्ठ ब्रह्मणो ! उस ज्ञनसे ब्राह्मणको मुक्तिया निर्वाण की 
प्राप्ति होती है । इस प्रकार मैने संक्षप में शाश्वत (सनातन) धमे फी (समस्त 
ज्ञान-) राशि तुम्हें (प्रस्तुत को ओर) कही है । गृहस्थो के उत्तम धमे का पालन 


प्रयत्न सहित करने नाला सर्बत्तिमि विष्णु (हरि) कौ शरण प्राप्त करताहै 
अर्थात्‌ ह॒रिषद पाकर मुक्त होता है) 


इति हारीत धमणास्त्र चतुथं अध्याय । 
।॥ पञ्चमोऽध्यायः ॥। 
अथ वानप्रस्थाश्रमधमवणनम 


अतः परं प्रवक्ष्यामि वानप्रस्थस्य सत्तमाः! । 
धर्मश्रमं महाभागाः ! कथ्यमानं निबोधत ।। १॥ 
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अब मँ वानप्रस्थ क धमं तुम्हें बताता हू । हे उत्तम जन ! हे सहाभाग 
मेरे हारा कहे गए उस (वानप्रस्य) आश्रमधर्मं को सुनो । 
गृहस्थः पुत्रपौत्रादीन्‌ दृष्ट्वा पलितमात्मनः । 
भार्य्या पूत्रेषु निःक्षिप्य सह्‌ वा प्रविशे्नम्‌ ॥२॥ 
(सद -गृहुस्थ पुरष)पुत्र ओर पौन्न आदि को, अपनी वुद्धावस्था को देख कर, 
अपनी भार्या को पुत्रों के जधीन कर म्रथवा अपने साथ लेकर वन-गमन करे । 
नखरोमाणि च तथा सितगात्रत्वगादि च। 
धास्यन्‌ जृहुयादग्नि वनस्थो विधिमाधितः ।॥३।। 
नख, फेडा, श्वेत गात्र की त्वचा को धारण करता हमा वन में टिककर 
श्षास्नोक्त विधि से अग्निहोत्र सम्पन्न करे । 
धान्यैशर्च वनसंभूतैर्नीवारायं रनिन्दितैः। 
शाकमूल फलैर्वापि कुर्यानिनत्यं प्रयत्नतः ॥ ४ 
वन मेँ उत्पन्न अथवा अनिन्दित नौवारएदि अन्न, शाक, मूल, फलों से यत्न- 
पूर्वक वानध्रस्थी निर्वाह अौर होम करे । 
त्रिकालस्तानयुक्तस्तु कुरर्तीव्रं तपस्तदा । 
पक्षान्ते वा समर्नीयान्मासान्ते वा स्वपक्वभुक्‌ ॥५॥ 
निकाल स्तान करे, तीन्न तप करे । (प्रत्येक शुक्ल पक्ष एवं कृष्णपक्षके 
अन्त मे अथवा मासाम्त (प्रत्येक मास के अन्त) मे भोजन करे ओर अपने आप 
{स्वय) भजन बना फर भोजने (भक्षण) करे । 
तथा चतु्थकाले तु भुञ्जीयादष्टमेऽथवा । 
षष्ठे च कालेऽप्यथवा वायुभक्षोऽथवा भवेत्‌ ।।६॥ 
चतुथे काल (प्रहर) यवा आव्वे प्रहर पा छठे प्रहर मे भोजन करं अथवा 
पवनभक्षी बने (अर्थात्‌ उपवास) करे 1 
घर्मे पञ्चागिनिमध्यस्थस्तथा वषं निराश्रयः । 
हेमन्ते च जले स्थित्वा नयेत्‌ कालं तपस्वरन्‌ ॥७॥। 
घमं (उष्ण या ग्रीष्म काल) में, पंचाग्नि (अपने चारो भोर धूनी जला कर 
खुले स्थान में ऊपर से सुथं ताप को सहे), वर्षाकाल में निराश्रय (अनावृत) भूमि 
या खुले स्थान में रहै ओर शीत-काल मरं (श्ीतल) जल मध्य रहकर तप करे 


ओर काल-यषन करे, अथि. तीनों ऋतुओं मे, कतुधमं के अनुकूल उश्र 
तपश्चर्यापुणे जीवन बिताएु । 
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एवञ्च कृवेता येन कृतबुद्धिर्यथाक्रमम्‌ । 
अग्नि स्वात्मनि कृत्वा तु प्रब्रजेदृत्तरां दिशम. ॥८॥ 
इस प्रकार तपश्चर्या करते हुए, धीरे-धीरे अधिकाधिक तप करते हुए निस 


(वानप्रस्थी तपस्वी) ने अपनौ बुद्धिको स्थिर कर लियाहै, बहु अग्निको 
भपनी आत्मा में स्थापित्त कर उत्तर दिशा से गमन करे । 


आदेहपातं वनगो मौनमास्थाय तापसः । 
स्मरन्नतीन््रिय ब्रह्म ब्रह्मलोके महीयते ॥ ६॥ 


देह के पतन (अर्थत मर्थ) होने तक, मौन (त्रत) धारण कर, अर्तन्दिय 
तपस्वी (एसा तपस्वी, जिसने इन्दरिय-बोध आदि को न जानकर) ब्रह्मका 
स्मरण करता हमा (अंत होने प्रर मततः) ब्रह्मलोक में प्रजा जाता हे । 


तपो हि यः सेवति वन्यवासः 

समाधियुक्तः प्रयतान्तरात्मा । 
विमुक्तपापो विमलः प्रान्तः 

स॒ याति इडिव्यं पुरुषं पुराणम ।॥१०॥ 


जो वानप्रस्थी, अपने (चंचल) सन को वश मे कर, समाधिस्थ हो, तपश्चर्या 
को भपनाता है, पणो से राहत, निमेल ओरं प्रशांत रूप मे रहता है, बह पुराण 
पुरष के दिष्य स्वरूप को प्राप्त करता है । 


इति हारीत घ मंशास्त्र पचम अध्याय । 


॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
अथ सन्यासाश्रमधर्मव्णेनम. 
अतः परं प्रवक्ष्यामि चतु्थाश्रममृत्तमम्‌ 1 
श्रद्धया तदनुष्ठाय तिष्ठन्मुच्येत बन्धनात्‌ ।।१।। 
अब भे चार आश्रमो मे उत्तम चतुथं संन्यासं भाश्रम के विषयमे बताता 


हु । श्वद्ापुवक इस आश्नम के धर्मं अनुष्ठानादि का टिककर निर्वाह करता 
हभ (संन्यासी) पुरुष (जीवन-मरण के) नधनो से मुक्त होता है । 
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एवं वनाश्रमे तिष्ठन्‌ पातयं्चव किल्विषम्‌ । 
चतु्थ॑माश्नमं गच्छेत्‌ संन्यासविधिना द्विजः ।\२॥ 
वन के आशभम में स्थित ओर समस्त प्रकारके पापोंसे दूर रहते हृए द्विन 


(को चाहिए फि वह) संन्यास कौ विधि से (अपने चौथेपनमें) चतुथं आश्रम 
(सभ्यास) को ग्रहण करे । 
दत्त्वा पितृभ्यो देवेभ्यो मानुषेभ्यश्च यत्नतः । 
दत्त्वा श्राद्ध पितृभ्यश्च मानुषेभ्यस्तथात्मनः ॥३॥। 
पित्‌, देवता ओर भनुष्यों के निमित्त दान दे ओौर यस्नपुवेकं पितरो, 
मनुष्यों ओौर अपनो आत्मा के लिए श्राद्ध करे। 


इष्टिं वैदवानरीँ कृत्वा प्राङ्‌ मुखोदङ मुखोऽपि वा । 
अग्नि स्वात्मनि सरोप्य मन्त्रवित्‌ प्रव्रजेत्‌ पुनः ।1४॥। 


पुवं अथवा उत्तर दका कौ ओर अभिमुख हो वैश्वानर यन्न करे । 
तवन्तर स्वयं को अग्नि मान कर मंवरज्ञाता पुरुष सभ्यास ले । 
ततः प्रभृति पुत्रादौ स्नेहालापादि वजंयेत्‌ । 
बन्धूनामभयं दद्यात्‌ सर्व॑भूताभय तथा ॥५॥ 
(संन्यास आश्रम में प्रवेश लेने के उपरात) युतो के प्रति सह्‌ भौर उनके 


पालन-पोषण आदि की वृत्तिको त्याग दे, व्यौर बन्धु तथा समस्त प्राणियों को 
अभयवान दे । 


त्रिदण्डं वेणवं सम्यक्‌ सन्ततं समपर्वेकम्‌ । 
वेष्टितं कृष्णगोवाल रज्जुमच्चतुरद्धू.लम्‌ ॥६। 


रत्रज्या लेने पर त्रिदंड धारण करे, जिसपर चार अगुल (मात्र) वस्त्र 
भौर श्यामा गौ के केशों से बनी रज्जु लिपशी हो, जिसमे ग्रन्थि सम हों। 


णौचाथमासनार्थञ्च मुनिभिः समुदाहृतम्‌ । 
कौपीनाच्छादनं वासः कन्थां शीतनिवारिणीम ॥७॥ 


शौच के समय तथा आसन के निमित्त, मुनियों के द्वारा बताई कौपीन ओर 
श्नीत निवारणार्थं कथा (गुवड़ी) प्रहूण करे। 


पादुके चापि गृह्णीयात्‌ कुर्यान्नान्यस्य संग्रहम्‌ । 
एतानि तस्य लिङ्खानि यतेः प्रोक्तानि सर्वदा ॥८॥। 
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चरण-पादुका (खड़ाऊं ) के अतिरिक्त अन्य किसी वक्तु का कंचय न करे 
इर्हे सदा अपने पास रखे । ये संन्यासी के लिए सदाचरणीय प्रतीक (चिह्व) 


कटे गएहै) 
संगृह्य कृतसंन्यासो गत्वा तीर्थमनुत्तमम्‌ । 
स्तात्वाचम्य च विधिवद्रस्त्रपूतेन वारिणा | &॥ 
निसने संन्यास आश्रम ग्रहण कथाह, बह इन्हे धारण कर श्रेष्ठ तीथं में 


जाकर, वस्त्र से छना पवित्र (शुद्ध) जल ले, विधिषुरवेक स्नान तथा (तदुषरात) 
आचमन करे । 


तर्पयित्वा तु देरवांङ्च मन्त्रवद्‌ भास्कर नमेत्‌ । 
आत्मनः प्राङ्मुखो मौनी प्राणायामत्रयं चरेत्‌ ॥१०॥ 
मंत्रोच्चारण सहित देवताओं के प्रति तर्पण कर, भगवान्‌ भास्कर (सुय) 
को नभस्कार करे । पूवं दिशा कती ओर मुख कर मौन रहे ओर आत्मनिभिक्त 
तीन बार प्राणायाम करे । 
गायत्रीञ्च यथाशक्ति जप्ट्वा ध्यायेत्‌ पर पदम्‌ । 
स्थित्यथंमात्मनो नित्यं भिक्षाटनमथाचरेत्‌ ॥११॥ 
यथाशक्ति गायत्री संञ्जका जाप करे, परमपद (ब्रह्म) का ध्यान फरे। 
देह कौ स्थिति के लिए निरय भिक्षाटन करे । 
सायंकलेितु विप्राणां गृहाण्यभ्यवपद्य तु। 
सम्यक्‌ याचेच्च कवलं दक्षिणेन करेण वै ॥१२॥ 
सायंकाल के समय ब्राह्यणोंके घरोंमे जाकर भिक्षारन के भिक्त कवल 
(ग्रास) फो दाहिने हाथ मेँ ग्रहण करे । 
पात्रं वामकरे स्थाप्य दक्षिणेन तु शेपयेत्‌ । 
यावतान्नेन तृप्ति. स्यात्तावद्धरंक्षं समाचरेत्‌ ।॥१३॥ 
बाएं हाथ भिक्षा पात्रको रखे ओर दाहिने हाय से उसे निष (खाली) 
करे अर्थात्‌ भिक्षा पात्र से उतने अन्न को निकाले, जितने अन्न से तुप्ति हो, 
अधिक भिक्षा (अन्त) न भगे । 
ततो निवृत्य तत्पात्रं संस्थाप्यान्यत्र संयमी । 
चतुभिरडगुलैश्छाद्य ग्राससाव्रं समाहितः ।\ १५॥ 


१०८ लघुहारीतस्मृतिः 


सर्वेव्यञ्जनसंयुवतं पृथक्‌ पात्रे नियोजयेत्‌ । 
सूर्यादिभूतदेवेभ्यो दत्त्वा सप्रोक्ष्य वारिणा ॥१५॥ 
भुञ्जीत पात्रपुटके पात्रे वाचभ्यतो यतिः । 
वटकाश्वत्थपर्णेषु कूम्भीतेन्दुकपात्रके ।॥ १६॥ 
कोविदारकदम्बेषु न भुञ्जीयात्‌ कदाचन । 

(भिक्षाटन के उपरत) लोटकर उस भिक्षा-पात्र को, दूसरे (नियत) स्थान 
पर रसे गौर चार अगृलियों से (आवृत) एक ग्रास सावधानीसे सब 
व्यलन संहित दूसरे पात्र में रये भौर उसे सूर्यादि समस्त भूत देवों को प्रदान 
कर, जल से छिड्क कर पत्तो से बने दोनेथा पात्र में रे, मन रहकर 
संन्यासी (अतप) भोजने करे । बड़, पीपल, अगस्त्य, तेवुक, कनेर, कंदेब के 
पत्तो में (या इन वृक्षों के पत्तों से बने दोनों मे) भोजन कदापि न करे । 

मलाक्ताः सवं उच्यन्ते यतय. कांस्यभजिनः । १७।। 

कास्यभाण्डेषु यत्‌ पाकौ गृहस्थस्य तथेव च । 

कांस्ये भोजयत. सर्वं किल्विषं प्राप्नुयात्तयोः ॥ १८॥। 

कास्य-पान्न (कांसी के बने वर्तन) में भोजन करने वाले सन्यासी 
को पम्रलिन कहा गया है । (अतः पर्णपान्न (दोने) में सत्यासौी को भोजन करना 
चाहिए ।) कस्यपान्न मे सोजन पकाने वाले मौर कांस्यपात्रे जिमने वाले 
गृहस्थी को पापका दोष लगताहै 1! एसे गृहस्थो से प्राप्त कासी के बर्तनमे 
घने भोजन भौर कसो के बतेन में परोसे भोजने से उत्पन्न दोनो पाष 
संन्यासी को लगते हे 1 

भुक्ट्वा पात्रे यतिनित्यं क्षालयेन्सन्वपूवेकम्‌ । 

न दुष्यते च तत्पात्रं यज्ञषु चमसा इव ॥१६॥ 

(संन्यासी को चाहिए कि) बह भोजन के उपरांत पात्र को मंत्रोच्चार 
करते हुए जल से ्रक्षालित करे अर्थात. मंनों से धोए । एसा पात्र जो मन्नो- 
स्चार सहित धोया जाता है उसी प्रकार कभी दूषित या अशुद्ध नहीं होता, 
जिस प्रकार यज्ञ में चमसा कभी अशुद्ध नहीं होता । 

अथाचम्य निदिध्यास्य उपतिष्ठेत भास्करम्‌ । 
जपध्यानेतिहासैङ्व दिनशेषं नयेद्‌ बुधः ॥२०।। 

(भोजन एवं पान्न प्रक्षालन के बाद) संन्यासो आचमन ओर ध्यान कर 

स्तुति करे मौर बाकी बचा समय जप, दान, इतिहास-अध्ययन में बिताए । 
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करृतसन्ध्यस्ततो राति नयेद्‌ वगृहादिषु । 
हृत्पृण्ड रीकनिलये ध्यायेदात्भानमव्ययम्‌ ॥२१॥ 
फिर सध्या कर (किसी आच्छादित) घर में राक्चिका समय विताए ओौर 
अषने कमलरूपी हदय में अविनाशी आत्मा का ध्यान करे । 
यदि धर्मरत्तिः शान्तः सर्वैभूतसमो वशी । 
प्राप्नोति परमं स्थानं यत्स्राप्थ न निवतंते ॥ २२ 


जो संम्थासी सदा धमं में तत्पर शात रहता है, समस्त प्राणियों मे अपनी 
समस्त इन्व्रियो को वश्मे रखकर रहता दहै, बह इस उत्तम त्थान (लोक) को 
प्राप्त करता है, जहां पहुंचकर उसे फिर (इम लोकम) लौटना नहीं 
पड़ता । 


त्रिदण्डभुद्यो हि पृथक्‌ समाचरे- 
च्छनैः शनैयस्तु बहिर्मुखाधः । 
संम॒च्य संसारसमस्तवबन्धनात्‌ 
` सयाति विष्णोरमृतात्मनः पदम्‌ ॥२३॥। 
जो निदंडी पथक्‌ -पुथक्‌ एसा आचरण करता है, शनैः शने. जो अपनी 


इच्ियो के विषयों से विरक्तहोतादहै, वह्‌ ससार फे समस्त बन्धनो से मुक्त 
होकर विष्णु भगवान्‌ के अमत्तल्पौ पादपवृमों फो प्राप्त करता है । 


इति हारीतधमश्ञास्त्र षष्ठ अध्याय । 


1 सप्तमोऽध्यायः ॥ 

अथ योगव्णेनम्‌ 
वर्णानामाश्चमाणाञ्च कथितं धर्मलक्षणम्‌ । 
येन स्वर्गापरथगंञ्च प्राप्नुवन्ति द्विजातयः ।॥ १॥ 


अब तक मैने यहा उण जर भध्रमफे उस धर्मे स्वरूप के प्भ्बन्ध सें 
फहा है, जिस्षके लक्षणों के पालन करने से द्विजाति के मनुष्य स्वगं या मोक्ष 
्राप्त करते, हं । 


११० लघुहा रीतस्मूतिः 


योगशास्त्रं प्रवक्ष्यामि सड. क्षेपात्‌ सारमुत्तमम्‌ । 
यस्यं च श्रवणाद्यान्ति मोक्षञ्चैव मुमुक्षवः २ 
अव तै सक्षषमे, योग शास्त्रका वह सार रूप बताता हु, जो उत्तम 
(ज्ञान से युक्त) है ओर जिरके श्रवण (ज्ञाने) से मोक्ष के अभिलाषी (जीवन-) 
मुक्त होते हे । 
योगाभ्यासबलेनैव नश्येयुः पातकानि तु । 
तस्माद्योगपरो भृत्वा ध्यायेन्नित्यं क्रियापरः ॥३।। 
योगाभ्याप्त फे बल पर समस्त पाप नष्ट होते हं, अतः (साधक को 
च।हिर्‌ कि) योग चे तत्पर हो, उत्तम आचरण-पुवेक नित्य (परमात्मा का) 
ध्यान करे । 
प्राणायामेन वचनं प्रत्याहारेण चेन्द्रियम्‌ । 
धारणाभिवेशे कृत्वा पूर्वं दृधैषेणं मनः ।॥।४॥ 
सवेप्रथम समस्त इन्धिथोंको उनके विषयों से निवृत्त कर, प्राणायाम 
करे । वागीकोप्रत्पाहू(रव ध(रगाके वश कर, चंचल मनकफको स्थिर कर 
बश में करे। 
एकाकारमना मन्दं बुघैरुपमलामयम्‌ । 
सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतर ध्यायेत्‌ जगदाधारम्‌ च्यते ।॥ ५॥ 
एकाकार मन (एकाग्रचित्त) हो, देवताओं को मी अगम्य, सुक्ष्मातिसुक्षेम, 
जगत्‌ के आधार परमेश्वर का सन में ध्यान करे । 
आत्मानं बहिरन्तस्थं शुदधचामीकरप्रभम्‌ । 
रहस्येकान्तमासीनो ध्यायेद्यमरणान्तिकम्‌ ॥६॥ 
वह्‌ ब्रह्म जो आत्मस्वरूप के भीतर ओौर बाहूर स्थित है । शुद्ध स्वर्ण के 
समान प्रभा ओर कांति ते युक्त होता है, एकत में एकाग्र चित्त हो, बैठ कर 
उसका ध्यान करे । 
यत्स॒वंप्राणिहूदय सर्वेषाञ्च हदि स्थितम्‌ । 
यच्च स्वेजनेज्ञे यं सोऽहमस्मीति चिन्तयेत्‌ ।\७। 
वह ब्रह्म, जो समस्त प्राणियों का हव्य है ओौर जो समस्त जीवधारिथोंके 
हदय मे स्थित है, सवेजन के जानने योग्य है, वही ब्रह्म स्वरूपत ह्‌, एता 
चितन (मनन) करे । 


लघुहा रीतस्मुत्तिः १११ 


आत्मलाभसुखं यावत्तपोध्यानमुदीरितम्‌ । 
श्रुतिस्मुत्यादिक धर्म तद्धिरुद्ध न चाचरेत्‌ ॥८1 
जब तक आघ्मा से साक्षात्कार का सुख प्राप्तन हो, तब तक ब्रह्मका 
(अनवरत) ध्यान करना चाहिए । श्रास्वरकारोंने यह्‌ कहाहै किलाभिका 
विरोधी जोश्न्‌ति एवं स्मृति-धमं है, उनके विरुद्ध भाचरण नहीं करे । 
यथा रथोऽश्वदीनस्तु यरथादवो रथिहीनकः । 
एवं तपश्च विद्या च संयुतं भैषजं भवेत्‌ ।€॥ 
जिस प्रर अश्वके बिनारथ ओर सारयिके बिना मर्व चल नहीं 
सकता (क्योकि ये परस्पर सहायक हं) इस प्रकार तप ओर विद्या (ज्ञान) दोनों 
परस्पर सहायक होने से ही साथ-साथ चल सक्पेहे, जौर दोनों मिलकर इस 
संसार (जन्म-मरण) रोग कौ ओषधि हं । 
यथान्नं मधुसंयुक्तम. मधृवान्नेन संयूतम. । 
उभाभ्यामपि पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणा गतिः ॥ १०॥ 
जसे मधुर (रस) से युक्त अन्न (मिष्टान्न बनाता है) अन्न से युक्त मीढ 
(मिडाई) दोनों एक दूसरे से युक्त होते है, जिस प्रकार अपने बोनों पो से 
पक्षी आकाश में गतिज्ञील हो उस्ता है । 
तथैव ज्ञानकर्मभ्यां प्राप्यते ब्रह्म शारवतम्‌. । 
विद्यातपोभ्या संपन्नो ब्राह्मणो योगतत्परः ॥११॥ 
वसे ही ज्ञान ओर कमं दौनोंसे ही सनातन ब्रह्य की प्राप्ति होती है। 
विद्या ज्ञान) एव तप के भम्थास से सम्पन्न ब्रह्मण को सनातनं 
(शाश्वन) ब्रह्म की प्रप्तिहोतीदहै। 
देह्य विहायाशु मुक्तो भवति वन्धनात्‌ । 
न तथा क्षीणदेहस्य विनाशो विद्यते क्वचित्‌ । १२॥ 
आओौर बहु सूक्ष्म देह तथा स्थूल देह दोनों के बधनोंसे सक्त हो (मोक्ष 
फी स्थिति को प्राप्त हो) जाता है) इस प्रकार जिसकी देह (सूक्ष्म देह सहित 
स्थूल देहे) क्षीण (नष्ट) हौ गई, उत्क! विनाश कदापि नहीं होता (अर्थात्‌ 
जिसकी दोनों देहं नष्ट हो गई उसकी असद्‌ गति कदापि नहीं ।) 
मया वः कथितः सर्व्व वर्णाश्रमविभागशः । 
संक्षेपेण द्विजश्रेष्ठा ! धर्मस्तेषां सनातनः ।॥ १३।। 


११२ लधुहारीतस्मृति' 


मेने, द्विजो मे ध्र 65 | मनुष्यों के वणे आओौर अश्म के भेद सक्षेपमें, ओर 
उनका श्वत (सनातन) धं तुम्हे दतापा है । 
धरूत्वैवं मुनयो धर्म॒ स्वमैमौक्षफलप्रदम 1 
प्रणम्य तमुषि जग्मुर्मुदिताः स्वं स्वमाश्रमम्‌. ॥१४।। 
इस प्रकार स्वगं एवं मोक्षि प्रवाता धमे का ज्ञान सुनकर, मुनिजन ने 


हासैत मुनि को नमस्कार किया। ज्ञान प्राप्त कर प्रसन्न हुए मौर तदुपरत 
सारे मुनि अपने-अपने आश्रमो की भोर चले गए । 
ध्मेणास्त्रमिदं सर्व॑ हारीतमुखनिःसृतम्‌ । 
अधीत्य कुरुते धर्म स याति परमां गतिम्‌ ॥१५॥ 
हासोत मुनि हारा कथित इस धर्मश्ञस्म को बार-बार पठ्‌ कर, जो धर्मा 
चरण करता है, वह परम गत्ति (मोक्ष) प्राप्त करता है । 
ब्राह्मणस्य तु यत्‌ कमे कथितं बाहुजस्य च । 
ऊरुजस्यापि यत्‌ कर्म्म कथितं पादजस्य च । 
अन्यथा वर्तमानस्तु सद्यः पतति (लीपितुः :॥। १६॥ 
ब्राह्मण के करणीय कमं; बाहुज (क्षत्निय) भौर अरूज (वैश्य) वर्णो के कमं 


प्रौर पावज (शूद्र) वणे फे करणीय कमं जो बताए गएु हैं । उनके विरद 
(या चिपरीत) कमं करने वाला अपनी जात्ति (कणं) से पतित होता है । 


यो यस्याभिहितो धमः स तु तस्य तथेव च । 
तस्मात्‌ स्वधर्म कृर्व्बीति ह्िजौ नित्यमनापदि ॥ १७॥ 


इस प्रकार जो वणं-धमं कहा गया है । वहु (उत्त-उस) प्रत्पेक वणं का 
करणीय धर्माचचरण है केबल आपात्काल को छोड कर, जो वस्तुतः इस नियम 
का अपवावं है, ओर निषक्ते उषे तहं छूट दी गर्द है कि वहू विपज्जनक स्थिति 
में स्हविवेक के अनु तार कायं कर सकता है, प्रत्पेक द्विज प्रतिदिन अपने-भपने 
चरणं फे धमं का पालन करे । 


वर्णादचत्वारो राजे ! चत्वारश्चापि चाश्चमाः | 
स्वधर्म ये तुं तिष्डन्तिते यान्ति परमां गत्तिम ॥१८॥ 


राजाभों के स्वामी ! चार वणेहुं, ओर चार ही आश्रम है । स्वधमके 
अनुतारनो कमं करते है, वै परम गति (मोक्ष) प्राप्त करते है । 


लघुहारीतस्मृतिः ११३ 


स्वधर्मेण यथा नृणां नारसिंहः प्रसीदति । 
त तष्यति तथान्येत कमणा शधसूदन सूदने॥ १६॥ 


अपे अफे (वर्णाधम) धमं फे पालन से मनुष्यो पर तसि भगवान्‌ शी 
कृपा होती है भोरवे प्रह हेते है। मधृकुदन भावान्‌, धरमशास्र-वि हित 
कृपो के विपरीत अत्य फर्मो ते उस प्रकार प्रन घा तुष्ट नहीं होते । 


अतः कुवनिनिजं कम्मं यथाकालमतद्धितः । 
सहछ्ानीकदेवेशं नार्ससिहञ्च सालयम, ॥२०॥ 


उत्य्वैराग्यबलेन योगी 
ध्ययेल्परं ब्रह्य सदा क्रियावान्‌ । 
सयं सुखं रूपमनन्तमाच 
विहाय देहं पदमेति विष्णोः ॥२१॥ 
अतः तिलप्रति आतस्य भौर प्रमाद को याग कर (मनुष्य) यथासमथ 
यथोचित कषां करे । देषा व्यक्ति सहन देषो फे स्वाम नूह भगवान्‌ कौ 
गति (शरण) को प्राप्त करता है भौर तन मे उतपन्न वेरा को भावना 


फे बल मे योगौ पर्ष ब्रह्य कर ध्यान करता है । पतत क्रिधाशील वहु थोगी 
ेहफो दाग फर सत्य, सुखरूप, अनन्त, भावु्॑ववस विष्णु के चर्ण मे 


रण प्राप्त करता है । 


इति लघुहारीत-धमंशास्त्र सप्तम अध्याप । 
इति लघु हारीत स्मृतिः समाप्त । 


॥ श्रथ ॥ 


ओकनस-संहिता 


--* ५.- 


-- श्रीगणेशाय नमः -- 
अथानुलोपप्रतिलोमनात्यन्तराणां निहूपगवणेलम्‌ । 


अतः परं प्रवक्ष्यामि जातिवुत्तिविधानकम । 
अनुलोमविधानञ्च प्रतिलोमविधि तथा ।॥१॥ 
अबे जाति भौर वृत्ति के विधान, मौर अनुलोम ओर प्रतिलोम ब्रिधि 
को फहता हु । 
सान्तरालकसयुक्तं सर्वं सक्षिप्य चोच्यते । 
नृपाद्‌ ब्राह्मणकन्यायां विवाहेषु समन्वयात्‌ । 
जातः सूतोऽ्र निर्रिष्टः प्रतिलोमविधिद्िनः ॥२॥ 
जो अ तरालक (अनुलोम भरं प्रतिलोम के बीच-बीच मे उत्पन्न हुए) है 
(यया पुलिव, आदि) उनक संयोग स्षहित उन समस्त का सार-संक्षेप यहां कहा 
जाता है । ब्राह्मण कन्या से नृप (क्षत्निय) का विवाह होने पर उत्पन्त पुत्र सुत 
कहा जाता है (यथा, विदुर आदि) एसा दिन प्रतिलोम-विधि का द्विज 
होता दै। 
वेदानहंस्तथा चेषां धर्माणामनुबोधकः ।।२३॥ 
एेपी विधि से उत्पन्न सुत वेव का अधिकारी नहीं होता। कह केवल वेदों 
कै धमं का उपदेष्टा होता है भौर धमं का अनुबोधकहोताहै) 
सूताद्विप्रपरसूतायां सूतो वेणुकं उच्यते । 
नृपायामेव तस्थैन जातो यदचर्मकारकः ।४॥] 
सुत से ब्राह्मण कौ कन्या से (हुए विवाह सं) जो उत्पन हो उसे वेणुक 


(वण्ड) कहते है । कषत्रिय क्या से जो सूत कौ सन्तान उत्पन्न हो उसे चमेकार 
(चभार) कहते हे । 


आौशनस-संहिता ११५ 


ब्राह्मण्यां क्षत्त्रिभाच्चौर्याद्रथकार' प्रजायते । 
वृत्तञ्च रा्रवृत्तस्य द्विजत्वं प्रतिषिध्यते ।५॥ 
ब्राह्मण को कन्यास क्षत्रिय पुरुष से जोचोरीसे पुत्रहो वह रथकार 


(बह, स्वणेकार) कहलाता है । इसका धमं वही है, जो शूदर का धमंहै ओर 
वहू हिज नहीं कहलाता है । 


यानानां ये च वोढारस्तेषाञ्च परिचारकाः 
शूद्रवृत्या तु जीवन्ति न क्षात्त्रं धर्ममाचरेत्‌ ॥६॥ 
जो (मनुष्य) यान, सवारी को उठाने वाले (भारवाही) है, याजो उनके 


सेवक ह भौर शूव्र की वृत्ति से जीवन-यापन करते हं, उनके लिए क्षत्रिय धमं 
वजित है । 


ब्राह्मण्यां वैद्यसंसर्गाज्जातो मागध उच्यते । 
वन्दित्वं ब्राह्मणानाञ्च क्षत्त्रियाणां विशेषतः ।।७॥ 
ब्ह्मणस्त्रीसेजोवेश्यक्ापुत्रहो, उषे मागषया भाट कहतेहै। वहु 
ब्रह्मों काया विक्षेष कर क्षत्रियां का विरुद-गायक (स्तुति कररे वाला) 
होता है। 
प्रशंसावत्तिको जीवेदरस्यप्रेष्यकरस्तथा । 
ब्राह्मण्यां शुद्रससर्गाज्जातस्चाण्डाल उच्यते ।८॥ 
एसे ग्यक्षिति को जीविका प्रशंसा-वृत्ति है) (यदि अन्य विकल्पनहो तो 
एसा व्यक्ति) वेश्य की दासता करे । ब्राह्मणी से शूद्र-संपकंसे जो पैदाहो 
ते चांडाल कहते हे । 
सीसमाभरणं तस्य कार्ष्णायसमथापि वा| 
वध्रीं कण्ठे समावध्य ज्ञल्लरीं कक्षतोऽपि वा ॥६£॥। 
ये चांडाल सीसे या लोहं के बने आभरणालकार धारण करते हु, भौर 
प्रीवा (कठ) में चमं-पटिरिका (या व्याघ्न-चमं पटी) मौर कुक्षि (कोख)में क्षालर 
(क्षल्लरी) बाधते है । 
मलापकषणं ग्रामे पूर्वां परिशुद्धिकम. । 
नापराह्ल प्रविष्टोऽपि वहिर्ग्रामाच्च नैऋते ॥१०॥ 
मध्याह्न से पुवं, ग्राम को शुद्धि-सफार्द करतेहें, मल को उठतेहं ओौर 


मध्याह्नं के उपरांत ग्राम मे प्रवेश नहीं करते ओौर प्रामसे बाहुर नंत दिक्षा 
मे रहा करतेहे। 


११९६ आौसनस-संहिता 


पिण्डीभूता भवन्त्यत्र नोचेद्‌ वध्या विशेषतः । 
चाण्डाला श्यकन्यायां जात. श्वपच उच्यते ॥११।॥ 
घे सब एकं ही स्थान (पिंड) पर साथ-साथ रहै, जो इस प्रकार न रहे" वे 
विशेष कर वध्यह! वैश्य कन्था से चांडाल के संसगं से जो उत्पन्न हो, उसे 
श्वपच कहते है । 
रवमांसभक्नषणं तेषां शवान एव च तद्बलम,. । 
नुपायां वैश्यसंसर्गादायोगव इति स्मृतः ॥१२॥ 
कुत का मांस उनका सक्षणहै ओर कुते हो उनका बल है 1 क्षत्रिय क्रन्या 
से वेश्य-संसपंतेजो उत्पन्न हो उषे मायोत्रियः जुलाहा या कोली (कोरी) 
एता फहा गयादहै। 
तन्तुवाया भवन्त्येव वसुकास्योपजीविनः । 
शीलिकाः केचिदत्रैव जीवनं वस्त्रेनिमिते ॥ १३।। 
ये तंतुबाय बुनने का कामकरंया कासे के बतनों के व्यापार से जौविको- 
पार्जन करं । इनमे से जो वस्त्र पर कद्मई-कसीदा फर्म फर जोवकोपाजेन करते 
ह, वे शीलिक कहलाते हं । 
आयोगवेन विप्रायां जातास्तास्रोपजीविनः । 
तस्यैव नुपकन्यायां जातः सूतिक उच्यते ॥ १४॥ 
बराह्मण कन्या सं आयोगव के संमर्भं से जो उत्पन्न होति हँ उम्हं तास्नोष- 
जीवी या ण्ठेरां कहते हं । अयोगव के खसगं से क्षन्निय कन्या से जो उत्पन्न हो, 
उसे मुनिक (सोनी) कहते हं । 
सूनिकस्य नुपायान्तु जाता उद्बन्धकाः स्मृता; । 
निर्णेजयेयुवेस्त्राणि अस्पृर्याङ्च भवन्त्यतः ।1 १५॥ 
सूनिकर के साथ समागम सेक्षत्रिय कन्या से जो उत्यन्न हों, उन्हु 
उद्‌ बरर्क कहते हं 1 वे वस्त्रौ को धोये, वे अस्पुश्य होते है । 
नुपायां वैश्यतश्चौर्यात्‌ पुलिन्दः परिकीतित : । 
पशुवृत्तिभेवेत्तस्य हन्युस्तान्‌ दृष्टसत्वकान्‌ ॥१६। 
क्षत्रिय कन्या के साथ वैश्य कै चौयं संयोग से जो उत्पन्न हो, उते पुलिव 


१. आजं कल सोनी स्वय को सुनार ओर स्व्णंकार कहुलाया जाना पसन्द 
करते हं । 


भौ ष्ानस-संहिता ११७ 


कहते हं । पशु-वृत्ति वाले ये पशुभों को मारकर मांस-सक्षण से तृप्त होतेह । 
इन्द दुष्ट (हिस्र) पश्युओों को मार कर अपना जीवकोपाजंन करना चाहिए । 
नुपायां शूद्रसंसर्गाज्जातः पक्कश॒ उच्यते । 
सुरावृत्ति समारुह्य मधुविक्रयकर्मणा ।। १७॥ 
क्षत्रिय कन्था से जो शूद्र के संसं से उत्पन्न हो, उपे पुल्कत्त कहते है" । 
बह सुरा बनाकर बेचता ओर जीचिकोपाजंन करता है) मधु-विक्रय उसका 
जीविका-कमं होता हे। 
कृतकानां सुराणाञ्च विक्रता पाचको भवेत्‌ । 
पुक्कणाद्रं श्यकन्यायां जातो रजक उच्यते ॥१८॥ 
किसी अभ्य द्वारा बना मदिरामभौ वह बेचतादहै ओर पकाताभी है। 
पुल्कस के संसं से वेश्य कम्या से जो उत्पर्न हो, उसे रजकः कहते हे । 
नुपायां शूद्रतश्चौर्याज्जातो रञ्जक उच्यते । 
वैश्यायां रञ्जकाञ्जातौ नर्तको गायको भवेत्‌ । १६ 
कषन्निय-कन्या के साय शुद्र के चौय॑-संपकं सजो उत्पन्न हो, उस "(भो) 
रजकः कहते हे । रंजकसं वेष्य-कन्यासे जो उर्पन्नहो उसे नर्तक भौर 
गायक छहते हें । 
वैदयायां शूद्र संसर्गाज्जातो वैदेहकः स्मृतः । 
अजानां पालनं कूर्यान्महिषीणां गवामपि ॥२०॥ 
वैश्य-कन्या के साय शूद्रके संयोगसे जो उत्पन्न हो, उसे वेदेहिक कहते हे । 
वहं बकरिथों, भेसो जौर गौं को पालता (वन में चराता) है। 
दधिक्षी राज्यतक्राणां विक्रयाञ्जीवनं भवेत्‌ । 
वैदेहिकात्त्‌. विप्रायां जाताश्चर्मोपजी विनः ।२१॥ 
ओर दही, दूध, घी, तक्र (छाछ, मट्ढा) आदि बेचकर जीविका 
कमाता । वदेहिक के साथ ब्राह्मणी के संयोग से जोपेदा हो उसे 
चर्मोपजीवौ (चमार) कहते है । 
नुपायामेव तस्यैव सूचिकः पाचकः स्मृतः । 
वैश्यायां शूद्रतर्चौर्याज्जातस्चक्री च॑ उच्यते ।॥२२॥ 


१. बोलचाल को भाषा में इसे 'कलाल' कहा जाता है । 
२. रजक मौर रजक आजकल रगरेन कह जाते हे । 


११० आओौशनस-सं हिता 
क्षत्रिय कर्या फे साथ वेदेहिक के संसमं से जो उत्पन्न हो, उसे सू चिक 
या पाचक कहते है" । वेश्य-क्न्या के संग शूद्रके चौय संयोग रो जो उत्पन्न 
हो उसे "चक्री" कहते हे । 
तैलपिष्टकजीवी तु लवणं भावयन्‌ पुनः। 
विधिना ब्राह्मणः प्राप्य नृपायान्तु समन्वकम. ।\ २३। 
जातः सुवण इत्युक्तः सानुलोमदिजः स्मृतः । 
अथ ब्णैक्रियां कू्व॑नितत्यनेमित्तिकीं क्रियाम. ।२४।। 
अरवं रथं हस्तिनं वा वाहये नृपाज्ञया । 
सैनापत्यञ्च भैपज्य कु्यज्जीवेत्त्‌. वृत्तिषु 1) २५ 
चक्री या तैल-पिष्टक तिल सो तेल निकालने काकं करता है याफिर 
लवण (नमक) के व्यवसाय रो जीविकोपाजंन करता है । (यह जानने योग्य 
हे कि) ब्राह्मण के साथ विधिपूर्वकं विवाहित क्षत्रिय कन्या सेजो जन्म तेताहै, 
वह्‌ अनुलोम सुवणं द्विज कहलाता है । बह नित्य संध्या-वंदन आदि नैमित्तिक 
(लात-कर्मादि) करता, राजाज्ञा सो अश्व, रथ, हाथी आदि को संचालित 


क्षरता, इनक्री सवारी करता ह भौर सनापति बनता अथवा भेषज-कमं या 
मौषधियों से अपनी जीविका का उपाजन करता है । 


नुपायां विप्रतश्चौर्यात्‌ संजातौ यो भिषक्‌ स्मृतः । 
अभिषिवततनुपस्याज्ञां परिपाल्येत्त्‌. वद्यकम. ।।२६॥ 
क्षत्रिय कन्या के साय विघ्र के चौयं-सम्पकं सो जो उत्पन्न होता है, उसे 
भिषक्‌ कहते हैँ । बहु अभिषिक्त राजा कौ आज्ञा से चिकिरसा-कमे भर्थात्‌ व्यक 
कर अपना परिपालन करतां हे । 
आयुर्वेदमयाष्टाङ गं ॒तन्त्रौक्त धर्ममाचरेत्‌ । 
ज्यौतिषं गणितं वाऽपि कायिक वृत्तिमाचरेत्‌ ।२७॥ 


(भिपक्क्‌ को चाहिए कि) बहु अष्टाग आयुर्वेद या तंजोक्त धमं का पालन 
करे, ज्योतिष अथवा गणित विदा के द्वारा अपना जीवन-निर्बाह करे । 


१, आज फल सूचिक फो 'दर्जी' ओौर पाचक को 'रसोदया' कहा आ 
सकता है । 


२. चक्री फो आधुनिक तिलो' षहा जा सकता है | 


ओौशनस~संहिता ११६ 


न॒पायां विधिना विगप्राज्जातो नृप इति स्मृतः । 
नृपायां नुपसंसर्गात्‌ प्रमादाद्‌ गृढजातक. ।२८॥ 
क्षन्निय की कन्या से विधि पूर्वक विप्र के संसगंसे जो उत्पन्न हो, बहु नृष 
है) इस नृपसे क्षत्रिय कन्या के संसगंसेजो उतपन्न हौ वह गूढ कहलता है। 
सोऽपि क्षत्त्रिय एव स्यादभिषेके च व्जितः । 
अभिषेकं विना प्राप्य गोज इत्यभिधायकः ।२६॥ 


वह (गद) भीक्षत्रियहौ होता है, किन्तु राजतिलक ओर अभिषेकके लिष्‌ 
बाजत होता है । अभिषेक-वनज्यं होने के कारण बरसे गोज ( गोल या गोला) 


फते हे । 
सवन्तु राजवृत्तस्य शस्यते प(ट्‌)दवन्दनम्‌. । 
पुनर्भूकरणे राज्ञां नुपकानीन एवे च ॥३०॥। 
समस्त प्रकारके राजां के चरण वदना (नमन) के लिए प्रशस्त (श्रेष्ठ) 
है । यह गोज-सज्ञक क्षन्निय पनम्‌ करण (दूसरा विवाह करने) में राजाके 
समान है, अर्थात्‌ गोज के यहां राजा दूसरा विवाह कर सकता है, 
वेश्याया विधिना विगप्राज्जातो द्यम्बष्ठ उच्यते । 
कृष्याजीवौ भवेत्तस्य तथेवाग्नेयवृत्तिकः ॥।३१। 
ध्वजिनी जीविका वाऽपि अम्बष्ठा. शस्वजीविनः । 
वैश्यायां विप्रतश्चौर्यात्‌ कुम्भकारः स उच्यते ।३२॥। 
वैश्य कन्या के साथ विप्रके विधिपुवेक विवाहके बाद जो उत्पन्न हो, 
उसे अम्बष्ठ कहा जाता है । उसको जीविकाका प्षाधन यातो कृषि-कमं 
(खेती) होता है, या अग्नय (जलाने योग्य) काठ । सेना (को अन्न, काष्ठ 
मादि की भपूत्ति) या शस्त्र (अस्त्र की पूति) अम्बष्ठो को जीविका होती 
है। वैश्यकी कन्याके साथ किसी ब्राह्मण के चोयं-सम्पकं से जो उत्पन्न 
षहो उरो कुम्भकार (परम्हार) कहा जाता है 
कुलालवृच्या जीवेत नापिता वा भवन्त्यतः। 
सूतके प्रेतके वाऽपि दीक्षाकालेऽथ वापनम्‌. ॥३३॥ 


वह कुलाल (मूृत्तिकरा-पात्र बना कर) जोवकोपाजंन करे । इसी से (उत्पन्न 
ष्यकित) नापित (नाई) होता है । जन्म-सुतक या मरण-सुतक मे अथवा बौक्ञा 


१२० आौशनम-संहिता 


(मं्रोपदेश था शिष्यत्व ग्रहण) के अवसर पर ये केशों का कतंन कर के जोवन- 
निर्वाह फरते हँ 1 
नाभेरूदुर््वं तु वपनं तस्मान्नापित उच्यते । 
कायस्थ इति जीवेत्त्‌. विचरेच्च इतस्ततः ।३४॥ 
नानिके उपर (वाले शरीरके भाग) के केशोंका कतेन कर्नेसे इसे- 
नापित कहते है । यह कायस्थ (नाम से) इधर-उधर चिच्वरता हुमा जीविको- 
पाजंन फरता है । 
काकाल्लौलयं यमात्‌ क्रौर्यं स्थपतेरथ कृन्तनम. । 
जायाक्षराणि संगृह्य कायस्थ इति कीतितः ॥३५॥ 
काक की चंचलता, यमराज कौ क्रूरता ओर स्थपति (कारीगर) फी छृन्तन 
(काटने-पीटने को) कला से यह सम्प्न होता है । काक, यमराज भौर स्थपति 
के अद्याक्षसें कायस्थे युक्ते कायस्य होता है, जो स्वभाव से चंचल 
चरुर तथा क्तेन कर्मभे निपुणहोतादहे) 
शद्रायां विधिना विग्राञ्जात. पारशवो मतः। 
भद्रकादीन्‌ समाश्रित्य जीवेयुः पूजकाः स्मृताः ।॥३६॥ 
शृद्रकम्याके साथ चिप्र के सविधि विवाहे जो उत्पन्न होता है, वहं 
पारक्ाव माना गया है । भद्रक आदि (श्रेष्ठ) पर्व॑तो पर वे रह कर जीविको- 
पार्जन करते हं मौर पुनक् कहलति हं । 
शिवाद्यागमविद्यादयैस्तथामण्ड(दं)लवृत्तिभिः । 
तस्यां वै चौरसो वृत्तो निषादो जात उच्यते ।।३७॥ 
ये (पवंतीय) पारश्नव शिव आद्यागमों (पंचरात्र आदि आदि आगमो) या 
मंडल {-य) वृत्ति से जीवकोपाजेन करते हं । उसी एक (पारशव) जाति के 
स्तरी-पुरष से उत्पन्न भौर पुत्र को निषाद कहा जाता है । 
वने दुष्टमृगान्‌ हत्वा जीवनं मांसविकुयम्‌ । 
नुपाज्जातोऽथ वेश्यायां गृह्यायां विधिना सुतः ॥॥३८॥ 
वैस्यवृच्या तु जीवेत क्षात्त्रधर्म न चाचरेत्‌ । 
(निषाद कौ) जीविका जंगलो दुष्ट पशुओं फो मारकर उनका मांस येचना 


है । विधिपूरवेक वैश्य कम्याके साथ क्षत्रिय क्षे सम्पकसे जो उत्पन्न हौ, व 
वेश्य-वृत्ति से जीविकोपाजेन करे ओर क्षत्रिय के धमं को न प्रहुण करे । 


आौष्रानस-संहिता १९१ 


तस्यां तस्यैव चौरेण मणिकारः प्रजायते ॥३६॥ 
वैश्य-कम्या के साय क्षेत्रिय के चौये-सम्पकंस्े जो उत्पन्न हौ, उसे भणि- 
कार कहते हे । 
मणीनां साजतां कु्यन्मुक्तानां वेधनकियाम्‌ । 
प्रवालानाञ्च सूत्रित्वे शाखानां वलयकियाम्‌ ॥४०॥ 
मणियों का रंजन (रंगना) मोत्ियों का भेदन प्रणिकार का काम होता 
है । (पिरोकर) प्रवाल (मगो) की माला बनाना या कड बनाना इनका 
कामहै) 
शद्रस्य विप्रससर्गगज्जात उग्र इति स्मृतः । 
नुपस्य दण्डधार: स्याटृण्ड दण्डयेषु सञ्चरेत्‌ ।४१। 
शूद्र-कभ्याके साथविप्रके संसगंसेजो उत्पन्न हो, वह उग्र कंहा जाता 
है । बह(उग्र)राजा का दड-धारक होता है, भौर दंड पाने सोग्य (अपराधियों) 
को बडदेता है। 
तस्यैव चौयेसंवृत्या जातः शुण्डिक उच्यते । 
जातदृष्टान्‌ समारोप्य शुण्डाकर्मणि योजयेत्‌ ।४२। 
शूद्-कम्या कै साथ विप्र के चौये-सम्पकं से जो उस्पत्न हो, उसे 
शुण्डिक) कहते ह । जन्मते ही दृष्ट (जन) केः ऊपर अर्थात्‌ जन्म-जात 
भपराधियों पर शुण्डी को उनका अधिपति बनाये आर शुण्डिक-कभं" फे लिए 
राजा शुण्डिककी नियुत फरे। 
दद्रायां वेश्यसंसर्गाद्विधिना सूचकः स्मृतः । 
सूचकाद्विप्रकन्यायां जातस्तक्षक उच्यते ।॥४३।। 
चिधिपुवेक शूत्र कव्या फे साय वेष्यकं संसगं से जौ उत्पम्न हो, उसे 
सूचकः कहते हू । ब्राह्मण कन्या के साय सूचक के संसगंसे जो उत्पन्न होता 
है, उसे तक्षक कहते हं । 


१, शुण्डिक कोञाजकलकलानया करार कहा जातादहै। 
. सूलीकीसजादेना या फोसी का फन्दा लगाना शुण्डी कमं होताहै। 
२. सूती कमे सूचक की वृत्ति है । आजकल के व्यवसायों में सूचक को दर्जी 
कहा भा सकतादहै। 


१२२ गौणनस-संहिता 


शिल्पकर्मणि चान्यानि प्रासादलक्षणं तथा । 
नृपायामेव तस्यैव जातो यो मत्स्यबन्धक ।।४४॥ 
क्षिल्प-कमं या प्रासाद (भवन) लक्षण बनाने का कायं उसकी वृत्ति 


है ) क्षत्निय-कम्याके साथ सूचक के सपकंसे जो उत्पन्न हो, उहं मत्स्यबधक् 
शोता है, 


दूद्राया वैश्यत्चौर्यात्‌ कटकार इति स्मृतः । 
वशिष्ठशापात्त्रेतायां केचित्‌ पारशवास्तथा ।(४५।। 
शूद्र-कम्था के साध वेश्य के चोर्प-सम्पक से जो उस्पन्न हो, उसे 


कटकार कहा जातादहे। च्रतायुग ने, (ऋह्यषि) वशिष्ठ के शाप से क 
पारशव हृए हं । 


वैखानसेन केचित्त्‌ केचिद्धागवतेन च । 

वेदशास्त्रा बलम्बास्ते भविष्यन्ति कलौ युगे ।॥४६९॥। 

वंलानस (हरि भजनों कं गायन) या ईश्वर को भक्ति से कर्ह लोग 
भविष्य मेः आने बाले कलियुग मे वेदशास्त्र को जानने बाते होगे । 


कटकारास्ततः पञ्चान्नारायणगणा,. स्मृताः । 

शाखा वैखानस नोक्ता तस्त्रमागेविधिकियाः ।(५७॥। 

उने से कटकार नास के जन बादमें नारायण के जन कहलायेमे । तंत्र 
मत के चिधानसे एसे जिनके कमहं, वे वैखानस शालाे ऋषि कहे गए हं । 

निषेकाद्याः इमणानान्ताः कया: पूनाद्धसुचिकाः । 

पञ्चरात्रेण वा प्राप्तं प्रोक्तं धम्मं समाचरेत्‌ ॥४८॥ 

ओर पु सवन स्कार से लेकर र्भशान तक षोडश संस्कार इनके होते 
हे । इसौलिएये सृचिक पूज्यहे, शष्ठ) ये पंचराच्रमें कहे धमक 
अनुपालन करे । 

दूद्रादेव तु दूद्रयां जातः शूद्र इति स्मृतः । 

दविजशुश्रूषणपर्‌. पाकयज्ञपरान्वित्तः ।४६।। 

सच्चूद्र तं विजानीयादसच्छ्रस्तततोऽन्यथा । 

चौर्यात्‌ काकवचौ ज्ञेयश्चारवानां तृणवाहुकः 1 ५०।॥ 


१. मत्ध्यवधक का क्राथं, जल से अपने जलतिमें मछलियोको बांधा या 
फसाना होता है । धीवर कौ वुत्ति मछली पकडना है | 


भौशनस-संहिता १२३ 


शू्र-कन्या के साथ, शुद्र के सम्पकं से शृद्र उत्पन्न होता है मौर शूद्र कहा 
जाताहै) द्विज वणे फौसेवामें जो श्र पाक यन्ञके कमं में सावधानहै, चह 
शूद्र उत्तम शूद्रहै भौरनजोषएसा तहीं है, वहु असत्‌, तुच्छ अर्थात्‌ निष्दा योग्य 
जानाजाताहै। जो श्र कन्याके चोय सस्पकसे उत्पन होता है, वह घोड़ों 
का तृणवाहुक काकवच कहा जाता है | 
एतत्‌ संक्षेपतः प्रोक्तं जातिवृत्तिविभागशः । 
जात्यन्तराणि दृर्यन्ते सकल्पादित एवे तु ॥५१॥ 
पे जीविक्ा-मेद या वुत्तिबिभागानुसार जात्यां संक्षेप में हमने कहौ 
हे । मन फे संकल्पानृसार इनमें से ही जन्य जातियां भी (विकसित होती) 
व्रि देती हे । 


इति ओौशनस ध्मशास्व समाप्त । 
इत्यौणनस धर्मशास्त्र समाप्तम्‌ । 


शुक्‌ ( ओौशनस ) संहिता समाप्ता । 


1 अथ ॥ 


॥ आद्धिरसस्मतिः ॥ 


--:9--- 


श्रीगणेशाय नमः 
अथाद्य प्रायश्चित्तविधानवणेनम्‌ । 
गृहाश्रमेषु धर्मेषु वर्णानामनुपूर्वेशः । 
प्रायर्चित्तविधि दष्ट्वा अङद्धिरा मृनिरत्रवीत्‌ ॥१॥ 
चारों वणो के गृहस्थाश्रम आदि धर्मभे प्रायश्चित को पूदं-निर्धारित 
विधियो के आलोक मे जगिरो सुनि ने यह कहा) 
अन्त्यानामपि सिद्धान्नं भक्षयित्वा द्विजातयः । 
चान्द्रं कृच्छं तदद्धन्तु ब्रहयक्षतत्रविशां विदुः ॥२।] 
अस्ट्पजों के द्वारा बनाए (पकाए्‌) अन्त (भोजन) फो खानेके बाद, 
दविजादि (ब्राह्मण, वेष्य, क्षत्रिय चारायण, कृष्‌ या अरधकृच्छ करं । 
रजकस्चमेकारश््च नटो वृरुड एव च । 
केवत्तं मेदभित्लाश्च सप्तंते चात्यजाः स्मृताः ॥३॥ 
रजक, चमेकार (चमार), नट, बुरुड, कंवतं, मेद ओर भील ये सात 
स्मृतिथों के अनृसार अयज कहै गए है । 
अन्त्यजानां गृहं तोय भाण्डे पर््युषितञ्च थत्‌ । 
प्रायश्चित्त यदा पीतं तदेव हि समाचरेत्‌ ॥४॥! 
अन्त्यजो के घर का जल ओर पान्नकाबासीजल पी लेने पर दिजिको 
चाहिए कि वहे रोस्त्रमें कथित प्रायश्चित करे । 
चाण्डालकृूपभाण्डेषु त्वज्ञानात्‌ पिबते यदि । 
प्रायर्चित्त कथं तेषां वणं वणे विधीयते 11] 
चाण्डाल के कूप (कषु) या पात्रके जल फो, यदि अज्ञान (अनजाने) 
सें हिजादि पीते तो प्रत्येक वणं फे अनुसारवे किस प्रकार प्रायण्चिल करे, 
यहु कहा भया है । 


भ्जिरसम्मृतिः १२५ 
चरेत्‌ सान्तपनं विप्रः प्राजापत्यन्तु भूमिपः । 
तदद्धन्तु चरेदौश्यः पादं शूद्रेषु दापयेत्‌ ।६॥ 
ब्राह्मण सरांतपन, क्षत्रिय प्राजापत्य, वेश्य अद्ध प्राजापस्य ओर शूद्र पाद 
(चतुथ) प्राजापत्य प्रायश््ित क्रमानूस्ार करे 1 
अज्ञानात्‌ पिबते तोयं ब्राह्मणस्त्वन्त्यजातिषु । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगन्येन शुध्यति ।७॥ 
जो ब्राह्मण अनजाने या अज्ञान वश अन्त्यज जातियों के जन को पीलेतो 
एक दिन का उपतास करे, पंचगव्य (गौ का दुघ, दही, घुत, मूत्र) ओर गोवर 
पीलेतो (इसप्रकार प्रायर्चित कौ विधिसे) वह शुद्धहो जातादहै । 
विप्रो विप्रेण संस्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन । 
आचान्त एव शुध्येत अङ्किरा मूनिरतब्रवीत्‌ 1८11 
यदि कभी (संयोग से) उच्छिष्ट.स्प ब्राह्मण (पावन) ब्राह्मण कोष्रुले 
या स्यशंकरले तो वह आचमन करे । इस प्रकार आचमन करने से वहु 
बाह्मण शुद्ध हो जाता है, यह अंगिरा सुनिने कहाहै। 
क्षत्तियेण यदा स्पुष्ट उच्छिष्टेन कदाचन । 
स्नानं जप्यन्तु कुर्वीत दिनस्याद्धन शुध्यति ॥&॥। 
यदि कभी उच्छिहट-स्पशं क्षत्रिय ब्राह्मण कोस्पशं करेयाष्टूलेतो स्तन 
के उपरति आधा दिन (छह घंटे) जप करने के बाद वह शुद्ध होता है ¦ 
वैदयेन तु यदा स्पृष्टः शुना शूद्रेण वा द्विजः । 
उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१०॥। 


यदि कभी उच्छिष्ड-स्पशं वेश्य, शूद्र याकुत्ताब्राह्मणकोषूले नो एक 
दिन ओर एक रात्रि उपवास करने के उपरान्त, पच्च-गच्य पीने से ब्राह्मण शुद्च 


होता है, 
अनुच्छिष्टेन संस्पुष्टः स्नानं येन विधीयते । 
तेनेवोच्छिष्ठसंस्पुष्टः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥११।। 
अनुच्छिष्ट (शषूठा सुहु न हो जिसका उसके) हारा ब्राह्मणको लेने पर 
स्पत को चाहिए कि वहु स्नान करे ओर उच्छिष्ट के हारा स्पशं किपु 
जाने पर प्राजापत्य ब्रत करे । 


१२६ अद्धिरतस्मृति, 


अत उद्धवं प्रवक्ष्यामि तीलीवस्त्रस्य वै विधिम्‌ । 


स्त्रीणा कौडार्थसंयोगे शयनीये न दुष्यति ॥१२॥ 
(अंगिरा ऋषि बोले) इससे आगे मे नीलौ शोच को विधि बताता ह्रं । स्त्रियो 
के सग क्रीडा तथा सभोग के लिए, शय्या पर नील वणं का वस्त्र बरुषित नहीं है 
(अर्थात्‌ गृहस्थ धमं के निर्वाह के लिए, विशेष कर स्त्री रमण के समय, शय्या 
पर नीले रण की चादर या नीलवणं का ब्रिछौना निषिद्ध नहीं है ।) 

पालने विकुये चैव तद्वृत्तं रूपजीवने । 

पतितस्तु भवेद्धिप्रस्विभिः कच्छे व्यपोहति । १३।। 

नील के पौधों का पालन (पोषण), नील का विक्रय ओौर नील के व्याषार 
से जीविकोपारजन करने बाला ब्राहमण पतित होताहै। तीन बार कच्छ त्रत 
करने से उक्त पाप ते निवत्ति होती है भौर प्राह्मण शुद्ध होता है । 

स्नानं दान जपो होमः स्वाध्यायः पितृतपेणम्‌ । 

वृथा तस्य महायज्ञा नीलीवस्त्रस्य धारणात्‌ ॥ १४।। 

नीते वणं वालि वस्त्रधारी पुरुष के स्पशं से तथा नील वस्त्र धारण कर 
किए गु स्नान, जप, होम, वेद-पाठ ओर पितरो के निमित्त तपण करने से 
बडा पाय होता है (कपोकिं नील बणे वस्त्र धारण करने वाले व्यषिति को 
उक्षत कायं निषिदृध रहै) 1 
नीलीरक्तं यदा वस्त्रमन्ञानेन तु धारयेत्‌ । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥ १५। 
तीलपे रे नील वस्त्र को (पदि कोई व्यक्ति) अज्ञान पूर्वक धारण करता 
या पहिनिताहैतो बहु एक अहोरात्र (विन-रात) कात्रत कर पंच-गव्य पान 
करने से शुद्ध होतादहै। 

नीलीदार्‌ यदा भिन्दाद्‌ ब्राह्मणं वै प्रमादतः । 

शोणितं दुर्यते यत्र द्विजर्चानद्रायणञ्चरेत्‌ ।) १६ 

यवि नील पोषं की लकड़ौ (अर्थात्‌ नील काष्ठके स्पशं) से प्रमादवक्ष 
ब्राह्मणके हरीरमेंचावहोजाए्या खरोच के कारण र्धिर का स्राव हो, 
तब भी ब्राह्मण को चाहिए कि वहु चाद्रायण व्रत करे (क्योकि चाद्रायण ब्रत 
करनेसे ही नील स्पशे के दोष से मुदित प्राप्ते हो सकती है) । 

नीलवृक्षेण पक्वन्तु अन्नमदनाति चेद्‌ द्विजः । 


आहारं वमनं कृत्वा पञ्चगव्येन दध्यति ॥ १७॥ 


द्धि रसस्मृतिः १२७ 


जो द्विज (ब्राह्मण) नील के पौधे की लकड़ी से पके अन्नकोखाताहै वहू 
उस भक्षित आहार को मन परने के उपरान्त, पच-गव्य के पने के बाद शुद्ध 
होता है । 
भक्षन्‌ प्रमादतो नोलीं हिजातिस्त्व समाहितः । 
त्रिषु वर्णेष्‌ सामान्यं चाद्द्रायणमिति स्थितम्‌ ॥१८॥ 
यदि द्विजाति (के तीन बणे) कं व्यकित भूल, प्रमाद या अनवधानता 
(अससावधानी) वंश नील फा भक्षण केरलं तो उनके इस निषिद्ध भक्षण के 
वोष फे निवारण के लिए उन्हे प्रायश्चित्त के रूप में चाद्रयण ब्रत करना जरूरी 
है । 
नीलीरक्तेन वस्त्रेण यदन्नमुपनीयते । 
नोपतिष्ठति दातारं भोक्ता भुङक्ते तु किल्विषम्‌ ॥ १९॥ 
नील वस्त्र धारण क्र, नो व्यक्ति किसी अन्य व्यषितिया व्यक्ियोंको 
भन्न (आहार } परोसता है, उसे उसका फल नहीं मिलता । (न केवल अन्नदाता 
बल्कि) आहारकर्ता (भोजन फरने बाला) भो पापकानागी होता है। 
नौली रक्लेन वस्त्रेण यत्पाके श्रपित भवेत्‌ । 
तेन भुक्तेन विप्राणां दिनमेकमभोजनम्‌ ।२०॥ 
नील वणं क वस्त्र को पहिन कर (रसोई बनाने वाले व्यक्तिद्वारा) जो 
पाक किया जाता है, उसे भेक्षण कर लेने पर ब्राह्मण एकं दिन अभोजन रह 
अर्थात्‌ उपवास करे । 
मृते भक्तं रि या नार, नीलीवस्त्रं प्रधारयेत्‌ । 
भर्तातु नरकं थाति सा नारी तदनन्तरम्‌ ॥२१॥ 
पति कौ मृत्यु के पश्चात्‌ जो विध्वा नील वणं के वस्त्र धारण करतीदहै, 
उसका पति नरकमे जाता है जीर बाद में (मरणोफ्रान्त) यहु (नीलवस्त्र- 
धारी) स्नीमीनरकको प्राप्त होती है । 
नील्या चोपहते क्षेत्रे शस्यं यत्त्‌. प्ररोहति । 
अभोज्यं तद्‌ द्विजातीनां भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२२॥ 
नील सें उपहूत (अर्थात्‌ नील की खेती सें दूषित) खेत में जो अन्न उत्पन्न 
ह्यो, बहु द्विनातियों के लिए अभक्ष्य है । (प्रमादवश उस अन्न का) भक्षण किए 
जाने पर द्विजाति वणे लोग चारायण व्रत करें । 


१२८ आद्जधिरसस्मुतिः 


देवद्रोण्यां वृषोत्सगें यज्ञे दनि. तथैव च । 
अत्र स्नानं न कत्त व्यं दूषिता च वसुन्धरा ॥२३।। 
देव-द्रोण (तीथे) मे, वृषोत्सर्ग, यज्ञ ओर दान (आदि कर्मो) मे नीलवणं के 
वस्र धारण कर स्नान नहीं करन! चाहिए, क्योकि (इन कर्मो को करते समय) 
नील के प्रभाव से पृथिवी दूषित हौ जतिीहै। 
वापिता यत्र नीली स्यात्तावद्‌ भूम्यशुचिभवेत्‌ । 


यावद्‌ द्वादश वर्षाणि अत ऊद्ध्वं शुचि भवेत्‌ ॥ २४] 
जिस ष्देत में नीलकीखेतीहोतीहै या नील बोपा गयाहै उस खेतेकौ 
भूमि तब तक अशुबूध रहत है, जब तक बारह वं पयेन्त नोल की खेती उस 
भूति मे न की जाए, अर्थात्‌ नील फौ खेतो छोड़ वेने फे बारह वषं बाच वह्‌ 
भूमि शुवृधं होती है। 
भोजने चेव पाने च तथा नौषधभेषजैः। 
एवं भ्रियन्ते या गावः पादमेकं समाचरेत्‌ ॥२५।। 

(गौ के महत्व को दशति हुए अंगिरा ऋषि कहते ह फि) गौ को भोजनं 
या चारा दिलाने, जल पिलाने भौर ओषधि देने पे यविगौकीमृत्युहो जाए 
तो गो हृत्या के (निभित्त विहित) प्रापर्चित्त का चौयाई भाग (प्रायगिचित्त 
स्वेूय) करे । 

घण्टाभरणदोषेण यत्रे गौविनिपीडयते । 
चरेदद्ध व्रतं तेषां भूषणार्थं हि तत्‌ कृतम्‌ ॥२६॥ 
दमने दामने रोधे अवघाते च वैकृते । 
गवा प्रभवता घातैः पादोनं त्रतमाचरेत्‌ ॥ २७1] 


ग्रीवानें घंटी बोधनेके दोषस्ते यदिगौकी मृत्युहोजाएं तो (गौका 
स्वामी) वही (उपमः क्त) रत करे क्योकि वह्‌ मूषण के लिए किया गया हे । 
यदि गौभों के भूषण (या उनको सजाने) के लिषएुषंटा गते में बधाहो 
ओर (गौओं का) दमन करने, (नियंत्रण या इनन) कराने, रोकने ओर भारते 
पर, गौभो कै भ्याते (जन्मे) समय यदि गौ को कोई आघात लगे, (तव भो) 
' प्रायश्चित्त का चतुथं भाग त्रत करे । 


१. इस च्यवस्था का तात्पयं यहु हैकिगोौ के भरण पोषण अौर रक्षण तें 
अनवधानता सवथा वाजित हे 1 जने-जनजाने दूषित भोजन, जल या ओषधि 
देनेसेगोकाप्राणान्त हो नाद्‌ तो यह कृत्य भौ प्रायर्चित करते योग्य है । 


आद्धिरसस्मूतिः १२९ 


अद्ध. ष्टपवेमात्रस्तु बाहुमात्रः प्रमाणतः । 
सपत्लवश्च साग्ररच दण्ड इत्यभिधीयते ।।२८।॥ 
(बण्डको परिभाषति करते हए अंगिरा मुनि कहते ह) अंगुष्ठ प्रमाण जिस 
बेम ग्होंदोहाय ल्वा हो, अप्रभाग बाले एषे पटलव युक्त ञे को 
षण्ड कटते है । 
दण्डादुक्ताद्यदान्येन पुरषाः प्रहरन्ति गाम्‌ । 
द्विगुणं गोव्रतं तेषां प्रायष्िचत्त विशोधनम्‌ ।२६॥। 
एसे (सपहलव) षण्ड से भिन्न किसी अन्य प्रकारके इतर वण्डसे, पि 


गौक्ोत।(इनादौ जातीदहै, तो (ताडना) देने वाले पुरुष को प्रायश्चित्त स्वरूप 
दुगुने गो्रत करने से शुद्धि प्राप्त होती है । 


श्ुद्खभद्धं त्वस्थिभद्धं च्मनिस्मोचने तथा| 
दशरात्रं चरेत्‌ कृच्छ्‌ यावत्‌ स्वस्थो भवेत्तद। ॥३०॥ 
ताडना देते समय यवि गायकेसौंग या अस्थिरं चोर लगाए पा माय 
की चमरी उखड पा उधडजाएतो (ताडना देने वाला पक्ति) दक्षरात्र कच्छ 
ब्रत करे घा व्रत तष तक करे जवतकगौके सींग, त्वचा आदि स्वस्यहो। 
गोमूत्रेण तु संमिश्रं यावकञ्चोपजायते । 
एतदेव हितं कृच्छेमिदमाद्धिरसं मतम्‌ ॥३१। 
अंगिरा ऋषि ने अपनी स्मृतिमेंकहा ह किं गोमूत्र से सम्मिधितजोनजो 
उपजता है, वह्‌ हितकर इच्छ्‌ ह । 
असमथस्य बालस्य पिता वा यदिवा गुरुः| 
यमुदिश्य चरेद्धमं पापं तस्यन रविंद्यते ॥३२॥ 
उक्त प्रायश्चित्त करने में असमये बालक के स्थान पर उसका पिता अथा 
गुद यदि प्रयर्चित्त करे तो (अपकमंकर्ता) बालक को पाप-वोष नहीं 
लगता । 
अशीतिर्थेस्य वर्षाणि बालौ वाप्यृनषोडशः । 
प्रायदविचत्ताद्धं पहंन्ति स्त्रियो रोगिण एव च ।३३।। 
अस्सी वषे का (वयोवृद्ध) पुर्ष भौर सोलह वषं को अवस्था से कम 
का बालक, स्क्री ओर रोगी उपवित्त अवं प्रायरिचित्त के योग्य हैं । 


१३० माद्धि रसस्मृतिः 


मृच्छिते पतिते चापि गवि यष्िप्रहारिते । 
गायत्यष्टसहसखन्तु प्रायश्चित्त विशोधनम्‌ । ३४ 
यदिलाटीकरैप्रहारते गौ मूछितहोजाए्‌ या बह (भूमि पर) भिर ष, 
तो आठ हजार बार गायत्री मन्न का जाप करने के स्वरूप प्रायश्चित्त करने पर 
शुद्धि (अथवा गौ को कष्ट पहुंचाने के पाप-दोप से मुक्ति प्राप्त) होती है । 
स्नात्वा रजस्वला चैव चतुरथेऽल्लि विशुध्यति । 
कुर्याद्रजसि निवृत्तेऽनिवृद्तो न कथञ्चन । ३५) 
रजस्वला स्री चौथे दिन स्नान करने के उपरान्त शुद्ध होतीहै। स्त्र 
कोः चाहिये कि वह्‌ रजोनिवत्ति होने पर ही स्नान करे। निवृत्ति फे बिना 
स्नान िस्कूल नहीं करे । 
रोगेण यद्रजः स्त्रीणामत्यथे हि प्रवर्तति । 
अशुद्धास्ता न तेन स्थृस्तासां वैकारिकं हि तत्‌ ।।३६॥ 
रोग के कारण यदिस्त्री को रज (रक्त)-साव होतो उसके कारण स्त्री 
अशुद्ध नही होती, क्णोकि ल्ारोरिक रोग भ्य रन (रक्त)-ल्लाव विकार से 
होता है (प्रकृत से नहीं) । 
साध्वाचारा न तावत्‌ स्याद्रजो यावत्‌ प्रवर्तते । 
वृतो रजसि गम्या स्त्री गृहकर्मणि चैन्द्रिये ।३७॥ 
स्त्री कै लिए यहं उचित है कि) जब तक रज की प्रवृत्ति रहे, तब तकं 
उत्तम कमं (आच्वरणादि) त करे भौर रज की निवृत्ति होने पर पुरूष का सग 
(सहवास) ओर धर के अन्य काम करे । 
प्रथमेऽहनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी । 
तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेऽहनि शुध्यति । ३ ८} 
रजस्वला स्त्री, रजोदशंन के प्रथम दिन चांडालीहोती है, दुसरे दिन 
ब्रह्मघातिनी भौर तीसरे दिन रजकी (धोिन) के समान होती है, ओर चौथे 
दिन (रजोनिवृत्ति होने पर) शुद्ध होती है 
रजस्वला यदा स्पृष्टा शुना शूद्रेण चैव हि । 
उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुध्यति ॥३९॥ 
यदि रजस्वला स्त्रौ कौ श्वान मथवाशूद्रष्ूलेतो एक रात्रौ उपवास 
फर, पच्चगव्य पान कृरने के उपरांत वहु शुद्ध होती है । 


भाङ्किरसस्मृतिः १३१ 


दावेतावशुची स्यातां दम्पती शयनङ्खतौ । 
णयनादुत्थयिता नारी शुचिः स्यादशुचिः पुमान्‌ ।।४०॥ 
(सहवास फाल में) श्या पर शयन करते समय स्त्रीपुरुष दोनों अशुद्ध 
होते है । शय्या से उठने के उपरात स्त्री शुद्ध होनी हं भौर पुरुष अशुद्ध 
रहता हं । 
गण्डष पाद.शौचञ्च न कुर्य्यात्‌ कांस्यभाजने । 
भस्मना शुध्यते कास्यं तास्रमम्लेन शुध्यति ॥४१॥ 
कांसी के बने पात्र तें गंड्ष (कत्ल) नहीं करे भौर पैर नहीं धोये । यवि 
(भूल या प्रमादवश एसा) करे तो (इस प्रकार प्रयुक्त) कांस्य पात्र भस्म से 
मोजे जाने पर भौर (रयोग मे लिधा गया) तबि का पात्र खटाई मलनेसे शुद्ध 
होता है । 
रजसा शुध्यते नारी नदो वेगेन शुध्यति । 
भूमौ निःक्षिप्य षण्मासमत्यन्तोपहतं शुचि ।(४२॥ 
स्त्री की शुद्धि रजोनिवृत्तिसे, नदी की शुद्धि वेग (बाद अनेके 
उपरांत) भौर अस्यन्त बिगड़ी वस्तु (पात्र भादि) की शुद्धि उसके छः मास 
तक भूमि मे पड़ रहने से होती है । 
गवाघुतानि कांस्यानि शुद्रोच्छिष्टानि यानि तु। 
भस्मना दणशभि. शुद्धयेत्‌ काकेनोपहते तथा ॥४३।। 
एसा कास्यपा्, जिसे गायनेत्‌घ लिया हो, जिसमें किसी शूद्र ने भोजन 
क्रिया हो भयवा जिसे कौएनेष्धू (स्पश कर) लिया हो, वस विन तक भस्मसे 
मांजने से शुद्ध होत है। 
णौच सौवण रौप्याणां वायूनाकेन्दुररिमभिः ॥४४।। 
रेतःस्पृष्ट शवस्पृष्टमाविकंञ्च न दुष्यति । 
अद्धिमुदा च तन्मात्रं प्रक्षाल्य च विशुध्यति ॥४५॥ 
स्वणे-पात्र ओर (चांदीसे बने) रोौप्य-पात्र पवन-स्पशं, चद्र-रक्िमि ओर 
सूये-ररिमियों से शुद्ध होते हु (अर्थात्‌ कभी अज्ञुद.ध नहीं होते) । स्त्री का रज 
भोर शव का स्पशं, सारे उनी वस्त्र को अशुद्ध नहीं करता है । ऊनी वस्त्र 
जिस मात्रा (जितने शश) में ष्टया अशुद्ध हुमा हो, उतना ही भिट्री 
ओर जले धोने सें शुदधहोताहै। 


१३२ आ्जखिरसस्मृतिः 


शुषकमत्नमविप्रस्य सुवैत्वा सप्ताहमुच्छति । 
अत्नं व्यञ्जनसंयुक्तमद्धेमासेन जीय्येति ।॥४६॥। 
अविप्र (अर्थात्‌ ब्राह्मण से पिन्त) बणे के व्रति संप्राप्त शुष्क अन्नो 
खाकर सात दिन पथेन्त उपवास करे। व्थजप मिध्ित भसन कौ खाकर एक 
पक्ष (प्रह दिन) के उपवास से ब्रुद्धि होतीहै। 
पयो दधि च मासेन षण्मासेन घृत तथा | 
तैलं संवत्सरेणैव कोष्ठे जीय्यै्ि वान वा ॥(४७॥ 
दष या दही खाकर एष महीने के उपवा से भौर घी का सेवन कर छह 
महीने पर्थन्त उपवास से शुद्धि होती है । एक वषं मे तेल मनुष्य केपेट में 
पचता है या नहीं भी पचता। 
यो भुडः क्ते हि च शूद्रान्नं मसमेक निरन्तरम्‌ । 
इह जत्मनि दुद्रत्वं मृतः इवा चाभिजायते ।।४८।। 
शूद्रान्नं शूद्रसस्पकेः शूद्रेण च सहासनम्‌ । 
रूद्राज्ज्ञानागम. करिचिञ्ज्वलन्तमपि पातयेत्‌ ।(४६। 
बहु उथवित, जो निरन्तर महीने भर शूद्रके अन्न का सेवन करता है 
इसी जन्म मे शूद्रहौ जाताहै ओर मरणोपरान्त (अगले जन्म मे) श्वान 
होता है। शूद्र का अन्न, शुद्रकासम्पकं ओौर शूदर कै साथ एक आस्न पर 
बेखना तथा शूद्र से किसी विव्‌या (ज्ञान) की प्राप्ति, प्रतापी सनुष्यकोभी 
पन्ति कैरते ३ (अर्थात्‌ अपवित्र जीवन-चर्या वले व्यक्ितिके संग बोषसे 
उज्ञप्रल चरित्र भी दूषित होता है) 1 
अप्रणामे तु शूद्रंऽपि स्वस्ति यो वेदति द्विजः । 
सू्रोऽपि नरकं याति ब्राह्मणोऽपि तथैव च ।॥५०॥। 
भो ब्राह्मण शूद्रके प्रगाम किष बिना उसे आशीर्वाद वेताहै, तो इस 


प्रकार द्विज को अभिवादन न करने वाला शूद्र तथा विना अभिवादन कपे 
शुद्र कौ आश्षीवेचन कहने वाला ब्राह्मण दोनों नरकगामी होते हे । 


दशाहाच्छुध्यते विप्रौ द्वादशहेन भूमिपः । 
पाक्षिक वैश्य एवाह शुद्र भासेन शुध्यति ॥५१॥ 


दस दिनिमें ब्राह्मण, बारह दिन में क्षत्रिय, पनरह विनि में वैश्यं 
तथा एक माते कौ अवधि मे शूदर शुदढधहोता है । 


आद्धिंरसस्मृतिः १३३ 
अग्निहोत्री च यो विप्रः शूद्रान्नं चैव भोजयेत्‌ । 
पञ्च तस्य प्रणश्यन्ति आत्मा वेदास्त्रयोऽनय. ॥५२॥। 
(इस भवधि मे)जो अग्निहोत्री ब्राह्मण शूद्रके जन्नकामक्षणकरता है, 
उसकी देह, उसके वेद(-ज्ञान) ओर तीन प्रकारके अग्नि(तेज) इस प्रकार 
पचो नष्टहो जाते हं 1 
रूद्रान्नेन तु भृक्तेन यो दिनो जनयेत्सृतान्‌ । 
यस्यान्तं तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छक्र प्रवर्तति ॥५३॥ 
शूद्रकेअस्न को भक्षण कर, द्विज जिन पूत्रो को उत्पन्न फरताहै षे 
पुश्च तो उत्त शूद्रकं होते हे, जिसका अन्न सेवन करने से उनका जन्म हुभा, 
श्योकिं इस प्रकार भश्चण किये अन्न से ही वीयं उत्पन्न होता है । (इस कथन 
का तात्पयं यह है कि दुष्य अन्न-भेक्षण वन्यं है) । 
द्रेण स्पृष्टमुच्छिष्टं प्रमादादथ पाणिना। 
तद्‌ द्विजेभ्यो न दातव्यमापस्तम्बोऽब्रवीन्मुनिः ।५४।। 
शूद्र से प्रमादके कारण हाथ से स्पशित, रच्छिष्ट अन्न द्विज को नदे, 
यह आपस्तम्ब मुनिनेकहाहे। 
बराह्मणस्य सदा भुडःक्ते क्षत्रियस्य च पेसु | 
वेरयेष्वापत्सु भुञ्जीत न दद्रेऽपि कदाचन ॥५५॥। 
ब्राह्मण का अन्न सवा भक्षेणीय होता है। क्षत्रिय का जनन पवं (यज्ञादि) 
में प्रयोज्य, वेश्य का अन्ग आपत्तिकाल भं सेवनीय है आर शूत्र का अन्न 
क्वाचित्‌ न खाये । 
ब्राह्मणान्ने दरिद्रत्वं क्षत्नियान्ते पशुस्तथा । 
वेदयान्नेन तु शूद्रत्व शूद्रान्ने नरक ध्वम्‌ ।॥५६॥ 
ब्राह्मण कं अन्न कोखाने से व्यक्ति दरिद्री, क्षत्रिय के अन्नके भक्षणसे 
पश्‌, वैश्य को अन्न-भक्षणसे शूद्र ओर शूद्रके अननके भक्षण से भक्षनकर्ता 
निश्चय ही नरकगामी होताहै | 
अमृत ब्राह्मणस्यान्नं क्षत्तियान्तं पय' स्मृतम्‌ । 
वैश्यस्य चान्नमेवान्त्‌ं शुद्रान्न रुधिरं ध्वम्‌ ।५७॥। 
बराह्मण का अस्न अमूत रूप है ओर क्षत्रिय का अन्न वूध के समान होता 


है । वैश्यका अन्न अन्नहो होताहं जोर शूदर का अन्न रधिर (कवान्न) स्वरूप 
हौता ह । 


१३४ मङ्कि रसस्मृतिः 


दुष्कृतं हि मनुष्याणामन्नमाध्ित्य तिष्ठति । 
यो यस्यान्तं समदनाति स तस्यारनाति किल्बिषम्‌ ॥५८।। 
मनुष्य का किथाकमंयापाप भन्न सें रहता हं । जो घ्यक्ति (अपतत 
उपजे या उवजाये अत्तन को छोड कर) परान्न का भक्षण करताहे, बहु (पर 
च्यत्रिति के) पापको खाताह । 


सूतकेषु यदा विप्रो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
पिबेत्‌ पानीयमज्ञानाद्‌ भुड क्ते (अन्तं )भक्तमथापि वा ॥५६॥ 


उत्तीर्य्याचम्य उदकमवतीय्ं उपस्पृशेत्‌ । 
एवं हि समुदाचारो वरुणेनाभिमन्तरितः ।1६०॥ 


यदि जितेन्धिय बरह्मचारी श्राह्यण सूतक्त में अज्ञानवश्च (पर व्रणं फे) जल को 
भीपीलेया अन्तकरा भक्षण करने, तो सेवित जल व अन्नका वमन कर 
उसे निकालदे, फिर आचमन फरे, फिर जल में उतर कर स्नान प्राणायात्त 


करे आर आए्चमन करे । इस प्रकर उत्तम भिधि स वरण के सन्नो फे उच्चारण 
फे साथ पविन्न जल अधनी देह पर छिड्क्े । 


अग्न्यागारे गवां गोष्ठे देवन्राह्मणसन्तिधौ । 
आहारे जपकाले च पादुकानां विसजंनम्‌ ॥६१॥ 


अग्निशाला, गोशाला, देव जर ब्राह्मणों क सान्निध्ये आहार भौर जप 
कै समय पादुकाओं को त्याग दे। 


पादुकासन मारूढो गेहात्‌ पञ्चगृहुं व्रजेत्‌ । 
छेदये्तस्य पादौ तु धार्मिकः पुथिवीपत्तिः ॥६२॥ 


ओर पवि पावुक्ाभों पर चढ़ कर जो सामान्य गुहस्थी, अपने घर से पाच 
धरो तक जये तो धमज्ञ राजा को चाहिये कि वहु उसके पेसोंको काट 
डाले। 
अग्निहोत्री तपस्वी च श्रोत्रियो वेदपारग, । 
एते वे पादूक्य्यान्ति दोषान्दण्डेन ताडयेत्‌ ।६१॥ 
क्थोकि अग्निहोत्री ब्राह्मण, तपस्वी, वेदोक्त कर्मो का पालन करने वाला 
ओरवेदका ममे जानने बाला व्यक्ति हौ पाद्का धारण कर चलें भौर 
अन्य पुरुषो ्तो (जो पादु्षा पर चदु) दटड से ताडना करे । 


आदि स्सस्मृतिः १३५ 
जन्मप्रभृति संस्कारे चूडान्ते भोजनं नवम्‌ । 
असपिण्डे न भोक्तव्म॒चूडस्यान्ते विशेषतः ।(६४।। 
जन्म से (जात-कर्मादि) संस्कारों मे, चूडा कमं मे, अन्नप्राशन में 


अपने असपिड के घर भोजन न करे; भौर श्रृडा-कमंमें तो विशेष रूप में एसा 
न करे। 


याचकान्तं नवश्राद्भमपि सूतकभोजनम्‌ । 
नारीप्रथमगमभंषु भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥६५॥। 
भिक्ष्‌क का अन्त, नव भ्रादध (किसी व्यक्ति कं मृत्यु के ग्यारहवें 
विन का ब्राह्मण भोजन), सूतक का अन्न ओर स्त्री (पत्नी) के प्रथम गर्माधान 
(-काल) में खा कर चाद्रायण त्रत कर प्रायर्चित्त करे । 


अन्यदत्ता तु या कन्या पुनरन्यस्य दीयते। 
तस्याश्चान्नं न भोक्तव्यं पुनभू : सा प्रगीयते ॥६६॥ 
जो कन्या अन्य व्यक्ति को देकर अन्यको दौ जाती है, उसका 
अन्न भौ नहीं खाना चाहिये, क्योकि उसे पूनभे. कहते हं । 
परवेश्च स्रावितो यश्च गर्भो यदचाप्यसंस्कृतः । 
द्वितीये गरभ॑संस्कारस्तेन शुद्धिविधीयते ॥६७॥ 


यदि पूवे गभं का पात (या गभ-छ्राव) हो जाये अथवा विहित संस्कार 
सम्पन्न न कयि ज्ये, तो दुसरे (पश्चवर्ती) गभं कै सस्कारसे शुद्धि 
होती दहै । 
राजाद्यं हं शभिम्पिर्यावत्तिष्ठति गुविणी । 
तावद्रक्षा विधातव्या पुनरन्यो विधीयते ॥६८॥ 
जब तक वह्‌ स्त्री गर्भवती रहे, राजमाष आदि क्स प्रकार के माषोंसे 
गभंवती स्त्रीके गभे को रक्षा करनी चाये, ताकि फिर अभ्व गमं रहै । 
भतुं गशासनमुल्लंघ्य या च स्त्री विप्रवत्तंते। 
तस्याश्चैव न भोक्तव्य विज्ञेया कामचारिणी | ६९॥। 


अपने पति की आज्ञा का उत्लंधन (अतत्तिक्रमण) कर जो स्त्री अन्यथा 
व्यवहार करती है उसका अम्न भी नहीं लाना चाहिये ओर एसीस््रीको 
कामचारिणी जानना चाहिये । 


१३६ भाङ्डिरस्मतिः 


अनपत्या तु या नारौ नाइनीयात्तदुहऽपि वै । 


अथ भूडक्ते तु यो मोहात्‌ पूयसं नरकं व्रजेत्‌ ॥७०॥ 
नोस््री वर्या हो, उसे घर का मन्न भौ तह लाना बाष्ि। 
जो पोह्वश (उस प्रकार का श्यं) भोजत करता है, वहु पापाएता पुयत 
मरकमे जताहै। 
स्त्रियां धनन्तु ये मोहाद्‌ उपजीवन्ति बान्धवाः । 
रित्रिणा यानानि वासि ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌ ॥७१॥ 
स्मीकेधनको मोहवश भो बान्धवभोणतेहै स्री कायान (वाहन, 
सवारी भा), उसके वस्त्रो षो जो प्रयोग (व्यवहार) पै लति हे, षे पापी 
अधोगति शो प्राप्त होते हं । 
राजान्नं हरते तेज रुद्रां ब्रह्मवच्वंसम्‌ । 
सूतकेष च यो भडः क्ते स भुक्ते पृथिवीमलम्‌ ॥७२॥ 
राजो फा (राजस दोष से युक्त) अन्न भोक्ता फे तेज का हुरण कर्त। ह 
मौर श्र्र फा अन्न ब्रह्मतेजो हरता है | ओर जो सूतक के मन्न कफानेकषण्‌ 
करता है, वह्‌ पृथिवी फे मलक घाताहै। 


गिह प्रणीत धमशा पुणं दुभा । 


शव्यद्भधिरसा महुषिणा प्रणीतं धरमेशास्त्र समाप्तम्‌ ॥ 
समाप्ता चेयं अङ्भिरस्मृतिः। 
ओम्‌ तत्सत्‌ । 


।॥ अथ) 


संवत्तस्मृतिः 


संवत्तं मेकमासीनमात्मविद्यापरायणम्‌ । 
ऋषयस्तमुपागम्य पप्रच्छुधेमकाड क्षिणः । १॥ 
अकेले बैरे हृषु, माल्मबिदया पँ पारङ्खत उस सवतत के पास आकर 
धर्माभिलापी ऋषियों ने परा । 
भगवन्‌ ! श्रोतुमिच्छाम शरेयस्कमं द्विजोत्तम । 
यथावद्धर्ममाचक्ष्व सुभाशुभविवेचनम ।।२॥ 
हे भगवन. ! है क्पाणक्ारी कर्मो वाले ! हे द्विजोंमें श्रेष्ठ | हम सुनने 
के इक है, इसलिए हमें शुभ ओर अशुभक्रा विवेक कराने वाले धमंका 
समुचित रूप से उपदेश कीजिये । 
वामदेवादयः सर्वे तमपृच्छन्‌ महौजसम्‌ । 
तानब्रवीन्मुनीन्‌ सर्वान्‌ प्रीतात्मा श्रूयतामिति ॥३॥ 
वामदेव आवि सब ऋषियों ने महान्‌ ओज चाले उस (संवत्तं ) सै अश्न 
किया । प्रसन्न-चित्त (संवत) ने उन सव मुनिधों को कहा--सृनिये । 
स्वभावाद्‌ यत्र विचरेत्‌ कृष्णसारः सदा मृगः । 
धम्येदेशः स विज्ञेयो द्विजानां धरममंसाधनम्‌ ।।४॥) 
जहा कृष्णार मृग सदा स्वेच्छापूर्वेक विचरण करे, उसेहौी ष्िजों को 
घम कौ सिद्धि कराने वाला धर्मक्षेत्र जानना चाहिये । 
उपनीतः सदा विप्रो गुरोस्तु हितमाचरेत्‌ । 
घरगगन्धमधुमांसानि ब्रह्मचारी विबजंयेत्‌ ॥५॥ 
उपनेयन संस्कार किया हआ तिघ् श्रह्मचारी सदा गुर का हित साचे भौर 
माला, गन्ध, मधु ओर मासिको त्याग दे। 
सन्ध्या प्रातः सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि । 


सादिलयां पदिचमां सन्ध्यामर्दास्तमितभास्करे ६1] 


१३८ संवत्तस्मृति. 


रातः काल (पूर्वा) सम्ध्या मेँ जब तारे निकले हृएु हों, भौर सूर्यं से युक्त 
परिचरमा सन्ध्या में सूयं के आधा अस्त हो जाने तक यथाचिधि उपासना 
करे 1 


तिष्ठन्‌ पूर्वा जपं वुर््णाद्‌ ब्रह्मचारी समाहितः । 
आसीनः परिचमां सन्ध्यां जपं कुर्यादतन्द्रितः 11७1} 
पूर्वा सन्ध्या मे ब्रह्मचारी ध्यानावस्थित होकर सड हुए (गायत्री का) जप 
करे ओर परिचसा सध्या में आलस्य-रहित होकर बैठा हुजा (गायत्री का) 
लप करे ) 
अग्निकार्य्यं तत. वृर्य्यान्मेधावी तदनन्तरम्‌ । 
ततोऽधीयीत वेदन्तु वीक्षमाणो गुरोमुखम्‌ ।८] 
उसके पचत्‌ मेधावी ब्रह्मचारी (दोनो समय) अग्निकमं (होम) करे । 
तत्पश्चात्‌ गुरं के मुख को देखते हृए वेद का अध्ययन करे । 
प्रणव प्राक्‌ प्रयुञ्जीत व्याहूति तदनन्तरम्‌ । 
गायत्रीञ्चानुपूवेण ततो वेदं समारभेत्‌ ॥६॥ 
पहले प्रणन्र (ओम्‌) का प्रयोग करे, उसक्ते पश्चात्‌ व्याहति का, (तब) 


आदिते ञारम्भ करके गायत्री का उच्चारण करे । उसके पश्चात्‌ वेव का 
आरम्भ करे । 


हस्तो सुसंयतौ काय्यौ जानुभ्यामुपरिस्थितौ । 
गुरोरनुमतं कुर्य्यात्‌ परन्नान्यमतिभैवेत्‌ ॥ १०] 
दोनों हाव दोनों धुढनो पर रखकर सुस्थिर करमे चाहिय । (वेद को) 
पदते हए (सब कछ) गुर रो गनुमति सै करे । अन्यमनस्क न होवे । 
सायं ्रात्तस्तु भिक्षेत ब्रह्मचारी सदा ब्रती । 
निवेद्य गुरवेऽद्नीयात्‌ प्राड्‌ मृखो वाग्यतः शुचिः ।॥ ११ 
सदा त्रत को धारण करते बाला प्रहाचारो साय अीर प्रातः सिक्षाचरण 
करे । उसे गुर को देकर, नहा-धोकर पूर्वाभिमुख हो चुपचाप भोजन फर । 
सायं प्रातद्विजातीनामशनं श्रुत्तिचोदितम्‌ । 
नान्तसा भोजनं कुर्य्यादभ्तिहोत्रसमो विधिः ।। १२॥ 


सायं भोर प्रत्तः ्िजातियों का भोजन करना वैद मे विहित है । शात-चित्त 
अग्निहोत्र नीच सें भोजन न फरे । 


संवत्तस्मृतिः १६६ 


आचम्यैव तु भुञ्जीत युक्त्वा चोपस्पृशोद्‌ द्विजः । 
अनाचान्तस्तु योऽश्नीयात्‌ प्रायरिचत्तीयते तु सः ।॥ १३ 
द्विज आचमन करके भोजन करे ओर भोजन करफे पुनः मुह्‌ साफ करे । 
जोबिना सुह साफ किए भोजन खाताहै, वहु प्रायरिचित्त का भागी 
होतार) 
अनाचान्तः पिबेद्‌ यस्तु योऽपि वा भक्षयेद्‌ द्विजः, 
गायच्यष्टसहस्रन्तु जप कृत्वा विशुध्यति ।। १४॥ 
जो द्विज विना आचमन किए (जल) पीता है जथवा जो भोजन खाताहै, 
बहू आठ हजार गायत्री का जाप करके पूणे रूप से शुध होता है] 
अकृत्वा पादशौचन्तु तिष्ठन्‌ मुक्तशिखोऽपि वा । 
विना यज्ञोपवीतेन अआचान्तोऽथ शुचिद्धिजः ।। १५॥ 
पोव धोएु विना, खड़ा हुंजा, अथवा खुली हई शिखा वाला, यज्ञोपवीत के 
विना तो आच्रमन करके भी (खाने वाला द्विज) अशुद्ध होता है । 
आचामेद्‌ ब्राहातीर्थेन सोपवीती ह्य.दड मखः । 
उपवीती द्विजो नित्य प्राड मुखौ वाग्यतः शुचिः । १६॥। 
उपवीत फो धारण किये हए (द्विज) उत्तर फी ओर मुख करके ब्रह्मतीयं 
(अगृढे के निकट वाले स्थ।न) से आचमन करे 1 उपवीत को धारण किये 
पर्वाभिमुख बसा मौनी द्विज नित्य शुद्ध होता है । 
जले जलस्थ आचामेत्‌ स्थलाचान्तो बहि, शुचि. । 
वहिरन्तस्थ आचान्त एवं शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ।। १७॥। 
जल में बैठा हुभा (हिज) जल में आचमन करके भौर बाहर स्थल में बेडा 
हुमा स्थल मे आचमने केरके दस प्रकार जल के बाहर ओर भीतर शृद्धि को 
प्राप्त होता है। 
आमणिबन्धनाद्धस्तौ पादार्व्द्िविशोधयेत्‌ । 
परिमुज्य द्विरास्यन्तु हादशाङ्कानि च स्पृशेत्‌ 1 १८॥ 
मणिक्न्ध (पहुंचे) तकं दोनों हाथों को मौर दोनों पावो को जलसे साफ 
करे । मुखकफोदो बार साफकरके नारहंअगो (दो ओष्ठो, दो ना्तिकाओो, 
बो आंखों, दो कानों, दो भुजाओं मौर दो नांघों) को स्पशं करे । 
स्नात्वा पीत्वा तथा भुक्त्वा स्पृष्ट्वा चैव द्विजोत्तमाः । 
अनेन विधिना विप्र आचान्तः शुचितामियात्‌ \ १६॥ 


१४० संव्त॑समृतिः 


हे श्राह्यणो ¡ स्नान कर के, (जल) पीकर, (भोजन) खाकर ओर (अपवित्र 


चस्तु को) रपक्ां करके ब्राह्मण इसौ विधि से आचञन करके भली प्रकार शु 
होता हि । 


दूद्रः शुद्ध.यति हस्तेन वैश्यो दन्तेषु वारिभिः । 
कण्ठागतेः क्षत्त्रियस्तु आचान्तः शुचितामियात्‌ ।॥। २०॥। 
शूदर हाथ से (जल फा स्पशं करके), वैश्य हतो मे जल के स्पशं से, क्षत्रिय 
कण्ठ तक गणु हए जलों से आचमन करके शृड होता है । 
आसनारूढपादश्चाकृता वदयक्रियस्तथा । 
आरूढपादुको वापि न शुद्धयति कदाचन ।॥२९१।। 
मत्न पर रखे हुए पव वाला, उसी प्रकार नकी हई आवश्यक क्रिपाओं 
बाला भौर पादुकाए पेना हंभा सर (जाचमन करके भी) शुद्ध नहीं होता 
उपासीत न चेत्‌ सन्ध्यागम्निकार्यन वा कृतम्‌ । 
गायच्यष्टसहखन्तु जपेत्‌ स्नात्वा समाहितः ॥२२॥ 


यदि सन्ध्योपास्तन न करे, अथवा अग्निहोत्र न कियाहो, तो स्नान षरे 
शतिचित्त हो आठ हजार गायत्री का जप करे । 


सूतकान्त नवश्चाद्धं मासिकान्नं तथेव च । 
ब्रह्मचारी तु योऽदनीयात्तिरात्रेणैव शुध्यति ।'२३।॥। 


सूतक का अन्न, इसी प्रकार नव घ्नाद्ध ओर मासिकश्राद्ध का अन्नजो 
बरह्मचारो खाता है, वह तीन रत्रिरयोमेंही शुढहोजातारहै। 


ब्रह्मचारी तु यो गच्छत्‌ स्तिय कामप्रपीडित.। 
प्राजापत्यं चरेत्‌ कृच्छमथवेकं सुयन्त्रितः ॥ २४॥।। 
जो दरह्यचारो काम से पाञ्ति होकर स्त्रीगमन करे, तो बहु उसके पश्चात्‌ 
जितेश्द्रिय रहकर एक च्छ्‌ प्राजापत्य फरे | 


ब्रह्मचारी तु योऽ्नीयान्मधुमांसं कथञ्चन । 
प्राजापत्यन्तु कृत्वासौ मौज्जीहोमेन शुध्यति ॥२५॥ 
जो ब्रह्मचारी किसौ कारण से मधु मौर मांस का सेवन करे, वह प्राजा- 


पत्य त्रत करके मौज्जी-होम (जो यज्ञोपवीत के समय होताहै) से शुत 
होता है । 


निवेपेच्च पुरोडाशं ब्रह्मचारी च पर्वेणि। 
मन्त्रैः शाकलहौमान्ते रनावाज्यञ्च होमयेत्‌ ॥२६॥ 


संवत्तस्मृतिः १५१ 


प्रहाचारी पवं के दिन पुरोडाशदे, भौर शाकल होमके अद्खभूत मन्त्रो 
से अग्निने भाज्यका होम करे । 


ब्रह्मचारी तु यः स्कन्देत्‌ कामतः शुक्रमात्मनः । 
अवकीर्णी ब्रत कुर्य्यात्‌ स्नात्वा शुद्धयेदकामत, ।२७॥ 
जो ब्रह्मचारी जाननृक्षकर अपने वीये को स्ललित करे, वह अवर्कीणित्रतं 
करे । जो ब्रह्मचारी अनजाने मेंवौयंको स्ललित करता है वह स्नान करके 
शुद्धो जाताहै। 
भिक्षाटनमरित्वा तु स्वस्थो हयं कान्त मदनुते । 
अस्नात्वा चैव यो भुड क्ते गायत्यष्टशतं जपेत्‌ ॥२८॥ 
जो भिक्षाटन करके स्वम्थहोता हृजा भी अकेला उसे खातादहै, ओर 


जो विना स्नान किये भोजन करता है, वहु आठ सौ गायत्री का जष 
करे । 


शद्रहस्तेन थोऽरनीयात्‌ पानीयं वा पिबेत्‌ क्वचित्‌ । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगग्येन शुध्यति ।।२९॥ 
जोशुद्रके हाय काखाएु, या कहीं जल को पीले, बहु अहोरात्र 
उपवास करफे पञ्चगव्य (दूध, वही, घी, मूत्र भौर गोमय) से शुद्ध 
होता है । 
शुष्कपय्युं षितोच््छिष्टं भुक्त्वान्न केशदूषितेम्‌ । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्च गव्येन शुध्यति ॥३०॥ 
सुखे, बासी भौर उच्छिष्ट अन्न को खाकर ओर केश पड़ं हए अन्न को 
खाकर अहोरात्र उपवास करके पञ्चगव्व से शुद्ध होता है । 


शूद्राणां भाजने भुक्त्वा भुक्त्वा वा भिन्नभाजने । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्ध यति ।॥३१॥ 
शूद्रो के वर्तने खाकर अथवा हए बरतेन मे लाकर एक दिन-रात 
उपवास करके पञ्चगव्य से शुच होता है । 
दिवा स्वपित्ति यः स्वस्थो ब्रह्मचारी कथञ्चन । 
स्नात्वा सूर्य्यं समीक्षेत गायत्र्यष्टशतं जपेत्‌ ॥३२॥ 
जो स्वस्थ ब्रह्मचारी किसी कारण विन के समय सोए, तो स्नान करके 
सुं का दर्शेन करे ओर आढ सौ गायत्रो का जाप करे । 


१४१ संवर्तस्मृतिः 
एष धर्मः समाख्यातः प्रथमाश्चमवासिनाम्‌ । 
एवं संवत्तं मानस्तु प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ।1३३। 


प्रथत आश्रम । ==ब्रह्मचयंयाश्नम) ते त्रास करने वालो का यह धमं कहा 
गया है। इस प्रकार बरतता हआ ब्रह्मचारी) परम गति कोप्राप्त 
होता हे । 
अथ द्विजो समावृतः सवर्णा स्त्रियमुद्रहेत्‌ । 
कुले महति सम्भूतां लक्षणैश्च समन्विताम्‌ ।।२४॥ 
ननाह णैव विवाहेन शीलरूपगुणान्विताम्‌ । 
पञ्चयज्ञविधानञ्च कूर्य्यादहरहुदिज. ।॥३५। 
इतके पश्चात्‌ द्विज (घर) लौटकर समान वणे वाली, महान. कूल में 
उत्पन्न, (उत्तम) सक्षणो से युक्त, शील, सूप ओौर गुणों से अन्विति स्त्री का 
ब्राह्म विवाह" के द्वारा उद्रहन करे । ओर तदनन्तर द्विज दिन-प्रतिविन पञ्च 
महायज्ञो का विधान कर । 
न हापयेत्‌ तु तान्‌ शकंतः श्रेयस्कामः कदाचन ॥ 
हानि तेषां तु कुर्व्यीति सदा मरणजन्मनोः।।३६॥ 
श्रेय फो कामना करते बाला समर्थं (दविज) कभी उनका त्याग न करे । 
(षर) मरण ओर जन्म मे सदा उनका व्याग करे । 


विप्रो दशाहमासीत दानाध्ययनवजितः। 
क्षत्तियो द्रादशाहानि वैश्यः पञ्चदज्ञेव तु ।।२७॥ 


(मरण ओर जन्म के अवसरः पर) ब्राह्यण वान अध्ययन को छोडकर वस 
विन तक बैठा रहे, क्षत्रिय बारह दिनों तक् (भौर) वषय पन्द्रह दिनों तक । 


दूद्रः शुध्यति मासेन संवत्तं वचनं यथा । 
प्रेतायान्नं जलं देयं स्नात्वा तद्गोत्रजैः सह ॥॥३८॥ 
जसा फि संवत्त ऋषि का वचनै, शूद्र एक मास नें शुद्ध होताहै, प्रोत 
के गोत्रजो छो भिलकर स्नान कर प्रोत को अन्न मौर जल देना चाहिये । 


प्रथमेऽह्नि तृतीये च सप्तमे नवमे तथा । 
चतुर्थेऽहनि कतं व्यमस्थिसञ्चयनं द्विजैः ।३६॥ 








१. उत्तम वस्त्र ओर अाभूषण पहनकर विद्यावान्‌ ओर सुशील वर को बला- 
कर कम्या को वेना ब्राह्य विवाह कहलाता है । 


संवत्तस्मृति' १४३ 
ब्राह्मणों के हारा पहले दिन, तीसरे, सातवे भौर उसी प्रकार नवम दिनि 
ञजथवा चौथे विन अस्थिसंचयन किथा जाना चाहिये । 
ततः सञ्चयनादृध्वमङ्कुस्पर्शो विधीयते । 
चतुर्थेऽहनि विप्रस्य षष्ठे वै क्षत्वियस्य च ।४०॥ 
तदनन्तर (अस्थि-) सचथन के पश्चात्‌ अंगस्पशं का विधान है। (अर्थात्‌ 
किसी को स्पशं करने में कोई पाप नहीं) । ब्राह्मण के लिये चौथे दिनि भौर 
क्षत्रिय के लिये छठे दिन (अंगस्पशे का विधान है) । 
अष्टमे दशमे चैव स्प; स्याेर्यशुद्रयोः । 
जातस्यापि विधिदुष्ट एष एव॒ महर्षिभिः ।४९१॥ 
भाठवें ओौर दसवें दिन वैश्य भौर शूद्र के लिये (अङ्क-)स्पशं का विधान 
है । महषियों कै द्वारा उत्पन्न हुए (अर्थात्‌ जन्म-सततक) के विषय में भो यही 
विधि देली गईहे। 
दशरत्रेण शुध्येत द्विजो वेदविवञ्जित्तः। 
पत्रे जाते पितुः स्नानं सचैलन्तु विधौयते ॥४२॥। 
जिस त्राह्यण ने वेद नहीं पढ़ा है वह्‌ वश रात्रियों मे शुदढधहोताहै। पुत्र के 
उस्पन्न होने पर पिता के लिये वस्त्रो सहित स्दान का विधानहै। 
माता शुध्येद्‌ दशाहेन स्नातस्य स्पशेनं पितुः । 
हौमस्तत्र तु कत्तं व्यः शुष्कान्नेन फलेन च । ॥४३।। 
माता दस दिने शुद्धहोतीदहै। पिता कास्नान करके स्पशं करना ही 
खचित है) । इस अद्सर पर सूखे अन्न या फलों से होम करना चाहिये । 
पञ्चयज्ञविधानन्तु न कार्यं मृत्युजन्मनोः । 
दशाहात्त्‌. परं सम्यग्‌ विप्रोऽधीयीत धर्मवित्‌ ॥(४४।। 
मृत्यु ओर जन्म (के सूतक) में पच यज्ञो का विधान न करे कस दिनके 
पश्चात्‌ धमं को जानने वाला ब्राह्मण भलौ प्रकार वेदाध्ययन करे । 
दानञ्च विधिना देयमशुभान्तकरं शुभम्‌ । 
यद्यदिष्टतमं लोके यच्चापि दयितं गृहे ।४५।॥। 


जो-जौ वक्तु लोक में इष्टतम है ओर जो इसे घर मेँ बहुत प्यारीहै, अशुभो 
(पापों) का विनाश करने वाली उस-उस चस्तु का शुभ वान विधिपुर्वक 
दिया जाना चाहिये । 


४४ संवत्तस्मृतिः 
तत्तद्गुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता । 
नानाविधानि द्रव्याणि धान्यानि सुब्रहुति च ॥४६॥ 
अक्षय (पुण्य) को चाहने बले नरको वह-वहु वस्तु गुणवान्‌ (ब्राह्मण), 
को दानमे देनी चाहिये 1 नानाप्रकार के द्रव्य जौर बहुतसे अन्न (दानमे 
विपे जाने चाहे) । 
समुद्रजानि रत्नानि नरो विगतकट्मष,. । 
दत्त्वा गुणादयविप्राय प्राप्नोति महती श्रियम्‌ ।।४७।। 
समुव्र मे जितने रत्न है उन सव को पपरहित सनुष्य गुणों से सम्पन्न 
ब्राह्मणको दानमे देकर बड़ी भारी लक्ष्मी को प्राप्त करताहे। 
गन्धमाभरणं माल्यं यः प्रयच्छति धमवित्‌ । 
स॒ सुगन्धः सदा हृष्टो यत्र तत्रोपजायते ॥।४८।। 
जो ध्म को जनने वाला मनुष्य गन्ध, आभूषण ओर माल्यदि को वान में 


देता है, चह उत्तम गंध वाला, सदा प्रषननचित्त मनूष्य जहां-तहू उत्पन्न 
होताहै ) 


श्रोत्रियाय कूलीनायाभ्यथिते च विशेषतः । 
यानं दीयते भक्त्या तद्धुवेत्सुमहत्फलम्‌ ।॥४९॥ 


जो दान बेदपाठी ब्राह्मणको, अ्चे कूल वाते फकोओौर विशेषरूपे 
अभ्यर्थी को भक्ति केसाध दिया जाता है, बहु बहुत मान्‌ फल बाला 
हिता दहै। 
आहूय शीलसम्पन्नं श्रुतेनाभिजनेन च । 
शुचि विध्रं महाप्राज्ञ ह्यकग्येषु पूजयेत्‌ ॥।५०॥। 
शील-सपन्त, श्रत ओर अभिजन से सम्पन्न, शुद्धाचार ओर महान्‌ प्रला 
बाले द्रह्यग को बुलाकर हव्यं (देदताओं के जन्त) ओर कव्य (पितरों के अन्न) 
से उसको पूजा करे 1 
नानाविधानि द्रव्याणि रसवन्तीप्सितानि च। 
श्रेयस्कामेन देयानि स्वर्गमक्षयमिच्छता ।५१॥ 
भय क्ीकामना वलि, भौर अक्षय स्वगं चाहने चाले मनुष्य को रप 
चाले ओर कमनीय अनेक प्रकारके द्रव्यो का दान करना चाहिये । 


कस्त्रदाता सुवेशः स्याद्रौप्यदो रूपमेव हि । 
हिरण्यदः समृद्धि च तेजश्चायुर्च विन्दति ॥५२॥ 


संवत्तस्मृतिः १४५ 


वस्त्र क्रा दान करने वाला सुन्दर वेश वालाहो जताहै, चांदी का दान 
करने बालास्पको प्राप्त करताहै। सोने का दान करने वाला षमद्धि, तेज 
ओर आवु को प्राप्त करतादहै। 
५ भूताभयप्रदानेन सवेकामानवाप्नुयात्‌ । 


| दीघंमायुर्च लभते सूखी चव सदा भवेत्‌ ।।५३॥ 
प्राणियों को अभय प्रदान करने चे (मनुष्य) सब कामनाओ कोप्राप्त 
करता है । वीधं भप्पु को प्राप्त करता है भौर सवा सुती रहता है । 


धान्योदकप्रदायी च स्पिदैः सुखमरनूते । 
अलङ कृत्य त्वलङ्कार दत्त्वा प्राप्नोति तत्फलम्‌ ।५४॥ 
चान्य जौर जल का दानकरने वाला मौरयघौका वान करनेवाला सुख 


को प्राप्त होता है! अलकृत होकर अलंकारो का दान करने वाला उसक्षे 
फल को प्राप्त करता है । 


फलमूलानि विप्राय शाक्रानि विविधानि च। 
सुरभीणि च पुष्पाणि दत्त्वा प्राज्ञ. स जायते ।॥५५।॥। 
ब्रह्मण को फलों, मूलो, विविध प्रकार के शाको भौर सुगन्धित्त पुष्पों का 
वान देकर वह्‌ (मनुष्य) प्रज्ञावान्‌ होजाताहै। 
ताम्बूलं चैव यो दद्याद्‌ ब्राह्मणेभ्यो विचक्षणः । 
मेधावी सुभगः प्राज्ञो दकशेनीयकश्च जायते ॥५६।। 
जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य ब्राह्मणो को पान बान करे, बहु मेधावी, सुन्वर, 
प्र्ञावाला भौर दक्ञनीयदहो जाताहै। 
पादुकोपानहौ च्छ शयनान्यासनानि च । 
विविधानि च यानानि दत्त्वा दिव्यगतिरभवेत्‌ ।।५.७॥। 
पावुक्ा, जूते, छत्र, शयनों. आसनो ओर विविध प्रकारके यानोंका वान 
करके (मनुष्य) दिग्य गति बाला हो जाताहै। 
दद्याच्च शिशिरे त्वग्नि बहूुकाष्ठ प्रयत्नत. । 
कायाग्निदीप्ति प्राज्ञत्वं रूपसौभाग्यमाप्नुयात्‌ ॥५८॥ 


, जो (मनुष्य) शिशिर ऋतु नें प्रयत्न पवक अत्यधिक काष्ठ वाली अग्नि 
का दान करता है, बहु जठराग्नि की दीप्ति, बुद्धि, स्प ओर सौभाग्य कोप्राप्त 
करतातहै। 


१४६ सवत्तस्मुतिः 


ओषधं स्नेहमाहारं रोगिणां रोगशान्तये । 
दत्त्वा स्थाद्रौगरहितः सुखी दीघयुरेव च ५६ 
रोगियों के रोग को शान्त करने के लिये उसे ओषध, स्तेह (घी)मौर आहार 
देकर (मदृष्य) रोग-रहित, सुखी ओर लम्बौ आमु वाला हो जात्ता है । 
इन्धनानि च यौ दद्याद्विप्रेभ्य. शिशिरागमे । 
नित्यं जयति सम्रामे श्रिया युक्तस्तु दीप्यते ॥६०॥ 
जं} (मनुष्य) शिशिर के आगमन पर विप्रोंको ईधनःका दान करताहैः 
वह सप्राममें नित्य विजयी होताहै, ओौरध्री से युक्त होकर प्रकाशमान्‌ 
होता है। 
अलङ्कृत्य तु यः कन्यां वराय सदृशाय वं । 
ब्राह्मण तु विवाहेन दचात्तान्तु सुपुजिताम्‌ ।६१॥ 
स कन्यायाः प्रदानेन श्रेयो विन्दति पुष्कलम्‌ 1 
साश्षुवादं लभेत्‌ सद्भिः कीति प्राप्नोति पुष्कलाम्‌ ।1६२॥ 
जो (मनुष्य) सुपूजित कन्या को भलंङकृत करफे तुल्य वर को ब्रह्य विचाहं 
की विधिसेदेताहै, वह कन्यारके प्रदानसे पुष्कल श्रय को प्राप्त करताहै, 
भौर सज्जनो से साधुवाद को मौर महती कीति को प्राप्त करताहे। 
ज्योतिष्टोमातिरात्राणां शत॒ शतगुणीकृतम्‌ । 
प्राप्तोति पुरुषो दत्त्वा होममन्त्रस्तु संस्कृताम्‌ ।६३॥1 
होम के मन््ोसे संस्छेत कन्या को देकर पुरुष सौ ज्योतिष्टोम भौर 
ॐतिराच्र यज्ञोके सौ गुना फलक पाताहै। 
ता दत्त्वा तु पिता कन्यां भूषणाच्छादनासनै. । 
पुजयन्‌ स्वगे माप्नोति नित्यमुत्सववुद्धिषु ।1६४।। 
पिता कन्या का विवाह करके उत्सव ओर वृद्धि (पुत्रजन्म आवि) के 
अवसरो पर नित्य हौ भूषण, वस्त्र भौर भोजन से उसका आदर-सत्कार करता 
हमा स्वगं को प्राप्त करता है। 


रोमकाले तु संप्राप्ते सोमो भुङ्‌ वतेऽथ कन्यकाम्‌ । 
रजौ दृष्ट्वा तु गन्धैः कुचौ दुष्ट्वा तु पावकः ।॥६५॥। 


रोम (फटने) के समय सोम, रजोदर्शेन के समय गन्धवं ओर कचो फा 
वर्षन करके अग्नि कन्या का उपभोग करता है) 
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अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी नववर्षा तु रोहिणी । 
दशवर्षा भवेत्‌ कन्था अत अद्ध वं रजस्वला ॥६६॥। 
आठ बषेकी गौरी, नौ वषंकी रोहिणी, दश्ञ वषं की कन्या ओर उसके 
पश्चात्‌ रजस्वला होती है । 
माता चैव पिता चैव ज्येष्ठो श्राता तथेव च। 
त्रयस्ते नरकं यान्ति दुष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्‌ ।॥६७॥। 
माता भौर पिता, ओर उती प्रकारसे ज्येष्ठ भाता-ये तीनो कम्पाको 
रजस्वला देखकर नरक मे जाते है। 
तस्माद्िवाहयेत्‌ कन्यां यावन्नत्त.मती भवेत्‌ । 
विवाहो ह्यष्टवर्षाया कन्यायास्तु प्रशस्यते ॥६८।। 
इस लिये कन्या जब तक ऋतुमती (रजस्वला) नहीं हो जाती, तब तक 


उसका विबाहु कर देना चाहि५ 1 आठ वषे की कन्या विवाह ष्ठ माना 
गया है । 


तेलमास्तरणं प्राज्ञः पादाभ्यङ्ख ददाति यः। 
प्रहृष्ट मानसो लोके सुखी चैव सदा भवेत्‌ ॥६६।। 
जो तेल ओर विष्ठौने का वान तथा स्नान ओर उवशने का धान करता है, 
कहु मनुष्य लोक मे सदा प्रसन्न-चित्त रहता है ओर सुखौ होताहै। 
अनड्वाहौ च यो दयात्‌ दविज सीरेण संयुतौ । 
अलङ कृत्य यथाशक्त्या धृ्वंहौ शुभलक्षणौ ।।७०।। 
स्वेपापविशुद्धात्मा स्वंकामसमन्वितः । 
वर्षाणि वसति स्वर्गे रोमसंख्याप्रम।णत. ।।७१।। 
जो नरहलमेंनुते हए, जए को सींचने वाले, शुभ लक्षणों वालेवो 
बलों को ययाशकिति अलकृत करके ब्राह्मण को देना है. वह सव पापों से भली 
प्रकार शुद्ध हु९ अन्तःकरण वाला ओौर सब कामनाओं से युक्त होकर (बलो 
के) रोमों की सख्या के प्रमाण से (अर्थात्‌ बलों के शरीर पर जितने रोम 
होगे उतने हौ वर्षो तक) स्वगं में वास्त करताहै । 
धेनुञ्च यो द्विजे द्यादलङ कृत्य पयस्विनीम्‌ । 
कास्यवस्त्रादिभियु कतां स्व्गलौके महीयते ।।७२॥ 
जो मनुष्य बुधारू गायको कांती के पान्न मौर वस्त्र आदिक साय भूषित 
करके ब्राह्मणकोदेतादहै, वह्‌ स्वगे-लोकमें पूजित होतादहै। 


श्ण संवते स्मृतिः 


भूभि शस्यवतीं श्रेष्ठां ब्राह्मणे वेदपारगे 1 
गां दत्त्वाद्ध॑प्रसूताञ्च स्वगलोके महीयते ॥।७२।। 
सस्य वाली उत्तम भूभिको ओर अद्धंप्रसूता गाय को वेदपारद्खत ब्राह्मण 
कोदानमें देकर (मनुष्य) स्वं लोकमें पूजाजातारै। 


यावन्ति शस्यमूलानि गोरोमाणि च सर्वशः । 
नरस्तावन्ति वर्षाणि स्वर्गलोके महीयते ।।७४।। 


सस्थ की जितनौ जड़ः ह, ओर सव मिलाकर जितने भाय केरोमर्ह, 
मनुष्य उत्तने ही वर्षो तक स्वगं लोक मे पूजाकोप्राप्तकरताहै । 


यो ददाति शफंरौप्यहृमप्यु द्गीमरोगिणीम्‌ । 
सवत्सां वाससा वीतां सुशीलाद्कां पयस्विनीम्‌ ॥७५॥ 
तस्यां यावन्ति रोमाणि सवत्सायां दिवं गतः । 
तावद्रषंसहघ्राणि स नरो ब्रह्मणोऽन्तिके ॥७९॥ 
जो (मनुष्य) चांदी के खरो रे युक्त, सोनेकेसीं गं वाली, नीरोग, बड 
पाबा्डी वाली, वस्त्र से आच्छादित, उत्तम शौभ बाली, वुधारूगायका 


दान फरता है, चहु स्वगं लोक मे जाकर जितने बड़ सहित उप्तके शरीर पर 
बाल हँ, उत्तने ही वर्षो तक ब्रह्म के सानिद्धुय में निवास करता है । 


यो ददाति बलीवहू सूक्तेन विधिना शुभम्‌ 1 
अव्यङ्ग गोप्रदानेन फलादृणगुणं फलम्‌ ॥७७॥। 
जो उक्त विधि से उत्तम बेल का वान करताहै, वह अक्नण्ण अगो वाले 
चेलको दानमे देनेसे (गायसे, दस गुणा फल फाभागीहोतारह । 


अग्तैरपस्यं प्रथमं सुवर्णं 
भूर्वेष्णवी सूर्यसुताश्च गावः। 
लोकास्तरयस्तेन भवन्ति दत्ता 
यः काञ्चनं गाञ्च महीञ्च दयात्‌ ।७८। 
सोना अग्नि कौ प्रथम सन्ताने है, पृथिवी विष्णु कफ पुत्रीहै, भौर गौं 


सूं को पत्नियां हँ ¦ उसके द्वारा तीन लोकन का हीदानहो नाताहै, जो 
सोने, ऊ ओर पृथिवी का दान करता है । 


सर्वेषामेव दनानमेकजन्पानुगं फलम्‌ । 
हाटककितिगौरीणां सप्तजन्मानुगं फलम्‌ ॥७६॥ 


संवत्तस्मृत्िः १४९ 
सभी दानों काफल एक जन्म तक चलने वाला होताहै। सोने, भूमि 
आओौर गवो (के दान का) फलतो सात जन्भो तक चलने वाला होता है । 
अन्नदस्तु भवेन्तित्य सुतुप्तो निभृतः सदा । 
अम्बुदश्च सुखी नित्यं सवेकमंसमन्वितः ।1८०॥ 
अन्नका रान करने वालातो हमेज्ञा भली प्रकार तप्त, सवा भरा-पुरा 
रहता है । जल का वान करने वाला एत्य सुखौ ओौर सवे कर्मों पे युक्त 
रहता है । 
सवषामेव दानानामन्नदानं पर स्मृतम्‌ । 
सवेषामेव जन्तुना यतस्तज्जीवितं परम्‌ ।८१।। 
सभी दानोंमें अन्न का दान परम साना गया है, क्योकि बह सभी प्राणियों 
का परम जीवन हे । 
यस्मादन्नात्‌ प्रजाः सर्व्वाः कल्पे कत्पेऽसुजत्‌ प्रभुः । 
तस्मादन्नात्‌ परं दान न भूतो न भविष्यति ॥।८२॥ 
चकि परमेश्वरने प्रत्येक कत्पमे सब प्रजाओं को अन्न से उत्पन्न किया 
है, इस लिये अन्न से ब्‌ कर भौरकोर्ददाननदहै ओौरन होगा । 
अन्नदानात्‌ परं दानं विद्यते न हि किञ्चन । 
अन्नाद्‌ भूतानि जायन्ते जीवन्ति च न सशयः ।॥८३॥ 
अन्नके दान से बढ़कर मौर कोईदान नही हैँ । अन्नसे प्राणी उत्पन्न होते 
हे ओर जीवित रहते ह, (इस मे) सशय नहीं है । 
मृत्तिकां गोशकृदहर्भानुपवीत यथोत्तरम्‌ । 
दत्वा गृणादूयविप्राय कूले महति जायते ॥८४॥ 
मिट्री, गोबर, कुशाजो ओर उपवीत का गुणों में बृ हृए ब्रह्मण को क्रमश्षः 
दान देकर (मनृष्य) महान्‌ कुल में उत्पन्न होता है । 
मुखवासञ्च यो दद्याहृन्तधावनमेव च। 
दुचिगन्धसमायुक्तोऽवाग्दुष्टः स सदा भवेत्‌ ॥८१५। 
जो (मनुष्य) सुवास (पान, सुरारी, इलायचौ आदि) भौर बतौन का 
बान करता, वह्‌ पवित्र गन्धसे युक्त हज) कशो भौ बाणी के दोष से यक्त 
नष्टीं होता । 
पादशौचन्तु यो दद्यात्तथ। च गृदलिङ्खयोः। 
यः प्रयच्छति तिप्राय शुद्धबुद्धिः सदा भवेत्‌ ॥८६॥ 


१५० संवततस्मूतिः 


जो (मनुष्य) पाँबफोधोने फे लिये नल तथा गदा मौर निगो 
धोने के लिये जल ब्रह्मण को देता है, वह्‌ सदा शुद्ध बुद्धि वाला होता है । 
ओषधं पथ्यमाहार स्नेहाभ्यङ्ख प्रतिश्रयम्‌ । 
यः प्रयच्छति रोगिभ्यः सर्व॑व्याधिविवन्जितः ।1८७।। 
सौषध, स्वास्थ्यवद्धेक आहार, तेल कौ मालिश जओौर समाश्रय जो 
(मनुष्य) रोगियों को देता है, वहु सब रोगो से रहित हो जाताहै । 
गुडमिक्षुरसञ्चेव लवणं व्यञ्जनानि च। 
सुरभीणि च पानानि दत््वाव्यन्त सूखी भवेत्‌ ॥।रु८।) 
गृड ओर गम्ने के रसत, लवण जौर मसालों को ओर सुगन्धित पेय 
पदार्थो को देकर (मनुष्य) म्यम्त्‌ सुखी होता है । 
दानैश्च विविधैः सम्यक्‌ पृण्यमेतदुदाहूतम्‌ । 
विद्यादानेन सुमतिब्रहालोके महीयते ।।८९॥ 
विविध प्रकार के दानो से मिलने वाला यहु परित्र फल बताया गया 
है । विद्याके दान से उत्तम बुद्धि व्राला मनुष्य ब्रह्मलोक मेंप्रूजा जाताहै। 
अन्योन्यान्नप्रदा विप्रा अन्योन्यप्रतिप्‌जकाः । 
अन्योन्यं प्रतिगृह्णन्ति तारयन्ति तरन्ति च ।॥&०॥ 
एकदूसरे को जन्न देने बाले ओर एक-दूसरे की पुजा फरने वाले ब्राह्मण 


न से धन स्वीकार करतें, दप्रो कोतार देते ह ओौर स्वयं तर 
लाते हं । 


दानान्येतानि देयानि तथान्यानि विशेषतः । 
दीनान्धकृपणादिभ्यः श्रेयस्कामेन धीमता ।६१॥ 
ये दान तथा जन्य दानक्नयकी कामना चाले बुद्धिमान. मनुष्यके हारा 
बिशेष रूपे दीनो, अंधो भौर पणो को (शास्त्रोक्त चिधिसे) विये जाने 
चाहे । 
ब्रह्मचारियत्िभ्यद्च वपनं यस्तु कारयेत्‌ । 
नखकर्मादिकञ्चंव चक्षुष्मान्‌ जायते नरः ॥९२॥ 


ब्रह्मचारी भौर सन्यासी क। जो मुण्डन कराता है, नलकमं आवि कराता है, 
बह मनुष्य नेत्रो वालाहो जातादहै। 


देवागारे द्विजातीनां दीप दद्य(च्चतुष्पथे । 
मेधाविज्ञानसम्पन्नस्वक्षुष्मान्‌ जायते नरः ॥६३।। 
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देव-मन्विर में, ब्राह्मणों को भौर चतुष्पथ (चौराहे) पर जो दौपक देता 
है, बह सदा मेधावी, ज्ञानवान्‌ ओर (इर) दृष्टि बाला होताहै। 
नित्ये नैमित्तिके काम्ये तिलान्‌ दत्त्वा तु शक्तितः । 
प्रजावान्‌ पशुमाश्चैव धनवान्‌ जायते नरः ॥९५।॥ 
नित्य, नैमित्तिक ओर काम्य (कमं) मे सामर्थ्यानुत्तार तिल देकर मनुष्य 
सन्तान वाला, पशुञों वाला ओर धन बाला हौ जाता है । 
यो यदाभ्यथितो वि्रेयेद्यत्‌ संप्रतिपादयेत्‌ 
तृणकाष्ठादिकञ्चैव गोप्रद्ानसमं भवेत्‌ ॥६५॥। 
जो जिस समय ब्राह्मणों के हारा याचना करने पर जिस-जिस (वस्तु) को 
देता है, ओर तृण, काष्ठ दि (प्रदान करताहे), तो (वह्‌) गोदान के तुत्थ 
हो जाता है। 
न वै शयीत तमसा न यज्ञं नानृतं वदेत्‌ | 
अपवदेन्न विप्रस्य न॒ दानं परिकीतंयेत्‌ ॥९६।। 
अन्धकारमेन सोये, न यज्ञमें (सोय). स्ूठन बोले, ब्राह्मण की निन्वा 
न करे, दान का बलान न करे। 
यज्ञोऽनृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ । 
आयुविप्रापवादेन दानं च परिकीर्तनात्‌ ।६७॥ 
यज्ञ सूढ बोलनेसेक्षीण हौ नातादहै, तेप अनिमान सेक्षीणहो जाताहै, 
आयु ब्राह्मण को निन्दासेक्षीणहो जाती हि, दान बखानसेक्षीणहो जाताहै। 
चत्वा यतानि कर्माणि सन्ध्याया वर्जयेद्‌ बुधः । 
आहारं मैथुन निद्रा तथा सपारमेव च ॥६८॥ 
आहाराज्जायते व्याधिगैर्भो वे रौद्रमथुनात्‌ । 
निद्रातो जायतेऽलक्ष्मीः सपाठादायूप. क्षयः ॥९९॥ 
ज्ञानवान्‌ हन चार कर्मो को सन्ध्या(दिन भौर रात्रि की सन्धि-वेलाओं) में 
छोड देवे -भोजन को, मैथुन को, निद्राको मौर उसी प्रकार परठ्नको। 
(संध्या काल मे) भोजन करने से रोग उत्पन्न होता है, मेथुन से रौद्र ग्भ, नित्रा 
से अलक्ष्मी (निस्तेजस्विता) मौर पठन तै आयु का क्षय (होता है) । 
ऋतुमतीं तु यो भार्या संनिधौ नोपगच्छति । 
तस्या रजसि तन्मासं पितरस्तस्य शेरते ॥१००॥ 


१५२९ संवत्त स्मृतिः 
जो (मनुष्य) ऋतुमती (मासिक धमं के पश्चातु स्नाता स्त्री) के पासं 
नहीं जात्ता है, उस मास उस के पितर उस (स्त्री) के रज मे शयन करते हं । 
कृत्वा गृह्याणि कर्माणि स्वभार्यपोषणे रतः । 
ऋतुकालाभिगामी स्यात्‌ प्राप्नोति परमां गतिम्‌।। १०१॥। 
गृहस्थ के कर्मो को करके अपनो भार्या के पोषण में व्यस्त, ओर ऋतुकाल में 
(भार्या के पास) जाने वाला (मनुष्य) परमगति को प्राप्त करता है । 
उषित्वैवं गृहे विप्रो द्वितीयादाश्रमात्‌ परम्‌ । 
वलीपचितसंयुक्तस्तृतीयन्तु माश्रयेत्‌ । १०२॥ 
विप्रइस भकार घरमें वास करणे द्रे आश्म (गृहस्थाश्नम) के पश्चात्‌ 
क्रियो ओर सफेद बालों से मुक्त हुता तीसरे (आम) का आश्रय ले। 
गच्छदेव यनं प्राज्न. सभायेस्त्वेक एव वा । 
गृहीत्वा चाग्निहोत्रञ्च हौम तत्र न हापयेत्‌ ।। १०३॥ 
इष प्रकग्र (गृहस्थाश्रम के पश्चात्‌) बुद्धिमान्‌ पठ्नी के साथ अथवा 


अकेला ही वन मे चला जाए, ओर अग्निहोत्र को ग्रहण करके वहा होम का 
परित्थागन करे। 


कु्य्याच्चेव पुरोडाशं वन्यैमेध्यैयैथाविधि । 
भिश्लाञ्च भिक्षवे ददाच्छाकमूल फलादिभि. ।॥ १०४॥। 


ञओौर बन में उत्पन्न होने वाले यज्ञोय पदार्थो से विधिपुवेक पुरोडाश बनाकर 
शाक, मूल, फल आदि के पाथ याचक को भिक्षा देवे । 


कुय्यादव्ययनं नित्यमग्निहोत्रपरायणः । 
इष्टि पाव्वपयणीयाञ्च प्रकुर्यात्‌ प्रतिपवंसु ।॥। १०५।। 
अग्निहो पे तत्पर हआ नित्य अध्ययन करे, प्रत्येक पवं (अमावस्या, 
पणिसा आवि) में तत्पवं सम्बन्धो इष्टि को करे 1 


उषित्वैवं वने विप्रो विधिज्ञ. सवकर्मसु । 
चतुथंमाश्रमं गच्छेद्धुतहोमो जितेन्द्रिय । १०६॥। 
इसत प्रकार सब कर्मो मे चिधि-विधान को जानने वाला विप्र चन मे वास 


करके किये हए होम नाला ओर जीती हई इन्द्रियों काला होकर 
चौथे आश्नम मे प्रवेश करे । 


अग्निमात्मनि संस्थाप्य द्विज. प्रव्रजितो भवेत्‌ । 
वेदाभ्यासरतो नित्यमात्मविद्यापरायणः । १०७॥ 


संवत्तं स्मृतिः १५३ 
अपने अल्दर अग्निको स्थापित करके द्विज संन्यास अ्रहण करे । निप ही 
वेदों के अभ्थास में रत ओर (आत्म-) विद्या में तत्पर होवे । 
अष्टौ भिक्षा. समादाय स मुनिः सप्त पञ्चवा। 
अद भिः प्रक्षाल्य तत्सर्व्वं भुञ्जीत च समाहितः ॥१०८॥ 
वह मुनि आठ अथवा सात श्रथवा पाच भिक्षाओको लेकर उन सवका 
जल सखे प्रक्षालन करके (अर्थात्‌ उनपर जल छिडककर) सुसमाहित चित्त होकर 
उनका भोग करे । 
अरण्ये निज्जंने तत्र पूनरासीत भुवत्वान्‌ । 
एकाकी चिन्तयेन्नित्य मनोवाक्कायकर्मंभिः ॥१०६॥ 
भोजन से तृप्त होकर वहां निजंन वन में आसन हो अकेला मन, वाणी 
ओर कर्मसे नित्य (परमेश्वर का) चिन्तन करे 1 
मृत्यूञ्च नाभिनन्देत जीवित वा कथञ्चन । 
कालमेव प्रतीक्षेत यावतायुः समाप्यते ।।११०॥ 
मूस्यु अथवा जीवन का किसी प्रकार भी अभिनन्दन न करे (चिन्ता न करे)/ 
उस कालकौ ही प्रतीक्षा करे जब आयु समाप्त हो जाएगी) 
संसेव्य चाश्रमान्‌ सर्वान्‌ जितक्रोधो जितेन्द्रियः । 
ब्रह्मलोकमेवाप्नौति वेदशास्त्राथेविद्‌ द्विजः ॥१११॥ 
सब आश्वमों का सेवन करके जीते हुए क्रोध वाला ओौर जीती हुं इन्ियों 
वाला; वेव भौर शास्ज के अथं को जानने वाला विप्र ब्रह्मलोक को प्राप्त 
कर लेतारै। ध । 
आश्रमेषु च सवेषु प्रोकत।ऽयं प्रार्दिनको विधिः | 
अथाभिवक्षये पापानां प्रायश्चित्त यथाविधि ।११२॥ 
संब आश्रमो के विषय मे इस्त निर्णायक विधि का प्रवचन कर दिया गया 
है । इससे आगे मे पापो के प्रायश्चित्त का यथाविधि प्रवचन करू गा] 
ब्रह्मनघ्ड्चव सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः । 
महापातकिनस्त्वेते तत्संयोगी च पञ्चमः ।॥११३।। 
ब्राह्मण कौ हत्या करने बाला, सुरा का पान करन बाला, चोरी करने 
वाला ओर गुरु-प्नी से गसन करने वाला, ओर पांचवां इनका सहयोगो--ये 
(सज के सव) महाकातकी होते हं । 


११ संवत्तं स्मृतिः 


ब्रह्मघ्नस्तु वन गच्छेत्‌ बल्कवासा जटी ध्वजी । 
वन्यान्येव फलान्य्नन्‌ सबव्वैकामविवजितः । ११४ 
बरह्यघाती वनमें चला जाए, छाल के वस्त्रो, जटाओों ौर ध्वज (ब्रह्म 
हत्यारे के चिह्भ) को धारण करे आओौर सब इच्छामो से रहित होकर बन 
के फलोंकोही खाता हुमा (रहे) । 
भिक्षार्थी विचरेद्‌ भ्रामं वन्यै्थेदि न जीवति । 
चातुवर्ण्य चरेद्धक्ष खट्‌वाद्खी सयत. सदा ॥११५॥) 
यदि बनके फल-मूल दि सि जीवन न चल सके तो भिक्षुक बनकर गांव 
मे विच्चरण करे । हमेशा खाट की बाही वाला भौर संयमी होकर चारों 
र्णा मे भिक्षा मापि । 
भेक्षञ्चैव समादाय वनं गच्छेत्ततः पुनः। 
वनवासी स पापः स्यात्‌ सदाकालमतद्द्रितः ।११६॥ 
इस प्रकार भिक्नाओं को ग्रहृण करके वह फिरवन मे चला जाएु। बह 
पापी आलस्यरहित होकर हसेश्ना के लिये वन में वास करने वाला होवे । 


ख्यापयन्‌ मुच्यते पापात्‌ ब्रह्मघ्नः पापकरन्नरः। 
अनेन तु विधानेन द्वादशाब्दत्रतञ्चरेत्‌ ।।११७॥ 


(सब से बड़ ) षप को फरनें वला ब्रह्मघाती अपने पाप का बार-बार कथन 


फरता हुमा पोप से मुषत हो जाताहै । इस विधिसे बारह वषंके ब्रत का 
आचरण करे । 


सतियम्येन्द्रियम्रामं सर्वभूतहिते रतः । 
ब्रह्महव्यापनौदाय ततो मृच्येत किरल्विषात्‌ ।११८॥ 


बरह्महत्या (के पापस) मुक्त होने लिये इन्दरिय-समूह्‌ को नियन््रणमें 
करके, सब प्राणिमो के हित मे लगा इजा पाप से मुक्त हो जाता है । 


अतः परं सुरापस्य प्रवक्ष्यामि विनिष्कृविम्‌ । 
श्रोतुमिच्छत भो विप्रा वेदशास्त्रानुरूषिकाम्‌ ॥ १ १९॥ 
गौडी माध्वी च पष्ठी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । 
यथैवैका तथा सर्वा न पातव्या द्िजोत्तमैः ॥१२०॥ 


इसके पश्चात्‌ बुरा पौने वालि के प्रायश्चित्त को कहता ह । तुम 
बेवशषास्त्रानरूप उसे सुनने की इच्छा करो । गौडी (गृड से बनने बानी), 


संवत्तस्मृतिः १५५ 


माध्वौ (मधु महृजाया अंगूर से बनने बालौ) भौर वष्ट (भटे से बनने 
वाली) तीन प्रकार को सुरा जाननी चाहिये । जसो एक है, वसौ ही सबद । 
उत्तम द्विजं को वे नहीं पीनो चाहिये । 
सुरापस्तु सुरा तप्तां पिवेत्तत्पापमोक्षकः । 
गोमूत्रमग्निवणेञ्च गोमयं वा तथाविधम्‌ ।१२१॥ 
सुराक्े पापसे मूषतहोने का इच्छुक शराबी गमं सुरा का पान करे। 
अग्निक बर्ण वाले गोमूत्र का अथवा उसी प्रकार कफे गोबर क! सेवन फरे। 
घृतं वा त्रीणि पेयानि सुरापो व्रतमाचरेत्‌ । 
मुच्यते तेन पापेन प्रायदिचक्तं कृते सति १२२ 
अथवा (उष्ण) घूत को पिये,ये तीन पेय (पदार्थ) हँ) सुरापीने वाला 
(सुरान पीनेके) ब्रत काआचरण करे । प्रायरिचित्त कर लिये जाने पर वह्‌ 
उस-उतस पाप से मुष्तदहो जाताहै) 
अरण्ये वा वसेत्‌ सम्यक्‌ सवंकामविवजितः । 
चान्द्रायणानि वा त्रीणि सुरापो व्रतमाचरेत्‌ ॥१२३॥ 
अथवा सब कामनाओ से रहित होफर भली प्रकार भरण्यमेंवासकरे। 
अथवा तोन चाद्धायण व्रतो क्रा पालन करे । सुरापान करने वालि फे व्रतका 
माच्वरण करे 1 
एवं शुद्धिः सुरापस्य भवेदित्ति नसंफयः। 
मद्यभाण्डोदक पीत्वा पूनः संस्कारमहति ।॥ १२४ 
सुरापान करने वालिकी हस प्रकार शुद्धि हो स्कती हैः इसमे षो 
सशय नहीं । सुरापात्र मे रखे जल को पौकर (मनुष्य) पुनः संस्कार कै 
योग्य होता है । 
स्तेयं करत्वा सुवणंस्य राज्ञ॒ शंसेत मानवः । 
ततो मुसलमादाय स्तेनं हन्यात्‌ सषृन्नुपः ॥१२५॥ 
घोनेकी चोरो करके (चौर) चोरी फे म्मलको राजा फो बता देवे । फिर 
राजा मूसल लेकर एक बार चोर पर प्रहार करे! 


यदि जीवति स स्तेनस्ततः स्तेमात्‌ प्रमच्यते । 
अरण्ये चीरवासा ता चरेद्‌ ब्रह्महणो त्रतम्‌ | 
एवं दयुद्धिः कृता स्तेय सवतत वचनं यथा ॥ १२६ 


१५९ संवत्तस्मृतिः 
यदि बहु चोर जीवित रह्‌ जा, तौ चोरौके पापसे मुक्तहौीनजाताहै। 
अथवा चीथड्धों के वस्त्र धारण करके वनमे ब्रह्मघाती के त्रत का आत्तरण 
करे ) सवत्तं ऋषि के अनुसार चौ्यकमं से उत्पन्न पापफी इस प्रकार शद्ध 
कही गर्हे । 
गुरुतल्पे शयानस्तु तल्पे स्वप्यादयोमये । 
समालिद्त्‌ स्त्रिय वापि दीप्ता कृत्वायसा कृताम्‌ 
।। १२७॥।। 
गुरं फो शय्या पर सोने बालः (अर्थात्‌ गुस-पटनी से गमन करने बाला) लोह- 
निमित (गम) शय्या पर शयन करे । अथवा लोहे ते बनाई हूर आर तपाई 
हर स्त्री का आलिगन करे । 
चान्द्रायणानि वा कुर्य्याच्चत्वारि त्रीणि वा द्विजः) 
ततो विमुच्यते पापात्‌ प्रायदिचत्तं कृते सति ।॥ १२८॥। 
आर द्विज चार अथवा तोन चन्द्रायण त्रतों का पालन फरे। तब 
प्रायश्चित्त किये जाने पर पाप से मुक्त होता है)। 
एभिः सम्पकंमायाति यः करिचत्‌ पापमोहितः। 
तत्तत्पापविशुद्धयर्थं तस्य तस्य व्रतञ्चरेत्‌ ॥१२९॥ 
जो फोर्ईपापत्ते मोह फो प्राप्त मनुष्य इन के साथ संपकरंमे भता, 
उप्त-उस पाप की शुद्धि के लिये उस-उस्र (पापी) के ब्रत का जाचरण करे । 
क्षत्रियस्य वधं कृत्वा तिभिः कृच्छं विशुध्यति । 
| कुर्य्याच्चैवानूुरूपेण त्रीणि कृच्छाणि संयतः ॥ १३०॥ 
क्षन्निय का बध करके तोन च्छु व्रतो से शुद्ध हो जाताहै। इस लिये 
संयमौ होकर तीन कृच्छं को विधिपुवंक करे । 
। वैश्यहत्यान्तु संप्राप्तः कथचन्न्चित्‌ क(पमोहितः । 
५ । कृच्छातिकृच्छौ कुर्व्वति स नरो वेश्यघातकः ॥१३१९॥ 
किसी कारण काम से मोहित मनुष्य यदि वेश्य की हर्या कर ३, तो वैश्य 
की हत्या करने वाला वह्‌ मनुष्य कच्छ जर अतिकृच्छ, तरतो को करे } 
वुर्याच्छू्रवध प्राप्तस्तप्तक्रच्छ' यथाविधि । 
एव शयुद्धिमवाप्नोति संवत्तं वचनं यथा ॥ १३२} 
शूद्र का वध करने पर विप्र यथाविधि तप्तछृच्छु व्रत का आचरण करे, 
संबत्तं ऋषि के वचनानुसार बह इस प्रकार शुद्धि को प्राप्त होतार) 


संव्तस्मृतिः १५७ 


गोघ्नस्यात प्रवक्ष्यासि निष्कृति तत्वत शूभाप्‌।। १३३।। 
इस के पश्चात्‌ मे गो-हत्या करने वाले के शुभ प्रायश्चित्त का तत्त्वत 
प्रवचन करू गा । 
गोघ्नः कुर्व्वीत संस्कारं गोष्ठ गोरुपसंनिधौ । 
तत्रैव क्षितिशायी स्यान्मासाद्रं संयतेन्छिय. ।। १३४। 
गो-हत्या करने बाला मनुष्य गायों के बाड सै गायके निकर संस्कार करे, 
ओौर सयत इन्दियो बाला होकर आधे मास तक वहीं धरती पर सोए । 
स्नान त्रिषवणं कुर्यानखलोमविवजितः । 
सक्तुयावकथिक्षाणी पयो दधि शक्रन्नरः ।॥ १३५॥ 
नखों ओर बालों से रहित वह नर न्निषवण स्नान करे । सक्तु ओर णौ कौ 
सिक्षा का भोजन करने वाला ओर दध, दही एवं गोबर का भोजन करने वाला 
होवे । 
एतानि कमशोऽश्नीयाद्‌ द्विजस्तत्पापमौक्षकः । 
गायत्रीञ्च जपेन्तित्य पचित्राणि च शवितितः ।। १३६॥। 
उस पाष से छुटकारा न्नाहने वाला द्विज इन (पदार्थो) का कमश. भोजन 
कर । नित्य ही सामथ्यं के अनुसार गायत्रो का ओर पवित्र-मन्त्रों का जाप 
करे । 
पूर्णे चैवाद्धंमासे च विप्रान्‌ भोजयेद्‌ द्विजः । 
भुक्तवत्सु च विप्रेषु गाञ्च दद्यात्‌ स दक्षिणाम्‌ ।॥१३७॥। 
पूरा अथवा आधा मान्त समाप्त हो जानें पर वह द्विज ब्राह्मणीं को भोजन 
कराए ओर ब्राह्मणों के भोजने करलेने पर वह बुद्धिमान्‌ उन्हे गाय दक्षिणा 
मे दे। 
व्यापन्नानां बहूनां च वन्धने रोधनेऽपि वा । 
भिषङ्‌ मिथ्योपचारे च द्विगुणं व्रतमाचरेत्‌ ॥१३८॥ 
रोकने में, बोधने में ओर मिथ्या उपचार किये जाने पर पवि बहूतसी 
गाये भर जाए, तो व्य उनके लिये वुगते व्रत करा आचरण करे । 
एका चेदहुभि" केरिचहुं वाद्‌ व्यापादिता क्वचित्‌ । 
पादं पादन्तु हत्यायास्चरेयुस्ते पुथक्‌ पुथक्‌ ।॥१३६॥ 
यदि किन्हीं बहुतों केरा इुभायसे कहीं एक गाय भार वी जाए्‌तो 
वे सव हत्या के एक-एक अ श का अलग-अलग प्रायिचत्त करे । 


११८ संवर्तस्मृतिः 


यन्त्रणे गोदिचकित्साथं गूढ गभेविभोचते । 
यदि तत्रे विपत्तिः स्यान्न स पापेन लिप्यते || १४०॥। 
चिकित्सा के लिये गायको वशमें करनेमे, गूढ (मरे हए) गभं को बाहर 


निकालने मे, यवि इस काथं मे दुर्घटनाहोजाए्‌ (गायमर जाए), तो वह पाप 
से लिप्ते नहीं होता । 


जौषधं स्नेहमाहारं दद्याद गोत्नाह्यणेषु च । 
दीयमाने विपत्तिः स्ात्पण्यमेव न पातकम्‌ ॥ १४१।। 
गायों ओर ब्राह्मणों को जौषध, स्नेहं (तेल घौ आदि चिकना पदार्थ) भौर 


आहार प्रदान करे । यदि ये वस्तुए्‌ देने दुधेश्नाहो जाएुतोपुण्य ही होता 
ह, पाप नहीं । 


प्रायदिचत्तस्य पादन्तु रोधेषु व्रतमाचरेत्‌ । 
ढौ पादौ बन्धने चव पादोन यन्त्रणे तथा ॥ १४२ 


यदि रोकने पर (गाय मर जाए) तो एक चौवाई व्रत का आचरण करे, 


बंधने से मरने पर आधे, ओर वशमें करते से मरने पर तीन-चौयावि त्रत 
का भाच्तरण करे) 


पाषाणैलगृडेदेण्डैस्तथा शस्त्रादिभिर्नरः । 


निपातने चरेत्‌ सर्व प्रायदिचत्त दिनत्रयम्‌ । १४२॥। 


पत्थर, लाठी, ङंडे तथा शस्त्रादि से (गायकौ) मुस्यु होने पर मनुष्य 
तीन विन तक पुणे प्रायरिचत्त करे । 


हस्तिनं तुरगं हत्वा महिषोष्टरकपीस्तथा । 
एवंविधे द्विजः कृर्व्बीत्‌ सप्तरात्रमभोजन म्‌ १८४ 


हाथी, चोड, भैस, ऊट तथा बन्दरों को मारकर, इन का बधहो जाने पर 
द्विज सात राच्रियो तक्र भोजन न करे । 


व्याघ्रं शवानं खरं सिहमृक्ं शूकरमेव च । 
एतान्‌ हत्वा द्विजः मोहात्‌ त्रिरात्रेणैव शुध्यति ।' १४५॥। 


व्याघ्र, कृत्तं, गधे, सिह, री ओर सुभर--इन को अनजाने मे भारकर 
द्विज तीन रात्रिये ही शुदढहो जातादहे। 


सर्वासामेव जातीनां मृगाणां वनचारिणाम्‌ । 
अहौ रात्रोषितस्तिष्ठेञ्जपन्‌ वे जातवेदसम्‌ । १४६ 


बन में चिचरने वाले सभीजाति के मूृगोंका (अनजाने भें वध करके) 
जातवेदस्‌ (अग्नि) का जाप करता हुआ एफ दिन-राते उपवास करे । 


संवत्त॑स्मृतिः १५६ 
हंसं काकं वलाकाञ्च ्बरहिकारण्डवानपि 1 
सारसञ्चासभासौ च हत्वा त्रिदिवसं क्षिपेत्‌ ।। १४७॥ 


हंस, कोषे, बगले, मोर भौर कारण्डवं को. सारस, चाप्त जौरभास्तको 
मार कर तीन विन का लंघन करे। 


चक्रवाकं तथा कौञ्चं सारिकाशुकतित्तिरीम्‌ । 
स्येनगृघ्रानुलूकांर्च पारावतमथापि वा ॥१४८॥। 
टिष्टिभं जालपादञ्च कोकिलं कुक्कुटं तथा । 
एषां वधे नरः कुर्याद. दिनमेकमभोजनम्‌ । १४६९॥। 
चक्षवे को तथा कोञ्च को, मेना, तोति ओर तीतर को, बाज, गीधों भौर 
उत्लुभों को, एव कबृतरों को, दिरीरदरी ओर जालपाद को, तथा कोयल भौर 


कुक्कुट फो (मारकर), इनका वध होने पर मनुष्य एक दिन तक भोजन का 
लचन करे । 


पूर्वोक्तानां तु सवषां हंसादीनामशेषतः । 
अहोरा तोषितस्तिष्ठेज्जपन्‌ वै जातवेदसम्‌ ॥ १५०॥। 


पुर्वोक्त इन सबका, ओर सब प्रकर के हसादि का (वध होने पर) 
जातवेवतस्‌ (अग्नि) का जप करता हआ एक दिन-रात उपवास करे । 


मण्डकाश्चेव हत्वा च॒ सपंमाज्जारमूषकम्‌ । 
त्रिरात्रोपोषितस्तिष्ठेत्‌ कुर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ ।॥ १५१॥ 
मेंढक को मारकर, ओर साप, बिलाव एवं चूहों को मारकर तीन रात्रियों 
तक उपवास करे, ओर ब्राह्मणों को भोजन कराए । 
अनस्थीन्‌ ब्राह्मणो हत्वा प्राणायामेन शुध्यति । 
अस्थिमतो वधे विप्रः किञ््विहयादि चक्षणः । १५२॥ 
बिना हौ वालि जीवों को मारकर ब्राह्मण प्राणायामे (ही) शढदहो 
जाताहै । हड्डी वाले (क्षुद्रनी्वों) का वध होते पर बुद्धिमान्‌ विप्र कछ 
वानं करे । 
चाण्डालीं यो द्विजो गच्छेत. कथच््चित्‌ काममोहितः । 
त्रिभिः कृच्छं विशुद्धये प्राजापत्यानुपूवकंः । १५३। 
जो द्विज किसी प्रकार काम से मोहित हभ चाण्डाली के साथ गमन 
करे, वह॒ कम ते प्राजापत्य जारि तौनन्ृष्छं ते शुद्ध होताहे। 


१६० मंवनतंस्मृतिः 
प ख्चवलोगननं कृत्वा कामतोऽकामतोऽपि वा 1 
कृच्छचान्द्रायणे तस्य पावने परमे स्मृते । १५४॥ 
इच्छासे या चिना इच्छा के व्यभिचारिणी के सग गमन करके वौ कच्छ 
चान््रापण उस्तके लिये परम पावन मनेगए है । 
नठी दौलूषिकीञ्चैव रजकी वेणुजीविनीम्‌ । 
गत्वा चान्द्रायणं कूर्य्यात्तथा चर्मोपिजीविनीम्‌ ॥ १५५॥ 
नटनौ, 'रैलूषिकी ओर धोविन, वांस जौर चमड से आजिविक्षा करने वाली 
---अज्ञानवश इनसे सम्भोग करके हिज चाच्ायण व्रत का आचरण करे । 
क्षत्रियामथ वैश्यां वा गच्छेद्य. काममोहितः । 
तस्य सान्तपनं कृच्छं भवेत्‌ पापापनोदकम्‌ ।। १५६।। 
जो फामसे मोहित हुआ क्षत्रिया अथवा वैश्या से संभोग करे, उसके 
लिये सांतपन कृच्छर पाप चछृडानि वाला होता है | 
द्रीं तु ब्राह्मणो गत्वा मासं मामाद्धंमेव वा। 
गोमूत्रयावकाहारो मासा्द्धन विशुध्यति ।॥१५७॥ 
ग्राह्यमण एक मास तक अथवा आष मास तक शुू्रस्त्रीसमे संभोग करके 
गोमूत्र रजौ से बने भोजन छा आहर करने वाला होकर आधे माते 
शुद होता है। 
विभ्रामस्वजनां गत्वा प्राजाप्येन शुध्यति । 
स्वजनां तु द्विजो गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥१५८॥। 
अन्य कुटम्बकी ब्राह्मणी के घण गमन करके प्राजापत्य ब्रतसे शुद्ध होता 
है । अपने दुम्ब कौ ब्राह्मगी) के संग गमन करके (भो) प्राजापत्य व्रत 
का सेवत फरे । 
क्षत्रियां क्षत्रियो गत्वा तदेव व्रतमाचरेत्‌ । 
नरो गोगमनं कृत्वा कुर्य्याच्चाद्द्रायण व्रतम्‌ ।१५६॥ 
क्षत्रिय क्षत्निया के संग गमन करके उसी (प्राजापत्य) व्रतका माचरण 
करे! मनुष्य गाप के संग गतन करके चान्द्रायण त्रत करे । 
मातुलानीं तथा इवश्रू सुतां वै मातुलस्य च । 
एता गत्या स्तिया मोहात्‌ पराकेण विशुध्यति ॥ १६०।। 
सामो तथा सासन गौर मामेको पृत्रोके संग, इन सब स्त्रियों के तंग 
अनजाने मै यनन करके पराक ब्रत से भलौ अकार शुद्धहो जातादहै। 


संवत्त॑स्मुतिः १६१ 


गुरोदुं हितरं गत्वा स्वसारं पितुरेव च । 
तस्या दुहितरञ्चेव चरेच्चान्द्रायणं व्रतम्‌ ॥ १६१॥ 
गुरुको पुत्री के साथ गमन करके, मौर पिताक बहिनक साथ, ओर 
उसकी पुत्री के संग रमन करके चन्द्रायण व्रत करे । 
पितुव्यदारगमने ध्रातुरभर्य्यागमे तथा । 
गुरुतत्पत्रतं कुर्यान्‌ निष्कृतिनान्यथा भवेत्‌ ॥१६२॥ 


चावाको पत्नीके संग गमनकरने षर, तयाभारई को पत्नी केसंग गमन 
करने पर गुरुकती पत्नी केसंण गमन वाला त्रत करे, अन्यथा प्रायरिचत्त नहीं 
हो सकता । 


पितृदाराः समारुह्य मातृवर्जं नराधमः । 

भगिनीं मातुराप्तां च स्वसारं चान्यमातुजाम्‌ ॥१६३।। 
एतास्तिखः स्त्रियो गत्वा तप्तक्ृच्छ समाचरेत्‌ । 
कूमारीगमने चैव व्रतमेतत्‌ समाचरेत ।॥१६४।। 


नोच नर माता से निन्नपिताकी पत्नी (मासी) पर आरोहण करके, 
माता कौ सगौ बहुन ओौर अन्य माता से उत्पन्न बहन --इन तीनो प्रकार को 
स्क्ियों के वंग संभोग करके तत्नङ्च्छ त्रत का जाच।रण केरे । ओर कवारी 
(अविवाहित लडकी) कं साथ संभोग करने पर मी इसी त्रतका आचरण 
करे | 


पशुवेश्याभिगमने प्राजापत्यं विधीयते । 


सखिभार्य्या समारुह्य इवन्रू वा स्यालिक्रां तथा ॥ १६५॥ 
पशू ओर येश्या को संग गमन करने पर, मित्र कौ पतनी, सास तथा साली 
पर आरोहण करके (शुद्ध होने के लिये) प्राजापत्य ब्रत का विधान क्रिया 
गथादहि। । 
मातरं योऽधिगच्छेच्च स्वसारं पुरुषाधमः। 
न तस्य निष्कृतिदं चात्‌ स्वां चैव तनूजां तथा ॥१६६।। 
जो नीच मनुष्य माता ओर बहुन कंसंग भौर वैसेही अपनीपुजीते 
कंभोम करता ह, उसके लिये प्रायश्चित्त का विधान नहीं है (अर्यात्‌ इस पपं 
का प्रायरिचत्त नहीं हो सकता) । 


१६२ संव्तेस्मृति, 


नियमस्था ब्रतस्थाञ्च योऽभिगच्छेत्‌ स्त्रियं दिजः । 
स कुर्य्यात्‌ प्राकृतं कच्छ धेनु दद्यात्‌ पयस्विनीम्‌।। १६७॥ 
जो ब्रह्मण नियम में स्थित अथवा व्रततमें स्थितस्त्रीत्ते गमन करतादहै, 
वह्‌ प्राकृत हृच्छ्‌ का आचारण करे, ओर इधारू गाय का दान करे । 
रजस्वलाञ्च यो गच्छेद्‌ गभिणीं पतितां तथा । 
तस्य पापविशुष्द्यथेमतिकृच्छ विधीयते ॥ १६८॥ 
जो मनुष्य रजस्वला, गमिणी तथा पतित स्त्री से संभोग करताहै, 
उसकी पाप-शुदि के लिये मतिहृच्छ्‌ त्रत का विधान किया ग्याहै। 
वैश्यजां ब्राह्यणो गत्वा कृच्छूमेकं समाचरेत्‌ । 
एवं शुद्धिः समाख्याता संवत्त स्थ वचो यथा | १६६॥ 
बाह्मण वैश्य-कन्या ते संभोग करके एक कच्छ, करे । संवत ऋदि के 
वचनानुसार दस प्रकार शुद्धि कही गई है । 
कथल्न्विद्‌ ब्राह्मणीं गत्वा क्षत्रियो वैश्य एव वा । 
गोमूत्रयावकाहारो मासेनैकेन शुध्यति ।। १७०।। 
क्षञ्चिय अथवा वैश्य किंसी कारणसे ब्राह्मणौ कं सग गमन फरक गोभूब 
ओर नौति बना आहार करके एक महीने में शुद्ध होता हे । 
शूद्रस्तु ब्राह्मणीं गच्छेत्‌ कदाचित्‌ काममोहितः । 
गोमूत्रसावकाहारो मासेनैकेन शुध्यति ।।१७१।। 
यदि कवाचित्‌ कामके वश हुमा शर ब्राह्मणी से संभोगकरे, तो गोमू 
मौरजौते बना आहार करके एक मासमे शुढ होता है। 
ब्राह्मणी शूद्रसम्पकं कदाचित्‌ समुपागते । 
कृच्छं चान्द्रायणं तस्याः पावनं परमं स्मृतम्‌ ॥ १७२।। 
ब्राह्मणी पदि कदाचित्‌ शूद्र के सम्पकं मे भा जाए, तो उसक्षे लिये कच्छ, 
च्रादधायण परम पवित्र करने वाला माना गया । 
चाण्डालं पुल्कसञ्चव इवपाकं पतित तथा । 
एतान्‌ श्रेष्ठस्त्रियो गत्वा कुरयुद्चान्द्रायणत्रयम्‌ ।(१७३।। 
चाण्डाल ओर पक्क, श्वपच तथा पतित के संग कुलीना स्त्रियां संभोग 
करके तोन चान्दायण ब्रत करे । 


संवत्तस्मृतिः १६३ 


अतः परञ्च दुष्टानां निष्कृति श्रोतुमर्हथ । 

सन्न्यस्य दुम्मतिः करिचदपत्यार्थं स्त्रिय ब्रजेत्‌ 1) १७४॥ 

स कुर्य्यात्‌ कृच्छमश्रान्तः षण्मासं तदनन्तरम्‌ । 

विषाग्तिश्यामशवलास्तेषामेवं विनिर्दिसेत्‌ ॥ १७५॥) 

ङसते आगे अत्यत्त दुष्टो के लिये विहित प्रायश्चित्त तुम सुनो । यदि कोट 

रमति संन्यास ग्रहण करके सन्तान केहितुस्त्रौकासग कर तो वहु निरन्तर 
छः मास तक समान छृच्छ का पालन करे । विष ओर अग्नि के कारणजो 
लोग काते ओर चितश््वरे हो जाति है, उनके लिये भी इसी व्रत का निर्देश 
करे । 

स्त्रीणाञ्च तथाचरणे गर्याभिगमनेषु च । 

पतनेष तथेतेष प्रायरिचत्तविधि. स्मृतः । १७६।। 

नणां विप्रतिपत्तौ च पावनः प्रेत्य चेह च ॥१७७॥। 


आओौर स्त्रियों के उसी प्रकार के माचतरण करने निन्वनीय स्त्रियोंते 
संभोग करने पर, ओर पतनों से प्रायश्चित्त फी यह शुभ विधि देखी गई है। 
मनुष्यों क विपत्ति नें परलोक भौर इहलोक मे (यही प्रायरिचत्त) पविन्र करने 
वालादहै। 


गोविप्रप्रहते चैव तथा चेवात्मघातिनि । 
नाशप्रपातनं कार्य्यं सद्छिः श्ेयोऽनुकाङक्षिभिः । १७८॥। 
गाय ओौरब्राह्मणके द्वारा मारे हृएके बिषयमें, तथा आत्मघाती के 
विष्य मे कत्याण चाहने वाले सज्जनो को आंसु नहीं बहाने चाहिये । 
एषामन्यतमं प्रेतं यो वहेत दहेत वा । 
तथोदकक्रियां कृत्वा चरेच्चान्द्रायणव्रतम्‌ ।। १७६॥ 
इन में से मरे हुए किष एक को जो उठाता है (अर्थी को कन्धा देता है), 
अथक्ला जलाता है (चिता में अग्नि प्रज्वलित करता है), वह॒ नर इसौ प्रकार 
जलाल्जलि देने के पश्चात्‌ चान्द्रायण ब्रत करे । 
तच्छवं केवलं स्पृष्ट्वा अश्र नो पातितं यदि । 
पूवैकेष्वप्यकारी चेदेकाहं क्षपणं तथा ॥१८०॥ 
दि उसके शच की केवल चभो, अश्रूपातन किया ही, पूर्वोक्त 


प्रायगतं भो सक्या हो, तो वेसा करने से एक विनि क्रा अश्ञौच् 
होता है। 


६४ संवत्तस्मुतिः 


महापातकिनाञ्चैव तथा चैवात्मघातिनाम्‌ । 
उदकं पिण्डदानच्च श्राद्धं चैव तु यत्कृतम्‌ । 
नोपतिष्ठति तत्सर्वं ॒राक्षसंविप्रलुप्यते ॥१८१॥ 


भहापातक्िों का ओौर वैसे ही आत्महत्या करने बालों का जो जल-दान, 


पिण्डदान ओर ्राद्ध किया गया है, वहु सारेका सारा उन्हं बरही षष्टुचता, 
षह राक्नसों केद्वारा हङ्प लिया जाताहि। 


चाण्डालैस्तु हता ये तु द्विजा द॑ष्ट्िसिरीसृपैः। 
श्राद्धमेषां न कर्तव्यं ब्रहमदण्डहतार्च ये ॥ १८२॥ 
प हण चाण्डालो, (कुत्ता आदि) दाद्‌ वालों भौर (सपं आदि) 


सरिपूरपोकेद्र(रामारे गहै ओौरजोब्रह्यदण्ड (ब्राह्मणके शाप) से मारे गए 
ह, उनका श्राद्ध नहीं करता चाहिषे। 


कृत्वा मूत्रं पुरीषं वा भुवतोच्छिष्टस्तथा द्विजः । 
एवा दिस्पृष्टो जपेद्‌ व्याः सहस्र स्नानपुवेकम्‌ | १८३॥ 
मूच ओर मल क! त्याग करके, भोजन करके उच्छिष्टं हु भौर कुतं 


आवितते षुञा हुजा ब्राह्मण स्नानपूरवक एक हजार देवी (गायत्री) काजाप 
करे । 


चाण्डालं पतितं स्पृष्ट्वा श्वमन्त्यजमेव च । 
उदक्यां सूत्तिकां नारीं सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ।। १८४॥। 
बाण्डाल, पत्तित, शव ओर अन्त्यज (शुद्र) का स्पशं करके, रजस्वला भौर 
सूतिका स्त्री का स्पशं करके वस्त्रां सहित ( = सचल) स्नाने करे । 
स्पृष्टेन संस्पृशे यस्तु स्नानं तेन विधीयते । 
उदर््वमाचमनं प्रोक्तं द्रव्याणां प्रोक्षणं तथा ॥ १८५॥ 
इनके हारा स्पशं क्ियेहुएके द्वाराजोद्ध्‌ लिया गया है उसकं लिये 


स्तान का विधान है । उसके पश्चातु आचमन भौर व्रष्यों का प्रोक्षण (वस्त्र 
आवि पर जल छिड्कना) कहा गया है । 


चाण्डालादयं स्तु संस्पृष्ट उच्छिष्ट द्विजोत्तमः । 
गोमूत्रयावकाहारः चरिरात्रेण विशुध्यति ॥१८६॥ 
यवि द्िज-धेष्ठ चाण्डाल आदिसेष्टुलियाग्याहै,या उच्छिष्ट हो गपा 


है, तो श गोमूत्र भौरनौके आहार वाला होकर तीन राशियों मेंशुडदहो 
जातादह। 


धवे्त्तस्मृतिः १६५ 
शुना पुष्पवती स्पृष्टा पृष्पवत्यान्यया तथा । 
रेषान्यहान्युपवसेत्‌ स्नाता शुध्येद्‌ चूताणना ॥ १८७॥ 

कृत्तं से छं हई तथा अन्य रजस्वला से छुई हई रजस्वना (मासिक धर्मं 
क) रोष चिनों तक उपवास करे । घौ का भोजन करने बाली वह्‌ स्तान करनं 
के पश्चात्‌ शृद्ध होती है । 
चाण्डालभाण्डसंस्पुष्टं पीत्वा कूपगतं जलम्‌ । 
गोम त्रयावकाहारस्त्रिरात्रेण विशुध्यति ॥१८८॥। 
चाण्डाल केपात्नेतेषृए हृए कए के अन्दर पड़ जल को (यवि) प्ि,्ो 
गोमूत्र भौर जौ के आहार वाला होकर तीन रत्रियों मे शृद्धहोताहै। 
अन्त्यज स्वीकृते तीथं तडागेषु नदीषु च । 
शुध्यते पञ्चगव्येन पीत्वा तोयमकामत्तः ।| १८६॥ 
तालाबों भौर नदियों में शूद्रो द्वारा अपनाए भए घाट पर अनजाने से जल 
पीकर पञ्चगभ्य (बध, दही, घी, मूत्र ओर गोबर क मिश्रण) से शुद्ध होता 
ष्ट । 
सुराघटप्रपातोयं पीत्वा नासा जलं तथा । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्यं पिबेद्‌ द्विजः ॥ १९०) 
सुरा के घड्ं ओर प्याऊ फ़जलको पीकर तथा नासिकासे जलकशों 
पोकर ब्राह्मण एक दिन ओर एक रात का उपवास करकं पञ्चगश्य का पान 
करे । 
कूपे विषम्‌ त्रसंस्पृष्टे प्राश्य चापो द्विजातयः । 
तरिरात्रेणेव बुध्यन्ति कुम्भे सान्तपनं स्मृतम्‌ । १६१॥ 
कए में षड हए, मल भौर मूत्रस्षे संस्पृष्ट जल का पान करके द्विजाति 
(ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वश्य) लोग ॒तौन रात्रियोंमें शृद्धहो जतेहै। घङ़में 
(षड हए, मल भौर मूत्रसे संस्पृष्ट जल का पान करके) सांतपन व्रत 
(शुखिकर) माना गया) 
वापीकूपतडागानां दूषितानां विशोधनम्‌ । 
अपां घटशतोद्धारः पञ्चगव्यञ्च निक्षिपेत्‌ ॥१६२॥ 
अपवित्र की हूं बाषलियो कुभो भोर तालागों का विशोधन (यह) है षि 
(उन से) सौ घट जल निकाल विया जाए भौर पञ्चगग्य (उनमें) शल 


बिया जाए । 


१९६६ संवर्तस्मृतिः 


स्वीक्षीरमाविक पीत्वा सन्धिन्यारचेव गो. पयः । 
तस्य शुद्धिस्त्िरात्रैण द्विजानाञ्चैव भक्षणे । १६३) 
स्री के दूध, भेड के दूध गोर गाभिन गाय के दूध को पीकर उसकी 
शुद्धि तीन रातो कैत्रत से ओौर ब्राह्मणों को भोजन करामि से होती हे) 
विष्मू त्र भक्षणे चव प्राजापत्यं समाचरेत्‌ । 
सवकाकोच्छिष्टगो च्छिष्टभक्षणे तु व्यहं द्विजः ।। १६४॥ 
मेल भौर मूत्र का भक्षण होने पर प्राजापत्य ब्रत का पालन करे) 


कत्तं ओर कौए फे क्षूठे मौर गाये केसूठेक्ो खाने पर ब्राह्मण तीन दिन तक 
(इस रत का पालन करे) । 


विडालमूषकोच्छिष्टे पञ्चगव्य पिबेद्‌ द्विजः । 
दद्रोच्छिष्टं तथा भुक्तवा त्रिरात्रेणेव शुध्यति । १९५॥ 
बिलाव ओर चृहेक्ास्रूहा खाने पर द्विज पञ्चगव्य का पान करे । उसी 
प्रकार दद्रका ठा खाकर तीन रात्रियोकत्रतसेही बुद्ध होता है। 
पलाण्डलशुनं ज्वा तथेव ग्रामकुक्कुटम्‌ । 
छत्राकं विड्व राहञ्च चरेच्चाद््रायण द्विजः ।। १६६॥ 
च्पाज, लहसुन तथा ग्राम-्ुकक्ुटं (गांवमें पले हृएमूर्गे) को खाकर, 


खम्भ ओौर विष्ठा खानं वाले सूअर को खाकर द्विज स्तांतपन व्रत का पालन 
करे। 


दवविडालखरोष्टाणां कपेर्गोमायुकाकयोः । 
प्राश्य मूत्रं पुरीषं वा चरेच्चाद्द्रायणब्रतम्‌ ॥ १६५७॥ 


धत्ते, बिल्ली, गधे भौर ऊट के, बन्दर के, मोवड ओर कोए को मूत्र ओर 
भल फा भक्षण करके चाद्द्रायाण त्रत का पालन करे। 


अन्तं पयु वितं ॒भुक्त्वा केशकीटेरपद्रुतम्‌ । 
पतितैः प्रेक्षितं वापि पञ्चगव्यं पिबेद्‌ द्विजः ।। १९८॥ 


नासी, कं ओर कोड पड हए तथा नीचो द्वारा देखे हुए भोजन को 
खाष्र द्विज पञ्चगव्य का पान करे। 


अन्त्यजाभाजने भुक्त्वा ह्युदवयराभाजने तथा । 
गोमूत्रयावकाहारो मासाद्धेने विशुध्यत्ति ॥१९९॥ 


शत्रा के पात्र में भोजन करके तथा रजस्वला के पात्र में भोजन करके गो 
मूत्र भौरजो के आहार बाला होकर आधे मासमे शुद्ध होता है । 


सवर्तस्मृतिः १६७ 


गौमांसं मानुषञ्चेव शुनो हस्तात्‌ समाहृतम्‌ । 
अभक्ष्यमेतत्‌ सवेन्तु भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२००॥ 
गायका मात भौर मनुष्यका मांस, मौर कत्तं कं हाय से लिया हुभा, 


वह्‌ सारे का सारा अभक्ष्यहोता है। उसे खाकर चान्द्रायण त्रत का पालन 
करे । 


चाण्डाले सड करे विप्रः दवपाके पुल्कसेऽपि वा । 
गोमूत्रयावकाहारो मासा्द्धंन विशुध्यति ।२०१॥ 


चाण्डाल, वर्णसंकर से उत्पन्न, श्वपाक ओर पुकष्कस के पास (भोजन 


करक) ब्राह्मण गोमूत्र ओर जौ क आहार वाला होकर आधे मासमे शुद्ध 
होता हे । 


पतितेन तु सस्पकं मासं मासाद्धेमेव वा। 
गोमूत्रयावकाहारो मासार्धेन विशुध्यति ॥२०२॥ 


पतित कं साथ एक मास तक अथवा आधे मास तक भौ संपकं करने पर 
गोमूत्र भौर जौ के अशहार वाला होकर आधे मासमे शुद्धहोताहै) 


पति ताद्‌ द्रव्यमादत्तं सुडक्ते वा ब्राह्मणो यदि। 
कृत्वा तस्य समुत्सगंमतिकृच्छ्‌ चरेद्‌ द्विजः ॥२०३॥ 
यवि ब्रह्मण पतितसे द्रव्य का आदान करता है अथवा उसका उपभोग 
षफरतादहै, तो चह द्िज उसका उत्सं करकं अतिकृच्छ्‌ त्रत का जाचरण करे । 


यत्र यत्र च सङ्कीणैमात्मानं मन्यते द्विजः । 
तत्र तत्र तिलैर्होमो गायत्रा प्रत्यहं द्विजः !\ २०४।। 


जिस-जिस बात मे द्विजं अपने को संकीणं (अपवित्र) समक्षे, उस-उस में 
शह श्रयण भ्रतिदिन तिलों भौर गायत्री से होम करे । 


एष एव मया प्रोक्तः प्रायर्िचत्तविधि. शुभः । 
अनादिष्टेषु पपेषु प्रायदिचत्त' न चोच्यते ।॥२०५॥ 
यह ही मेरे द्वारा प्रायश्चित्त की शुम विधि बताई गर्ह) जिन पष 
का (शास्त्रों में) निर्वेश नहं हभ है, उनका, प्रायश्चित्त भौ नहीं कहा जाता है । 
दानंहमिजंपेनित्य प्राणायामेदिनोत्तमः। 
पातकेभ्यः प्रमुच्येत वेदाभ्यासान्न संशयः ।॥२०६॥ 


नित्य ही दानो, होमों, जपो ओर प्राणायामोंके द्वारा, तथा वेवाभ्यास से 
ब्राह्मण पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है \ 


१६८ संवर्तस्मृतिः 


सुवणैदान गोदानं सूमिदानं तथेव च । 
नाशयन्त्याशु पापानि ह्यन्यजन्मकृतान्यपि ॥२०५७॥ 
सुवणे-दान, गोदान आौर इसी प्रकार से मूमभिवान अन्व जन्मों में किथे 
हृए भो पापों को शीघ्रही नष्टं करदेतेहू। 
तिलं घेनुञ्च यो ददात्‌ संयताय द्विजातये । 
ब्रह्महत्यादिभिः पापेर्मुच्यते नात्र संशयः ॥२०८॥। 


जो मनुष्य संयमो ब्रह्मणक्ो तिल ओौर ग्य फा दान करता है, बह 
बरह्महत्! आदि पापौ से मुक्त हो जाताह। 


माघमासे तु सप्राप्ते पौणमास्यामुपोषितः। 
ब्राह्मणेभ्यस्तिलान्‌ दत्त्वा सव॑पापेः प्रमूच्यते ॥२०९।। 


माघ मास आजाने पर पूर्णिमा के दिन उपवास करके, बरह्मणो को तिलो 
का दान करके सब पापों से मुक्तहो जातादहं। 


उपवासी नरो भूत्वा पौणमास्या त्‌ कात्तिके । 
हिरण्यं वस्त्रमन्तं वा दत्त्वा तरति दुष्कृतम्‌ ।। २१०] 


कतिक मासमे पूर्णिमा के दित उपवासी होकर भौर सुवण, वस्त्र ओर 
भन्ते का दान करकं मनुष्य वृष्छृत को तर जाताहै । 


अयने विषुवे चैव व्यतीपाते दिनक्षये । 
चन्द्रसूयं ग्रहे चैव दत्तं भवति चाक्षयम्‌ ॥२११॥। 
अयन मे (अर्थात्‌ उत्तरायण ओर दक्षिणायन मे), तुला भौर मेष की 
संकातियों मे, नैमित्तिक विपत्ति मे, दिनेक्षय (संध्याकाल) मे, मौर चन्र भौर 
सूयंके ग्रहण को समय में दिया हुमा दान अक्षय हौताहं । 
अमावास्या द्वादशी च संक्रान्तिस्च विशेषतः । 
एताः प्रशस्तास्तिथयो भानुवारस्तथैव च ॥२१२॥ 
ममावास्या को मौर दादश को, मौर विशेष रूप से सक्राति के दिन (दिया 


हं दान भक्षय होता हं) । ये उत्तम तिथियां ह । इसी प्रकार रविवार भी 
उत्तम वार हे । 


अत्र स्नानं अपो होमो ब्राह्मणानाञ्च भोजनम्‌ । 
उपवासस्तथा दानमेकेंकं पावयेन्नरम्‌ ।२१३॥ 


इनमे स्वान, जप, होम भौर ब्राह्मो को भोजन, उपवास तथा दान, 
एक-एक भी मनुष्य को पविन्न कर देता है । 


संवत्तस्मृतिः १६६ 


स्नातः शुचिधौ तवासाः शुद्धात्मा विजितैन्द्रियः । 
सात्त्विकं भावमास्थाय दानं ददयाद्धिचक्षणः ॥२१४॥ 
स्नान किया हुआ, स्वच्छ, घुले वस्तो वाला, पवित्रात्मा, विशेष सूप से 
णीती हुई इन्द्रियों वाला ज्ञानी पुरुष सात्त्विक भाव में स्थित होकर वान वे) 
सप्तव्याहू तिभिहमि द्विजै. कार्य्थो जितात्मभिः । 
उपपातकशुद्ध.यर्थं सहस्रपरिसंस्यया ।॥२१५॥ 
उपपातक कौ शुद्धि कं लियं आत्मजयी द्विजो कंटवारा एकहजारकी 
सस्या में सप्तव्याहृतियों (मूः, भूव , स्व, महः, जन, तपः, सत्यम्‌) से होम 
करना चाहिये । 
महापातकसंयुक्तो लक्षहोमं सदा दिजः । 
मुच्यते सवैपापेभ्यो गायत्या चैव पावितः ॥२१६॥ 
महापातक से युक्त द्विज सदा एकर लाख होम करे। गायत्रीसे पवित्र 
किया हुआ वह सब पापों से मुक्तहो जाताहै। 
अभ्यसेच्च महापुण्यां गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
मत्वारण्ये नदीतीरे सवंपापविशुद्धये ॥२१७।। 
मौर सब पपों की शुद्धिके लिये वनमे नदीके किनारेजा कर वह्‌ 
परम पावन वेद-माता गायत्री का अभ्यास करे । 
स्तारंवा आचम्य विधिवत्तत. प्राणान्‌ समापयेत्‌ । 
प्राणायाम्रैस्त्रिभिः पूतो गायच्रीन्तु जपेद्‌ दिजः ॥२१८॥ 
उसके पश्चात्‌ विधिवत्‌ स्नान ओर जाचमन करके प्राणों को स्थिर करे) 
हीन प्राणायामो से पवित्र हुञा द्विज गायत्री का जपकरे। 
अकिलन्नवासाः स्थलगः शुचौ देशे समाहितः । 
पचित्रपाणिराचान्तो गायच्या जपमाचरेत्‌ ॥२१६॥ 
सूशे वस्तो काध्ारण कर, सूखे स्थान प्र पवित्र जगह मे, समाटितचित्त, 
कुशाओं कौ पवित्रो हाथ मे धारण कर, आचमन करके गायत्री फा.जप करे । 
एेहिकामुष्मिकं लोके पापं सर्वं विशेषतः । 
पञ्चरात्रेण गायत्रीं जपमानो व्यपोहिति ॥२२०।। 
इस लोक ओर परलोक (= पूवंजन्म) के समस्ते पापको इती लोकम 
गायत्री का जप करता हुञा पांच रात्रियोमें सम्पूणं शूपसेनष्ट करवेताहै 


१७० संवत्तस्मृतिः 


गायत्यास्तु परं नास्ति शोधन पापकमेणाम. 1 
महाव्याहृतिसंयुक्तां प्रणवेन च संजपेत. ।२२१॥ 
गायत्री से बदुकर पापकर्मा का (भौर) शोधक नहीं है । (इसका) 
महाष्याहति (भूः, भुवः, स्वः) सहित ओरं प्रणव (ओम्‌) के साथ जप करे । 
ब्रह्माचारी निराहारः सर्वभूतहिते रतः । 
गायच्या लक्षजप्येन स्वपः प्रमुच्यते ॥२२२॥ 
ब्रह्मचथे का पालन करने वाला निराहार रहकर सब प्राणियों फे कल्याण 
से लगा हुआ गायनी के एक लाख जप से सनपापोंसे मुक्त हो जाताहै। 
अयाज्ययाजनं कृत्वा भुक्त्वा चान्तं विगहितम. । 
गायत्रयष्टसहलछन्तु जप्यं कृत्वा विमुच्यते ।२२३॥ 
जो यक्ञके योग्य नहह उसे यजन कराकर ओर निन्दित अन्न खाकर 
(पाप को प्राप्त ब्राह्मण) आठ हजार गायत्री फा जप करके शुदहौ जाताहं। 
अहन्यहनि योऽधीते गायत्रीं वे द्विजोत्तमः । 
मासेन मुच्यते पापादुरगः कञ्चुकाद्यथा ॥२२४॥ 
जौ द्विजोत्तम निश्चय से प्रतिदिन गायत्रीका पाठ करतां, वह्‌ माघ 
भर मेंपापसे इसप्रकार मुक्त हो जाता हं, जैसे सोप कफचुली से। 
गायत्रीं यः सदा विप्रौ जपते नियत. शुचिः । 
स याति परमं स्थानं वायुभूत. खमूत्तिमान्‌ ॥२२५॥ 
जो ब्राह्मण संयत इन्व्रियों वाला भौर पविन्न होकर गायत्रौका जपकरता 
हे, वह आकाश के स्वरूप वाला ओौर वायु बनकर परम स्थानको प्राप्तहो 
ज्ाताह्‌। 
प्रणवेन तु सयुक्ता व्याहूती सप्त नित्यशः । 
गायत्रीं शिरसा सार्द्धं मनसा त्रिः पठेद्‌ हिनः ।२२६॥ 


प्रणव (ओम्‌) से युक्त सत व्याहति को अर गायत्री को शिर के साय 
{प्रणाम करक) द्विज मनसे तीन वार पाठ करे। 


निगृह्य चात्मन. प्राणान्‌ प्राणायामो विधीयते । 
प्राणायामत्रयं कुर्स्यान्नित्यमेव समाहित. ॥२२७। 


मौर अपने प्रष्णों का निग्रह्‌ करके प्राणायाम किया जाता है । निष्प ही 
सावधान होकर तोन प्राणायाम करे । 


संवर्तस्मृत्तिः १७१ 
मानसं वाचिक्रं पापं कायेनेव तु यत्कृतम्‌ । 
तत्सर्व नश्यते तूर्णं प्राणायामत्रये कृते ॥२२८॥ 
मनसे कियाहुभा, वाणी सेकियाहुजा ौरश्शरीर से किया हुमाजो 
पापहै, तीन प्राणायाम कर्ने पर वह्‌ सब नष्ट हो जाता ह । 
ऋर्वेदमभ्यसेद्स्तु यजुःशाखामथापि वा । 
सामानि सरहस्यानि सवेपापैः प्रमुच्यते ॥२२६९॥ 
जो ऋग्वेद का अभ्मास करता है, अथवा यजुर्वेद कौ (किसी) शाखा का 
अभ्थास करता ह, या रहस्य (आरण्यको ओौर उपनिषदों) सहित साम समन्त्रो 
का अभ्यास करता है, वह सब पापो से मृक्तदहौोनताहं 
पावमानं तथा कौत्सी पौरुष सूक्तमेव च । 
जप्त्वा पापैः प्रमुच्येत स पित्रयं माधुच्छन्दसम्‌ ॥२३०॥ 
पावमानी ऋचा को, तथा कौत्स ऋचा को ओर पुरषमृकष्त को एव पितरों 
क मन्त्र माधुछछन्दस को जपकर पापो से मुक्तहो जाताहं। 
मण्डल ब्राह्मण रुद्रसुक्तोक्तारव बृहत्कथा: । 
वामदेव्यं बृहत्साम जप्त्वा पापैः प्रमुच्यते ।२३१॥ 
मडल, ब्राह्मण, सद्र-सृषत मे फही बृहत्‌.कथाओं मौर वामदेव कं बुहतुसाम 
को जपकर सबपापोसेमुक्तहोजातादहे)। 
चान्द्रायणन्तु सर्वेषां पापानां पावनं परम्‌ । 
कृत्वा शुद्धिमवाप्नौति परम स्थानमेव च ।२३२॥ 
सब पापो को परमे पवित्रे करने वाले चान््रायण ब्रत को करफे (शीघ्र ही) 
शुद्धि मौर परम स्थान को प्राप्त होताहै । 
धर्मशास्त्रमिदं पृण्य संवत्तन तु भाषितम. । 
अधीत्य ब्राह्मणो गच्छेद्‌ ब्रह्मणः सद्म शाश्वतम्‌ ॥२३३॥ 
संवत्तं ऋषि द्वारा प्रोक्त इस पवित्र धमेशास्त्रका अध्ययन करके ब्राह्मन 
ब्रह्म कं शाश्वत लोककोप्राप्तहोजाताहं । 


इति भीसंवर्तोनीकतं धर्मशास्त्र समाप्तम्‌ 


1 अथ ॥ 


लघुयमस्मृतिः 


धरय नानाविधप्रायश्चित्तवणेनम्‌ 
श्ुतिस्मृत्युदितं धमं वणनिामनुपूवंशः । 
प्रात्रवीदूषिभिः पृष्टो मुनीनामग्रणीययैमः ॥ १॥ 
ऋषिं कै द्वारा पष्ठ हुए, मुनिं के अग्रणी यमने श्रति भौर स्मृति मे 
कहे हुए वर्णो के धमं का क्रम से प्रवचन क्षिया । 
यो भूञ्जानोऽशुचिर्वाऽपि चण्डालं पतित स्पृशेत्‌ । 
करोधादज्ञानतौ वाऽपि तस्य वक्ष्यामि निष्कृतिम्‌ ॥२॥ 
भो भोजन करता हुभा अथवा अपचित हुभा क्रोध से अथवा अनजाने से 
पत्तित चाण्डाल को च लेता है, उसका प्रायण्चित्त बताता हि । 
षड्रात्रं वा त्रिरात्रं वा यथासंख्यं समाचरेत्‌ । 
स्नात्वा त्रिषवण विप्रः पञ्चगव्येन दध्यति ॥२॥ 
छः रातो तक अथवा तीन रातं तक ब्राह्मण स्नान करके गिनतौ से त्रि- 


ष्ण (प्रात, मध्याह्न ओर सायं इते तीन कालो मे सोम का सवन) करे, 
तत्पश्चात्‌ पञ्चगव्य के सेवन ते शुद्ध होता है । 


भुञ्जानस्य तु विप्रस्य कदाचित्लवते गुदम्‌ । 


उच्छिष्टत्वेऽशुचित्वे च तस्य शौचं विनिदिरोत्‌ ।४॥ 
यदि भोजन करते किसी ब्राह्मण के गृद-त्वण (दस्त) हो जाए, तो 
उरच्छष्टता ओर अपवित्रता फे कारण उसकी शुद्धि क्रे । 
पूरव कृत्वा द्विजः शौचं पश्वादप उपस्पृशेत्‌ । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन बुध्यति ॥५॥। 
राह्मण पहले शोच करके तत्पश्चात्‌ भाचभन करे । बह दिनरात उपक्ास 
करके पञ्यगव्य से दृद्ध होता है । 


लधुयमस्मृतिः १७३ 


निगिरन्यदि मेहेत भुक्त्वा वा मेहने कृते । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा जुहूयात्स्पिषाऽऽहुतीः ॥।६॥ 
भोजन निगलते (खाते) समय यदि मूत्र कर दे, अथवा भोजन करने के 
पश्चात्‌ (शुद्धिते पूर्वं) मूत्रकर देने पर दिन-रात उपवास करके घी ते 
आहृतिं डाले । 
यदा भोजनकाले स्यादशुचिर्ब्राह्मणः क्वचित्‌ । 
भूमौ निधाय तद्‌ ग्रासं स्नात्वा बुद्धिमवाप्नुयात्‌ ।७॥ 
जब ब्राह्मण कहीं भोजन-काल में अपवित्र हो जाए, तो उस म्रा को भूमि 
पर रकरः, रनान करके शुद्धि को प्राप्त होता है । 
भक्षयित्वा तु तद्‌ ग्रासमुपवासेन शुध्यति । 
अशित्वा चव तत्सर्व त्रिरात्रेणैव शुध्यति ।।८॥ 
यवि उस प्रास्षको खले तौ उपवास करके शुद्ध होतादहै। यवि सारा 
भोजन छलि तो तीन रात में (उपवास करके) शुद्ध होता है । 
अहनतश्चेद्विरेकः स्यादस्वस्थरस्त्रिशतं जपेत्‌ । 
स्वस्थस्त्रीणि सहस्राणि गायत्र्याः शोधनं परम्‌ ॥६॥ 
यदि भोजन खाते समय दस्तहो जाए तो अस्वस्थ (ब्राह्मण) तीनसौ 
(गायत्री) जपे । स्वस्थ ब्राह्मण तीन हजार गायत्री फा जप करके परम शुद्धि 
को प्राप्त होताहै। 
चण्डालैः इवपचै. स्पृष्टो विण्मूत्रे तु कृते द्विजः । 
त्रिरात्रं तु प्रकुर्वीत भुक्त्वोच्छिष्टः षडाचरेत्‌ ॥१०।। 
चण्डालो भौर श्वपचो के द्वारा छमा हुभा मथवा चिष्ठा जर मूत्र कर 
देने पर ब्राह्मण तीन रात का उपवास करे, यवि भोजनं कर्ते पर इस प्रकार 
उच्छिष्टहोजाएतो ठः रात फा उपवास करे । 
उदवयां सूतिकां वाऽपि संस्पृशेदन्त्यजो यदि । 
त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्यादिति शातातपोऽब्रवीत्‌ ॥११॥ 
पदि शुद्र रजस्वला अथवा सृत्तिकास्मीको छले तो उत्त (स्त्रो) की 
तीन रात्रियों मे शुदि होती है, यह शातातप ऋषि ने कहा है । 
रजस्वला तु संस्पृष्टा इवमातङ्कादिवायसैः | 
निराहारा शुचिस्तिष्ठेत्कालस्नानेन शुध्यति ॥ १२॥ 


१७४ लघुयमस्मृतिः 


यवि रजस्वला कृत्ते, हाथ, कोष आदिके हाराद्‌ ली जाए, तो निराकार 
रहकर शुद्ध होती है, अथवा समय पर (नियमित) स्नान करने से शुद्ध 
होतीदठै) 
रजस्वले यदा ना्यावन्योन्यं स्पृशतः क्वचित्‌ । 
शुध्यतः पञ्चगव्येन ब्रह्मकूर्चेन चोपरि ॥१३॥। 
जवं वो रजस्वला स्त्रिय कही एकनदूसरे कोष्ट ले तो पञ्चगव्यका पान 
कर भोर ब्रहयकूचं (कुश की कूची) से उसे उपर छिड़क कर शुढ होती हे । 
उच्छिष्टेन च संस्पृष्टा कदाचित्स्त्री रजस्वला । 
कृच्छेण शुद्धिमाप्नोति शद्रा दानोपवासतः ।। १४॥ 
किसौ समय उच्छिष्ट पुर फे द्वारा टद हरं रजस्वला (ब्राह्मण) स्त्री 
कृच्छ त्रत का पालन करने से शुद्ध होती है, मौर शूद्र स्त्री दान ओर उपवास से 
शुध होती हे। 
अनूच्िष्टेन संस्पृष्टे स्नानं येन विधीयते । 
तेनैवोच्छिष्टसंस्पृष्टः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ १५॥ 
जिस अनूच्छठिष्ट पुरुष के द्वारा स्पशं होने पर स्नान फा विधानदहै, यवि 
बही उच्छिष्ट होकर स्पशे करले तो प्राजापत्य व्रत का पालन करे । 
क्तौ ठु गभंशङ्धत्वात्स्नानं मेथुनिनः स्मृतम्‌ । 
अनृतौ तु स्त्रियं गत्वा शौचं मूत्रपुरीषवत्‌ ।१६।। 
गभं कफे धिचारसे ऋतुकाल मे संभोग करने वाले के लिए स्नान फा किधान 
हे । बिना ऋतुकाले स्त्रीसे संभोग करके मल-मूत्र के समान्‌ शृदधि होती 
है । 
उभावप्यशुची स्थातां दम्पती शयनं गतौ । 
शयनादुत्थिता नारी शुचि. स्यादशुचिः पुमान्‌ । १७॥ 
शाग्या पर लेटे पति ओौर पत्नी दोनों अपवित्र होते है । क्ञाय्या से उठ जाने 
परस्त्री शुद्ध होती है मौर पुरष अशुद्ध होता है । 
सतु: शरीरशुश्रूषां दौरात्म्यादग्रकुवैती । 
दण्ड्या द्वादशक नारी वर्षं त्याज्या धनं विना ॥१८। 


इष्टता के कारण परतिकोसेवान करती हू दण्डके योग्यनारी धनदे 
जिना बारह वषं के लिये त्याज्य होतौ है । 
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त्यजन्तोऽपतितान्बन्धून्दण्डया उत्तमसाहसम्‌ । 
पिता हि पतितः कामन तु माता कदाचन ॥१६॥ 
भपतित बर्धुओं का त्यागं करने घाते उत्तम साहस दण्ड के भागी होति ह । 
पिता भते ही पतित (होकर त्याज्य) हो जाए, पर माता कभी (पतित) होकर 
ध्याञ्य नहीं होती । 
आत्मानं घात्तयेदयस्तु रज्ज्वादिभिरुपक्रमेः । 
मृतोऽमेध्येन लेप्तव्यो जीवतो द्विशतं दमः ॥२०।। 
जो मनुष्य रस्सी आदि उपायो सं आत्महत्या करने तोमरे हृएको 
अध्य (पुरीष) से लेप वेना चाहिए । यदि जोचित रह जाएतोस्सेवोसौ 
भुव्राओं का दण्ड देना चाहिये। 
दण्डयास्तप्पुत्रमित्राणि प्रत्येक पणिक दमम्‌ । 
प्रायद्चित्त' ततः कुयु येथाशास्तरप्रचोदितम्‌ ।।२१॥। 
उत्फे पुत्र भौर भि्रभो दण्डके भागोहोतिहै। उनसे प्रत्येकको 
एक-एक पणिकं दण्ड देना चाहिये । उसके पश्चात्‌ वे सब शास्त्र कौ अनानुसार 
प्रायश्चित्त करे । 
जलाद्‌ दन्धनश्रष्टाः प्रत्रञ्यानाशकच्युताः । 
विषप्रपतनप्रायशस््रघातहताश्च ये ॥२२॥ 
न चैते प्रत्यवसिताः स्वैलोकबहिष्कृताः । 
चान्द्रायणेन बुध्यन्ति तप्तक्ृच्छृदयेन वा ॥२३।। 
जल आदिमे इबकर या फांसी लगा कर मरने के प्रयास मे जो असफल 
होगण हं, जो संन्यास का विनाश्च करने वाले अथवा उससे च्यत हो गए हं, जो 
विष खाने, ऊचे स्थान से कूदने, उपवास के द्वारा प्राणान्त करने ओौर शस्त्र फ 
दवारा आत्मधात करने वाले ह, अगर ये मरने से बच जाएं तो सषलोगोंले 
बहिष्कृत किये हर्‌ चन्द्रायण अथवा दो तप्तकृच्छ तरतो का पालन करने से 
शु होते हे । 
उभयावसितः पापः स्यामाच्छबलकाच्च्युत्‌; । 
चान्द्रायणाभ्यां शुध्येत दत्त्वा धेनुः तथा वृषम्‌ ॥२४॥ 
श्याम मौर चितकबरे वृषभो सं गिर फर दोनो ही अवस्थामों मे षरा 
हेमा पापी मनुष्य गऊ भोर बेल का वान करके वो व्रतो से शुद्ध होता है । 


१७६ लचुयमस्मृत्तिः 


वग्यृगालप्लव ङ्गां मानुषैश्च रति विना । 
दष्टः स्नात्वा शुचिः सद्यो दिवा संध्यासु रात्रिषु ॥२५॥ 
कुत्ते, गीदड़, बन्दर आदि कं ह्वारा भौर मनुष्यों के द्वारा बिना क्रौडाकं 
काटा हुमा मनुष्य दिन मे, सन्ध्याश्रो मे भौर यात्रियों मे तुरन्त स्नान करके 
शुध हो जाताहै | 
अज्ञानाद्‌ ब्राह्मणो भुक्त्वा चण्डालान्नं कदाचन । 
गोमूत्रयावकाहारो मासार्धेन विशुध्यति ।२६। 
किसी समय अनजाने मे चण्डाल को अन्न को लाकर ब्राह्मण गोमूत्र मौर 
जौ से बने आहार वाला होकर आधे मात मे भली प्रकार शुद्ध हो जाताहं। 
गोब्राह्मणगृहं दश्ध्वा मृतं चोद्रन्धनादिना । 
पाणांरिछत्त्वा तथा तस्य कृच्छमेकं चरेद्‌ द्विजः ।। २७॥ 
गऊ ओर ब्राह्मणक घरको जलाकर ओौर फांसी भादि लगा कर मरे 
हए मनुम्य को जला कर तथा उसक्षे पासों को काट कर ब्राह्मण एक र्ट्‌ त्रत 
करे । 
चण्डालपृल्कसानां च भुक्त्वा गत्वा च योषितम्‌ । 
कृच्छान्दमाचरेञ्ज्ञानादज्ञानादैन्दवद्यम्‌ ॥२८॥ 
चण्डालो भौर पुक्कसों का भोजन खाकर ओौर उनकी स्त्री के साथ सभोग 
करके, यवि जानबृक्त कर कियाहो तो एक वषं तक कृच्छं प्रत करे जौर यवि 
अनजाने में क्ियादहो तो चाश््रायिण ब्रत कर | 
कापालिकान्नमोक्तुणां तन्नारीगामिनां तथा । 
कुच्छान्दमाचरेज्लञानादज्ञानादेन्दवद्यम्‌ ।२६॥ 
अनजाने में कापालिकों का भोजन करने वाला ओौर उनको नारियों से 
संभोग करने वाला वषं भर तक कच्छ व्रत करे ओौर अनजानेमे एता करनं 
धालादो चान्द्रायण व्रत करे। 
अगम्यागमने विप्रो मदयगोमांसभक्षणे 
तप्तकृच्छपरिक्षिप्तो मौर्वीहिमेन शुध्यति ॥३०।। 
संभोग के अयोग्य स्त्री का संभोग करने पर, मद्यपान भौर गोमांस का भक्षण 


कर लेने पर तप्त कृच्छर त्रेत कौ आचरण करता हृभा ब्राह्मण भौर्वो (सूत्र) क 
होभ से शुद्ध होता है । 


लघुपमस्मृतिः १७७ 


महापातककर्ता रश्चत्वा रोऽथविशेषतः । 


अग्नि प्रविश्य शुध्यन्ति स्थित्वावा महति कतौ ।।३१॥ 
चारो प्रकार को महापातक करने वाले विशेष स्पसे तो अग्निने प्रवेश 
करफं शुद्ध होते हे, अथवा महान्‌ यज्ञ में स्थित होकर । 
रहस्यकरणेऽप्येवं मासमभ्यस्य पूरुषः । 
अघमषेणसूक्तं वा शुध्येदन्तर्जले स्थितः ।।३२॥ 

(इन पातको फो) छपकर फरने पर भी हसी प्रकार से पुदष महीने भर 
तक बार-बार (प्रायश्चित्ते) करकं भौर जल मे खड होकर अघमर्षण सूक्त 
(ऋतघ्च सत्यञ्च ०) का जप करके शुद्ध होता ह । 

रजकश्चर्मकारद्च नटो बुरुड एव च । 
केव्त॑मेदभिल्लार्च सप्तंते अन्त्यजाः स्मृताः ॥२३३।। 
रजक, चमार, नट, बुरुड (कटकार), केवट, मेद भौर भोल, ये सात 
अन्त्यज माने गये हु । 
भुक्त्वा चैषां स्त्रियो गत्वा पीत्वाऽपः प्रतिगृह्य च । 
कुच्छछाम्दमाचरेज्जा नादज्ञानादैन्दवद्रयम्‌. ॥ ३४॥1 
जानुक कर इनका अन्न खाकर, इनकी न्तियो से भोग करके, इनके हाथ 


फा जल पीकर ओौर (दान) प्रहुण करक वषं भर तक चलने वाला कृच्छं ब्रते 
करे । यदि अनजनेमेंएेसाहोजाएतो दो च्राद्धायण व्रतं करे । 


मातरं गुरुपत्नीं च स्वसुदुहितरो स्नुषाम्‌ । 
गत्यैताः प्रविशेदग्नि नान्या शुद्धिविधीयते ॥३५॥ 


माता, गुर-पत्नी, बहुन जीर पुत्री, पृत्र-वधू--इनसे संभोग करके अग्नि 
में प्रवेक्ष करे । किसी अन्य शुद्धि का विधान नहींहै। 


राज्ञी प्रव्रजितां धात्रीं तथा वर्णोत्तिमामपि। 
कृच्छृ्यं प्रकुर्वीत सगोत्रामभिगम्य च ॥३९६॥ 


रजा की पत्नी, संस्यासिनी, धाया तथा उत्तम वणं को स्थौ ओर समान 
गोत्र की स्यीसे सभोग करकं वो कृच्छं व्रत कर । 


अन्यासु पितुगोत्रासु भातृगोत्रगतास्वपि । 
परदारेषु सर्वेषु कच्छ सान्तपनं चरेत्‌ ॥३७॥ 


अन्य पिता के गोत्र की, माताके गोत्रक्ी भौर सब प्रकारकी पराई 
स्त्रियों घे संभोग करके सांतपन कृच्छ व्रत करे । 


१७८ लघुयमस्मृति. 


वेशयाभिगमने पाप व्यपोहन्ति द्विजातयः । 
पोत्वा सकृत्सुतप्तं च पञ्चरात्रं कुशोदकम्‌ ।२८॥ 
वेश्या क साध सरभोग करने से उस्पन्त हुए पाप को द्विजाति लोग भली 
प्रकार गमं क्रिये हपु करुशाके जलको पाच रातो तक एक वार पीकर दुर 
करते हैं । 
गुरुतत्पत्रतं केचित्‌ केचिद्‌ ब्रह्महणो व्रतम्‌ । 
गोघ्नस्य केचिदिच्छन्ति केचिच्चैवावकीणिनः ।।३६॥ 
वेश्यागमन से उत्पन्न पाप को दूर करने कं लिये) $ (ऋषि) गुरुपत्नीः 
गमन कं ब्रत की, कु बरह्य-ह्यारं क व्रतं फी, कुछ गोहत्यारे के व्रत की भोर 
कछ अवकीर्णी (ब्रहएचयं को भद्व करने वलते) के व्रत की इच्छा करते हं । 
दण्ड दुध्वेप्रारेण यस्तु गां विनिपातयेत्‌ । 
द्विगुणं गोब्रतं तस्य प्रायदिचत्त' विनिर्दिशेत्‌ ॥४०॥। 
डंडे से ऊपर प्रहार करने से जो मनुष्य गऊको (धरती पर) गिरा दै, 
(राजा) उसके लिये दुगुने गोत्र प्रायश्चित्त फा निर्वेश करे । 
अद्ध. ष्ठमात्रस्थूलस्तु बाहुमात्रप्रमाणकः । 
सादर श्च सपलाशदच गोदण्डः परिकोतितः ।४१॥ 
अं लित्तना मोटा, भजा लितनी लम्बाई वाला, गीला भौर पत्तो बाला 
गोदण्ड (गऊभों को हांकने का डंडा) कहा गया है । 
गवां निपातने चैव गर्भोऽपि संपतेद्यदि । 
एकंकणर्चरेत्छृच्छ्‌ यथापूर्वं तथा पुनः ।४२। 
गऊभों का (धरती पर) निपातन होने पर यदि गभे भी भगिरजषए, ती 
प्रस्थेक द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य), जसे पहले (गो-नि पातन पर) 
पच्छ किया था, वंसते हो फिरसे कृच्छं करे । 
पादमूत्पस्नमात्रे तु द्धौ पादौ गात्रसंभवे। 
पादोनं कृच्छंमाचष्टे हत्वा गभंमचेनतम्‌ ।४३।। 
(ऋषि) गभं हो जाने सात्र पर (यदि वण्ड प्रहारसे गर्भेषात हो जाप 


तो) एक चौथा कच्छ, शरीर निर्माण होने पर आधा कच्छ, ओर भचेतन गभं 
का हुनेने करने पर तोन चोौथाई कच्छ का आदेश करते ह । 


लघुयमस्भृतिः १५७६ 


अद्धप्रत्यद्धसंपूर्णे गभं रेतःसमन्विते । 
एकक णदचरेत्कृच्छमेपा गोघ्नस्य निष्कृतिः ।(४४।। 

गभं के अङ्क ओर प्रस्य के पूर्णं हो जाने पर ओर वीर्यं से युक्त हो जाने 
पर पदि गभपात हो जाए तो प्रत्येक द्विजाति कृच त कर, परह गोहष्यारे का 
प्रायश्चित्त है । 

बन्धने रोधने चव पोपणे वा गवां स्जा | 
संपद्यते चैन्मरणं निमित्ती नैव लिप्यते ।(४५।। 

(गड को) बांघने. रोकने, पालन-पोषण करने से अथवा गायोंकैरोगते 
यदि उसकी मृर्पु हो जाए, तो निमित्तो (्वाधने मावि क! कायं करन याला) 
पाप से लिप्त नहँ होता । 

मूच्छितः पतितो वाऽपि दण्डेनाभिहतस्तथा । 

उत्थाय षट्‌ पदं गच्छ्‌ मप्न पञ्च दशापि वा ॥४६॥। 
ग्रासं वा ग्रदि गृह्णीयात्तोयं वाऽपि पिवेद्यदि। 
ूरवेव्याधिभ्र चष्टानां प्रायरिवत्तः न चिद्ये ॥ ८८॥। 

मूष्ठित हृभा, भणवा गिरा हुमा, तथा इड सेमारा हुमा (वल अयता गाय) 
यवि उठकर छ , सात, पौच अथवा दस कदम चल ले, भयवा घास छा से, 
अयथा यदि जलमीलेतो गलके लिए ओौरपर्व रोगस मरने वालके लिप 
भ्रायश्चित्त नहीं होता । 

काण्ठलोप्टाद्मभिगाविः णग्वरर्वा निहता दधि । 
प्रायश्चित्त कथं तत्र णास्त्र णास्त्रे निगद्यत | ४८। 
लाठी, ढेल भौर पह्यर सं अयवा पास्ते यवि गौषएु मर र्द है, तो उस 
स्थिति सें प्रायश्चित्त फंसे होगा, यष प्रत्येक (घम) शास्त्र मेँ बतापा गय! ह । 
काष्ठे गांततिपनं बूर्यात्रा जात्यं तु लोष्टके | 
तप्तकंच्छः नु पापाणे शस्त्र नाप्य नक्रच्छकम्‌ ॥८६९॥1 
लाटी स मारे जाने पर सांतवन व्रत करे, ठेते स मारे आमे पर प्राजा. 
धत्य ब्रत करे, पत्थर से मार जाने पर सप्तकुष्छ कर आौर शस्त्र स मारे भाने 
पर भतिकरृच्षु करे । 


~ = च्ल 


१. धड़, शिर दो हाथ, षो पांव--ये द. जङ्घः कनाते हं । मस्तक, नाक, 
कान, अंगुलिरयां आदि छोरे अंग प्रद्यु कहलति हे । 


{£ लघयमस्मतिः 


पापघं स्नेहमाहारं ददद्‌ गोत्राह्मणेषु तु । 
लोयमाने पिपत्तिः स्यात्प्रायरिचत्तं न विद्यते ।५०॥ 
गायो मौर ब्राह्मणों को दवा देते हुए, स्परहु (घी, तेल आदि) पिलात्ते हए 
रौप भोजन देते हुए अथवा दे दिये जाने पर यदि दुचेदनाहो जाए, तो प्राप- 
शित्त नहीं होता । 
तंलभैषज्यपाने च भेषजानां च भक्षणे । 
निःशल्यकरणे चैव प्रापदिषत्तं न विद्यते ॥५१।। 
तेल ओर ओषध्य फे पिलाने में भौर ओौषधियों के किलाने मे, तणा करा 
निक्षालने मे (गॐ आरद को जो कष्ट होता है उसके लिए भी) प्रायश्चित्त नहीं 
होता । 
वत्सानां कण्ठबन्धेन क्रियया भेषजेन तु । 
साय सगोपनार्थं च न दोषो रोधबन्धयोः ॥५२॥। 
बख्डों के गले में रस्तौ लने से, दवा पिलानेभदि को शिया से भौर 
सायं काल रक्षा के लिए रोकने ओौर बंधने से (उन्हं जो कष्ट होता है उसे) 
क्ो\ई पोष नहीं होता । 
पदे चेवास्य रोमाणि द्विपादे श्मश्रु केवलम्‌ । 


त्रिपादे तु शिखावर्जं मूले सर्वं समाचरेत्‌ ॥५३।। 
सवन्किशान्समुद्‌धृत्य च्छेदयेदद्ख्‌लद्यम्‌ । 
एवमेव हि नारीणां मुण्डमुण्डापनं स्मृतम्‌ ॥५४।। 
एक चोयाई कच्छ में पुरुष क रोमो का, अद कच्छ भें केवल मृखों ओौर 
वादो का, पौन कच्छ में क्षिखा को छोडकर सारे सिर का भौर मूल (सम्पूणं) 
कच्छ में सारे सिर का (मुण्डन) कराए । सारे केशों को ऊपर छो उठाकर वो 
अगुल तक कटवादे। इसी प्रकार नारियों फे सिर का मुडवाना कहा 
गया है । 
न स्त्रिया वपनं कार्यंन च वीरासनं तंथा। 
न च गोष्ठे निवासोऽस्ति न गच्छन्ती मनुव्रजेत्‌ ।।५५।। 
स्त्री का मुण्डन नहीं करना चाहिए, नही उसे वीरासन से बेठना चादहिप्‌। 


उसे गोष्ठ मे निवास नहीं फरना चाहिए ओर वहु चलती हू गाय के पीछे 
भीन चले। 
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राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः । 


अकुत्वा वपन तेषां प्रायदिचत्त' विनिदिशेत्‌ ॥५६॥ 
राजा अथवा राजक्‌ मार अथवा बहन्‌ त ब्राह्मण उन का मुण्डन न कराये । 
जो करे उनके लिए प्रायश्चित्त का विधान करे । 


केशानां रक्षणार्थं च द्विगुण व्रतमादिशेत्‌ । 
द्विगुणं तु व्रते चीर्णे द्विगुणैव तु दक्षिणा ॥५७॥ 


केशों कौ रक्षा के लिए दोगुने व्रतत का आदेश करे । ओर दुगुना व्रत करने 
पर दुगुनी ही दक्षिणा दे। 


द्विगुणं चेन्न दत्त च केशांश्च परिरक्षयेत्‌ । 
पापं न क्षीयते हन्तुर्दाता च नरकं ब्रजेत्‌ ॥५८॥ 
यवि (दक्षिणाके रूप में) दुगुना धन नहीं दिया गया ओर केशों फी रक्षा 


चाहे, तो (कश्च) हनन करने वाले क्रा पाप नष्ट नही होता, आओौर केश काटनं 
बाला नरकमे जाताहै। 


अश्रौतस्मातंविदहितं प्रायरिचत्त वदन्ति ये। 
तान्‌ धमेविध्नकतु श्च राजा दण्डेन पीडयेत्‌ ॥५९॥ 
श्र.ति भौर स्मृति मे विधान न किये हेए्‌ प्रायश्चित्त को जो लोग बताते 
हे, धमं में विध्न उत्पन्न करने वालं उत लोगों को राजा दण्ड से पीड़ा दे। 
त चेत्तान्पौडयेद्राजा कथंचित्काममोहितः । 
तत्पाप शतधा भूत्वा तमेव परिसपंति ॥६०॥ 
यवि राजा किसौ प्रकार अपनी इच्छासे मोह को प्राप्त होकर उनको 
(वण्ड स) पीड न कर, तौ बह पाप सो गुना होकर उसी को लग जाता है । 
प्रायदिचत्तं ततश्चार्णं कुर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ । 
विशति गा वृषं चैव दद्यात्तेषा च दक्षिणाम्‌ ॥६१॥ 
तक प्रायश्चित्त करनं के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए । बीस गाये भौर 
एक बेल दानमे दे मौर उन ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। 
कुमिभित्रेणसभूतंमंक्षिकाभिख्व पातितैः । 
कृच्छाधं सप्रकुर्वीत शक्त्या दद्याच्च दक्षिणाम्‌ ।॥६२॥ 
मलयो क बंरने से यवि घान मेँ कड़े पड़्‌ जाए, तो मद्ध-कृच्छुं करे 
ओर शक्ति क अनूस्तार दक्षिणा दे । 
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प्रायरिचत्त' च कृत्वा वै भोजयित्वा द्िजोत्तमान्‌ । 
सुवणमाषकं दद्यात्तत. शुद्धिविधीयते ॥६२।। 


भ्रायर्चित्त करके ओर उत्तम ब्राह्मणों को लिमा कर मासा भर सोना दान 
करे, तव शि होतो है । 


चण्डालरवपचंः स्पृष्टे निशि स्नानं विधीयते । 
न वसेत्तत्र रत्रौ तु सद्यः स्नानेन रुध्यति ।।६४॥। 


रात्रि में चण्डालो ओर इवपचों से छुए जाने पर स्नान का विधान है । वहाँ 
रान्निमे वास न करे, स्नान सं तुरन्त शुद्ध हो जाताहे। 


अथ वसेद्यदा रात्राघज्ञानादविचक्षणः। 


तदा तस्य लु तत्पापं शतधा परिवर्तते ।।६५॥ 


ओर जबर वहू बुद्धिहीन अक्ञान कंकारणराणिमेवासकरता है! तो उस 
का वह्‌ पापसौगृणाहोनजातादहै। 


उद्गच्छन्ति हि नक्षत्राण्युपरिष्टाच्च ये ग्रहा. । 
सस्पृष्टे रदिमिभिस्तेषामुदके स्नानमाचरेत्‌ ।॥६६॥। 


जो नक्षेन्न ओर ग्रह ऊपर से गुजरते ह, उनकी किरणों सें ए जानें पर 
जल गँ स्नानं करं । 


कुडधान्तजंलवल्मीकमूषिकौत्करवत्मसु । 
८.८ इमान एौचरांषे च न ग्राह्याः सप्त मृत्तिकाः । ६७॥ 
दीवार की, नल के अन्दर फी, बाम्बी की, मुषकेर की (चूहै केद्वारा खोद 
करटेरकी द्रई), मागंमे पडो हई, एमशानमेषड़ो हई मौर शौचसे शेष 
बची हुई--ये सात (प्रकार क।) मिह्टियां ग्राह्य नहीं ह । 
इष्टापूतं तु कर्तव्य ब्राह्मणेन प्रयत्नतः । 
,८.८ इष्ट न लभते स्वर्ग पूतं मोक्षं समदनुते ॥६८॥ 
बराह्मम को यत्नपुवंक इष्ट (यज्ञ आदि) नौर पतं (जनहित के कायं) करने 
चाहिये । बह इष्ट से स्वां को प्राप्त करताहै ओर पृतं ते मोक्ष पाताहै। 
वित्तापेक्ष' भवेदिष्टं तडागं पृतंमुच्यते 1 
आरामश्च विशेषेण देवद्रोण्यस्तथेव च ।६९॥ 


इष्ट वित्त के अनुतार होता है । तडाग, विशेष रूप से उद्यान तथा देव- 
द्रोणियां (तीष, जलाशय), पृतं कहलाते है ¦ 


लधुयमस्मृतिः १८३ 


वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । 
“| पतितान्युद्धरेयस्तु स पूतंफलमरनुते ।७०॥ 
जीणे बावलियों, कओं, तालाबों ओर देवमन्दिरों का जो उद्धार करातादहं 
वहू पूते फल को प्राप्त करता है। 


दुक्लाया मूत्रं गृह्णीयात्कृष्णाया गौ. शकुत्तथा । 
तास्रायार्च पयो ्राह्य श्वेताया दधि चोच्यते ।७१॥ 


कपिलाया घृत ्राह्य' महापातकनाशनम्‌ । 

सव॑तीर्थे नदीतोये कुशद्र व्यं पृथक्पृथक्‌ ॥७२। 

आहृत्य प्रणवेनैव ह्य. त्थाप्य प्रणवेन च । 

प्रणवेन समालोडय प्रणवेन तु संपिबेत्‌ ।७३।। 

शुक्ला (गऊ) छा मूत्रले, तथा कृष्णा गऊ का गोवर । लाल रग को गऊ 

का द्रूधले ओर श्वेत गऊ कौ दही लेनी बताईगर्दहै। कपिला क्रा घी लेना 
चाहिए । (इस प्रकार का यह्‌ पञ्चगव्य) महापातक का नाशक (बताया गया 
है) । सब तीर्था में ओर नदियों के जल में पथक्‌ पृथक्‌ द्रव्य को कुशाभों से प्रणव 
(ओम्‌) के उच्चारण के साथ इकट्ठा करके, प्रणव के उच्चारणकेसाथही 


उठाकर, प्रणव के उच्चारण के साथ ही बिलोकर, प्रणव के उच्चारण फे 
साधदही पिये। 


पालाशे मध्यमे पर्णे भाण्डे ताम्रमये तथा । 
पिबेत्पृष्करपर्णे वा ताम्रे वा मृण्मये शुभे ।७४।॥ 
ढाक के (तीन पत्तो मे से) बीच कं पत्तं मे, अथवा तबि से बने हुए पात्र 


मे, अथवा कमल के पत्त मे, अथवा भिद्रीसे बने श्युम लाल पान्न में उस (षञ्च- 
गव्य) को पिये । 


सूतके तु समृत्पन्ने दहितीये समुपस्थिते । 
द्वितीये नास्ति दोषस्तु प्रथमेनैव रुष्यति ॥७५।। 


सूतक उत्पन्न हो जाने पर यदि दुसरा सूतक भी सायहौी आ जाए, तो 


बरसरे सुतक से कोद दोष उत्पन्न नहीं होता । वह प्रथम (सूतक के प्रायश्चित्त) 
सेहीशुद्धहो जाता हेै। 


जातेन शुध्यते जात मृतेन मृतकं तथा । 
गर्भसंस्रवणें मासे व्रीण्यहानि विनिदिशेत्‌ ॥७६॥ 
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(पहले) जन्म-तुतक के साथ दुसरा जभ्म-सुतक शुद्ध हो जाता है, तथा 
(पहले) मृतक-पुतक के साथ (द्रा) मृतक-सुतक । मास भर का गभे-त्षव हो 
जाने परं तोन दिन तक सूतक होता है । 

रा त्रिभिर्मासतुलाभिगेभ॑खावे विदयुध्यति । 
रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला ॥७७।। 
गभे-लाव होने पर, जितने मास का गभं हो उतनी ही रात्रियों में (स्त्री) 
शुद्ध होती है । साध्वी रजस्वला स्त्रौरज की निवृत्ति होने पर स्नाने गृद्ध 
होती है । 
सगोव्राद्‌ भ्रद्यते नारौ विवाहात्सप्तमे पदे । 
स्वामिगोत्रेण कतेव्यास्तस्याः पिण्डोदकक्रियाः 11७८1] 
विवह होने सै सातवां एग रखने पर (सप्तपदी हो जाने पर) स्त्री मपनै 
(पिता के) गोत्र से छूट जातौ है । उसके पिण्ड ओौर जलदान को क्रियाए पति 
फे गोत्रफे अनुसार की जानी चाहियें। 
ढे पितुः पिण्डदाने स्यात्पिण्डे पिण्डे ह्विनामता । 
षण्णा देयास्त्रयः पिण्डा एव दाता न मुह्यति ।।७६९॥ 
पित्ताकोदो पिण्ड दिये जाते हूं । प्रत्येक पिण्ड में (पत्ति ओौर पत्नी को) वो 
नाप बोले जातिहे | छः को तीन पिण्ड देने होतेह । इस प्रकार पिण्ड देने बाला 
मोह फो प्राप्त नही होता] 
स्वेन भर्त्रा सह्‌ श्राद्धं माता भुक्त्वा सदैवतम्‌ । 
पितामह्यपि स्वेनैव स्वेनैव प्रपितामही ॥।८०॥ 

माता अपने पति के साथ देवताभो (विश्वे देवाः) फे साय श्राद्ध का भक्षण 
करती है । पितामही अनं पति के साय भौर प्रपितामह भो अपने पिके 
ताथ 

वरं वषं तु कुर्वति मातापित्रोस्तु सत्कृतिम्‌ । 
अदेवं भोजयेच्छाद्धं पिण्डमेकं तु निवपेत्‌ ॥८१॥ 

भ्रतिवषं माता भौर पिता को सत्किया (श्राद्ध) फर । देवों (विष्वे देवाः) 

के बिना श्नाद्ध जिमावे ओर एक पिण्ड दे। 
निद्यं नैमित्तिकं काम्यं वुद्धिश्चाद्धमथापरम्‌ । 
पार्वण चेति घिज्ञय श्राद्धं पञ्चविधं वृधं: ॥८२॥ 
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नित्य, नैमित्तिक, काम्य भौर अन्य वृद्धि-श्राद्ध, तथा पावंण (वशं आवि 
पर्वं के समय किये जाने वाले) --ये पांच प्रकारके श्राद्ध विद्रानोंके द्वारा माने 
गए है । 
ग्रहोपरागे संक्रान्तौ पर्बोत्सिवमहालयोः । 
निर्वपेत्त्रीन्नरः पिण्डानेकमेव मृतेऽहनि ॥८३॥ 

(सुं, चन्द्र आदि) प्रों के ग्रहण मे, संक्रान्ति (सयं के संक्रमण काल) मे, 
पवं उत्सव ओर महालय (कनागत) में मनुष्य तीन पिण्ड दे, ओर मृत्यु के दिन 
(जिस दिन माता-पित्ता आदि मरेहो उस्र विन) एक ही पिण्ड दे । 

मनूढा न पृथक्‌ कन्या पिण्डे गोत्रे च सूतके । 
पाणिग्रहणमन्त्राभ्यां स्वगोत्राद्‌ भ्रश्यते ततः ॥८४॥ 
अब्रिवाहित कन्या पिण्ड, गोत्र जौर सुतक मे (अपने पितू-परिवार से) अलग 
नहीं होतो । उसके पण्चात्‌ पाणिग्रहण ओौर विवाह मन्त्रो से वहु अपने गोत्र 
से अलगहो जातीदहै। 


येन येन तु वर्णेन या कन्या परिणीयते । 
तत्सम सूतकं याति तथा पिण्डोदकेऽपि च ।॥८५॥। 
जिस-जिप्त वणं (के पुरुष) के साय जो कन्या ग्राही जाती है, 
उसके समान सूतक तथा पिण्ड भौर नलदानक्रौ क्रिधाक्षो प्राप्त हो जाती है। 
विवाह चेव संवृत्तं चतुर्थेऽहनि रात्रिषु । 
एकत्वं सा ब्रजेद्धतु . पिण्डे गोत्रे च सूतके ।८६॥ 


विवाह सपनन हो जाने पर चौषधे दिनि या रात्रि में वह पिण्ड, गोत्र भौर 
सूतक मे पति कं साथ एकता को प्राप्त कर लेती है । 


प्रथमेऽद्भि द्वितीये वा तृतीये वा चतुर्थके । 
अस्थिसंचयनं कायं बन्धुभिहितबुद्धिभिः ॥८७।। 


पहले दिन, अथवा इरे, अथवा तीसरे (अथवा) चौथे (दिन) हितैषी 
बन्धुं हारा अस्थि-सञ्चय क्रिया जाना चाहिये । 


चतुथे पञ्चमे चैव सप्तमे नवमे तथा । 
अस्थिसंचयनं प्रोक्तं वणनिामनुपूवेशः ।॥८८॥ 


(बराह्मण, क्षत्रिय. वश्य ओौर शुद्र) वर्णां का क्रमशः चये, पांचवें, सातवें 
मौर नोवे दिन अस्थि-संचय कहा गया है । 


१६६ सघुयमस्मृतिः 


एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सृज्यते वृष. । 
मुच्यते प्रेतलोकात्स स्वगेलोके महीयते ॥८६॥ 
ओर जिसश्रत के लिये ग्यारह दिन वुषोत्सगं किया जाता है, वह्‌ भ्र त- 
लोकसे छट जाता है ओौर स्वगं लोक में पुजा को प्राप्त होताहै। 
गङ्गातोयेषु यस्यास्थि प्लवते शुभकमणः । 
न॒ तस्य पुनरावृत्तिबरैह्यलोकात्कथंचन ।1६०।। 
शुभ कमं करने वाले जिस मुतक की अस्थिया गंगाजल में प्लावित होती 
है, उसकी ब्रह्मलोक से किसो मी प्रकार पुनरावृत्ति नहीं होती । 
यावदस्थि मनुष्याणां गद्धातोयेषु तिष्ठति । 
तावदषसहुल्लाणि स्वर्गलोके महीयते ॥९१। 
जब तक मनुष्यों की अस्थियां गंगाजल तनँ स्थिर रहती है, तब तक हजारों 
वर्षो तक वे स्वगं लोक में पुने जाते हे । 
नाभिमात्रे जले स्थित्वा हूदयेनानुचिन्तयेत्‌ । 
गच्छन्तु मे पितरो गृह्ुल्त्वेताञ्जलाञ्जलोन्‌ ।॥६२॥। 
नाभि तक गहरे जल में खड़ होकर हृद्य मे चिन्तन करे-- मेरे पितर 
आएं भौर इन जलाञ्जलियों को ग्रह करं । 
ह्स्तौ कृत्वा सुस्षयुक्तौ पूरयित्वा जलेन च । 
गोग्रुज्खुमात्रमदधुत्य जलमध्ये जलं क्षिपेत्‌ ॥&३।। 
बोनों हाथों को भली प्रकार मिलाकर भौर जलसे भरकर गऊ के सीगों 
फी ऊंचाई भर ऊपर उठाकर उस जल को जल को मध्यमने डालदे | 
आका च क्षिपेद्वारि वारिस्थो दक्षिणामुखः । 


पितृणां स्थानमाकाशं दक्षिणा दिक्तथैव च ।६४॥ 
जल में खड्‌ होकर, दक्षिण कीओर मुख करके आकाश मे जल रफके। 
आकाश तथा दल्लिण दता पितरोंकेस्थानदह। 
आपो देवगणाः प्रोक्ता आपः पितृगणास्तथा । 
तस्मादप्सु जलं देयं पितृणां हितमिच्छता ॥६५॥ 
जल ही देवगण कहे गए ह, तथा जल ही पितुगण । इस लिए पितरों फा 
हित चाहने बाले मनृष्व के द्वारा जलो मे जल विया जाना चाहिये । 


१ 
१९ 


तधुयमसृतिः {८५७ 


| दिवा सर्याहिभिस्तप्तं यत्र नक्षत्रमास्तैः। 


सन्ष्ययोरप्युभाभ्या च पवित्र सवेदा जलम्‌ ॥६६॥ 


दित मेसं कौ किरणों से तपा हुमा, रत्नि मे नक्षत्रौ भौर पवनं ते भौर 
सं्याभों (प्रातः, सायकाल) में इनं दोनों से जल सदा पवित्र रहता है । 


स्वभावयुक्तमव्याप्तममेध्येन पदा बुचि । 
| ति धरणीस्थं वा पवित्र सवेदा जलप्‌ ॥९७॥ 


अपवित्र वस्तु से अव्याप्त स्वाभाविक नल पदा पवित्र होताहै। पात्रमे 
पटा हआ भयदा भूमि पर स्थित जल भौ सदा पवित्र होता है । 


देवतानां पितृणां च जले दद्याज्जलान्जलीन्‌ । 
असंसकृतप्रमीताना स्थले दद्याज्जलाञ्जलीन्‌ ॥६५॥ 


देवताभं भौर पितरों की जताजलिया मनुष्य जलां मे दे, विना संस्कार 
हि मरने वालो को जलाजलियां स्थल पर दे । 


श्राद्धे हुवनकाते च दद्यादेकेन पाणिता । 
उभाभ्यां तपंणे दद्यादिति धर्मो व्यवस्थितः ॥६६॥ 


धाद मे मौर हवन कै समय एक हाय से (पिण्ड या महृति) दे। तप॑णमें 
वोनों हाथों से जलाऽज्लि दे । यही धमं को व्यवस्था है । 


दति लधुयमप्रणीतं धमशा समाप्तम्‌ | 
समाप्तेयं यमस्मृतिः। 


|| अथ ॥ 


॥ आपस्तस्बस्मतिः ॥ 


। अथ प्रथमोऽध्यायः ॥ 


मापस्तम्ब प्रवक्ष्यामि प्रायश्वित्तविनिर्णैयम्‌ । 
दूषितानां हितार्थाय व्णानिामनुपूर्वेशः ॥ १॥ 
वर्णोके क्रम से दोषों को प्राप्त मनुष्यों के हिति के लिए आपस्तम्ब ऋषि 
प्रोक्त प्रायरिचत्त के निणेप क। वर्णेन करता हु । 
परेषा परिवादेषु निवृत्तमुषिसत्तमम्‌ । 
विविक्छदेण असीनमात्मविद्यापरायणम्‌ ॥२॥ 
अनन्यमनसं शान्तं तत्त्वस्थ योगवित्तमम्‌ । 
आपस्तम्बमृषि सवं समेत्य मुनयोऽब्रुवन्‌ ॥३॥ 
वसरं कौ निन्दाभों से दुर, ऋषियों में उत्तम, एकान्त स्थान पर बैठे हुए, 
आत्मविद्या में परायण, एकाग्रचित्त, शान्त, तततव में स्थित, योगियों मे श्रेष्ठ 
आपस्तम्ब ऋषि फे पास जाकर सब मुनि बोले । 


भगवन्‌ | मानवाः सवेऽसन्मारगेऽपि स्थिता यदा । 
चरेयुधेमकार्याणां तेषां ब्रूहि विनिष्कृतिम्‌ ॥४॥ 


है भगवन्‌ ¡ जब सभी मनुष्य असत्‌ भाग में स्थित हों भौर वे धर्मस्थो 
फो करना च्राहे, तो उनके प्रायश्विचत्त को बताइये । 


यतोऽवश्यं गृहस्थेन गवादिपरिपालनम्‌ । 

कुषिकर्मादि वपनं द्विजामन्त्रणमेवे च ।॥५॥ 
बालाना स्तस्यपान।दिका्यंञ्च परिपालनम्‌ । 
देयञ्चानाथकेऽवर्य विप्रादीनाञ्चव भेषजम्‌ ॥६॥ 
एवं कृते कथञ्चित्‌ स्यात्‌ प्रमादो यद्यकामतः | 
गवादीनां ततोऽस्माक भगवन्‌ ! ब्रूहि निष्कृतिम्‌ ।॥७॥ 


आपस्तम्बस्मृतिः १८६ 


चकि अवश्य ही गृहस्यको गऊ आदि का पालन करना होता है, कृषि 
कमं ओर बीज आदि बोनाहोतादहै, ब्राह्मणो को भोजन पर बुलाना होता हैः 
बालकों को स्तन-पान आदि कायं ओौर ठन का परिपालन करना होता है, 
असहायों को अवश्य वेना होता है ओौर ब्राह्मण आदि कौ दवा-दारू करनी 
होती है--एेतप्ता करने पर यदि न चाहते हुए भी गऊ आदियो के विषय में 
किसी प्रकार का प्रमाद हो जए, तोषे भवन्‌ | उसका हमें प्रायश्चित्त 
बताये । 
एवमुक्तः क्षणं ध्यात्वा प्रणिपातादधोमुखः । 
द्ष्ट्वा ऋषीनुवाचेदमापस्तम्बः सुनिरिचितम्‌ ॥८।॥। 
इस प्रकार पुषे हए, प्रणिपात के कारण नोचे की ओर मूख कथे हूए 
आपस्तम्ब ने क्षण भर विचार कर भौर फिर ऋषिधो को देखकर यह्‌ सुनिर्चिते 
(वश्वन) कहा । 
बालानां स्तन्यपानादिकार्ये रोषो न विद्यते । 


विपत्तावपि विप्राणामामन्रणचिकित्सने ।(९॥ 
बालकों कं स्तन-पान आदि कायं में तथा ब्राह्मणों के आमन्त्रण ओर 
चिकित्सा भादि काय मे चिपत्ति उत्पन्न हो जाने पर भी दोष नहीं लगता। 
गवादीनां प्रवक्ष्यामि प्रायदिचत्त तृणादिषु । 


केचिदाहूर्न दोषोऽत्र स्नेहे लवणभेषजे ॥१०॥। 
गऊ आदयो के घास आदि खानं से मर जाने पर प्रायश्चित्त बताता हु । 
कुछ कहते हे कि स्नेह (घो, तेल भादि) नमक भौर जौषध्च देने स यदि वुघंटना 
हो जाए, तो कोई दोष नहीं है । 
८ ओौषध लवणञ्चैव स्नेहुपुष्ट्‌ यन्नभोजनम्‌ । 
प्राणिनां प्राणवृत््यर्थं प्रायरिचत्त न विद्यते ॥११॥ 
ओषध, लवण, घी, तेल आदि न्निग्ध पवा्थं, पौष्टिक अन्न ओर भोजन 
प्राणियों को प्राण-रक्षा के लिये हँ, (इसलिये उन से चिपत्ति आने पर) प्राय- 
रचित नहीं होता । 
अतिरिक्त न दातव्य काले स्वल्पन्तु दापयेत्‌ । 


अतिरिक्त्ते विपन्नानां कृच्छमेव विधीयते ॥ १२॥ 
आवश्यकता से अधिक नहीं देना चाहिये, उचित समय पर धोड़ाही देना 
चाहिये । मावश्यकता से अधिक देने पर जो मर जां तो उनके विषय सें 
कृष्छुकाही विधानदहै। 


१६० आपस्तम्बस्मृतिः 


त्यहं निरशनात्‌ पादः पादश्चायाचितं त्यहम्‌ । 
सायं व्यहं तथा पादः पादः प्रातस्तथा त्र्यहम्‌ । १३) 
तीन दिन तक भोजन न खानेसे एक चौधाई कच्छ होता है, तीन दिन 
तक विना मामे जो मिल जाए उसे खाने स एक चौथा, तीन दिन तकं कंवल 
सायं काल मे खाने से एक चौयाईं ओर तीन विन तक कवल प्रातः कालमें 
खाने से एक चोयाई कृच्छं होता है । 
प्रातः सायं दिनार्द्ंञ्च पादोन सायवम्जितम्‌ ॥ १४॥। 
प्रातःकाल मौर सायंकाल भोजन न करने को आषे दिन का कृच्छं ओर 
साघंफाल फो छोडकर दिन में एक बार भोजन करने को पादोन (पौना) कूच्छ 
कहते ह ] 
प्रातः पादं चरेच्छृद्रः सायं वैश्यस्य दापयेत्‌ 1 
अयाचितन्तु राजन्ये त्रिरात्रं ब्राह्मणस्य च ।१५॥ 
शूत्र प्रातः पाव {तीन दिन तक केवल प्रातः कालमे जिसमें खाया जाता 
है) कच्छ को करे, वैष्य सायं पाद कूच्छ्‌ कोकरे, क्षत्रिय अयाचित पाद कच्छ 


~ 


को करे ओर ब्राह्यण तोन दिन तक भोजन न करने के पादकुच्छ्‌ को करे । 
पादमेकं चरेद्रोधे हौ पादौ बन्धने चरेत्‌ । 
योजने पादहीनञ्च चरेत्‌ स्वं निपातने ॥१६॥ 
रोकने सें यदि गऊ आदि को निपत्तिञआनजाए तो एक च्ौयाई कृच्छ्‌ करे, 
बोधने से पदि आए तो अद्ध-कृच्छ्‌, जोतने से यदि आए तो पादोन (पौना) 
कच्छ, ओर नि रने से यदि जए तो सम्पुणं इच्छ्‌ करे । 
घण्टाभरणदोषेण गौस्तु यत्र विपद्यते | 
चरेदद्धेव्रतं ततर भूषणार्थं कृतं हि तत्‌ ।। १७॥ 
जहां गऊ घण्टाभरण (अगभूषण के रूपमे गले में बाधे घण्टे) सं विपत्ति 


में पड़ जाए, वहां अद्ध -ङृच्छ त्रत का आचरण करे, क्योकि वह्‌ (ग क) 
मण्डन के लिए किया गयाथा 


दमने वा निरोधे वा संघाते चैव योजने । 
स्तम्भग्णडःखलपारेर्च मृते पादोनमाचरेत्‌ ।। १८। 


वश मे करने, रोकने अथवा एकत्रित करने, जोतने, खम्बे जंजीर भौर रस्सी 
मे बंधनं में यदि मर जाए तो पोना कृच्छं करे । 


भापस्तम्बस्मृतिः १६१ 


पाषाणेलंगुडर्वापि शस्त्रेणान्येन वा बलात्‌ । 
निपातयन्ति ये पापास्तेषां सर्वं विधीयते ।॥ १६९॥ 
पत्थरों से, लाटियों से अथवा अन्य किसी शस््रसे जो पापौ बलपु्वंक 
गिराकर मार डालते हं, उनके लिए सम्पुणं कच्छ का विधान है 1 
प्राजापत्यं चरेद्िप्रः पादोनं क्षत्रियश्चरेत्‌ । 
कृद्ाद्ध न्तु चरेद द्यः पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ ।॥२०॥ 
बराह्मण प्राजापत्य करे, क्षन्निय पादोन प्राजापत्य करे, वेश्य अद्ध कृच्छर 
करे ओर श्र सै चोथाई कच्छं कराना चाहिये । 
द्रौ मासौ पाययेद्‌ वत्स द्रौ मासौ दौ स्तनौ दुहेत्‌ । 
द्रौ मासावेकवेलायां शेषकाले यथारुचि ॥२१॥ 
(ष्या हू गऊ का दूध) दो महीने तक बष्ठड़ को पिल।ए, वो महीने तक 
ग फे बो थन दुहे, दो महीने तक उत्ते एक समय दुहे भौर शेष समयमे सचि 
के अनुसार वहे । 
दशराव्राद्धेमासेन गौस्तु यत्र विपद्यते । 


सशिखं वपनं कुत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।॥॥२२॥ 


इस विन या माधे महीने के अन्दर (नव प्रसुता गऊ) यविमर जाए तो 
शिखा सहित मुण्डन कराकर प्राजापत्य ब्रत करे । 


हलमष्टगवं धर्म्यं षड्गव जीविताथिनाम्‌ । 
चतुगेवं नृशंसानां द्विगव हि जिघासिनाम्‌ ॥२३॥ 
भाठ बेलों का हल धमे का, छः चेलो का जीवन चाहने वालों का, चार 
बलों का दयाहीनों का ओर दो बेलों का हल हव्यारों का होता है । 
अपिवाहातिदोहाभ्या नासिकाभेदेन तथा । 
नदीपवेतसंसेधे मूते पादोनमाचरेत्‌ २४ 
(बेल से) अधिक बोक्ला खिचवाने से मौर (गछ को) अधिक वोहने से 
तथा (न्थ कै लिये) नासिका छदन से ओर नवी एव पवेत मे अटकं जाने से 
मर जाने पर पौना कृच्छ्‌ फरे । 
न नारिकिलबालाभ्यां न मुञ्जेन न चम्मण । 
एभिर्गास्तु न बध्नीयाद्‌ बद्ध्वा परवशो भवेत्‌ ॥२५॥ 
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म नारियल ओौर बालों (को रस्सी) से, नमूज (की रस्सी) सेभौरन 
ही चमड़ (की रस्सौ) से--इन सब से गाय-बेलों को न बांधे । अगर बांछे तो 
(पशु) परवश दहो जातादहै) 

कूदी कारश्च बध्नीयाद्‌ वृषभं दक्षिणामुखम्‌ । 
पादलग्नाहिदाहैषु प्रायरिचित्त न विद्यते ।२६।। 

बेल कोका ओर काश (की रस्सौ) से दक्षिण को मुख करके बाघे । पौव 
उलक्षने, सापि काटने मौर अग्नि से जलने से (पशु के मरने पर) प्रायश्चित्त 
नर्ही होता । 

व्यापन्नानां बहुनान्तु रोधने बन्धनेऽपि च । 
भिषड मिथ्योपचारे च द्विगुणं गोव्रतञ्चरेत्‌ ।॥॥२७॥ 
रोकने ओर बंधने में बहुत की मृत्थुष्टो जाने पर भौर वेद्य के दारा गलतत 
उपचार किये जाने पर गना (गोहव्या का) व्रत करे । 
श्ृद्धभद्ध ऽस्थिभद्धं च लाड गलस्य च कत्त॑ने । 
सप्तरात्र पिबेद्‌ वज्र यावत्‌ स्वस्था पूनभवेत्‌ ।।२८॥ 
सींग दूठने षर, षड ट्टनं पर भौर दम के कठ जने पर, सात रातो तक 
व्र (गोमू मे जौ मिलाकर) पिये, जब तक क्ति बह फिरसे स्वस्थ नेहींहो 
जाती । 
गोमूत्रेण तु संमिश्न यावक भक्षयेद्‌ द्विजः । 
एतद्विमिधितं व्मुक्तञ्चोशनसा स्वयम्‌ ।२९॥ 
हिज गोमूत्र से मिधित्त जौ का भक्षण कर । यहु मिश्नण स्वयं उशना ऋषि 
फे हारा वच्छ कहा गया है) 
देवद्रीण्यां विहारेषु कृपेष्वायतनेषु च । 
एषु गोषु विपन्नासु प्रायदिचत्त न विद्यते ॥३०॥ 
देवतोथं मे, विहारो मे, कूमों मे मौर गोष्ठो मेँ-इन सथ मे गायोंके 
मरने पर भ्रायश्चि्त नहीं होता । 
एका यदातु बहूुभिर्देवाद्‌ व्यापादिता क्वचित्‌ । 
पादं पादन्तु हत्याया्चरेयुस्ते पृथक्‌ पृथक्‌ ।२१।। 

जब कहीं एक गञऊ दुर्भाग्य से वहूतोके हारा मार वो जाए, तो वे सब 

अलग-अलग हस्या के एक चोधाई-एक चोथाई (प्रायश्चित्त) को करे । 
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यन्त्रणा गोरिचकित्साथं मूढगभं विमोचने । 
यत्ने कृते विपत्तिश्चेत्‌ प्रायरिचत्तं न विद्यते ॥३२॥। 
ग कौ चिकित्सा के लिये उसे जकडने में मथवा मरे हुए गभं को बाहर 
निष्ालने में यत्न करने पर भी यदि वुघेटना हो जाए तो प्रायश्चित्त नहीं 


होता । 
सरोमं प्रथमे पादे द्वितीये र्मश्रुधारणम्‌ । 


तृतीये तु शिखा धार्य्या सशिखन्तु निपातने ॥३३॥ 
(प्रायश्चित्त के) प्रथम पादमं रोमोंका (मुण्डन), द्वितीय पाद मे दादरी 
धारण करना (गौर शेष समस्त मुण्डन), तृतीय पाद में शिखाकोषारण 
{ओर शेष सश मुण्डन) ओर मृत्यु होने पर शिखा सहिते (समस्त मुण्डन का 
चिधान है) । 
सर्व्वान्‌ केणान्‌ समुद्धृत्य छेदयेद द्ध.-लिद्वयम्‌ । 
एवमेव तु नारीणां शिरसो मुण्डनं स्मृतम्‌ ॥३४॥ 
सब केशों को ऊपर को उठाकर दो अगुल तक्र कटवा देवे। इसी प्रकार 
नारियों कफे सिर का मुण्डन माना गयाहै। 


इत्यापस्तम्बीये धम्मणशास्तरे प्रथमोऽध्यायः । 


|| अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


कारुहुस्तगत पुण्यं यच्च ग्रामाद्‌ विननिःसृतम्‌ । 
स्त्रौबालवृद्धचरित सवेमेतच्छुचि स्मृतम्‌ ।॥१॥ 


फारीगर के हाय में गर हई (वस्तु) पवित्र मानी जाती है, ओर जो (वस्तु) 
गांव से बाहर से लाई गर हो, तथा स्त्रियों बन्चों ओर वृद्धां का आचरण-- 
यह्‌ सव पवित्र मानि गयाहे। 
प्रपास्वारण्येषु जलेषु गिरौ द्रोण्या जल च केशविनि;सृतं । 
इवपाकचाण्डालपरिग्रहेषु पीत्वा जल पञ्चगव्येन शुद्धि ।।२॥ 
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प्थाऊ पर स्थित, जगल के जलो, पर्व॑त पर स्थित, मशक में रखे हए, केशीं 
से चिपे हए जल षो ओर श्वपाक भौर चण्डालोंके घरों में रखेजलकफो 
पीकर पञ्चगव्य से शुद्धि होत्ती है । 
न दृष्येत्‌ सन्तता धार। वातोद्‌धूतार्च रेणवः । 
स्त्रियो वृद्धाश्च बालाश्च न दृष्यन्ति कदाचन ।\३॥ 
निरन्तर बहने वाली (जल की) धारा, वायु से उड़ाई गई धूलिथां, स्त्रयां 
वृद्ध जर बालक कभी अपवित्र नही होते । 
आत्मशय्या च वस्त्रञ्च जायापत्यं कमण्डलुः । 
आत्मनः शुचिरेतानि परेषामशुचीनि तु ॥४॥ 
अपनी शम्या, वस्त्र, पत्नी, सन्तान ओर जलपात्र - यं सव अपने हौ गु 
होते है, हूसरो के अशुद्ध होतेह | 
अन्यैस्तु खानिता. कूपास्तडागानि तथेव च । 
एषु स्नात्वा च पीत्वा च पञ्चगव्येन शुध्यत्ति ।\५॥ 
दूसरों के खुदवाए हए जो कूए" तथा जो तालान हे -- इनमें स्नान करक 
जर पानी पीकर मन्‌.ष्य पञ्चाव्य से शुद्ध होता है। 
उच्छिष्टमशुचित्वञ्च यच्च विष्ठानुलेपनम्‌ । 
सर्व॒रुध्यत्ि तोयेन तत्तोयं केन शुध्यति ॥६।। 
जो उच्छिष्ट है, अपचि ओर जो मल से अनृलिप्तहै, वह सब जल 
से शुद्ध होता है, (पर) वहु जल किससे शुद्ध होता है (सो बताता ह । 
सूय्येरदिमनिपातेन मारुतस्पशेनेन च । 
गवां मूत्रपुरीषेण तत्तोयं तेन शुध्यति ।७॥ 
सयं को किरणों के पड़नं से ओर पवन के स्पशं से, गायों के सूत्र गौर 
गोबर से--इन सब से वह जल शु होताहै। 
अस्थिचम्मादियुक्तन्तु खराश्वोष्टोपदूषितम्‌ । 
उद्धरेदुदकं सर्व्वं शोधनं परिमाजंनम्‌ | ८] 
(जिस जल-पात्न मेँ) हडो, चाम आवि पड़ जाए,या जो गधे, धोद, ऊट 
अदिक्षे द्वारा दूषितकर वियाजाएु, तौ सारे जल को निकाल दिवा जापु 
ओर मांजने से शु होताहै। 
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कूपो मूत्रपुरीषेण ष्ठोवनेनापि दूषितः। 
रवग्पुगालखरोष्टैस्च कव्यादेश्च जुगुप्सितः ॥६॥ 
उद्धुत्यैव च तत्तोयं सप्तपिण्डान्‌ समुद्धरेत्‌ । 
पञ्चगव्यं मृदा पूतं कूपे तच्छोधनं स्मृतम्‌ ॥१०।। 
यदि कुआं मूत्र ओर मल से ओर धुकने से मपवित्र किया हभ हो, एव कृत्त 
गीदड़, गधे जौर ऊंट से तथा कच्चा मांस साने वाले पशुओं से धूणास्पव 
बनाया हआ हो तो उसके जल को निकालकर सात मिह के पिण्ड उसे 
निकाले । वह॒ पञ्चगव्य लने मौर भिहरी से मांजने से पवित्र होता है। कए 
कं सम्बन्ध मे यहो पवित्रोकरण माना गया) 
वापीकूपतडागानां दूषितानाञ्च शोधनम्‌ । 
कुम्भानां शतमूद्धुत्य पञ्चगव्यं ततः क्षिपेत्‌ ॥ ११॥ 
दूषित हई बावलियो, कूओं ओर तालावों का शोधन (पवित्रीकरण) यह 
है कि उनसे सौ घडं पानी निकाल कर तत्पश्चात्‌ उनमें पञ्चगव्य डल वे । 
यर्च कूपात्‌ पिबेत्तोयं ब्राह्मणः शवदूषितात्‌ । 
कथं तत्र विशुद्धिः स्यादिति मे संशयो भवेत्‌ १२ 
जो ब्राह्मण श्व (पडने) से दूषित कूए सेजलपी लें तो उसके सम्बन्ध 
मे शुद्धि कंसे हो, इसे सृक्षे संशय हो । (भगवन्‌ ! मेरा संशय दुर कीजिये 1) 
अविलन्नेनाप्यभिन्तेन शवेन परिदूषिते । 
पीत्वा कपे ह्यहोरात्रं पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१३॥। 
विना (रक्त से) भगे हुए, बिना एूटे हए शव से दृषित कृषं तं से जल 
पीकर एक दिन भौर एक रात तक पञ्चगव्य के सेवन से (ब्राह्मण) वाद 
होता है । 
विलिन्ने भिन्ने शवे चैव तत्रस्थं यदि तत्‌ पिबेत्‌ । 
रुद्धिर्वान्द्रायणं तस्य तप्तकृच्छमथापि वा ॥ १४।। 
भर शव के (रक्त से) भोगा हमा ओर फूटा हा होने पर यदि उस्‌ 
(कू) मेँ स्थित जल कोपिये तो चाल्धाथण प्रया तप्तशृच्छ्‌ ब्रत उस) 
शुद्धिहै। 


इत्यापस्तम्नीये घधमंणास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः । 
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॥ अथ तृतीयोऽध्यायः ।। 


अन्त्यजात्िरविज्ञातो निवसेद्यस्य वेरप्रति । 
तस्य ज्ञात्वा तु कालेन द्विजाः कृवैन्त्यनुग्रहम्‌।। १॥ 
बिना जाना हुणा शूद्र जाति का मनुष्य जिसके घर में वास करे भौर 


समय आने पर उसका पता चल जाए, तो द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय ओौर वेश्य) 
लोग उसपर द्या करते हं । 


चान्द्रायणं पराको वा द्विजातीनां विशोधनम्‌ । 
प्राजापत्यन्तु शूद्रस्य रशेषं तदनुसारतः।॥२॥ 


चाद््रायण अथवा पराक द्विजो की शुद्धि करने वाला त्रेतहै । चारायण 
शूद्र का त्रत दै, शेष सव कुछ तदनुसार हीता है। 


यैर्भुक्तं तत्र पक्वान्न कृच्छं तेषां प्रदापयेत्‌ । 
तेषामपि च येभुक्तं कृच्छृपादं प्रदापयेत्‌ ॥३॥ 
उस (घर) में जिनके द्वारा पका हुभा अन्न खाया गया हो उनको कच्छ 


कराएु । ओर उन (खाने वालों) केघर मेँ भो जिनके द्वारा भोजन किया 
गथा हो उनको पाद-कृच्छ कराए । 


कूपैकपानैदुष्टानां स्पर्शसंसगेदूषणात्‌ । 
तेषामेकोपवासेन पञ्चगव्येन शोधनम्‌ 11४॥। 


(अन्त्यज के) स्पशे ओौर संसगं केदोष सेओौर (उसकेसाय) एकी 
कूं पर जल पीने से जो अपवित्रहो गए है, उनक्तौ शुद्धि एक उपवास से भौर 
पञ्चगव् के सेवन से होती है । 


बालो वृद्धस्तथा रोगी गभिणी वाघ्ुपीडिता । 
तेषां नक्तं प्रदातव्यं बालानां प्रहुरदयम्‌ ॥५॥ 


जो बालक, वृद्ध, रोगी ओर वायु से पीडति गभिर्णी स्त्री हो, तो चन 
रातका ब्रत कराए । बालकों को (केवल) दो पहुरका व्रत ही कराए। 


अशीतियेस्य वर्षाणि बालोवाप्यूनषोडशः । 
प्रायश्चित्ताद्धंमहन्ति स्त्रियो व्याधित एव च ।॥६॥ 


जो अस्तौ वषं का (बृढा) है, भथवा सोलह वधे से कम का बालकै, 
स्त्रियां हं अथवा रोगी मनुष्य है, वे आधे प्रायश्चित्त के अधिकारीहै। 


नयूनैकादशवषेस्य पञ्चवर्षाधिकस्य च । 
चरेद्‌ गुरः सुहृद्‌ वापि प्रायरिचत्तं विशोधनम्‌ ॥७॥। 
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जो ग्यारह वषं सेकमका भौर पांच वषं से अधिकका (बालक) है, 
(उक्षे लिये उससे) बड़ा अथवा हितेषी मनुष्य शुद्धिकारक प्रायर्चित्त करे । 
अथैतैः क्रियमाणेषु येषामातिः प्रदृश्यते । 
दोषसम्पादनाच्ुद्धि विपत्तिनं भवेद्यथा ॥८॥ 
ओर अगर इन (बालकों) के वारा (प्रायश्चित्त) किये जाने पर इनमें 
से जिनको कष्ट होता दिखाई पड़, तो (उन के लिये) शेष (प्रायश्चित्त) के (बड़ों 
हारा) सम्पादन से शुद्धि होती है, जि प्रकार से फि (उनको) कष्ट न हो ) 
क्षुधा व्याधितकायाना प्राणो येषां विपद्यते | 
ये न रक्षन्ति वक्तारस्तेषां तक्िल्बिषं भवेत्‌ ।।६॥ 
भूख से ओर व्याधिसे पीडित शरीर वाले जिन मनुष्यो को प्राणसंकट 
हो जाए, तो जो उपदेष्टा (प्रायश्चित्त फा विधान करने बाले) उनकी रक्षा 
नहीं करते (अर्थात्‌ सामथ्यं के अनुसार प्रायश्चित्त नहीं बनाते) तो वहु पाप 
उनको लग जाताहै। 
पूर्णेऽपि कालनियमे न शुद्धित्राह्यणैविना । 
अपूणेष्वपि कालेषु शोधयन्ति द्विजोत्तमाः ॥ १०॥।। 
(जितने समय प्रायश्चित करना है वह) काल-नियम पणे हो जाते पर 
भी ब्राह्मणों के बिना शुद्धि नहीं होती । काल(-नियभौ) के पुरान होने पर 
भौ उत्तम ब्राह्मण शुद्धि करादेते हं । 
समाप्तमिति नो वाच्य त्रिषु वर्णेषु किचित्‌ । 
विप्रसम्पादन कमं उत्पन्ने प्राणसंशये ।११ 
प्राणों का संशय उत्पन्न हो जाने पर कमं ब्राह्मण केद्वारा ही सम्पादित 
होता है, इस लिये तीनों वर्णो (क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र) कै विषय मे कमी 
कोर यह न फहै कि कमं समाप्तहौ गया। 
सम्पादयन्ति यद्‌ विप्राः स्नान तौथेफलप्रदम्‌ | 
सम्यक्‌ कर्तुरपाप स्याद्‌ ब्रती च फलमाप्तृथात्‌ ।॥ १२ 
जो ब्राह्मण (किसी एक केद्वारा करणीय) तीथे भादि कफे फलकफोदेने 
वाले स्नानादि कमे को (कफिपी अन्य से) सम्पन्न करति हं, तो भली प्रकार करने 
चाले को पाप नहीं लगता ओर व्रती (निके लिये कमंक्िया नारहाहै) 
फल फो प्राप्त करताहै 
इत्यापस्तम्बीये धर्मशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः । 
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चाण्डालकूपभाण्डेषु योऽजञानात्‌ पिबते जलम्‌ । 
प्रायिचत्त कथ तस्य वणं वणं विधीयते ॥१॥1 
चाण्डालके कए ओर बतनों मे जो मनुष्य अनजाने में जल पीता है, 
भत्येक चणं मे उलन प्रायश्चित्त कंसे होत है (वह्‌ मै बताता हं) । 
चरेत्‌ सान्तपन विप्रः प्राजापत्यन्तु भूमिपः । 
तदद्धेन्तु चरेद्यः पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ ।।२।॥ 
बराह्मण मान्तपन त्रत करे, क्षत्रिय प्राजापत्य करे, वैश्य उससे आधा 
प्राजापत्य करे गौर शूद्र से एक चौयाई (प्राजापत्य) कराए । 
भुवत्वोच्छिष्टस्त्वनाचान्तश्चाण्डालै. ेवपचेन वा । 
प्रमादात्‌ स्पशंनं गच्छेत्तत्र कुर्याद्‌ विशोधनम्‌ ।३॥ 
भोजन करके उच्छिष्ट हुमा विना आचमन किये यवि चाण्डालो अगर 
श्वपच के साय प्रमाद के कारणस्पशं को प्राप्त हो जाएं तो उसमें श्बुद्धि करनी 
चाहिये । 
गायञ्यष्टसहखन्तु दूपदां वा शतं जपेत्‌ । 
जपंस्त्रिरात्रमनदनन्‌ पञ्चगग्येन शुध्यति ।।४॥ 
आख हजार गायत्रो अथवासौद्र्‌पद (ब्र.पदादिव मुमुचानः) मन्त्र फा जप 
करे ¦ तीन रात तक जपता हृभा, उपवास करता हुञा, पञ्चगव्य से शुद्ध 
हता है । न 
चाण्डालेन यदा स्पृष्टो विण्मूत्रे च कृते द्विजः। 
प्रायशिचत्त त्रिरात्रं स्याद्‌ भुक्त्वोच्छिष्ट षडाचरेत्‌ ।।५॥ 


जब मल जौर मृत्रका त्याग करने पर ब्राह्मण चाण्डाले दारा छ 
जाए तो तीन रात का प्रायश्चित्त होता है, भोजन करके उच्छिष्ट हुआ यदि 
छ लिघा जाएतो छः रात का प्रायश्चित्त केरे । 


पानमेथुनसम्पकं तथा मूत्रपुरीषयोः । 
सम्पकं यदि गच्छेत्‌, उदक्या चान्त्यजैस्तथा ॥६॥ 
एतंरेव यदा स्पृष्टः प्रायरिचित्तः कथं भवेत्‌ । 

जल-पान ओर मेयुन के सम्पकष में, तथा मल-मूत्र के सम्पकं में, ओर यदि 


रजस्वला अन्त्यनो के साथ पकं को प्रप्तहो जाए तो, ओर इनकेद्राराही 
जब (मनृष्य) द लिया जाए तो प्रायश्चित्त कंसे होता है (यह बताता हू ) । 
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भोजने च त्रिरात्रं स्यात्‌ पाने तु व्यहमेव च ।७।। 

मैथुने पादकृच्छे' स्यात्तथा मूत्रपुरीषयोः । 

दिनमेकं तथा मूत्रे पुरीषे तु दिनत्रयम्‌ ॥८॥ 

एकाहं तत्र॒ निदिष्ट दन्तधावनभक्षणे । 

भोजन करने पर तीन रात का प्रायश्चित्त होता है, जलपान करने पर 

तीन दिनि का, संभोग करने पर पादश्च्छं होतादहै। उसी प्रकार मूत्र 
ओर मल के (विषयमे बताताहू)। मूत्र के सम्बन्धमें एक्‌ दिन का उपवास 
ओर मल के सम्बन्ध में तीनदिन का ओर दातुन के भक्षण के विषय में 
एक दिन के उपवास का विधानहै । 

वृक्षारूढे तु चाण्डाले द्विजस्तत्रैव तिष्ठति।।&। 


फलानि भक्षयंस्तस्य कथं शुद्धिविनिर्दिशेत्‌ । 
यवि चाण्डाल वुक्षपर चदढ़ाहो ओौर द्विज भो उपीपरबैठाहो मौर 
फल खा रहा हो तो उप्तको शुद्धि कंसे हो (उसे यह बताना चाहिये) । 
ब्राह्मणान्‌ समनृज्ञाप्य सवासाः स्नानमाचरेत्‌ । 
एकरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ।॥१०॥ 
ब्राह्मणों को (अपना दोष) बता कर वस्त्रों सहित स्नान करे फिर एफ 
रातत उपवास करके पञ्चगव्य से शुद्ध होता है । 
येन केनचिदुच्छिष्टो ह्यमेध्यं स्पृशति द्विज. । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥ ११॥ 
जिस किसी भक्ष्य वस्तु को खाकर उच्छिष्ट हुआ ब्राह्मण यचि किसी 
अपवित्र वस्तुको षछलेतो एक दिन ओौर एकं रात उपवास करके पञ्चगव्य 
से शुद्धहोताहै) 
दइत्यापस्तम्बीये धममंशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः । 


॥ अथ पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
चाण्डालेन यदा स्पृष्टो द्विजवर्णंः कदाचन । 
अनभ्युक्ष्य पिबेत्तोयं प्रायश्चित्त कथं भवेत्‌ ॥१।। 
जब कभी द्विज वणं (ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य) चाण्डाल से टु लिया 
जाए जर बिना स्नान किये जल पीले, तो प्रायचिश््त कंसे होता है (यह 
बताता हू) । 
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ब्राह्मणस्तु त्रि रात्रेण पञ्चगव्येन शुध्यति । 
क्षत्वियस्तु द्विरात्रेण पञ्चगव्येन शुध्यति । 
अहोरात्रं तु वैद्यस्य पञ्चगव्येन शुध्यति ॥२।। 


बराह्मण सीन रात पे पञ्चाष्य से शुद्ध रीता है, क्षत्रि दौ राते 
पञ्नगव्य से शुद्ध होता है! वैश्य का एक दिन ओर एक रात का प्राथश्चत्त 
होता है, गौर वह पञ्चगव्य से शुद्ध होना है । 


चतुर्थस्य तु व्णैस्य प्रायरिचत्त' न॒ वै भवेत्‌ । 
व्रतं नास्ति तपो नास्ति होमो नव च विद्यते ।।३॥ 
चौधे वणं (शुद्र) का प्रायश्चित्त नहीं होता, न त्रत होता है, न तप होता है, 
ओौरनहीहोम होतादहै। 
पञ्चगव्य न दातव्यं तस्य मन्त्रविवर्जनात्‌ । 
ख्यापयित्वा द्विजानान्तु श्रौ दानेन शुध्यति।।४॥। 
उसके मन्त्रहीम होने के कारण उसे पञ्चगव्य नहीं देना चाहिये । ब्राह्मणों 
के सामने अपने दोष का ख्यापन करके शूद्र दानसे शुद होतादहै) 
ब्राहमणस्य यदोच्छिष्टमरश्नात्यज्ञानतो द्विजः । 
अहोरतन्तु गायत्या जपं कत्वा विशुध्यति ।५॥ 
जन दविज अनजननेमे ब्राह्मण काक्नूठा लातेता है, तो एक विन-रातं 
यायन्नी का जप करके भली प्रफार शुद्ध होताहे। 
उच्छिष्टं वेद्यजातीनां भड क्तेऽज्ञानाद्‌ द्विजौ यदि । 
शङ्घपृष्पीपयः पीत्वा त्रिरात्रेणैव शुध्यति ॥६॥ 
यवि द्विज भनजाने में वैश्य जाति के लोगो का उच्छिष्ट खालेताहै, तो 
शङ.खधुष्पी का जल पीकर तोन रातमेहौ शुद्धहोजाताहे। 
ब्राह्मण्या सह्‌ योऽदनीयःदुच्छिष्टं वा कदाचन । 
न तत्र दोषं मन्यन्ते नित्यमेव मनीषिणः ।७।॥। 


जो ब्राह्मण कभी ब्राह्मणौ के साथ (उप्रका) उच्छिष्टखानले तो चिद्रान 
हमेश्षा ही उसमे दोष नहीं मानते । ` 


उच्छिष्टमितरस्त्रीणामदनीयात्‌ स्पुशतेऽपि वा । 
प्राज।पत्येन शृद्धि. स्याद्धगवानद्धि यव्रवीत्‌ ।।८॥। 


यदि बहु अन्य स्त्रियोंका हूडा खाने था उनका स्पशं भोकरनेतो 
प्राजापत्य ब्रत से शुद्धि होती है, पह अद्धिःरा ऋषि का कथन है । 1 
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अन्त्यानां भुक्तशेषन्तु भक्षयित्वा द्विजातयः । 
चान्द्रायणं तदद्धद्धंब्रह्मक्षस्रविशां विधिः ।&।॥ 
शूषो केखाने से बचे हुए भोजन को लाकर द्विजन्मा ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर 


वैश्यो (के पश्चात्ताप) की विधि कमश. कृच्‌, आधा कच्छ ओौर आधे से आधा 
कृच्छ्‌ है । 


विण्मूत्रभ्क्षणे विप्रस्तप्तछृच्छ्‌ समाचरेत्‌ । 
दवकाकोच्छिष्टभोगे च प्राजापत्यविधि. स्मृतः ॥१०॥ 
मलमूत्र का भक्षण होने पर त्राह्यण तप्त शक्छ ब्रते करे । कृत्ते भौर 

कोए फे उच्छिष्ट का भोग करने पर प्राजापत्य त्रत की विधि स्वीकार की 
गईूहि) ^ 
उच्छिष्टः स्पृणते विप्रो यदि करिचदकाभतः । 
गुन. कूक्कुटसूद्ार्च मदयभाण्ड तर्थव च ।१९१॥ 
पक्षिणधिष्ठितं यच्च यदमेध्यं कदाचन । 
अहोराजोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१२॥ 


यदि कोई उच्छिष्ट ब्राह्मण निना चाहे कतो, मूर्गो, शूद्रो जौर शराब 
बतंनो, भौर जो पक्षियों के बैठने फा स्थान है, सौर जो अपवित्र वस्तु है, उस 
कोष्ूलेताहै ते दिन-रात का उपवास करके पञ्चगव्य से शद्ध होता 


है । 
वैद्येन च यदा स्पृष्टः उच्छिष्टेन कदाचन । 
स्नानं जपञ्च त्रैकाल्य दिनस्यान्ते विशुध्यति ।॥ १३॥ 


मौर जब कभी उच्छिष्टं वेश्य के द्वारा छक लिया जाए, तो तीन काल 
स्नान ओर जप करके दिन के अन्तमें शुद्धहौोताहै । 


विप्रो विप्रेण सस्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन । 
स्तात्वाचम्य विशुद्धः स्यादापस्तम्बोऽतब्रवीन्मुनिः । १४1 


किसी समय तच्छिष्ट ब्राह्मण के हारा दभा हृ ब्राह्मण स्नान ओर 
भाचमन करके शुद्ध होता है, यहं आपस्तम्ब मुनि का वचन है । 


इत्यापस्तम्बीये धमंशास्त्रे पञ्चमोऽध्यायः 


२०२ आपस्तभ्बस्मृतिः 


1 अथ षष्ठोऽध्यायः ॥ 


अत ऊद्रध्व प्रवक्ष्यामि नीलीवस्त्रस्य यो विधिः । 


स्त्रीणा क्रीडा्थैसम्भोगे शयनीये न दृष्यति ।। १॥ 


इस से आगे नीलो से रगे वस्त्र कीजो विधि है, उघ्तका चरणेन क गा । 
स्त्रियों के साथ क्रोडाके लिये संभोग मे भौर शय्ा में नोली वस्त्र मे कोई 
दोष नहीं ¦ 


पालने विक्रये चव तद्वृत्तं रपजीवने । 


पतितस्तु भवेद्विप्रस्तरिभिः कृच्छं विशुध्यति ॥२॥ 


उसके पालन (खेती करने), बेचने ओर उसकी वृत्ति से जोवन चलाने ते 
बराह्मण पतित हो जाता है। ओर फिर तीन कृच्छों से भलो प्रकार शुद्ध होता दै! 


स्तानं दान तपो होमः स्वाध्यायः पितृतपेणम्‌ । 
पञ्चयज्ञा वृथा तस्य नीलीवस्त्रस्य धारणात्‌ ।(३॥ 


उसका स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण जोर पंच महायज् 
नीलो-वस्त्र को धारण करने से निष्फल हो जातिहं। 


नीकीरक्त यदा वस्त्रं ब्राह्मणोऽद्ध षु धारयेत्‌ 1 
अहौ रात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन दध्यति ॥४।। 


जब तीलोसेरगे हुए वस्त्रो ब्राह्मणभंगों परधारणकरताहै, तो 
दिन-रातं का उपवास करके पञ्चगव्व से शुद्ध होता है । 


रोमकृपयंदागच्छेद्रसो नील्यास्तु कर्हिचित्‌ । 
पतितस्तु भवेद्विपरस्त्रिभि. कृच्छं विशुध्यति ॥५॥ 
लब रोम-क्पो से नौली का रसं कहीं अगमें चला नाताहै, तो श्राह्मण 
पतित हो जाता है भौर तीन छृच्छं करके भली भ्रकार शुद्ध होत्ता है । 
नीलीदारु यदा भिन्याद्‌ ब्राह्यणस्य शरीरकम्‌ । 
शोणित दुद्यते तत्र ॒द्विजश्चान््रायणं चरेत्‌ ॥६॥ 


जन नौलो को लक्रड़ ब्रह्मण के शरीर का भेदन कर वे ओर उसमे लोहू 
ध्िखाई ३ तो द्विज चान््रयण ब्रत करे । 


नीलीमध्ये यदा गच्छेत्‌ प्रमादाद्‌ ब्राह्मणः क्वचित्‌ । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगन्येन शुध्यति ॥७॥ 


॥ जव ब्राह्मण प्रमादवश कहीं नीली (कै खेत) के अन्दर चला जाए, तो 
दन-रात का उपवास करके पञ्चगव्य से शद्ध होता है । 


आपस्तम्बस्मृतिः २०३ 


नीलीरक्तेन वस्त्रेण  यदन्नमृपनीयते । 
अभोज्यं तद्‌ द्विजातीनां भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥८॥ 
नोलोसेरगे वस्त्र सेजो अन्न दिया जाता है, वह द्विजो के खाने के 
योग्य नहीं होता, यदि खले तो चान्द्रायण ब्रत करे 1 
भक्षयेद्‌ यद्च नीलीं तु प्रमादाद्‌ ब्राह्मणः क्वचित्‌। 
चाश््रायणेन शुद्धिः स्यादापस्तम्बोऽत्रवीन्मुनिः ॥€॥ 
ओरजो ब्राह्मण प्रमादवश नीली को खालेतो चान्व्रायण त्रत से शुद्धि 
होती है, यह आपस्तम्ब मुनि का फथन है 1 
यावत्या वापिता नीली तावती चाशुचि्मही। 
प्रमाणं द्वादणब्दानि अत उद््ध्वं शुचिभंवेत्‌ | १०।। 
जिमी धरती में नीली बोई जाती है उतनी भृमि नारह्‌ वषं को अवधि 
तक्ष अपवित्र हो नाती है । उसके पश्चात्‌ ही वह पवित्र होती है 


इत्यापस्तम्बीये धम्म॑णास्त्रे षष्टोऽध्यायः । 


।॥ अथ सप्तमोऽध्यायः ॥ 


स्नानं रजस्वलायास्तु चतुर्थेऽह्नि शस्यते । 
वृत्ते रजसि गम्या स्त्री नानिवृत्ते कथञ्चन ।॥१॥ 
रजस्वसा का स्नान चौथे दिन में बताया गया है । रन कौ निवृत्ति हो जाने 
परहीस्त्रौसंभोगके योग्य होती है। स्जनकी निवृत्ति हुए बिना वह्‌ कभी 
संभोग के योग्य नहीं होती है । 
रोगेण यद्रजः स्त्रीणामत्यर्थं हि प्रवर्तते । 
अशुद्धास्तु न तेनेह्‌ तासां वैकारिकं हि तत्‌॥।२॥ 
रोगके कारण स्त्रियों काजो रज अस्यधिक बहु जातादहै, वे उश्से 
अपवित्र नहीं होती, बह्‌ उनका (रजःप्रवतंन) विकार के कारण होताहै। 
साध्वाचारा नसा तावद्रजौ यावत्‌ प्रवतंते। 
वृत्तं रजसि साध्वी स्याद्‌ गृहुकम्मंणि चंन्द्रिये ॥३॥ 
जन तक रज बहता है तव तक वह सध्वाचारा (उत्तम कार्यको करने 
योग्य) नहीं होती । रज के स्क जाने पर वह॒ उत्तम कार्योकोकरनेके योग्य 
ओर इन्दियों से सम्बन्धित गृहस्थकम (संभोग) के योग्यहो जातीहै। 


२०४ आपस्तम्बस्मृतिः 


प्रथमेऽहनि चाण्डाली द्वितये ब्रह्मघातिनी । 
तुतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेऽहनि शुध्यति 1४) 
(रजस्वला) पहले दिन चाण्डाली, द्रे दिन ब्रह्म-घातिनी, तीसरे दिन 
रजकी (वस्त्र रुते वानीवा धोनिन) कही गहै । वह्‌ चौथे दिन शु 
होती है । 
अन्त्यजातिशवपाकेन स्पृष्ट वै रजस्वला । 
अहानि तान्यतिक्रम्य प्रायरिचत्तः प्रकल्पयेत्‌ ॥५॥ 
शप्र जाति ओर श्वपाक के हारा यवि रजस्वला षु ली जाए, तो उन 
(रजःप्रदतन) के दिनों को छोडकर प्रायरिचत्त केरे 1 
त्रिरात्रमुपवासः स्यात्‌ पञ्चगव्यं विशोधनम्‌ । 
निशां प्राप्यतु ता योनि प्रजाकारञ्च कामयेत्‌ ॥६।। 
तीन रात का उपवास ओर पञ्चशव्य शोधक होता है 1 उसी (भन्तिम) 


रान्निको उसी (षवित्र) योनि को प्राप्त होकर सम्तान उत्पन्न करने वाले 
(षति) की कामना करे । 


रजस्वलान्त्यजै. स्पृष्टा शुना च रवपचेन च । 
त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन दुध्यति।।७।। 


अन्त्यजो से, कुन्तं ते ओर पवपाकं से च हर रजस्वला तीन रात तक 
उपवास करके पञ्चगव्य से शुद्ध होती है) 
प्रथमेऽहनि षड्रात्रं द्वितीये तु व्यहन्तथा । 
तृतीये चोपवासस्तु चतुर्थे वह्िददेनात्‌ ॥८॥ 
पहले दिन (ए जाने पर) षडरान्न उपवास, दूसरे दिन (छृए जाने पर) 
तीन दिन का उपवास, तीसरे दिन (खृए जाने पर एष विन का) उपवास 
षरे । चौये दिन (चुए जाने पर) अश्निके दशंनसे शुद्धहो जातौ दहै) 
विवाहे वितते यज्ञं संस्कारे च कृते तथा । 
रजस्वला भवेत्‌ कन्या संस्कारस्तु कथं भवेत्‌ 1 &॥ 
विवाह तें यज्ञ का वितान होने पर भौर (कष्ठ) संस्कार भी संपत्नहो 


जाने पर यदि कभ्या रजस्वला हो जाएतो (शेष) संस्कार फंसे हो (यह्‌ 
अत्ता हू) । 


स्नापयित्वा तदा कन्यामन्यैवस्तरैरलङः कृताम्‌ । 
पूनः मेध्याहुति हृत्वा शेषं कमं समाचरेत्‌ ॥१०॥। 


आपस्तम्नस्मृतिः २०५ 
उस समय कन्या को स्नान करा कर ओर अन्य वस्यों से अलक्त करके 
पुनः मेध्य आहुति डालकर शेष कमं सम्पन्न करे । 
रजस्वला तु संस्पृष्टा प्लवकूक्कुटवायसै । 
सा त्रिरात्रोपवासेन पञ्चगव्येन शुध्यति ।।११॥। 


बन्दर, मुगं ओर कौएसे छु हृद्‌ जो रजस्वला, वह तीन रातके 
उपवास ओर पञ्चगव्य से णद्ध होती है । 


रजस्वला तु या नारी अन्योऽन्य स्पृशते यदि । 


तावत्‌ तिष्ठेन्तिराहारा स्नात्वा कालेन शुध्यति।।१२॥ 
जो स्त्री रजस्वला हो मौर उसे कोई रजस्वला अपस में छृए, तो वह्‌ चौथे 
विन तक निराहार रहे भौर फिर समय आनि पर स्नान करके शुद्ध 
होती है। 
उच्छिष्टेन तु सस्पृष्टा कदाचित्‌ स्त्री रजस्वला । 
कृच्छण शुध्यते पिप्रा दद्रा दानेन शुध्यति ।१३॥ 
यवि किसी समय रजस्वलः स्त्री उच्छिष्ट व्यकितिकेदारादछ््‌दीनजाएतो 
बराह्मणी कच्छ, करके शुद्ध होती है, ओर शूद्रा दान देकर शु होती हे । 
एकशाखास्षमणरूढा चाण्डाला व। रजस्वला | 


ब्राह्मणेन समं तत्र सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥१४॥ 
यवि चाण्डाल, रजस्वला ओर ब्राह्मण एकं साथ (किसी वृक्ष की) शाखा 
परवद हों, तो एसी स्थिति में, प्रत्येक वस्त्रौ सहित स्नान करे । 


रजस्वलायाः सस्पशं; कथञ््चिज्जायते शुना । 
रजोदिनानां यच्छेषं तदुपोष्य विशुध्यति ॥१५॥ 


रजस्वला का स्पशो यदि किसी प्रकार से कृत्तकेद्रारा हो नार्‌, 
तोरजकेदिनोंकाजो काल शेष रहै उसमें उपवाप्र करके शुद्ध होतीदहै। 


अशक्ता चोपवासेन स्नान पश्चात्‌ समाचरेत्‌ । 


तत्राप्यशक्ता चैकेन पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१६॥ 


ओर यदि (शेष काल मे उपवास करने में) भसमथं हो, तो बाद में एक 
उपवास के साथ स्नान कर ले। यदि उस (स्नान, में भी असमथं होतो एक 
उपवास के साय रन्चगव्यसे शुद्ध होती है। 


२०६ भाप्स्तम्बस्भूतिः 


उच्छिष्टस्त्‌ यदा विप्रः स्पृशेन्मद्य रजस्वलाम्‌ । 
मद्यं स्पृष्ट्वा चरेत्‌ कृच्छं तदद्धेन्तु रजस्वलाम्‌ । १७॥ 
जब उच्छिष्ट ब्राह्मण मदिरा भौर रजस्वला कोदयृते, तो मदिराको 
छफर कच्छ, करे मौर रजस्वला फो छूकर उससे आधा कच्छ, करे । 
उदक्यां सूत्तिका विप्र उच्छिष्टः स्पृशते यदि । 
कृच्छाद्धेन्तु चरेद्िप्रः प्रायदिचत्तः विशोधनम्‌ ।१८॥ 
यदि उच्छिष्ट ब्राह्मण एसो रजस्वलाको ट्‌ ले जिसने शिशु को जन्म विषा 
हो, तो ब्राह्मण अदधे-ङकृच्छ करे, शयोक प्राय्िचत्त ही शुद्धि करने वाला 
होम है । 
चाण्डालः श्वपचो वापि आत्रेयीं स्पृशते यदि । 
रोषाहान्‌ फालकृष्टेन पञ्च गव्येन शुध्यति ॥ १६।। 
चाण्डाल अथवा एवपच यदि रजस्वला को शले तो वह शेष विनो में हल के 
फाले से आलोडित पञ्चगव्य से शुद्ध होतीहै। 
उदक्या ब्राह्मणी शूद्रामूदक्यां स्पृणते यदि। 


अहोरात्रोषिता भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥२०॥ 
यवि रजस्वला ब्राह्मणो रजस्वला शूद्राफो छूले तो एक विन-रात का 
उपवास करके पञ्चगव्य से शुद्ध होती है । 
एवञ्च क्षत्रियां वैश्यां ब्राह्मणी चेद्रज्वस्वला । 
सचैलप्लवनं कृत्वा दिनस्यान्ते घुतं पिबेत्‌ ॥२१॥ 
ओर इसी प्रकार यदि रजस्वलः ब्राह्मणी (रजस्वला) क्षत्रिपा अथवा 
(रजस्वला) वेश्या को दले तो वस्त्रों सहित जल में बको लगाकर परिनि के भन्त 
मे घी पिये। 
सवर्णेषु तु नारीणां सद्यः स्नानं विधीयते । 
एवमेव विशुद्धिः स्यादापस्तम्बो जब्रवीन्मुनिः।२२॥ 
अपने वणं कौ (रजस्वला) स्वयो के विषय में (रजस्वला) स्त्रियों के लिये 
सद्यःस्नान (अविलम्ब स्तान)का विधान किया गया है । आपस्तम्ब मुनि ने कहा 
है कि इसी प्रकार शुद्धि होती है। 


दत्यापस्तम्बीये धम्मंणशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः । 


आपस्तम्बस्मृतिः २०७ 


1। अथ अष्टमोऽध्यायः ॥ 


भस्मना शुध्यते कास्यं सुरया यन्न लिप्यते । 
सुराविण्म्रसंस्पृष्टः शध्यते तापलेखनैः ।१॥ 
कसि का वह्‌ प्रात्र जोंसुरासे लिप्त नहीं हुमा दहै, रासे शुध हौ जता 
है । सुरा, मल ओर मूत्र से छा पान्तो अभिनि में तपाने ओर रितबाने से शुद्ध 
होता है । 
गवाघ्रातानि कास्यनि शूद्रोच्छिष्टानि यानि तु! 
दशभस्मभिः शुध्यन्ति इवकाकोपहतानि च ॥२।॥ 
जिनको गायोंने मुहलगादियाहै, जो शुद्र से उच्छिष्ट कर विये ग्‌ 
ह भौर जो क्तो ओौर कौवों से अपवित्र कर द्यि गएहै, वे द्स नार राख 
भें मांजनेसेशुदढधहोजतेहे) 
शौचं सुवणेनारीणा वायुसूरयेनदुरदिमभिः ।॥२। 
सोने ओर नारियों कौ शुद्धि वायुसेएव सूर्यं भौर चन््रमाकी किरणों से 
होती है । 
रेतःस्पूष्टं शवस्पृष्टमाविकन्तु प्रदुष्यति । 
अद्धिमृदा च तन्मात्रं प्रक्षाल्य च विशुध्यति ।।४।। 


वीयं से लिप्तभौर श्व से छमा हभ ऊनी वस्त्र अपवित्र हो जाता है । 
परन्तु जलों भौर मिट्टी से (जितने परिमाण में अशुद्ध हु है) उत्तने ही 
परिभाण में धोकर श्रु हो जाताहि ) 


शुष्कमन्नमविप्रस्य पञ्चरात्रेण जीर्यति । 
अन्नं व्यञ्जनसंयुक्तमद्धेमासेन जीर्यंति ॥*५।। 
शूद्र का सूखा अन्न पाच रात्रियों में पचता है । भ्यञ्जन (शाक-भाजो) 
छे युक्त अन्न आष महीने मे पचता है । 
पयस्तु दधि मासेन षण्मासेन घृत तथा । 
संवत्सरेण तैलन्तु कोष्ठे जीय्यंति वान वा ॥६॥ 


वध ओर दही एक मसि मे तथा ची छः महीने में पचता है । तेलतोौ पेट 
में वषं भर में (पता नही) पचता भी है या नहं पचता । 
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भुञ्जतेये तु शूद्रान्नं मासमेकं निरन्तरम्‌ । 
इह्‌ जन्मनि शूद्रत्वं जायन्ते तें मृता शुनि ॥७।। 
जो एक मात तक निरन्तर शूद्र का अन्न खतेहे, वे इस लोकमेंशद्रहो 
जाति है ओर मरकर कुत्ते की योनि मे उ्यन्न हीते हु । 
सूद्रान्तं शुद्रसम्पर्कः दद्रेणैव सहासनम्‌ । 
शाद्रात््ञानागमः कञ्चिज्ज्वलन्तमपि पातयेत्‌ ।\८॥। 


शाद्र का अन्न, लद का सम्पक, शद्ध के साथ एक आसन पर बंठना भौर 
शवर सर किती ज्ञानकी प्राप्ति करता--ये बाते किसी भी जाज्वल्यमान मनुष्य 
का पतन कर सक्तो है । 


आहिताग्निस्तु यो विप्रः शुद्रान्नान्न निवत्ते । 
तथा तस्य प्रणदन्ति आत्मा ब्रहम त्रयौऽग्नयः ।\\९। 
जो ब्राह्मण अग्नि का आधान करके शूद्र के अन्न से नहीं हटता, तौ उसी 
प्रकार उसका आत्मा, वेद ओर तनो अभ्नियां नष्टहो जाती हं । 
दद्रान्नेन तु भुक्तेन मंथुन योऽधिगच्छति । 
यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा ह्यन्नाच्छुकरस्य सम्भवः ॥१०॥ 
शूद्र का अन्न खाकर जो भनुष्य (सन्तान के लिये) मेथुन करता है, जिसका 


अन्नहोताहिउसी केवेपुत्र होते है, कयोफि भन्न सेही वीये की उत्पतति 
होता हे । 


शूद्रान्नेनोदरस्थेन यः किच रिस्रियते द्विजः । 
संभवेच्छूकरो ग्राम्यस्तस्य वा जायते कुले ॥ ११॥ 
उष्ररमें स्थितशद्रके अन्म केसा नजो कोई हिज मरतादहै, व्ह मरकर 
प्राभ्य सूअर उत्पन्न होता ह, अथवा उसौ (शूद्र) के कूल मे उत्पन्न होतादै। 
ब्राह्मणस्य सदा भुडः क्ते क्षत्रियस्य तु प्वेणि । 
वेश्यस्य यज्ञदीक्षायां शूद्रस्य न कदाचन ॥१२॥ 
ब्राह्मण का अन्त सदा भक्ष्य है, क्षत्रिय कापवं परे, वेष्यकायक्तकी 
दीक्षा मे, मौर शुद्र काकरापि नहीं । 
अमृतं ब्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियस्य पयः स्मृतम्‌ । 
वे्यस्याप्यन्नमेवान्तं शूद्रस्य रुधिरं स्मृतम्‌ ॥१३॥ 
बराह्मण का अन्न अमृत होता है, क्षत्रियका अन्न दूध माना गया, 
वश्य का मस्न अन्न होता है, शुद्र का भन्न रंधिर माना गया है । 
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वैश्वदेवेन होमेन देवताभ्यच्च॑नेजंपः । 
अमृतं तेन विग्रान्नमुग्यजु.सामसंस्कृतम्‌ । १४॥। 
वेश्ववेव यज्ञ से, होम ते, देवताभों फी पूजा से, जपों से भौर ऋभू, 
यजु, साभ मन्त्रोंसेचूकिणुद्ध क्षिया होता है, इस लिये ब्राह्मण का अनत 
ममृत होता है 1 
` व्यवहारानुरूपेण धर्मण च्छलवजितम्‌ । 
क्षत्रियस्य पयस्तेन भूतानां यच्च पालनम्‌ 11१५।। 
व्यवहार कं अनुक््न धमक द्वारा छल के बिना (अनित किया हुमा) 
भौर जोकि प्रजाओं का पालन करने षाला होता है, इसलिए क्षत्रियका 
अन्त दूध है। 
स्वकम्मेणा च वुषभैरनुसुत्या्यशविततः । 
खलयज्ञातिधित्वेन वैश्यान्नन्तेन संस्कृतम्‌ ॥। १६॥ 
स्वथं काम करके ओर यथाक्षातित्‌ बेलों से काम लेने आविसे चू कि अजित 
किया होता है, ओर ललियान, यज्ञ तथा आतिथ्य -से पवित्र क्या होता दैः 
हत लिये वैश्य षा अन्त शुद्ध होता है । 
अज्ञानतिमिरान्धस्य मद्यपानरतस्य च । 
रुधिरं तेन श्रान्तं विधिमन्त्रविर्वाजतम्‌ ।। १७॥। 
अज्ञान के अन्धकारसं अधे, सुरापान में तिरत शत्र का अत्न विधि- 
विधान ओर मन्त्र सेचूरिहीनहोताहै, इस लिये रधिर होता है। 
अ[ममांसं मधु घृत धानाः क्षीरं तथैव च । 
गुडतक्ररसा ग्राह्या निवृत्तं नापि बूद्रतः ।।१८।। 
कस्चा सांस, मधु, घी, धान ओर बुध, एवं गुड, छाछ ओर रस --ये वस्तुए्‌ 
लोक से निवस पुरुष (संन्यासी) कोभी शूद्र से ले लेनी चाहें 1 
शाक मांसं मृणालानि तुम्बुरुः सक्तवस्तिलाः । 
रसा; फलानि पिण्याकं प्रतिग्राह्या हि सवतः ॥ १९॥ 
शाक, मापि, भीसें, तुम्बा, सत्त., तिल, रस, फल जौर खली - य वस्तुष्‌ 
सभीप्तेग्राह्यहै। 
आपत्काले वु विप्रेण भुक्तं शूद्रगृहे यदि । 
भतस्तापेन शुध्येत द्ुपदा वा शतं जपेत्‌ ॥२०।। 
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यदि ब्राह्मणक द्वारा भापक्कालसे शूद्रके घर में भोजन कर लिया गया 
हो लो मनस्ताप (मानसिक पश्चात्ताप) से ही शुद्ध हो जाता है, अथवा (शुद्धि 
के लिमे) सौ द्र.पद मस्त्र का जप्‌ करे । 
द्रव्यपाणिइच शूद्रेण स्पृष्टोच्छिष्टेन किचित्‌ । 
तद्‌ द्विजेन न भोक्तव्यमापस्तम्बोऽब्रवीन्मुनिः ।।२१॥ 
यदि खाद्य पदार्थं हाथ में लिये हृए ब्राह्मण को उच्छिष्ट श्रव्र कहींष्टदे 
तो ब्राह्मण को वहं नही खाना चाहे, यह वात आपस्तम्ब मुनिने 


कही है) 
द्त्थापस्तम्बीये धम्मंशास्त्रेऽष्टमोऽध्यायः । 


॥ 


|| अथ नवमोऽध्यायः ।। 


भुञ्जानस्य तु विप्रस्य कदाचित्‌ स्रवते गुदम्‌ । 
उच्छिष्टस्याशुचेस्तस्य प्रायदिचत्तं कथं भवेत्‌ ।। १। 


यदि ब्राह्मण को भोजन करते समय कभो गुदा-सृषण (दस्त) हो जाए, 


तो उस्त उच्छिष्ट भौर अपवित्र (ब्राह्मण) का प्रायश्चित्त कैसे होता है (यह्‌ 
बताता हू) । 


पूर्व शौचन्तु निवत्यं ततः पश्वादुपस्पृशेत्‌ । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ।(२।। 


पहले शौच को निपटा कर उप्के पश्चात्‌ आचमन करे । फिर एक विन- 
रात का उपवास करके पञ्चगव्य ते शुद्धे होता है । 


अशित्वा सर्व॑मेवान्नमकृत्वा शौचमास्मनः । 
मोहा द्.क्स्वा त्रिरात्रन्तु यवान्‌ पीत्वा विशुध्यति ॥३॥। 


अज्ञान कं कारण अथवा शौच क्रिये चिना सारा ही अन्न खाकर तीन 
रातो तक जौ पीकर भनी प्रकार शुद्ध होताहै। 


प्रसृतं यवशस्थेन पलमेकन्तु सपिषा । 
पलानि पञ्च गोमूत्रं नातिरिक्तवदाशयेत्‌ ।४।। 
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एक प्रसृत (अगूढ फो खुले हाथ कै साथ मिलाकर उस पर जितना अन्न 
रखा जासफके; वोपल) जौके भ्न कसाय भौर एक पल घी कं साथ पांच 
पल गो-मृत्र भिलाएु । इससे अधिक न खाए । 
अलेल्यानापपेयानामभक्ष्याणाञ्च भक्षणे । 
रेतोम्‌त्रपुरीषाणां प्रायस्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥५॥। 
जो पदाथं चाटने योग्य नहँ है, जो पीने योग्य नहींहं मौर जो खाने 
योग्य नहीं ह न्ह कर ओौर वीध, मूत्र ओौर मल को खाकर प्रायश्चित्त 
किस प्रकार होला है (वहु बताता हुं) । 
पद्‌मोदुम्बरबिल्वाश्च कु शाइवत्थपलाशकाः । 
एतेषामुदकं पीत्वा षडात्रेण विशुध्यति ॥६॥ 
कमल, उदुम्नर(गूलर), बेन, सुगाए, पीपल भौर ढाक -इन सवके जल 
को पीकर छः रात्रियों में भली प्रकार शुदधहोता है। 
मर प्रत्यवसिता विग्राः प्रव्रज्यागिजिलादिषु । 
अनाशकनिवृत्तादच गृहस्थत्वं चिकीषेतः ।७॥ 
चरेयुस्त्रीणि कृच्छाणि त्रीणि चाद्दधायणानि वा । 
जातकर्मादिभिः सर्वे. पूनः सस्कारभागिनः। 
तेषां सान्तपनं कृच्छं वचाद्द्रायणमथापि वा ॥८। 
जिन ब्राह्मणों ने संन्यास, अग्नि ओर जल आदि की क्रियाओं का प्रसयवसान 
(समाप्ति, परित्याग) कर दिया हो, जो अनशन (उपवास आदि) से निवृत्त 
हो गएहों भौर गृहस्थ धमं कं इच्छकहो गए हों, वे (प्रायर्चित्त कं लिये) 
सीन कच्छ करं अथवा तीन चान्द्रायण ब्रत करे । वे सभी जातकमं आदि क दारा 
पुनः संस्कार के भागी हं । उनके लिये सान्तपन कच्छ अथवा चानायण व्रत 
का विधानहै । 
यद्र ष्टितं काकबलाकचिल्लै- 
रमेध्यलिप्तञ्च भवेच्छरीरम्‌ । 
श्रोत्रे मृखे च प्रविशेच्च सम्यक्‌ 
स्नानेन लेपौपहतस्य शुद्धिः ॥&॥ 


जिस शरीर कोक्लौवा, बगला या चील लिपट जाए याजो अमेध्य 
(मलादि) से लिप्तं हो जाए, मौर यदि कान, मुने मलादि चला जाणएु, तौ एते 
लेप से अपवित्र हए कौ भलो प्रकार स्नान करने से शुद्धिहोतोहै। 
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उद्रध्वं नाभेः करौ मुकवा यदङ्खमुपहन्यते । 
उद्रध्वं स्नानमधः शौचमात्रेणेव विशुध्यति ।।१०॥ 
लाभि से उपर हाथोंको छोडकेर जो अङ्ग अपवित्र होनाताहै,तो 
ऊपर कौ ओर स्नान से ओर (नानिसे) नीचेकी ओर शौचमात्रसेही भली 
प्रकार शुद्धि होती है। 
उपानहावमेध्य वा यस्य संस्पृशते मुखम्‌ । 
मृत्तिका शौधनं स्तानं पञ्चगव्यं विशोधनम्‌ ।।११॥। 
जूते भयवा मल जिसके मुल कोष जाए, मिद्रीसे सकाई, स्तान भौर 
पञ्चगन्य उसको शुद्धि है । 
दशाहाच्छुध्यते विप्रो जन्महानौ स्वयोनिषु । 
पड्भिस्तिभिरथैकेन क्षत्रविट्शुद्रयोनिषु ।॥ १२। 
बराह्मण अपनी जाति मे जन्म भौर मृत्वु का अश्ञौच होने पर वस दिन मे 
शुद्ध होता है । क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र अपनी-अपनी जातियों मे (जन्म भौर 
मृत्यु का अशौच होने पर करमवाः) छः, तीन मौर एक दिन नें पवित्र होते ह । 
उपनीतं यदा त्वन्न भोक्तारं समुपस्थितम्‌ । 
प्रमीतवत्‌ समुत्सृष्टं न दद्यान्नैव होमयेत्‌ ॥ १३। 
पस आए भोक्ता को लनेङके लिये दिया हुभा अन्न यवि उशके द्वारा 
त्याग दिया गयाहै, लो बह मरे पशु के समानहै। उत्तेन तो किसी को खाने 
के लियेदेओौर न उससे होम करे। 
अन्ते भोजनसम्पन्ते मक्षिकाकेशदूषिते । 
अनन्तरं स्पृशेदापस्तच्चान्तं भस्मना स्पृ रोत्‌ ।। १४।। 
भोजन पक जाने पर यदि (वह) अन्न मक्लौ अथवा केश से दूषित हो 
जाए तो तुरन्त आचमन करे भौर भोजन को भस्म से छुजाए्‌ । 
रुष्कमांसमयं चान्न श द्रान्नं वाप्यकामतः । 
भुक्त्वा छृच्छ चरेद्धि ज्ञानात्‌ कृच्छृत्रथं चरेत्‌ ॥ १५।। 
सूखे भांस से बना हुभा जो भोजन है, ओरनजो शूद्र (के घर) फा भीजन 


है-- उसे बिना जाने खाकर छृच्छ्‌ करे । यदि जानःवृक्ष कर खायाहोतौो तरीन 
कृच्छु फरे । । 
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अभुक्ते मुञ्चते यदच भुञ्जन्‌ यश्चापि मुच्यते । 
भोक्ता च मोचकर्चै व पड वत्या गच्छति दुष्कृतम्‌ ।१६॥ 
जो बिना खाए(बीचमें ही)भोजन कोषछोड़देताहै' ओरनजोखातो रहा 
है पर जिसे भोजन डवा लिया जातादहै, (एसी स्थिति में) खाने वाला 
ओर शटुडाने बाला दोनो पक्ति सहित पाप को प्राप्त होते ह । 
यर भुङः क्तं तु भूव्त वा दुष्टं वाऽपि विशेषतः । 
अहोराग्रीषितो भूत्वा पञ्चगव्येन श्‌ध्यति ॥ १७॥ 
जो खाए हुए अन्न कोखाताहे, भौर विशेष रूप से सदोष अन्न को तराता 
है, बहु एक दवि न-र(त उपवास्त करके पञ्चग्य से शृ होताहे । 
उदके चोदकस्थस्त्‌. स्थलस्थर्च स्थले श्‌.चिः । 
पादौ स्थाप्योभयत्रेव आचम्योभयतः शुचिः ॥१८॥ 
जल मेँ स्थित मनुष्य जल में ओर स्थले में स्थित सनुष्य स्थलमें शुद्ध 
होता है। वोनों स्थानों में पावो को स्थापित कर आचमन करके दोनों जगह 
ही शुद्ध हो जाता है। 
उत्तीय्याचम्य उदकादवतीर््यं उपस्पुशंत । 
एवन्तु श्रेयसा युक्तो वरुणेनाभिपूज्यते । १६९॥। 
(जल मेँ स्थित मनुष्य) जल से बाहर निकल कर आचमन करे ओर 


(स्थल में स्थित मनुष्य) जल में उतर कर आचमन करे । इस प्रकार फल्याण 
से युत पुरुष वर्णके दरा भी पूजा जाताहै। 


अग्न्यगारे गवा गोष्ठे ब्राह्मणानाञ्च सन्निधौ । 
स्वाध्याये भोजने चैव पादुकानां विसर्जनम्‌ ॥२०॥ 


यज्ञशाला में, गभो के गोष्ठ मे ओर ब्राह्मणो को संनिधिमे, एवं 
स्वाध्याय (वेदयाठ) भौर भोजम में पावुकाओं (खड़ाञभों) को उतार दना 
चाहे । 
जन्मभ्रभृतिसस्कारे रमणानान्ते च भोजनम्‌ । 
असपिण्डैनं कर्तव्यं चूडाकार्यो विशेषतः ॥२१॥ 


जातकमे आदि सस्कार में मौर ए्मशानान्त (मृतक की) क्रिया मे सपिण्डं 
से भिन्न के साथ भोजन न करे, चूडाकरण संस्कारमे विशेषस्पस्ेन करे) 
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याजकान्तं नवश्चाद्ध सग्रह चैव भोजनम्‌ । 
स्त्रीणां प्रथमगर्ं च भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२२॥ 
याजक के अन्न को, मरने से ग्यारहवे विन होने वाले धाद्ध (नवश्राद), 
भण्डार घर मे भोजन, भौर प्रथम गर्भाघान संस्कार में भोजन खाकर 
चाद्रायण ब्रत करे । 
ब्रह्मीदनेऽवसाने च सीमन्तोन्नयने तथा । 
अन्तश्चाद्ध मृतश्राद्धं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ।\२३॥ 
ब्रह्मौदन (उपनयन सर्कार में पकाए जाने वाले भात) में, अवसान (मृत्यु 
होने पर दिये जाने वाले भोज) ने, सीमन्तोस्नयत सस्कार में, अन्न-श्नाद्धमें 
ओर मुत-श्राद्ध में भोजन करके चान्द्रायण त्रत करे । 
अप्रजाया तु नारी स्यान्ताइनीयादेव तदगृहे । 
अय भुञ्जीत मोहाद्‌ यः पूयं स॒ नरकं ब्रजेत्‌ ॥ २४॥ 


जो नारी सन्तानहीन है, उसके घर में भोजन न करे । भर जो मोहुवश खा 
लेता है, वह पूय नरकमें जाताहे । 


अत्पेनापि हि शुल्केन पिता कन्यां ददाति यः। 
रौरवे बहुवर्षाणि पुरीषं मूत्रमशनुते ।॥२५॥। 


जो पिता थोड़ासा भी शुत्क (मूरय) लेकरकन्थाकोदेताहै वहु रौरव 
नरके में बहुत वर्षो तक मल ओर मूत्रकामभोगकरताहै। 


स्त्रीधनानि च ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः । 
स्वर्णं यानानि वस्त्राणि ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌ ॥ २६।। 


(स्त्र फे) जो बान्धव अज्ञानके कारण स्त्री-धन से जीवन-निर्वाह करते 


है, (उसके) स्वणं, यान्‌ (सवारो) आर वस्त्रो का उपभोग करते हे, वे पापौ 
अधोगति को प्राप्त होते ह । 


राजान्न तेज आदत्ते शूद्रान्न ब्रह्मवच्च॑सम्‌ । 
असस्छृतन्तु यो भुङक्ते स भुड क्ते पृथिवीमलम्‌ ॥ २७॥। 
राजा का अश्नभोजको ले लेता है, शूद्र का अभ्न ब्रह्मतेज फो ने लेता 


है 1 जो सनुष्य संस्कारहीन (अपवित्र) भोजन फो साता हे, वहं पृथ्वी के मल 
को लातादहै। 


मृत्तके सूतके चैव गृहीते शशिभास्करे। 
हस्तिच्छायान्तु यो भृड.क्ते पापः स पुरुषो भवेत्‌ ।२८।। 
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भृतक (मरण) भौर सूतक (जन्म) मे, चन्रमा ओर सू्ंके प्रहणमे ओर 
गज-छाया१ मेंजोखातादहै, बह मनृष्य पापी होताहै। 
पुनभ: पुनरेता च रेतोधा कामचारिणी । 
आसां प्रथमगरभेषु भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२९।। 
जिस विधवा का पुर्नाववाह हभा हो, जिसने एक पुरुष से वीयं धारण 
करके वूसरे से वीयं धारण फिया हो, जिसने जितत फिसी से वीयं धारण किया 


हो ओर जो मनमाना आचरण करने वाली हो, एसी स्त्रियों के प्रथम गर्भाधान 
संस्कार में भोजन करके चान्द्रायण करे । 


मातृध्नर्च पितुघ्नङ्च ब्रह्मघ्नौ गुरुतल्पगः । 
विशेषाद्ध .क्तमेतेषां भुक्त्वा चान्द्रायण चरेत्‌ ॥३०॥ 


माताकाहव्यारा, पिताका हत्यारा, ब्राह्मण का हत्यारया भौर गुर-पत्नी 
से संभोग करने वाला-- इन मनुष्यों का जिसने विशेष रूप से अन्न खायाहै, 
षह खाकर चान््रायण करे । 


रजकव्याधरलूषवेणुचर्मोपजीविनाम्‌ । 
भुक्त्वैषा ब्राह्मणश्चान्तं शुद्धिश्चाद्धायणेन तु ॥३१।] 
धोबी, व्याध, नर, बांस ओौर चमड से आजीविका करने बाले--इनका 
भन्ने यवि ब्राह्मण खाने, तो चाद्धायण व्रतसे गुद्धि होती है। 
उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्टः कदाचिदूपजायते । 
सवर्णंन तदोत्थाय उपस्पृश्य शुचि भवेत्‌ ।।३२॥ 


यदि किसी समय अपने वणे के उच्छिष्ट मनु्यसे द्कर मनुष्य उच्छिष्ट 
हो जाए, त्तो उठकर आचमन करके शुद्ध होता हे । 


उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्टः शुना शुद्रेण वां द्विजः । 
उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुध्यति ॥३३॥ 
जो ब्राह्मण उच्छिष्ट फे छूने से उच्छिष्ट हभ हो, अथवा जो कत्ते या 
शत्र कफ द्रारा छा गया हो, बह एक रात भर उपवास करके पञ्चगव्य से शुद्ध 
होला है। 
बराह्मणस्य सदा कालं दूद्रे प्रेषणकारिणः। 


भूमावन्न प्रदातव्यं यथेव इवा तथैव सः ।३४।। 


१. कृष्णपक्ष कौ श्रयोवशी को जब सूयं हस्त नक्षत्र पर हो, ओर चण््रमा 
मघा नक्षन्न पर हो तो उसे गजच्छाया योग कहते हे । 
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ज्ञ के लिये दास-कमं करने वाले ब्राह्मण शो हमेशा धरती पर भोजन 
देना चाहिये, क्योकि जसा कृत्ता है, वेसा ही वह ह । 
अन्‌दकेष्वरप्येषु चौ रम्याघ्राकरुले पथि । 
करत्वा मूत्र पुरीषञ्च द्रव्यहस्तः कथ शुचिः ।३५।। 
जलहीन जंगलो मे ओर चोरों तथां ष्या्न (आवि हित्तक जस्तुओं) से भरे 
मागं मे (भोजन सादि) व्र्यकोहायमें लिये हए पुष मूत्र ओर मल (का 
स्याग) करके कँसे पवित्र होता है (वह्‌ बताता हूं) । 
भूमावन्तं प्रतिष्ठाप्य कृत्वा शौचं यथाथैतः । 
उत्सङ्गं गृह्य पववान्तमुपस्पृश्य ततः शुचिः ॥३६॥। 
अस्न को भृमि पर रखकर, समुचित रूप से शौच करकं, (फिर उस) 
पके हए अन्न फो गोदी में लेकर मौर उसकं पश्चात्‌ आचमन करक शुद्ध होता 
है । 
म॒त्रोच्चारं द्विजः कृत्वा अकृत्वा शौचमात्मनः । 
मोहा द्भ क्त्वा त्रिरात्रन्तु ग्य पीत्वा विशुध्यति ।३७॥।। 


सूत्र प्रोर मल (का त्याग) क्षरके अपना शौच किये चिना यदि ब्राह्मण 
मोहवश भोजन कर ले, तो वह तीन रात तक पञ्चगन्य पीकर शुद्ध होता है । 


उदक्यां यदि गच्छेत्त. ब्राह्मणो मदमोहित. । 
चान्द्रायणेन शुष्येत ब्राह्मणानां च भोजनैः ॥३८॥ 
यद्वि कामके वश में होकर ब्राह्मण रजस्वला से संभोग करले, तो चान्द्रायण 
ब्रत करक भौर ब्राह्मणों कं भोजन से शुद्ध होता है । 
~ भुक्तोच्छिष्टस्त्वनाचान्तस्चाण्डालैः इवपचेन वा । 
प्रमादाद्‌ यदि संस्पृष्टो ब्राह्यणो ज्ञानदुबेल. ॥३९।। 


स्नात्वा त्रिषवणं नित्यं ब्रह्मचारी धराशयः । 
त्रिराच्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ।४०॥। 
यदि क्ञान भें बुबल ब्राह्मण भोजन करन से उच्छिष्ट हो गया हो भौर 
उसने आचमन न फिया हो, ओर प्रमादवश ्राण्डाल मथवा श्वपव के द्वारा 


लिया ग्या हो, तो स्नान करकं त्रिषवण करे, ब्रह्मचयं को धारण करे 
धरती पर सोषु, वह्‌ इस प्रकार तीन रान तक उपवास करके पञ्चगव्य से शद 


होता है। 


आपस्तम्बस्मृतिः २१७ 


चाण्डालेन तु संस्पृष्टो यज्चापः पिबति द्विजः । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा त्रिपवणेन शुध्यति ।)४१।] 
चाण्डालक द्वाराष्छुदेने पर नो ब्रह्मण जल पी लेता है, षह एक बिन-रात 
उपवास करके त्रिषवण से शुद्ध तोताहै। 
सायं प्रानस्त्वहोराच पादं छच्छम्य त विदुः । 
सायं प्रातस्तथैवेक्र दिनद्रपममयाचितम्‌ ।४२। 
दिनद्वयञ्च नाण्नीयात्‌ कृच्छर तद्विधीयते । 
प्रायरचित्त लघुष्वेतत्पपेपु तु यथराऽहंतः ।४३॥ 
दिन-रात में साय-प्रातः (जो भोजन कियाजाता है) बह कृषका चौ्ाई 
माग होता है ! उसौ प्रकार एक,विन साय ओर प्रातः भोजन करे, भौर वो दिन 
तक निना मागे जो मिल लाए उसे लाए ओर फिर दो द्रिन तक बिल्कूल भोजन 
त॒ करे, वह माधा श्छ कहा जाता है) छोटे पापों मे पहु यथायोग्य 
प्रायश्चित्त है! 
कृष्णाजिनतिलम्राही हस्त्यञ्वानाञ्च विक्रयी । 
्रेतनिर्यातकश्चैव न भूयः पररुपो भवेत्‌ ।४४॥। 
काले हिरण कीस ओरतिलोंकाजोबानदेता है, जो हापौ मौर 
घोड़ों का विक्रपक्रताहैमौरजो परंतनिर्मातिक (मुरवोंकोढोने बाला) है, 
बह पुनः (भगसे जन्म में) पुरुष नटो बमता । 


इत्यापस्तम्बौये धमं णास्ते नवमोऽध्यायः] 


|| अथ दणमोऽध्यायः | 


आचान्तोऽप्यशुचिम्तावद्‌ यावन्नोदयते जलम्‌ । 
उद्धुतेऽप्मरशुचिस्तातवद्‌ यावद्‌ भुमिनं लिप्यते ।१॥ 
भूमावपि चे लिप्ताया तात्रनू स्यादशुचिः पुमान्‌ । 
आसनादुत्थितस्तस्माद्‌ थावन्नाऽऽक्रमते महीम्‌ ॥२॥ 


३१८ आपस्तम्बस्मृतिः 


आचमन (कुला आदि) करने पर भौ मनुष्य तब तक अपवित्र र्ता है, 
जब तक (धरती पर पड़े) जल को उठाकर बुर नही डाला जता । जल की 
उठाकर दूर डाल देने पर भौ वह्‌ तब तक अपन्नितर रहता है, जब तक वह्‌ भूमि 
लीपी नहीं जाती । भूमि लीप देने पर भौ बहु मनुष्य तब तक षवित्र रहता 
है, जब तक बहु उष आसन ते उरकर (उस) भूमि पर नह चलता । 
न. यमं यममित्याहुरात्मा वे यम उच्यते । 
आत्मा संयमितो येन त यम. कि करिष्यति ॥३।। 
यम को यम नहं कहते, अपना आपा ही यम कहा नाता है । निसने भाषा 
वश नें फर लिया है, यम उसका क्या कर लेगा (जर्थात्‌ कू नही चिगाड़ 
सकता) । 
तन तथाऽप्िस्तथा तीक्ष्ण. सर्पो वा दूरधिष्ठितिः। 
यथा क्रोधो हि जन्तूनां शरीरस्थो विनाशकः ।।४॥। 
तलवार भी उतनी तेज नहीं होती आर न ही वामी में स्थित सांप इतना 
तीला होता है जितना कि जन्तुओं का शरीरस्थ क्रोध विनाशकारी होता है । 


क्षमा गणो हि जन्तूनामिहामूत्र सुखप्रदः । 
एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपपद्यते । 
यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ।।५। 
प्राणिपों का क्षमा नामक गुण इस लोक भौर परलोक मे सुख वेने वाला 
होता ह । कषमावानों में एक ही वोष होता है, दूरा ओर कोई नष्टौ मिलला, 
कि क्षमा से युक्त हन मनुष्यों को लोग कमजोर समदते ह । 
न शब्दशास्त्राभिरतस्य मोक्षो 
न चेव रम्यावसथग्रियस्य । 
न॒ भोजनाच्छादनतत्परस्य 
एकान्तशीलस्य दुढव्रतस्य ।॥६। 
मोक्षो भवेत्‌ प्रीत्िनिवत्तंकस्य 
अघ्यात्मयोगैकरतस्य सम्यक्‌ । 
मोक्षो भवेन्निव्यमहिसंकस्य 
स्वाध्याययोगागतमानसस्य ।॥७॥ 


जोपस्तम्बस्मृतिः २१६ 


सं हाब्ब-क्षास््र (व्याकरण) में रमण करनं वाले को, न हौ रमणीयधघर से 
प्थार करने वालेकोभओौरन ही भोनन-वस्त्र (आवि के उपाजन) मे तत्यर 
मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होताहै। जो एकान्त के स्वभाव वालाहै, जो वृद 
ब्रत वालाहि, जो (सांसारिक) प्रीति से निवृत्त हौ गया है ओर अध्यात्मयोग 
मान्न में मली प्रकार निरतहै उसे ही मोक्ष कोप्राप्तिहोततीहं। जो नित्यही 
आहिसक है मौर जो स्वाध्याय ओौर योगम लगे हुए मनवालाहे, उसेही 
मोक्षक्ोप्रास्ति होती हे । 
क्रोधयुक्तो यद्‌ यजते यज्जुहोति यदच्चंति । 
सर्वं॑हरति तत्तस्य आमकुम्भ इवोदकम्‌ ॥।८॥ 
क्रोध से युक्त मनुष्य जो भोजन करता ह, जो आहुति डालता है भौर जो 


पूजा करता हे, वह्‌ क्रोध उसक्रा सब कूछ हर लेता हे, जैसे च्चे घड़ से जल 
रसि जाताहं) 


अपमानात्तपोवृद्धिः सम्मानात्तपसः क्षयः । 
अचितः पूजितो विप्रो दुग्धा गौरिव सीदति ॥६॥ 


अपमान से तप कौ वुद्धिहोती हं, सम्मानसेतपका हास होताह। 
अचित ओर पूजित ब्राह्मण दुही हई गाय को तरह अवसाद कोप्रप्त हो 
जाता हं 1 


आप्यायते यथा धेनुस्तृणैरमृतसम्भवेः । 
एवं जपश्च होरमरच पुन राप्यायते द्विजः | १०॥ 
निस प्रकार ग जल (अमूत) से उत्पन्न घासं ऽनः वृधसेपूरितदहो 
जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण जपो भौर होमो से पुनः पूरित हो जाताहै। 
मातृवत्‌ परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ । 
आत्मवत्‌ सवेभूतानि यः पश्यति स पश्यति ॥ ११॥ 
जो मनष्य पर-स्त्रौ को माता फे समान, पराए धन फो मिटदीके ठेले 
के समान ओौर सब प्राणियों को अपने समान देवता है, वही (ठीक) देखता हं । 
रजकव्याधशलूषवेणुचर्मोपजी विनाम्‌ । 
यो भुङक्ते भक्तमेतेषां प्राजापत्यं विशोधनम्‌ ॥१२॥ 
धोबी, व्याध , नट, बांस ओर चमड्‌ से आजीविका कमाने वालों के भात 
(अन्न) को जो खाता हू, प्राजापत्य ब्रत ही उसको शुद्धि करने बाल! है । 


२२० मांपस्तम्बस्भूतिः 


अगम्यागमनं कृत्वा अभक्ष्यस्य च भक्षणम्‌ । 
शुद्धि चान्द्रायणं कृत्वा अथर्वोक्तिं तथंव च ॥ १३ 

संभोग के अयोष्य स्त्री का संभोग करके ओौर जभेक्ष्य फाभेक्षण करके 
चान्रायण व्रत ओर अथर्वा ऋषि से बताई विधि को करके शुच्धिको प्राप्त 
होत्ताहं। 

अग्निहोत्र त्यजेद्‌ यस्तु स नरो वीरहा भवेत्‌ । 
तस्य शुद्धिविधातव्या नान्या चान्द्रायणादते ॥ १४॥ 

ओ सगितिहोत्र का पाग कर देता हं वह्‌ मनुष्य वीर (पुत्र) कौ ह्या 
करसे वाला होता हं। चान्द्रायण व्रत के विना किमी अभ्य शुद्धि का उसके 
लिये विधान नहीं हं । 

विवाहोत्सवयज्ञषु अन्तरा मृतसूतके । 
सद्यः शुद्धि विजानीयात्‌ पूर्वं सङ्कल्पितं चरेत्‌ ॥ १५॥ 
विवाह, उत्सव ओर यज्ञ मं पदि बीच में ही मोत या सूतक (शिशु-जन्स) 
हो जाए, (तो एसे अशौच की) तुरन्त शुद्धि जाननी चाहिमे ) पहिले से किये 
संकत्प को पूरा करे । । 
देवद्रोण्यां विवाहेषु यज्ञेषु प्रततेषु च । 
कल्पितं सिद्धमन्नाद्यः नाशौचं मृतसूतके ॥ १६॥ 

देवदोमी (तीर्थं अथवा प्या) मे, विवाहं मे ओर वितान म्पि यनोंमें 
बना हज! भोजेन मरण मौर सूतक मे भी (अशुद्ध नही होता), क्योकि अशौच 
नहीं होता । 


इत्यापस्तम्बीये धर्मशास्त्रं दशमोऽध्यायः । 
समाप्ता चेयमापस्तम्बस्मृततिः । 


॥ अथ ॥ 


॥ बहस्पतिस्मतिः ॥ 


इष्ट्वा क्रतुशतं राजा समाप्तव रदक्षिणम्‌ । 
मघवान्‌ वाग्विदां श्रेष्ठ पर्यपृच्छद्‌ बृहस्पतिम्‌ ॥ १ 
(ब्राह्मणों द्वारा) प्राप्त कौ उत्तम दक्षिणामों वाते सौ यज्ञं का यजन 
करके राजा दृद ते श्रहठ गुर बृहस्पति शो पृष्ठा । 
भगवन्‌ केन दानेन सर्वतः युखमेधते । 
यदक्षयं महार्थं च तन्मे ब्रूहि महातप ॥२॥ 
हे मेगव९ । किस वान से मनृष्य सब मोर ते सुख को प्राप्त करता है । 


जो (वान) क्षीण न होने वाला भौर महान्‌ फल वेने वालाहै, हि महान्‌ तप 
वाले, उसक। मृक्षे उपदेश बोजिये । 


एवमिन््रं ण पृष्टोऽसौ देबदेवपृरोहितः । 
वाचस्पतिमेहाप्राज्ञो बृहुस्तिरुवाच ह्‌ ॥२॥ 


दत प्रकार इन्र कै द्वारा पृष्ठे जाने पर देवों के देव इन्र के पुरोहित, बाणी 
के स्वापी, महाप्राे उस बृहस्पति ने उत्तर विया । 


सुवणंदानं गोदानं भूमिदानं च वास्तव । 
एतत्‌ प्रयच्छमानस्तु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥४॥ 
हे इन््, सोने का वान) गाय का दाने भौर भुमिका वान- इन दानो को 
देता हा (सनष्य) सब पापों से मुक्त हो नाता है! 
सुवर्णं रजतं वस्त्र मणिरत्न च वासव ! 
सर्वमेव भवेत्त वसुधां यः प्रयच्छति ॥५॥ 
भौर हे वासव | जो मनुष्य भूमि का दान करता है, उसके द्वारा (मानो) 
सोता, चरदो, बहतर, मणिं ओर रत्न सभ दानमे वे दिये जाति ह । 


२२२ वृस्पतिस्मृतिः 


फालकृष्टां महीं दत्वा सबीजां सस्यशालिनीम्‌ । 
यावत्‌ सूयैकरा लौकास्तावत्‌ स्वगे महीयते ।६।। 

(हल क्ते) फाले से जुती हुई, बीज पडो हुई, सस्य से शोभायमान भूमिका 
दान करके मनुष्य तब तकृ स्वं मे महानता को प्राप्त करता है, जब तक यें 
लोक पूयं की किरणों से युक्त हं । 

यत्किञ्चित्‌ कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकशितः । 
अपि गोचम्मैमात्रण भूमिदानेन शुध्यति ।।७॥। 

आजीविका से दःखी मनुष्यजो कुछ मी पाप करताहै, वह्‌ गोचमं मात्र 
भूपतिके वासे णुदढहोजत्ताहे। 

दशहस्तेन दण्डेन त्रिशदृण्डाति वत्त नम्‌ । 
दश तान्येव विस्तारो गोचर्मेतन्महाफलम्‌ ।॥८॥ 


दसहाथके ङ्डेसे तीस दण्ड भर (सीव) जाना, भौर वही दस दण्ड भर 
चौडाई मे (जाना) --यह महान्‌ फल देने वाला गोचमं होता है । 


सवृषं गोसहल' च यत्र तिष्ठत्यतन्द्ितम्‌ । 
बालवत्सप्रसूतानां तद्‌ गोचमं इति स्मृतम्‌ ॥६।। 


षभ सहित तन््रारहित एक हजार गौवं ओर प्रकृता गौवों के छोटे बडे 
भी लितने स्थान सें लड़ हो सक वष्ट गोचमं ज्ञाना जाताहै | 


विग्राय दद्याच्च गुणन्विताय 
तपोनियुक्ताय जितेन्द्रियाय । 
पावन्मही तिष्ठति सागरान्ता 
तावत्‌ फल तस्य भवेदनन्तम्‌ ।१०॥ 
(एक गोचमं मात्र भूमि जो मनुष्य) गणो से युक्त, तवमे लगे हुए ओौर 


जितिन्द्िय ब्राह्मण को देता है, तो नब तक त्ागर के किनारों वाली पृथिषी 
स्थित है तज तक उसे अनन्त फल की प्राप्ति होती है । 


यथ। बीजानि रोहन्ति प्रकीर्णानि महीतले । 
एवं कामाः प्ररोहन्ति भूमिदानसमाजिताः ।११॥ 


जिस प्रकार भूतल परं प्रकीणं (बोए हुए) बोज उगते हे, उसो प्रकार भमि 
के वान से अनित किये हृए काम (कापनाए) उगत्ते (ओर फलते-फूलते ) हं । 
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यथाप्सु पतितः शक्र तेल विन्दुः प्रसपेति । 
एवं भूमिृतं दानं सस्ये सस्ये प्ररोहति ॥ १२॥ 
है इन्र ] जिस प्रकारजल में पड़ तेलकी बूवफलजातीहै, उसी प्रकार 
भूमि का किया हभ वान प्रत्येक फसल में बढता जाता हं । 
अन्नदाः सुखिनो नित्यं वस्त्रदश्चैव रूपवान्‌ । 
स नरः सर्वदो भूपो यो ददाति वसुन्धराम्‌ ॥१३। 


अनन के वानी नित्य सुखी रहते हे, वस्त्र का दान करने वाला रूपवान्‌ ह 
जाता ह । वहु मनुष्य सवंस्व दानी राजाहोजाताहै, जो भूमि का दान करता 
है । 

यथा गौभ्रेरते वत्सं क्षौ रमृत्सृज्य क्षीरिणी । 
एवं दत्ता सहस्राक्ष । भूमिभंरति भूमिदम्‌ । १४॥ 
जिस प्रकार दूध देने वाली गाय बुध देकर बड़ का भरण-पोषण करतौ 


ह, उसो प्रकार, हि इन्र, दानकोहूई भूमि भूमिका वान करने वलि काभेरण- 
पोषण करती ह । 1 


णद भद्रासनं छत्र चरस्थावरवारणाः । 
भूमिदानस्य पुण्यानि फलं स्वगेः पुरन्दर । १५॥ 


शंख, भव्रासन, छत्र, चल र अचल (सम्पत्ति) भौर हाय, हेदष। प 
भुमि-बान के पुण्यहं, भौर स्वगं फल हे । 


आदित्यो वरुणो वद्धिररह्या सोमो हुताशनः । 
शूलपाणिश्च भगवानभिनन्दति भूमिदम्‌ । १६॥ 


सूभ्यं वरण, अग्नि, ब्रह्मा, चन्द्रमा, हुताशन ओर भगवान्‌ शूलपाणि 
(शिव) भूमिका वान करने वाले का अभिनन्वन कर्ते हं । 


आस्फोटयन्ति पितरः प्रहष॑न्ति पितामहाः । 
भूमिदाता कुले जातः स नस्त्राता भविष्यति ।\ १७॥ 


पितर खम ठोकते है, पितामह प्रसन्न होत है, फि (हमारे) कूल में जो 
भूमि का दान्‌ करने वाला उत्यन्न हमा है बहू हमारा त्राह होगा । 


द्रण बस्पतिस्मृतिः 


व्रीण्याहूरति दानानि गावः पृथ्वी सरस्वती । 
तारयन्ति हि दातारं सर्वात्पापादसषशणयम्‌ ॥ १८।। 
तीन ही महान्‌ दान बताते है--गौवे, पृथ्वी जर विद्या। ये बाता को 
निस्सन्देह्‌ सब पापों से तार देते हे । 
प्रावृता वस्त्रदा यान्ति नग्ना यान्ति त्ववस्त्रदाः | 
तृप्ता यान्व्यग्निदातार क्षुधिता यान्त्यनन्तदाः ।1 १६।। 
वस्त्र का दान करने वलि क्के हुए जति है, वस्त्र का वनन करने वाले 
नंगे जाति है, अन्न का वानकरने वाले तप्त हो कर जाते हे, अन्नका वान न 
करने वाले भूषे जाते हें 1 
काड क्षन्ति पितरः सर्वे नरकाद्भयभीरवः । 
गयां यो यास्यति पुत्रस नस्त्राता भविष्यति ।२०॥ 
नरक ङे भयसे रे दुए्‌ सभी पितर यह कामना करते ह, कि जो पृत्र 
गया जाएगा वहू हमारा रक्षक होगा । 
एष्टव्या बहुबः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ । 
यजेत वाश्वमेधेन नीलं वा वृषमुत्सुजेत्‌ ।\२१।। 
बहुत से पुत्रं कौ कामन! करनी चाहिये, शायब उनमें से कोई एकं ग्या 
चला जाए, अथवा (कोई एक) अश्वमेध यज्ञ करने वाला हो जाद, भयवा 
[कोई एक) नील वषम का उत्सनेन करने वाला हो जाए 1 
लोहितो यस्तु वर्णेन पुच्छाश्रं यस्तु पाण्डुरः) 
रवतः खुरविषाणाभ्या स नीलो वृष उच्यते ॥२२॥ 
जो वणंसे लालहो,पृषठकेअग्र मागमे जो पौतरवणं हो, खुर भौर 
सौग जिसके सफेद हों वह नील वषमे कषा जात। है । 
नीलः पाण्डुरलाङ्ख.लस्तुणमुद्धरते तु यः । 
षष्टिवषेसहस्राणि पितरस्तेन तपिताः ॥२३॥ 
पोत वणं की दुभ वाला छोड़ा हुजा जो नील वृषभ धरती से एक तिनका 
धास भी उठाता है, उससे (वृषोत्सगं फरने षाले फे) पितर बीस हजार वर्षों 
तक के लिये सुप्त हो जाते हे । 
यच्च श्ृङ्खगतम्पद्कु कूलात्‌ तिष्ठति चोद्‌ धुतम्‌ । 
पितरस्तस्य गच्छन्ति सोमलोकं महाद्युतिम्‌ । २४॥। 
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(नवी के) किनारे से उखाड़ हम कीचड़ जिसके सौग पर लगा रहता दहै, 
उत्त (वुर्षेहिसगं करने वाले) के पितर महान्‌ प्रकाश वाले चन्र लोक मे जाते हं । 
पृथोयंदोदिलीपस्य नृगस्य नहुषस्य च । 
अन्येषाञ्च नरेन्द्राणां पुनरन्या भविष्यति ।।२५।। 
पृथु, यदु, दिलीष, नुग, नहुष ओर (भूमिका बन करने वाले) अभ्य राजा 
फिर से अन्य पृथ्वी को प्राप्ति षो जाएंगे । 
बहुभिवेसुधा दत्ता राजभिः सगरादिभिः । 
यस्य यस्य यथा भूमिस्तस्य तस्य तथा फलम्‌ ।२६॥ 
सगर आदि बहत से राजाभो फे द्वारा पृथिवीकावान किया गयादहै। 
जिस-जिस ते जेसो भूमि दानमे दी यो उत्ते उसका वेसा ही फल प्राप्त हुजा । 
यस्तु ब्रह्मघ्नः स्त्रीघ्नो वा यस्तु वै पितृघातकः । 
गवां शतसहस्राणां हन्ता भवति दुष्कृती ।॥२७।। 
जो ब्राह्मण का हृत्यारा अथवा स्त्रीका हत्यारा अथवा पिता का हत्ारा 
होता हे, बह बरष्कर्मा एक लाख गायों का हत्यारा होता हे । 
स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेच्च वसुन्धराम्‌ 
स्वविष्ठायां क्रिमिर्भ त्वा पितुभिः सह पच्यते ॥२८॥ 
जो अपने द्वारा दानी हुई अथवा वूसरेके द्वारादान कोहरद भूमिको 
छीनता है, वह कत्तं की विष्ठा मे कीड़ा होकर पितरों सहित पकाया जाताहै। 
आक्षेप्ता चानुमन्ता च तमेव नरक ब्रजेत्‌ । 
भूमिदो भूमिहर्ता च नापरं पुण्यपापयोः । 
ऊदुर्ध्वाधो वात्रतिष्ठेत यावदाभूतसंप्लवम्‌ ।।२६॥ 
छीनने वाला ओर छीनने फी अनुमति देने वाला वोनों एक ही नरक में 
जाते हं अन्यमें नहीं । भूमिका दान करने वाला जौर भूमि छोसने वाला 
दोनों अपने पुण्य ओर पापके हेतु क्रमशः ऊपर (स्वगं में) ओर नीचे (नरकमे) 
सुष्टि के प्रलय तक निवास करते हैं । 
अग्नेरपत्यं प्रथमं हिरण्यं 
भूर्वेष्णवी सूयेसुताइ्च गावः । 
लोकास्त्रयस्तेन भवन्ति दत्ता 
यः काञ्चनं गां महीञ्च दद्यातु 1३०) 
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सोना अग्निकी प्रथम सन्तानहै, भूमि विष्णुकीपुत्री है, गौवे सूर्यकी 
पुत्रियां हे । उसने (मानो) तीनों हौ लोक दानमे वे दिये जो सोने, गऊ भौर 
भूमि का दानकरताहै। 

षडशीतिसहस्राणा योजनानां वसुन्धरा । 
स्वतो दत्ता तु सवत्र सवेकामप्रदायिनी ।।३१। 

भूमि छियाप्ती हजार योजन के प्रमाण वाली है । स्वयं दान कौ हृद वह्‌ 

सर्वत्र सब इच्छाभों की पुत्ति करने वाली होती है। 
भूमि यः प्रतिगृह्णाति भूमि यश्च प्रयच्छति । 
उभौ तौ पुण्यकर्माणौ नियतं स्वगंगामिनौ ॥३२॥ 

जो भूमिका दानलेताहैमौरजो भूमिका दानदेताहै,वे दोनों पुण्य 
कमे फरने वाले होते है ओर निश्चित रूप ते स्वगं मेँ जाते हं । 

सर्वेषामेव दानानां एकजन्मानुग फलम्‌ । 
हाटकक्षितिगौ रीणां सप्तजन्मानुगं फलम्‌ 11३३।। 

सभी दानों का फल एक जन्म तक मिलने वाला होता, (पर) सोने, 

भृमि ओर गोरी गायों के दान का फल सात जन्मों तक मिलने वाला होता है। 
धो न हिस्यादहं ह्यात्मा भूतग्राम चतुविधम्‌ । 
ह| तस्य देहाद्वियुक्तस्य भय नास्ति कदाचन ॥३४॥ 

५ ही आत्मा के शूप में सबके अन्दर निवास करता ह” एसा समक्ष कर 
जो चार प्रकारके प्राणि-समूह्‌ (जरायुज, अण्डज, स्वेदन ओौर उव्भिज्ज) की 
{हिसा नहीं करता, दारीर को छोड़ने पर उत्ते कभी भय नही होता । 

अन्यायेन हृता भूमिर्यनरेरपहारिता । 

ह रन्तो हा रयन्तर्च हन्युस्ते सप्तम कुलम्‌ ।।३५॥ 

स्थाय से जिनके द्वारा धरती छीनी गई है, मौर जिनके हारा चछिनवार्ई 
गई है, बे छीनने वाले ओौर छिनवाने बाले दोनो अपने सात कुलो का हूनन 


करते हुं । 
हरते हारयेद्यस्तु मन्दनुद्धिस्तमोवृतत । 
स वध्यो वारुणैः पारौस्तियेग्योनिषु जायते 11 ३६॥ 
अक्ञान से आच्छादित, म्द बुद्धि वाला जो मनुष्य (किसी की भूम) 


छीनता है या छिनवाता है, वहू वरुण के पाशों सेक्घा हुआ तियंग्‌ योनिों 
में उस्पन्न होता है । 


वृहस्यतिस्मृतिः २२७ 


अश्रभिः पतितैस्तेषां दानानामपकीत्तं नम्‌ । 
ब्राह्मणस्य हूते क्षेत्रं हन्ति त्रिपुरुषं कूलम्‌ ।३७।। 
ब्राह्मण का खेत छिनने पर उनके गिरे हए आपु से (छोनने वाला) 
अपने तीन कूलो को नष्ट करता है, ओर इससे बानों कौ बवनामो होती है । 


वापीकूपसहस्रे ण अशवमेधशतेन च । 
गवां कोटिप्रदानेन भूमिहर्ता न शुध्यति ॥३८॥ 
एक हजार बावलियों र शू एं खुद्वाने से, एक सौ अश्वमेध यज्ञ करने 
से मौर एक करोड गायोक्ावानदेने सेभौी भूमि छीनने वाला शुद्ध नहीं 
होता । 
गामेकां स्वर्णमेकं वा भूमोरप्यद्ध मड गुलम्‌ । 
रुन्धन्तरकमायाति यावदाभूतसप्लवम्‌ ॥३६९।। 
एक गऊ को, सोने फे एक सिके कोगौर आधाअगुल भौ भूमि को 
छीनने वाला प्रलय-पयंम्त नरक मे पडता है । 
हतं दत्त' तपोऽधीतं यत्किञ्च द्वर्मसञ्चितम. । 
अरद्राङ गलस्य सीमाया हरणेन प्रणश्यति ।!४०।। 


यज्ञ, वान, तप, स्वाध्याय र जो धमं कासंचय फिया गया है, बह 
सारे कासारा आघा अगुल (धरतीकी) सीमा काहुरण तरने ते नष्टहो 
जाता है । 


गोवीथीं ग्रामरथ्याञ्च इमशानं गोपितं तथा । 
सम्पीड्य नरक याति यावदाभूतसंप्लवम. ।॥४१।। 


गौं के मागं, गोव की गली, गरमक्ञान तथा संरक्षित स्थान को हड्पकर 
(मनुष्य) जग के प्रलय तक नरक मे वास करता है। 


ऊषरे निजंले स्थाने प्राप्त शस्य विवर्जयेत्‌ । 
जलाधारद्च कर्तव्यो व्यासस्य वचन यथा ।४२।। 


ऊषर ओौर निजेल स्थान धर फसल उगाना छोड़ ३ । जहां जल क्रा भ्य 
हो बही उगानी चाहिये, जैसा कि व्यास ऋषि का वचन है । 


पञ््वं करन्यानृतं हन्ति दश हन्ति गवानुतम्‌ । 
णतमरवानृतं हन्ति सहस्र पुरुषानृतम्‌ ।)४३॥ 


२२८ बुहुस्पतिस्मृतिः 


कन्या के निमित्त बोला हआ स्रूठ (श्रूखा दोषारोपण) पाको मारताहै, 
गऊ के लिये बोला हभ स्रूठ दस को मारता है, घोड़के लिये बोला गया बुट्‌ 
सौ फो मारत है, परुष के निमित्त बोला गया भ्नूठ एक हजार को मारता है । 


हन्ति जातानजाताश्च हिरण्या्थंऽन तं वदन. । 
सर्वं भूम्यनृतं हन्ति मा स्म भूम्यनृतं वदीः ।(४४।। 
सोने के लिये स्रूठ बोलता हभा सनुष्य (अपने ) उत्पन्न हुए जोर न उर्पन्तं 


हए (अर्थात्‌ जो आगे होंगे) उन सको सारता है । भूमि के लिये बोला हज 
क्षुठ सज फो मारता है, इसलिये भूमि के लिये प्षूठ मत बोल । 


ब्रह्मस्वे मा रति कुर्याः प्राणैः कण्ठगतैरपि । 
अनौषधमभैषज्यं विषमोतद्‌ हलाहलम. ।।४५॥। 


घदि प्राण गले मे आजाए्‌ (अर्थति निकलने को हो जाए) तो भी ब्राह्मण 


के धनमे प्रीति (लालन) न कर, यह्‌ एसा हलाहल विष है, जिसको नको 
दवार भौरन इलाज । 


न विषं विषमित्याहू बर हयस्वं विषम्‌ च्यते । 
विषमेकाकिन हन्ति ब्रह्मस्वं पृत्रपौत्रकम. ४६ 


विष को विष नहीं कहते, ब्राह्मण का धनं विष कहा जाता है। विषतो 


एक (खाने बाले) को ही मारताहै, ब्राह्मण फा धन पुत्र जौर पोत्रकीमी 
मारदेताहै। 


लोहखण्डारसचूणं च विषञ्च जरयेन्नरः । 
ब्रह्मस्वं त्रिषु लोकेषु कः पमान जरयिष्यति ।।४७।। 


सनुष्य लोहे के ट्‌.कङ्‌ , पत्थरके चूणं भौर तिषकोभी पचा सक्तादै, 
तीनों लोकों में कौन मनुष्य है, जो ब्राह्मण फे घन को पचालेगा? 


मन्युप्रहरणा विप्रा राजानः शस्त्रपाणयः । 
णस्त्रमेकाकिनं हन्ति विश्रमन्युः कुलत्रयम्‌ ।\४८।। 


ब्राह्मण क्रोधरूपी हथियार वाले होते हे, राजा लोग शश्र को हायते 


धारण कर्ने वले होते हं । शस्त्रतो एककोहौी मारताहं ब्राह्मणा क्रोध 
तीन कूलो (पीदियों) को मारदेताह । 


मन्युप्रहरणा विप्राश्चक्रप्रह्रणो हरिः । 
चक्रात्तीत्रतरो मन्पुस्तस्माद्धिप्र न कोपयेत्‌ ।४६॥ 


बुर स्पत्तिस्मृति। २२९६ 


ब्राह्मण क्रोधरूपी हथियार वाले होते हे, विष्णु चक्ररूपी हथियार वाला 
ह । क्रोध चक्र से भी अधिक तेज होताहं। इसस्यि ब्राह्मण को कोध त 
दिलाए । 
अग्निदग्धा प्ररोहन्ति सूर्यदग्धास्तथैव च । 
मन्युदग्धस्य विप्राणामङ करो न प्ररोहति ॥५०॥। 
अग्नि से जले हुए (पुनः) उग जाते हं, उसो प्रकार सूयंसे दग्ध हुए भी। 
ब्राह्मणो के क्रोधसे दप्धहृए्‌ का (एक) भ कुर भी नहीं उगता । 
अग्निदेहति तेजसा सूर्यो दहति ररिमिभिः । 
राजा दहति दण्डेन विप्रो दहति मन्युना ॥५१। 
अग्नि अपने तेज से जलाती हूं, सूयं अपनी किरणों से जलाता हं, राजा 
शण्ड से जलता है, ब्राह्मण क्रोध से जलाताहे। 
ब्रह्मस्वेन तु यत्‌ सौख्य देवस्वेन तु या रतिः। 
तद्धनं कुलनाशाय भवत्यात्मविनाशनम्‌ ॥५२।। 
ब्रह्मण के धनसे जो सुख मिलतादहै, देवोंके धने जो प्रसन्नता होती 
है, आत्मा का चिनाश करने वाला वह्‌ धन कुल फेनाद्रके लिपे होता हे) 
ब्रह्मस्वं ब्रह्महत्या च दरिद्रस्य च यद्धनम्‌ । 
गुरुमित्रहिरण्यञ्च स्वगेस्थमपि पीड्येत्‌ ।।५३। 
ब्राह्मण का धन, ब्राह्मण कौ हत्या भौर दरिद्रिका जो धनहोताहै, ओर 
गुरु एवं मित्र का सोना, स्वगं मे बासकरते हृएषोमी दुःखी करता है। 
ब्रह्मस्वेन तु यच्छिद्रं तच्छिद्रन प्ररोहति । 
प्रच्छादयति तच्छिद्रमन्यत्र तु विसपंति ॥५४॥ 
ब्राह्मण के धने जो घाव होता है, बह घाव कभी नहीं भरता अगर 
(मनृष्य) उसे छिपाता है तो वह दुसरी जगह से फूट पड़ता है । 
ब्रह्मस्वेन तु पृष्टानि साधनानि बलानि च | 
संग्रामे तानि लीयन्ते सिकतासु यथोदकम्‌. ॥५५॥ 
ब्राह्मण के धने पृष्ट हुए जो सचन ओौर सेनाएं होती हे, वे संग्राममे 
इस प्रकार नष्ट हो जात्ती है, जैसे रेत में नल । 
श्रोत्रियाय कुलीनाय दरिद्राय च वासव । 
सन्तुष्टाय विनीताय सवेभूतदिताय च ।\५६॥ 
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वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिद्दरियार्णां च सयमः। 
ईद्शाय सुरश्रेष्ठ ! यद्दत्तं हि तदक्षयम्‌ ॥*५७॥ 
है इन्द्र ! वेदपाठी, कुलीन, दरिद्र, सन्तोषी, विनीत ओौर सब प्राणियों 
के हितम लगे हूए, ओर हे सुरकष्ठ ] जिसके पास वेवाभ्यास, तप, नान 


ओर इन्द्रियों का संयम है-एते (बराह्मण) को जो दान दिया जाता है बहौ 
अनषवर हे । 


आमपात्रे यथा न्यस्तं क्षीरं दधि घृतं मधू । 
विनद्येत्पात्रदोर्बल्यात्तच्च पात्रं विनश्यति ।।५८।। 
एवं गाञ्च हिरण्यञ्च वस्वमन्नं महीं तिलान्‌ । 
अविद्वान्‌ प्रतिगृह्णति भस्मीभवति काष्ठवत्‌ ।५६॥) 
जिच प्रसार कच्चे पात्रमें रखा हुमा इध, दही, घी ओर मधु पात्री 
वुबेलता के कारण नष्ट हौ जाता है मौर बह पात्र (स्वयं) भौ नष्ट हो जाता 
है, इसी प्रकार जो मूर्खं (अनपढ ब्राह्मण) गऊ, सोना वस्त्र, अन्त, भूमि भौर 
तिलो का दान लेता है, बह लकड कौ तरह्‌ भस्म हो जाता है । 
यस्य चैव गृहे मूर्खो दूरे चापि बहुभरतः । 
बहुभूताय दातव्यं नास्ति मूख व्यतिक्रमः । 
कुलं तारयते धीरः सप्त सप्त च वासव ॥६०॥। 
मूखं (ब्राह्मण) जिसके घरमे है भौर विद्वान. दूर है, उसे विद्राम, कोही 
दान देना चाहिये, इस से मूखं का उटलंघन नहीं होता । भौर हे दनद ! वह 


बुद्धिमान्‌ अपने सात (पिले) भौर सात (अगले) कूलो (पौद्िो) को 
भवसागर से पार करता है । 


| यस्तडाकं नव कुररात्‌ पुराणं वाऽपि खानयेत्‌ । 
स सर्वं कुलमुद्धृत्य स्वगे लोके महीयते ।।६१। 


जो नया तालाब बनवाता है अथवा पुराने को लुदवाता (जीर्णोद्धार 


कराता) ह, बह अपने सारे कूल का उद्धार करके स्वगं लोक में महानताको 
प्राप्त करता ह । 


+( वापीकूपतडागानि उद्यानोपवनानि च । 
पुनः सस्कारकर्ता च लभते मौलिकं फलम्‌ ।६२॥ 


बावली, कओं भौर तालाबों का तथा वनों ओर उपवनों का पुनः संस्कार 
(मुरम्मत)कराने वाला मूल रूप से बनवाने बाले के फल को प्राप्त करता है । 


बृहस्पतिस्मृत्तिः २३१ 


निदाघकाले पानीय यस्य तिष्ठति वासव । 
स दुर्ग विषमं कृत्स्नं न कदाचिदवाप्नुयात्‌ 11६३॥। 
है इन्द ! ग्रीष्म ऋतु में जिस्षक्े घरमे (वसरों कफे लिये) पानौ रहता है, 
षह फभी अयन्त विषम संकट को प्राप्त नहीं होता । 
एकाहं तु स्थितं तोयं पुथिव्यां राजसत्तम । 
कूलानि तारयेत्तस्य सप्त सप्त पराण्यपि ॥६४।। 
है नूपशेणष्ठ | लिसक्षी भूमि में एक दिन भी जल टठहुरता है, वह अपनी 
सात (पिछली) पीदियों ओौर सात श्रगली पीद्िों को तार लेता है । 
दीपालोकप्रदानेन वपुष्मान्‌ स भवेन्नरः । 
प्रोक्षणीयप्रदानेन स्मृति मेधाञ्च विन्दति ॥६५। 


दीप के प्रकाशको दवान में वेने वाला पुरंष सुन्दर शरीर बाला हो जाता 
हं, भर जल के दान से स्मृति भौर मेधा को प्राप्त करता है । 


क्त्वाऽपि पापकर्म्माणि यो दद्यादन्नमथिने । 
ब्राह्यणाय विद्योषेण न स पापेन लिप्यते ।1६६। 
पाप कर्मोंको करके भी जो मनुष्य याचक को अन्न देतारहै, विशेष रूप 
से ब्राह्मण को, वह्‌ पाप से लिप्त नहीं होता । 
भूमिर्गवस्तथा दारा, प्रसह्य ह्यन्ते यदा । 


न चाऽऽवेदयते यस्तु तमाहूब्रैह्यघातकम्‌ ।।६७॥ 
जब भूमि, गौवों तथा स्त्रियों का बलात्‌ हरण किया जाया है, भौर जो 
(प्रत्यक्षश्णो) इसको सूचना राजा फो नहीं देता, उसे ब्रह्मघातक कहते हे । 


निवेदितस्त्‌ राजा वै ब्राह्मणेमेन्युपीडितैः । 
न निवारयते यस्तु तमाहुत्रह्यघातकम्‌ ॥६८॥। 
मौर जो राजा क्रोध में भङ्के हृए ब्राह्मणों से सूचना पाक्षर (हरण करने 
वाले को) नहीं रोकता, उसे ब्रह्मघातक क्ते हे । 
उपस्थिते विवाहे च यज्ञे दाने च वासव । 
मोहाच्चरति विषघ्नं सः स मृतो जायते करिभिः ॥६६॥ 


ओर हि इन्र | विवाह, यज्ञ ओर दान का समय आने पर अज्नानवश जो 
विध्त शलता है, बहु मरकर कृमि उत्पन्न होता है । 
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धनं फलति दानेन्‌ जीवितं. जीवरक्षणात्‌ । 
रूपमैरव्य॑मारोगयमहिसा फलमरइनुते ।७०॥ 
धन दान से फल गत्‌ होता है, जीवन जीवों की रक्षा करने से फलवान्‌ 
होता है । मनुष्य ङ्प, एश्वयं भौर आरोग्य को अहिसा के फल फे रूपमे 
प्राप्त करता है। 
फलमूलाशनात्‌ पूज्यं स्वर्गं सत्येन लभ्यते । 


प्रायोपवेशनाद्राज्यं सवत्र सुखमरनुते ।७१॥ 
मनुष्य फल ओौर मूल के आहार सै पूज्य होता है, स्यसे स्वगंकौ 
प्राप्ति होतो है, ओर उपवास के द्वारा प्राणत्याग कौ प्रतीक्षा करने से रार्य 
ओर सब सुखो फो भोगता है । 
गवाद्यः शक्र दीक्षायाः स्वर्गगामी तृणाशनः । 
स्त्रियस्त्रिषवणस्नायी वायु पीत्वा क्रतुः लभेत्‌ ॥७२॥ 
हे इन्र ! वीक्षा से भवुष्य गवादूय (गायो के धन वाला) हो नाता है, 
श्रिषवण' मे स्नान फरने से स्त्रियों को ओर वायु-भक्षण से यज्ञ(-फल) को 
प्राप्त करता है । 
नित्यस्नायी भवेदकंः सन्ध्ये दरं च जपन्‌ द्विजः । 
नवं साधयते राञ्यं नाकपृष्ठमनाशकम्‌ ॥७३॥ 
निस्य स्तान करने वाला सूयं (सुयं $ समान तेज वाला) हो जाता है, 


वो सध्या कालों में (गायज्री) जपता हुआ हिज हो जाता है, ओर नए राज्य 
एवं उच्चतम अनश्वर स्वगं को प्राप्त फर लेता । 


अग्निप्रवेशे नियतं ब्रह्मलोके महीयते । 
रसनाप्रतिसंहारे पशून्‌ पत्रांस्च विन्दति ।७२॥ 
भग्न प्रवेश केद्वारा निश्चित सूपसे ब्रह्मलोक में पजा जाता है, भौर 
नी को (उसके विषय सते) रोक तेने से पशुभो ओर पुत्रों को प्राप्तं करता 
1 





नाके चिरं स वसते उपवासी च यो भवेत्‌ । 
सततं चंकशायी यः स लभेदीम्तिता ङ्गतिम्‌ ॥७१५।॥। 
१. उषा काल, मध्याह्वं ओर सूर्यास्त होने पर तीन बार देवताओं को 


आहति देने के लिये सोमर का सबन स्नान करके या विना स्नान किये होता 
था, जिसे त्रिषवण फहते है । 


बहसपतिस्मृतिः २९१ 


जो मनुष्य उपवास करने वाला होता है, वह चिरकाल तक स्वगं म वाप 
करता जो हमेशा एक ग्भ्य पर शयत करने बाला है (अर्थात्‌ भपनी 
पतली में हौ सततुष्ट है), वह मनचाहौ गति को प्राप्त करता हं । 
वीरासनं वीरशय्यां वीरस्थानमूपाितः । 
अक्षयास्तस्य लोकाः स्थु. सवंकामागमास्तथा ॥७६॥ 
जो मनुष्य वीरास, षीरश्या सौर बीर-स्थान का सहारा लेता है, उसे 
अनवर लोकों कौ प्राप्ति होती ह तथा सक सव कामनाओं कौ पूति होती 
हे । 
उपवासञ्च दीक्षाञ्च अभिषेकञ्च वासव । 
कृत्वा द्वादशवर्षाणि वीरस्थानाष्टि शिष्यते ।७७।॥। 
हे इन्द्र ! भारह्‌ वषं तक उपवा, दीक्षा ओर अभिषेको करके मनुष्य 
दोरस्थान क्षा आश्रय तेने वति ते भी विशिष्ट हो जाता है । 


अधीत्य सरववेदान्‌ वै सद्यो दुःखात्‌ प्रमुच्यते । 
पावनं चरते धर्म स्वगे लोके महीयते ।॥७८)। 
सव वेदो का अध्ययन करके तुरन्त दुल ते धृट जाता है, पावन धमा 
आचरण करता ह भौर स्वगं लोक मे पूना जाता है । 
बृहस्पतिमतं पूष ये पठन्ति द्विजातयः । 
चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुविद्या यशो बलम्‌ ॥७६। 


ज्ञ द्विजन्मा लोग बुहस्यति के (हस) पवित्र मत को पदृते है, उनकी चार 
वस्तुं बरती हं--ाय्‌, विष्ठा, यक्च मौर बलं । 


दति बृहस्पतिप्रणीतं धरम्म॑शास्तर सम्पूर्णम्‌ । 
समाप्ता चेयं बृहस्पतिस्मृतिः । 


॥ अथ ॥। 
॥ का्यायनस्मुतिः ॥ 


। प्रथमः खण्डः ॥ 
अधाचाराध्पाप, 
तत्रादौ यज्ञोपवीतकर्मप्रकरणवणैनम्‌ । 
अथातो गोभिलोक्तानामन्येषां चैव कर्मणाम. । 
अस्पष्टानां विधि सम्यग्दशेयिष्ये प्रदीपवत्‌ ।।१।। 
अब हससे आगे गोभिल ऋषि द्वारा कहै हए भौर अस्प अस्पष्ट कर्मो की 
विधि को दीपकं की तरह भलौ प्रकार दिखाता हू । 
त्रिवृदूदध्वैवृतं कायं तन्तुत्रयमधोवृतम । 
तरिवृत्तञ्चोपवीत स्यात्तस्येको ग्रन्थिरिष्यते ॥२॥ 
जिसमे तिहरे तीन तार उपर को बेटे हुए ओर नीचे को बेटे हृए हयो एसा 
तीन तारो ब्राला उपवीत बनाना चाहिये । उसकी एक गां लगानी चाहिपे। 
पृष्ठवंशे च नाभ्यां च धूतं य॒द्धिन्दते कटिम्‌. । 
तद्धायमुपवीतं स्यान्तातो लम्बन चोच्तिम. ।॥३॥ 
पीठ के बांस (मेरुदण्ड) ओौर नाभि पर धारण किया हुभा जो कटि 
देश तक पहुचे वह॒ धारण केरने योग्य उपवीत है, न इससे लटका हुआ 
भौर न ऊंचा। 
सदोपवीतिना भाव्य सदा बद्रशिखेन च । 
विशिघो व्युपवीतश्च यत्‌ करोति न तत्कृतम्‌. ॥४॥] 


सदा उपवीत धारण किये रहना चाहिये, सदा क्षिखा फो वधे रखना 
चादिये । बिना चोरौ बधे भर विना उपवीत घारण (किये मनुष्य जो कायं 
करता है वहुनक्िियाहृभाहौ होता है । 
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तरिः प्राश्यापो द्विरन्मज्य मृखमेतान्युपस्पुशत्‌ । 

आस्यनासाक्षिकणैंद्च नाभिवक्षःशि रोऽसकान्‌ ।।५।1 
तीन बार जल फा आचमन करके, दो बार सुख पो कर दन का स्पशं 

छरे-- मख, नासिका, आंखों, कानों का, नाभि, छाती, सिर ओौर कन्धो का । 

संहताभिस्त्य द्धः -लिभिरास्यमेवमुपस्पुशेत्‌ । 

अद्ध .ष्ठेन प्रदेशिन्या घूणं च॑वमुपस्पृशेत्‌ । 

अद्घु .ष्ठानामिकाभ्याञ्च चक्षुः श्रोत्रं पुनः पुनः ॥९। 
पिली हर तीन अंगुलियों से मुख का इस प्रकार स्पशं करे ओर अंगुठे 


आर प्रदेशिनो (कन्नो) से नासिका का इस प्रकार स्पशे करे। अगुठे भौर 
अनामिका से आंखों ओर कानों का इसी प्रकार बार-बार स्पशं करे । 


कनिष्ठाद्खं ष्टयोन्नाभि हृदयं तु तलेन वे । 
सर्वगभिस्तु शिरः पडचाद्‌ बाहू चामग्रण संस्पृशेत्‌ ॥७॥ 
कनिष्ठा ओर अंगृठे से नाभिक्ा जौर हयेलीसे हूवय का स्पशं करे । सब 


अंगुलियों से सिरका स्पशं करे। सनके पश्चात्‌ हायकै अग्र भागते दोनों 
भुजाभों का स्पशं करे । 
यत्रोपदिर्यते कर्म कतुं रद्ख' न तूच्यते । 
दक्लिणस्तत्र विज्ञेय. कर्मणां पारगः करः ।}८]] 
जहां कमं तो उपदिष्ट हो, पर शरने काले के अंगकाकथनन किया गया 
हो, बहा कर्मो मेँ पारगत दाहिना हृष्य ही जानना चाहिये । 
यत्र दिड नियमो न स्याज्जपहोमादिकर्मसु । 
तिखस्तत्र दिशः प्रोक्ता रेन्द्रीसौभ्यापराजिताः ।।९॥ 
जहां जय, होम आदि कमो मे दिशा कानियमनहो, वहां तीन दिशाषु 
कही गई है--एेनद्री (पूर्वा), सौम्या (उत्तरा) ओर अपराजिता (पश्चिमा) । 
तिष्ठन्तासीनः प्रह्मौ वा नियमो यत्र नेदृशः । 
तदासीनेन कत्तंव्यं न प्रह्वंणन तिष्ठता ॥१०॥ 
जहाँ एसा नियम नहीं है कि (कमं को) खड हए, बैठे हए या भुककर 
करे, बह वैठकर करना चाहिये, न स्ुककर आौर न खडे होकर ) 
गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया । 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥११। 


॥ 
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हृष्टिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मदेवतया सह्‌ । 
गणेदेनाधिका ह्यता वृद्धौ पुज्याश्च षोडश ।१२॥ 
गोरो, पश्या, शची, मेधा, सावित्रो, विजया, जनया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, 
हूष्टि, ुषिर तथा आत्स-देवेता सहित इष्टि ये सोलह मातं लोक माताए हं । 
रणेपा फो इनके साथ मिलाकर, ये वुद्धि (नान्दी-मुख जो पृत्न-जन्म आविमें 
करते हं) मे पुनाके योग्यहे) 
कर्मादिषु तु स्वषु मातरः सगणाधिपाः। 
पूजनीयाः प्रयत्नेन पूजिता. पूजयन्ति ताः ॥ १३॥ 
सब फर्मो में माताए गणेश सहित यत्नपू्वेक पूजाके योग्यहं) वे पुजा 
की हूं मनुष्य को पुजा के योग्य बनातीहे] 
प्रतिमासु च शु्रासु लिखित्वा वा पटादिषु । 
अपि वाक्षतपुञ्जेषु नैवेदेश्च पृथग्विधः । १४ 
श्वेत प्रतिमाभों मे अथवा पट आवि पर आलेखन करके अथवा भक्षितो 
(चावलों) के ढेरों में अलग-अलग प्रकार के नेयो से (इनक पुजा फरे) 
कुडयलग्नां वसोर्धारा सप्तधारां घृतेन तु। 
कारयेत्‌ पञ्चधारा वा नातिनीचां न चोच्छिताम्‌ ।। १५॥ 
ओर घत से दीवार में लगी ट तात धाराओं वाली अथवा पांच धाराभों 
वाली, न बहुत नीची मौर न बहुत ऊंची, धन क्तौ धारा का निर्माण कराए । 
आयुष्याणि च शान्त्यर्थं जप्त्वा तत्र समाहितः । 
षड्भ्यः पितुभ्यस्तदनु भक्त्या श्राद्धमुपक्रमेत्‌ ॥ १६॥ 
आर वहां प्षावधान हो शान्तिके लिए आयुष्य मन्व को जपक्षर 
लस्पष्चात्‌ छः पितरों के लिये भक्ति के साथ श्नाद का उपक्रम करे । 
अनिष्ट्वा तु पितृ. इदधे न कुर्यात्‌ कर्म वैदिकम्‌ । 
तत्रापि मातरः पूर्वं पूजनीया प्रयत्नतः ।।१७॥ 


१--माताओं कौ संस्या कहौं सात, कहीं भाठ, कहीं नौ भौर कहीं 
सोलह बताई गई है । यहीं उनकी संख्या १९ बताई गर्दै, किन्तु नाम १४८ 
ही गिनादए्‌ गद्‌ हं । यहाँ धूति भोर फरल-देवता फे नाम नहीं गिनाए्‌ गप है, 
आरं शान्तिके स्थान पर हृष्टि नाम दिया गया है, ये शिव-पुजा से सम्बन्धित 
है मौर स्कन्द को रक्षिकाए्‌ बताह गदं हं । 
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कराद्‌ में पितरों को प्रजे बिना वैदिक कमं न करे । उसमे भो माताएं सवं- 
प्रथम प्रयत्न के साथ पुजाकरने योग्यह। 


वसिष्ठोक्तो विधिः कृत्स्नो द्रष्टव्योऽत्र निरामिषः। 
अतः परं प्रवक्ष्यामि विशोष इहु यो भवेत्‌ | १८॥ 


इस विषय में ऋषि वतिष्ठ प्रोक्त सम्पूणं निरामिष विधिका विचार 


करना चाहिये । अब इससे आगे दस विषय मेँ जो विशेष है उसका प्रवचन 
फष्गा | 


इति प्रथमः खण्डः | 


11 द्वितीयः खण्डः ॥ 
अथ नित्यनैमित्तिक (श्राद्ध)कर्मवणेनम, । 
प्रातरामन्त्रितान्‌ विप्रान्‌ युम्मानुभयतस्तथा । 
उपवेश्य कुशान्‌ दद्यादुजुनैव हि पाणिना ॥(१॥ 
प्रातः काल जामन्त्रित किये हुए सम-संस्य ब्राह्मणों को वोनों जोर (पित्‌- 
पक्ष ओर मतुपक्ष सें) बविढा कर दाहिने हाथ से उनको कशां दे । 
हरिता यज्ञिया दर्भा. पीतकाः पाकयज्ञियाः । 
समूलाः पितुदैवत्याः कल्माषा वेश्वदेविकाः ॥२॥ 
यज्ञ की कुश्षाषएं हरी, पाकयज्ञ की पौलो, पितरों की पूजाके कमं 
मे जड़ो सहित ओर विश्वेदेव के कमं में काम भाने वाली क्रुशाएं चितकबरो 
(काले बिन्बुगों बप्ली) होती हे । 
हरिता वै सपिञ्जलाः शुष्काः स्निग्धाः समाहिताः। 
रत्तिमाच्रा प्रमाणेन पितृतीर्थेन संस्तृताः ॥३॥ 
हरी, पीले पत्तों वाली, सुखो, चिकनी, समाहित, लम्बाई तें बालिषत 
मात्र कुशापएुं पितृतीयं (अंगूठे मौर अंगुलियों के बौच के स्थान) पर धारणी 
जाती ह । 
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पिण्डार्थं ये स्तुता दर्भास्तिर्पणार्थं तथैव च । 
धूते: कृते च विण्म्‌त्रे त्यागस्तेषा विधोयते ॥४॥। 
जो क्ुश्ाए्‌ पिण्डके लिये तथा तपंणके लिये धारणकी गईं, मल 
आर मूत्र त्याग करने पर धारण करने बालके हारा उनका दयाय विधान 
क्रियां गयादहि। 
दल्निणं पातयेज्जानु देवान्‌ परिचरन्‌ सदा । 
पातयेदितरज्जानु पितुन्‌ परिचरन्नपि ।॥५॥ 


देवों की परिधर्या करता हुआ सदा वाहिने धुटने को धरतो पर टके, ओर 
पितरोंकी परि्र्या करते हृए दूसरे (अर्थात्‌ बं) घुटने को धरती पर 


टेके। 
निपातो नहि सब्यस्य जानुनो विद्यते क्वचित्‌ 1 
सदा परिचरे्धुक्त्या षितृ.नप्यत्र देववत्‌ ।॥।६॥ 
काएु घुटने फा ठेकना अन्य किसी भी कमं मे विहित नहीं है, (बाया 
्‌.टना टेककर केवल) इस लोक मे सदा देवों की तरह पितरो की भक्तिके 
साय परिशर्या करे । 
पितुभ्य इति दत्तषु उपवेश्य करेषु तान्‌ । 
गोत्रनामभिरामन्त्य पितृ.नघं प्रदापयेत्‌ ।७।। 
पितृभ्यः इत्यादि मन्त्र से दी हुई करुशाभों पर बिलकर उन पितरो को गोत्र 
ओर नामसे बुला कर उन्हं अधं प्रदान करे। 
नात्रापसव्यकरणं न पित्र्यं तीथेमिष्यते । 
पात्राणां पूरणादीनि दैवेनैव हि कास्येत्‌ ॥८।। 
इसमें अपसष्यकरण (प्रदक्षिणा) का विधान नहीं है, ओौरन हौ पितू-तीर्थ 
अभीष्ट ह) पात्रोंको भरना आवि कमं वेव-तीधं (अंगुलियों के अग्र भाग) से 
ह्ली करे । 
ञ्येष्ठोत्तरकरान्‌ युग्मान्‌ क राग्राग्रपविव्रकान्‌ । 
कृत्वार्घ्यं॑संप्रदातव्यं नैकंकस्यात्रं दीयते ।\६॥ 
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युगलो मे से ग्येष्ठ ब्राह्मणो के हाथों को फनिष्ठ ब्राह्मणों के हाथों फे 
ऊपर रखवाकर भौर हाथों के अगले भाग मे पवित्री को आगे कराकर अध 
देना चाहिए । किती भी अकेले षे अघं तहं दिया जाता । 


अनन्तगगैभिणं साग्र कौशं द्विदलमेव च । 
प्रादेणमात्र विज्ञेयं परवित्रं यत्र कुत्रचित्‌ ॥१०॥ 
जिसके अन्वर गभंन हौ (अर्थात्‌ सौव उत्पम्ननहु्हो), जो अग्र भाग 
(बोरी) से युक्त हो, दौ पत्तो वाली हो, परिमाण मे बालिश्त भर कहै, करुक्ा 
से बनी एसो फो ही नहां-तहां (प्रस्मेक कमं मे) पवित्री जानना चाहिये । 
एतदेव हि पिञ्जल्या लक्षणं समुदाहूतम । 
आज्यस्योत्पवनार्थं यत्तदप्येतावदेव तु ।॥११॥ 
पि्जली का यही लक्षण बताया गयाहै) जोघी फो छानने के लिये 
होती है, वह भौ इतने ही परिमाण कौ होती है । 
एतत माणामेवेके कौशीमेवाद्रमञ्जरीम्‌ । 
शुष्कां वा शीणेकुसुमां पिज्जलीं परिचक्षते ॥१२॥ 
रु भाचाये इतने ही भमाण बालौ कुशा की गीली मञ्जरी को, अथवा 
पडे हए कुसुमों वालौ सुखौ मञ्जरी को पिञ्जल कहते है । 
पिनत्र्यमन्त्रानुद्रवण आत्मालम्भेऽधमेक्षेणे । 
अधोवायुसमूत्सगे प्रहासेऽनृतभाषणे ॥१३॥ 
मारज्जारमूषकस्पश आक्रष्टे क्रोधसम्भवे । 
निमित्तं ष्वेषु सर्वत्र कमं कुर्वन्नप, स्पृशेत्‌ ॥ १४। 
पितरों के पन्तं के अनुद्रवण (शोघ्रतासे उच्चारण के कारण गड़बड़ 
जाने) पर, शरीर फा स्पशं होने पर, नीच का दशेन होने पर, अघोवायु (भपान 
वायु) के छृटने पर, हंसी भाने पर, अनृत भाषण होने पर, बिलाव ओर चूहै का 
स्पशं होने पर, चीख निकलने पर, कोध उत्पन्न होने पर, सब कर्मो में हन 
निमित्तके होने पर, कमं करता हृभा जलो का स्पक्षं ( अर्थात्‌ आचमन ) 
करे । 


दरति द्वितीयः खण्ड; | 
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॥ तृतीयः खण्डः ॥ 
अथ त्रिविधक्रियावणेनम्‌ । 


अक्रिया त्रिविधा प्रोक्ता विदद्धिः कर्मकारिणाम्‌ । 


अक्रिया च परोक्ता च तृतीया चायथाक्रिया ॥१।। 
कमं करने वालो को अक्रिया (निन्दित क्रिया) कों विद्वानों के हारा तीन 
प्रकार की बताया गया है। १--अक्रिया (कमं को न करना) । र~ परोक्ता 
(दरूसरी शाखाकेतिये कहे हुए कमे को करना) । ओर ई--भयधाक्तिया 
(कमं जैसे करना चाहिए धा, वैसे न करना) । 
स्वशाखाश्रयमुत्सृज्य परशाखाश्न यञ्च यः| 
कत्तु मिच्छति दुर्मेधा मोचं तत्तस्य चेष्टितम्‌ ॥२॥ 
अपनी शाला पै सम्बन्धित कभ को छोडकर जो दरष्टबुचि दूसरों की शाखा 
से सम्बन्धित कमं को करना चाहता है, वष्ट उसका चेष्टित निष्फल है । 
यन्नाम्नातं स्वशाखायां परोक््तमविरोधि च । 
विद्रद्भिस्तदनुष्ठेयमग्निहौत्रादिकमंवत्‌ ।।३॥ 
जिसका अपनी शाखा में उत्लेख नहीं है, निसका दूसरों ने अपनी शाला 
में उल्लेख किया है, परन्तु भपनी शालाके विरोधमें नहीं है, विद्वानोंको 
उसका अनुष्ठान मग्निहोत्र आदि कर्मो फे सान करना चाहिये । 
प्रवृत्तमन्यथा कुर्याद्यदि मोहात्‌ कथञ्चन । 
यतस्तदन्यथाभूतं तत एव समापयेत्‌ ।।४॥ 


यबि मनुष्य किसी प्रकार से अज्ञाने कारण प्रारम्भकिए हए कायंक्तो 
जेसा करना चाहे था उ्तसे उलट फर दे, तो जहां से वहु उष्टा हुभा है उसे 
वटी से आरम्भ करके पूराकरूरदे। 


समाप्ते यदि जानीयान्मयैतदयथाकृतम्‌ । 
तावदेव पूनः कु्यान्तावृत्तिः सवंकमेणः ॥५। 
कमं समाप्त (पूरा) होने पर यदि उसे पता चले फि मेरेष्ठारा यहु उलद 


कर व्या गया है, तो जितना कमं अन्यथाहो शया है उतना दही फिरसे कर 
वे, सम्पूणं कमं की आवृत्ति उचित नहीं है । 


प्रधानस्याक्रिया यत्र साद्ख तत्‌ क्रियते पुनः। 
तदङ्धस्याक्रियायाञ्च नावृत्तिरनँव तत्क्रिया ॥६॥ 
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सह्‌ अन्यथा कमे, निंसते प्रधान कसं अभी नहीं फिया गया, उत्ते साङ्खः पुनः 
करना चाहिये । वह अन्यथा कमं जिसमे अङ्गमत्र करने को शेष है, उसकी 
आवृत्ति नही करनी चाहिये आर न बह अ ्ग-मात्र शेष कमं करना चाहिये । 
मधु मध्वित्ति यस्तत्र वरिर्जपोऽशितुमिच्छताम्‌ । 
गायच्यनन्तरं सोऽत्र मधुमन्त्रविवजितः ॥७।। 
भोजन खाना चाहने वालों का इस विषय में मधु, मधु, सधु इस प्रकार 
का तीन मार करणीय जो जपै, वहु इस (श्राद्ध) विषय नें "मधू बाता ऋता- 
यते' (ऋ० १.६० ६) आदि मन्त्र को छोडकर गायत्री के तुरन्त बाद करना 
चाहिये । 
न चादनत्सु जपेदत्र कदाचित्‌ पितृसंहिताम्‌ । 
अन्य एव जपः कार्यः सोमसामादिकः दुभ: ।। ८) 
इस (श्राद्ध -क्म) में ब्राह्मणों के भोजन खाते हए पितृ-संहिता का कभी जप 
न करे । अन्य ही सोम, साम आदि शुम जप करना चाहिये ¦ 
यस्तत्र प्रक रोऽन्तस्य तिलवद्‌ यववत्तथा । 
उच्छिष्टसन्निधौ सोऽत्र तृप्तेषु विपरीतकः 1) &।। 
इस श्राद्ध) ते तिल जैसा तथाजो जैसा जो अन्न फा पिण्ड (प्रकर 
पिण्ड) है, वह यहा उच्छिष्ट के समीप दिया जाना चाहिये । (ब्राह्मणों के) तृप्त 
हो जाने पर विपरीत स्थान पर (जहां उच्छष्टन हो) देना चाहिये । 
सम्पन्नमिति तृप्ताः स्थ प्रस्नस्थाने विधीयते । 
सुसम्पन्नमिति प्रोक्ते शेषमन्तं निवेदयेत्‌ ।1 १०॥ 
"या आप तुप्त हए ?' इस प्रश्न के स्थान पर श्या (भोजन) रुचिकरहै ?' 
यह्‌ बात यजमान को पछनी होती है 1 बहत रुचिकर है' (ब्राह्मणों के) एता 
कह्ने पर शेष अन्न भी उनको देदे। 
प्रागग्र ष्वथ दर्भेषु आद्यमामन्त्य पूववत्‌ । 
अप. क्षिपेनम्‌ लदेशोऽवनेनिक्षवेति पात्रतः । ११।1 
तत्पश्चात्‌ पूवं कौ ओर अग्रभाग वाली कूशाजों पर आद (पिता) को पुवं 
(पिता) की तरह आमन्त्रित करके अवनेनिक्ष्व (भली प्रकार पवित्र करो) 


(क्मप्रदीप १.३ ११) यह मन्व पट्‌ कर पात्र से जलों फो उन (करशाओं) के 
मूल देश पर डले । 
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द्वितीयञ्च तृतीयञ्च मध्यदेशाग्रदेशयोः । 
मातामहप्रभृतीस््ीनेतेषामेव वामतः ॥ १२। 


वृत्रे (पितामह) भौर तीसरे (प्रपितामह) को कशां के मध्य भाग ओौर 
अग्र भाग दे जल दे। मातामह प्रभुति तीनोंको भी इनकी हौ बाई भोर 
जल वे । 
सरवैस्मादन्नमुद्धुत्य व्यञ्जनरुपसिच्य च । 
संयोज्य यवककंन्धूदधिभिः प्राङ्‌ मुखस्ततः ॥ १३॥ 
अवनेजनवत्‌ पिण्डान्‌ दत्त्वा बिल्वप्रमाणक्रान्‌ । 
तत्पात्रक्षालनेनाथ पुनरप्यवनेजयेत्‌ ॥ १४॥ 
उसके बाव सारे (अन्नमें) से अन्न निकालकर व्यञ्जन (शाक-भाजी) से 
उपत्तिकत करके, जौ, बेर ओर दही भिलाकर, पुवभिमुख हो जलसिचचन फी 


तरह बेल के प्रमाण वाले पिष्डोंको देकर उस पात्र को धोकर फिरसे 
जर्लासिचन करे । 


इति तृतीयः खण्डः । 


। चतुथः खण्डः ॥ 
अथ श्राद्धप्रकरणवणेनम्‌ । 


उत्तरोत्तरदानेन पिण्डानामृत्तरोत्तरः । 
भवेदधदचाधराणामधरश्राद्धक्मेणि । ९॥ 
उत्तरोत्तर कम से पिण्ड देने से पिण्डो मे जो उत्तरोत्तर (पिछले से पिछला) 


पिण्ड है, बह नीचा हो जाता है । (इसलिये) शाद्ध-कमं मे निचलों को नीची 
जगह पिण्ड देने चाहिय । 


तस्माच्छद्धेषु सर्वेषु बुद्धिमस्स्वितरेषु च । 
मूल मध्याग्रदेशेषु ईषत्सक्तांश्च निवपेत्‌ ॥ २ 
इसलिए सब धाद्धो मे, चाहे वे वृद्धिमान्‌ हों या व्रसरे, सूल मध्य ओौर 
अग्र भागोंमें ङ्कु लगा हभ पिण्ड दे। 
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गन्धादीन्निःक्षिपेत्तूष्णीं तत॒ आचामयेद्‌ द्विजान्‌ 1 
अन्यत्राप्येष एव स्याद्यवादिरहितो विधिः ।॥२।। 
चुप रहकर न्ध आदि वे, उसके पश्चात्‌ ब्राह्मणो को आचमन कराए्‌ । 
अन्य (पाकेण आदि) ष्षद्धोंमेंभीजौभाविसे रहित यहौ विधि होती दै। 
टक्षिणाप्लवने देशे दक्षिणाभिमुखस्य च । 
दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु एषोऽन्यत्र विधिः स्मृतः ।\४॥ 
दक्षिण की ओर नीतचचे स्थान पर वक्निणकी ओर मुख करफे बैरे यजमान 
के लिए वक्षिणक्रौ ओर अग्र भाग वाली करुशाभों पर (पिण्ड दान कफो) अन्य 
धाद्धों में यह विधि कही ग्ईहे। 
अथाग्रभूमिमासिञ्चेत्‌ सुसंप्रोक्षितमस्त्विति । 
शिवा आपः सन्त्विति च युरमानेवोदकेन च ॥५॥ 
तत्पश्चात्‌ यजमान, "सु सं प्रोक्षितमस्तु' (भली प्रफार सिचा हंभा होवे) 
हस मन्त्रसे अपने भागे को भूमिक्ो सचि (धरती पर जल छिड्के) भौर 
'क्िवा आपः सन्तु' (जल कल्याणकारी होवं) हस मन्त्र (मा०भौ० ११.९.४) 
से युरमो (दो-वो पिण्डे) को जल से सीचि। 
सौमनस्यमस्त्विति च पृष्पदानमनन्तरम्‌ । 
अक्षतञ्चारिष्टं चास्त्वित्यक्षतान्‌ प्रतिपादयेत्‌ ।।६॥ 
"सौमनस्यमस्तु" (प्रसन्न-चित्तता होषे) इस (माशध्रौ० ११.६.४) मन्त्रे 
पुष्प वे, मौर "अक्षत्तञ्चारिष्टञ्चास्तुः (अक्षीणता ओर नीरोगता होवे) 
(कषप० १.४.६९) इसे मन्त्र से अक्षत (बिना टट छावल)दे। 
अक्षय्योदकदानं तु अध्यंदानवदिष्यते। 
षष्ट्येव नित्यं तत्‌ कुर्यान्न चतुर्थ्या कदाचन ।७॥ 
अक्षय्य जल का दान अघ्यं दान के समान विया जाना घाहिये। वह 
अश्षययोदक दान षष्ठी विभक्ति (पितुः आदि) बोल कर दिया जाना चाहिये । 
चतुर्था विभवि्त (पित्रे आदि) बोल कर कभी नहीं । 
अर्घ्यऽक्षय्योदके चव पिण्डदानेऽवनेजने । 
तन्त्रस्य तु निवृत्तिः स्यात्‌ स्वधावाचन एव च ।।८॥ 
अध्यं-दान में, अक्य्योदक-कान मे, पिण्ड-दान में, मवनेजन मे मौर स्वधा- 
दप्चन मे तन्त्र (एक संकल्प मे सव को अधं भावि वेने) कौ निवृत्ति (मनाही) 
हती है। 


२४४ काल्या वन्मृतिः 
प्राथेनायु प्रतिप्रोक्ते ्षवरस्वेव वि जोत्तमंः । 
पवित्मन्तहितान्‌ पिण्डान्‌ सिञ्चदृत्तानपाव्रकरृत्‌ ।£॥ 
(यजमान की) सभो प्रार्थनां फा भेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा उत्तर दिए जाने 


के पश्चात्‌ अचं के पात्नोको सीधा करके पचित्रियोंत्े वकेहृएु षिष्डंको 
सौव । 


युग्मानेव स्वस्ति वाच्यम्‌ ्ग.ष्टाभ्र्रहं सदा । 
कृत्वा धूर्यस्य विप्रस्य प्रणम्यानृत्रजत्ततः ।१०॥ 
हमेशा दो-वौ श्रह्यणो से स्वस्ति-वाचन करःकर ओर अगृठे के अप्रमा 
का ग्रहृण कर मुख्य ब्राह्मण को प्रणाम कर उसके पौछ-पौछ चले । 
एष श्राद्धविधिः कृत्स्न उवेतः संक्नेपतौ मया । 
ये विन्दन्ति न मुह्यन्ति श्राद्रकम॑स ते क्वचित्‌ ।॥११॥ 
यह्‌ श्नाद कौ सम्पूणं विधिमेरेद्।रासक्षपते कंद गर्ईहै। जो इसे 
ग्रहण करते है वे धाद्ध-कर्मो ते कहीं भो मोह क प्राप्त नहीं होते । 
इदं शास्त्रञ्च गृद्यञ्च परिसंख्यानमेव च । 
वसिष्टोक्तञ्च यो वेद सश्राद्ध वेद नेतरः ॥१२॥ 
जो इस शास्त्र को, इस शास्त की गुप्त विधि को, इस्षमे परिगणित सभो 
क्रिपाभों को ओर यसितठोक्त तास्त क} जानता दहै, वही श्राद्ध को नानताहै, 
वरू्रा नहीं । 


इति चतुथे: खण्डः | 


॥ पञ्चमः खण्डः ॥ 
अथ श्राद्धप्रकरणवणैनम्‌ । 


असकृद्‌ यानि कर्मणि क्रियेरन्‌ कर्मकारिभिः। 
प्रतिप्रयोगं नैताः स्युर्मातरः श्राद्धमेव च ।१॥ 
कमं करने वालोँके द्ाराजो कमं बार-बार पिये नति है, उनमेसे 


प्रत्येक के प्रयोगमरे ये ( सरोल ) माताएुं भौर भद्ध ( नाम्बीमुख ) नहीं 
होते । 


कात्यायनप्मृति; २५५ 


आधाने होमयोक्चैव वैश्वदेवे तथैव च । 
बलिकर्मणि दशं च पौणंमासे तथेव च ।२।॥ 
नवयज्ञे च यन्ञना वदन्त्येव मनीषिणः । 
एकमेव भवेच्छादढमेतेपु न पृथक्‌ पृथक्‌ ॥३॥ 
गर्भाधान मे, दोनों काल के होमो में, बेश्वदेव में, वलि फ मे, अमावस्या 
के यज्ञ मेंओरपूणिमाके यन्न मे ओर नव-यज्ञकफे विषयमे यज्ञ को जानते 
वाले मनीषो लोग एसा कहते हं कि इनमे एक ही राद्ध होता है, पृथक्‌-पृथक्‌ 
नहीं । 
नाष्टकासु भवेच्छाद्धं न श्राद्धे श्राद्धमिष्यते | 
त॒ सोष्यन्तीजातकमं प्रोषितागतकर्म॑यु ।४॥। 
बष्टकाओंमे नाद्धं नही होता, श्चाद्धके अन्दर श्राद्ध अभीष्ट नही है। 
भ्रवासप्ने लौरीहुईस्त्री के कर्मो में सोष्यन्ती (शिशुको जम्म देने बाली स्त्रो) 
के शिशु का जातकमं नही होता। 


विवाहादिः कर्मगणो थ उक्तो 
गर्माधानं शुश्रुम यस्य चान्ते | 
विवाहादावेकमेवात्र कुर्माच्‌ 
छाद्ध नादौ कर्मणः कमेण: स्यात्‌ ॥(५॥ 
विवाह आदिक्ानजो क्म-समृह कहा गया हि, ओर उसके पश्चात्‌ जो गर्भा 
धान संस्कार हम सुनते है-- इस सम्बन्ध ने विवाहूक्ेआदिमेष्टी एकं श्नाद्‌ 
को करे । प्रत्येक कमे भादिनें भाद नहीं होता । 
प्रदोषे श्वाद्भमेकं स्याद्‌ गानिप्क्रामप्रवेशयो; । 
त श्राद्ध युज्यते करतु प्रथमे प्रष्टिकर्मणि ॥६॥ 
प्रदोषमे एक ही श्रद्ध होना है । गधयो के निष्कम सौरे प्रवेशमें भी एक 
ही श्राद्ध होत्ता है । प्रथम पुष्टि-कधं मं श्राद्ध करना उचित नहींहै। 
हलाभियोगादिपू तु पट्सु बुर्यात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ । 
प्रतिप्रयोगमप्येपामादावेकन्तू कारयेत्‌ ॥७।। 
हल -जोतना आदि छ. फर्म मे एथक्‌ःपुथक्‌ श्राद्ध करे। इनके प्रत्येक क्म 
के आदिमे एक श्राद्ध करए) 


२.४६ कात्यायनस्मृतिः 


बहत्पत्विकषद्रपशुस्वस्त्यर्थ परिविष्यतोः । 
सू्यन्धोः कमणी ये तु तयोः श्राद्धं न विद्यते ।॥८।॥। 

बहे पक्षी ओर छोटे पशुजों के कल्याणां किये गएु कमो मे, परिविष्ट 

(करण्डली भारे) सुं ओर चन्द्रमाकेजोवो कमं है" उनमें श्राद्ध नहीं होता । 
न दशाग्रन्थिके चैव विषवहृष्टकर्मणि । 
कृमिदष्टचि कित्सायां तंव शेषेषु विद्यते ।€॥ 

ल वश्षाम्रन्थि (वस्त्र के फोनों में गांड लगाना) कमं मे, न विषेले जन्तुकेष्ारा 
ङसे जाने पर फिथे जाने वाले कमे, न फीड के द्वारा काटे जाने पर की गर्ह 
चिकित्तामे,ओरनही शेषकर्मोमें भद्धहोताहै। 

गणशः क्रियमाणेषु मातु भ्यः पुजन सकृत्‌ । 
सक्रदेव भवेच्छाद्धमादौ न॑ पृथगादिषु ॥१०॥ 
गणानुसार क्रियाओं के किये जाने पर मातां फा पुजन एक बार होती 


है, भावि एक बरही भङहोताहै, सबके आदिमे अलग-अलग नहं 
होता । 


यत्र यत्र भवेच्छद्धं तत्र तत्न च मातरः 
प्रासद्धिकमिदं प्रोवत्तमतः प्रकृतमुच्यते ॥। ११। 
जह†-जहां भाद होता है, वहां-वहा (सोलह) माताभों (कौ पूजा) होतो है । 
यह्‌ भ्रसद्धः वश कहा गया है, मब प्रकृत (मूल विषय) कहा जाएगा 1 
इति पञ्चमः खण्डः । 


11 षष्ठः खण्डः ॥ 
अथानेककमे वणनम्‌ । 


आधानकाला ये प्रोक्तास्तथा याश्चाग्नियोनयः । 
तदाश्चयोऽग्निमादध्यादग्तिमानग्रजो यदि ।१॥ 
जौ अग्निक मआधानके समय बताए गएहै तथा जो मग्तियोनियां 
(अग्नि के स्थान) है, अग्निका मधान करने वाला यदि ज्यष्ठ घाताहैतो 
उन्हीं का आश्रय लेकर अग्न्याधान करे । 


कत्यायनस्मृतिः २५७ 


दाराधिगमनाधाने यः कुर्यादग्रजाग्रिमः । 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूवैजः ।॥।२॥ 
यदि (छोट भाई) अग्रज से मागे बदृकर (अर्थात्‌ पहले) विवाहं भौर 
अग्याधान करता है तो उसे परिवेत्ता कहते हे भौर बड़ा भाई परिवित्ति कटह्‌- 
लाताहै। 
परिवित्तिपरिवेत्तारौ नरकं गच्छतो ध्रवम्‌ । 
अपि चीणंप्रायरिचत्तौ पादोनफलभागिनौ ।।२॥ 
परिवित्ति भौर परिवेत्ता निश्चधसे दोनों नरफमें जाते ह । यदिवेदोनों 
प्रायश्चित्त करें तो भो तीन चौयाई फल के भागी होते है । 
देणान्तरस्थक्लीवबेकवृषणानसहोदरान्‌ । 
वेदयातिसक्तपतितशूद्रतुल्यातिरोगिणः ॥।४॥ 
जडमूकान्धवधिरकूम्जवामनकरण्डकान्‌ । 
अतिवृद्धानभायींरच कृषिसक्तान्नृपस्य च ॥)५॥ 
धनवृद्धिप्रसक्तांस्व कामतः कारिणस्तथा । 
कूलटोन्मत्तचौ रांङ्च॒परिविस्दन्न दुष्यति ।।६।। 
परदेश में स्थित, नपु'सक, एक वृषण (अण्डकोष) चाले, जो सगे भाई नहीं 
है, वेश्या मे अथासक्त, पतित, शूद्र के समान जीवन वाले, अत्यन्त रोगी, जड 
(महा अन्ञानी), गू गे, अन्धे, बहरे, कवे, बावन, कूण्डक (पिता के जीवित रहते 
जार से उत्पन्न), अत्यन्त वृद्ध, भार्या-रहित, राजा कौ खेतो में ते हुए 


तथा स्वेच्छारी, कुलट (घर-घर घूमने वाले), उन्मत्त ओर चोर--इन बड़ 
भादयों को पौ छोड़ कर विवाह्‌ मौर अन्न्ाधान करने वाला छोटा भाई बोषो 


नहीं होता । 
धनवादर्धुषिकं राजसेवकं कषक तथा } 
प्रोषितञ्च प्रतोक्षैत वषंत्रयमपि त्वरन्‌ ॥\७)] 


(ब्याज से) धन को बढ़ाने में लगे हए, राजा के सेवक, खेती करने मे लगे 
हृए भौर प्रवासे गए ह्‌ बड़ भादी जल्दी करने बाला भी छोटा भाई 
तोन वषं तक प्रतोक्षा फर । 


प्रोषितं यद्यश्युण्वानमन्दादूर्घ्व समाचरेत्‌ । 
आगते तु पुनस्तस्मिन्‌ पादं तच्छढये चरेत्‌ ॥८॥ 


(31. कात्यायनस्मृति 


यदि (बडा भाई) प्रवास मेहो ओर उसके (जीवित होने कै) बारेमे सूना 
नजारहाहोतोएक वषं कै पश्चात्‌ (चिवाह्‌ ओर अग्न्याधान) कर ले। 
उसके पश्चात्‌ यदि वह लौट आए तो एक चौभाई प्रायरिचत्त करे । 
लक्षणे प्राग्गतायास्तु प्रमाणं दादशाङ्ु.लम्‌ । 
तन्मूलसक्ता योदीची तस्या एतन्नवोत्तरम्‌ )।९॥ 
लक्षणं (वेदि पर खीची हृष रेखाओं) के बिषयमें पूवं कौ ओरस्थित का 
प्रमाण बारह अंगुल का बताया गया है । उसके मूल से सटी हई जो उदीची 
(उत्तर दिक्षा में स्थित) नामकीरेखा रै, उसका प्रमाण नौ अंगुल अधिक 
अर्थात्‌ इक्कीत अगल होता है । 
उदग्गतायाः सलम्ना. शेषाः प्रादेशमात्रिकाः । 
सप्त सप्ता द्ध. लांस्त्यक्त्वा कुशेनैव समुल्लिखेत्‌ ।। १०॥ 
उत्तर फी ओर स्थित (उदीची) से संलग्न शष सभी रेखाएं एफ बालिश्त 
मात्र की ्टोती हे 1 (यज्ञकुण्ड से) सात-सात अगल का अन्तर छोड़कर कृशा से 
ही उल्लेखन कायं करे 1 
मानक्रियायामुक्तायामनुक्ते मानकर्तरि । 
मानकृयजमानः स्याद्विदुषामेष निश्चयः ॥ ११॥ 


जहां प्रमाण क्रिया तो कह दी गई हो पर प्रमाणकर््ताका कथन न किया 
गया हो, वहां यजमान हौ प्रभाणकर्ता होताहै, विद्वानों का यही निश्चय 
है । 
पुण्यवानादधीताग्नि स हि सर्वैः प्रशस्यते । 
अनद्धु कत्वं यत्तस्य काम्यैस्तन्तीयते शमम्‌ ।।१२।। 


पुण्यवान्‌ ही सग्नि फा अगधान करे, उसको ही सन्के द्वारा प्रशंसा होती 
है । बह जो उत्त (अग्नि) का सब ओरन बढना है, वहु काम्य कर्माकेदारा 


शान्त हो जातहै। 
यस्य दत्ता भवेत्‌ कन्या वाचा सत्येन केनचित्‌ । 
सोऽन्त्यां समिधमाधास्यन्नादधीतैव नान्यथा ।।१३।। 
जिघको किसी सच्चे मतुष्यके द्वारा कन्वादेदी गङईहो (अर्थात्‌ कन्या 


देने का वचन दे दिया गया हो). वह्‌ पिछली समिधा का आधानं (विबाहक्षा 


होम) करना चाहता हभ किसी अन्य स्त्री के साथ उसका आधान न करे 
(अर्थात्‌ उसी के साथ करे) । 


कात्या यनस्मृत्तिः २४९ 


अनुढेव तु सा कन्या पञ्चत्वं यदि गच्छति । 
न तथा ब्रतल।पोऽस्य तेनेवान्यां समूहेत्‌ ।॥ १४। 


यदि वहं कन्या बिना विवाह कंराएही भर जाए, तोत प्रकार उसके 
व्रत छा लोप नहीं होता । उसो (अग्नि) से बहु अन्य कन्या से विवाह कर ले । 


अथ चेन्न लभेतास्या याचमानोऽपि कन्यकाम्‌ । 
तम्रग्निमात्मसात्‌ कृत्वा क्षिप्र स्यादुत्तराश्रमी ।॥ १५॥ 
ओर यदि याचना करने पर भी उसे दूसरी कैन्याने मिले, तो उस अग्नि 
को आत्मसात्‌ करके उत्तराश्रमी (वानप्रस्यौ या संन्यासी) हो जाए । 


इति षष्ठ खण्डः । 


| सप्तम; खण्ड ॥। 
अथ शमीगरभाद्यनेकप्रकरणव्णनम्‌ । 

अरवत्थो यः शमीगर्भः प्रशस्तोर्वासिमुःवः। 
तस्ययाप्राडःमुखी शाला वोदीची वोदुध्वैगापि वा।।१॥ 

अरणिस्तन्मयी प्रोक्ता तन्मय्येवोत्तरारणिः । 

सारवदहारवञ्चत्रमोविली चे प्रशस्यते ।२॥ 
उत्तम पुथ्वी मे उत्पन्न हुञा, शमौ वृक्ष के गभं वाला (जिसके अन्दर शमी 
वृक्ष उगा हमा हो) जो पीपल का वक्ष होताहे उस्र कौ जो पूर्बाभिमुसी शाखा 
या उत्तर की मोर निकली हुई शाखाया ऊपर को गह हुई लाखा है, उससे 
बनी हुई अरणि मौर उसी से बनी हूं उत्तरारणि (अपर कौ अरणि) कही गई 


है । उसी को मजबूत लकड़ी से बना हृभां चत्र (अरणि की खूटी) मौर 
चिली (सथयानी का चाक) उत्तममनेग्एहं। 


संसक्तमूलो यः शम्याः स णमीगभं उच्यते । 
अलाभे त्वशमीगर्मादुद्धरेदविलम्बितः ।३। 
जित्र पीषलमें शमी को गड़ो हुई जड होती है, उसे शमी के गभं वाला 


कहा जाता है । यदिक्तमीकं गमं वालानमभिलेतोनजो शमी केगभे वाला 
नहीं उसी पीपल की शाखा क्तो तुरन्त उखाड़ ले। 


२५० कात्याथनस्मुतिः 


चतुविशत्िर दु. ष्ठदर्घ्य॑षडपि पाथिवम्‌ । 
चत्वार उच्छये मानमरण्योः परिकोतितम्‌ \\४।। 
चौबोस अंगुल फी लम्बाई, छः अंगुल की चौड़ाई ओर चार अंगृल की 
ऊंचाङ यहु दोनों अरणियों का प्रमाण बताया गया है । 
अष्टाद्ख्‌.लः प्रमन्थः स्याच्चत्रं स्याद्‌ द्वादशाङ्गुलम्‌ । 
ओविली द्वादहैव स्यादेतन्मन्थनयन्त्रकम्‌ ।)५॥ 
आठ अंगुल का प्रमन्थ (बर्मा) होता है, बारह अंगुल का चत्र होता है, 
सोचिली भी बारह अंगुल कौ होती है-- ये सच मिला फर मर्यन-पनन्न बनता 
है । 
अद्ध. ष्ठाद्ध.लमानन्तु यत्र यत्रौपदिर्यते । 
तत्र तत्र बृहृत्पवेग्रन्थिभििनुयात्‌ सदा ।)६॥। 
जहां -जहां अगुष्ठ या मंगूलके प्रमाण का निर्वंशकिया जाता है, वह-वर्शं 
मेका बृहत्पर्वग्रन्थि (बड़ पोरो कौ गठों) से हौ नापना चाहिये । 
गोवालैः शणसंमिश्रस्तरिवृत्तममलात्मकम्‌ । 
व्यामप्रमाणं नेत्र स्यात्‌ प्रमथ्यस्तेन पावकः ।७॥ 
शण मिले गायके बालों सं तेलड बंटा हा, स्वच्छ, पाच बालिष्तके 
प्रमाण वाला नेत्र (नेती) होता है । उससे ही अग्नि-मन्थन फिया जाता है । 
मू दक्षिकणेवकत्राणि कन्धरा चापि पञ्चमी । 
अद्ध ष्ठमात्राण्येतानि द्र.यद्खु.ष्ठं वक्ष उच्यते ।॥८॥ 
अरणि फा सिर, आल, कान, मुख भौर पांचवीं ग्रीवा--ये स एक-एक 
अंगुष्ठ मात्नरके होते हं, छाती दो अंगुष्ठं मान्रको कही गहै । 
अङ्ख.ष्ठुमात्रं हृदय च्यद्ध.ष्टमुदरं स्मृतम्‌ । 
एकाङ्घ.ष्ठा कटिज्ञया द्रौ वस्ति द्रौ च गुह्यकम्‌ ।।९।) 
हृदय एक अंगुष्ठ मान्न का, उदर तीन अंगुष्ठ मात्रका माना गया है । 


कटि एक गुष्ठ मान्न को मानी गरईहै, गो अंगुष्ठ मात्र फी बस्ति(नानिके नीषे 
का प्रदेश) ओर दो अंगृष्ठ सात्रक्तीही गूदा होती है। 


ऊरू जद्ध च पादौ च चतुस्त्येकेयंथाक्रमम्‌ । 
अरण्यवयवा ह्यते याज्ञिकः परिकीतिताः ॥१०॥ 
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ऊर (रान), जंघा (णडली) जोर पाव क्रमशः चार, तीन ओर एक अंगुष्ठ 
मानने के होति हं- य्ञिकोंके वारा ये ही अरणि के अवयव कहै गए ह । 
यत्तद्‌ गुह्यमिति प्रोक्तं देवयोनिस्तु सोच्यते । 
अस्यां यो जायते वह्िः स कल्याणकुदुच्यते ।॥ ११।। 


वह्‌ जिसे गुह्य कहा गया है, उसे देवयोनि कहते है । इसमे जो अन्ति 
उत्पन्न होती है उसे कल्याण करते वाली कहा गया है । 


अन्येषु ये तु मथ्नन्तिते रोगभयमाप्तुयुः । 
प्रथमे मन्थने त्वेष नियमो नोत्तरेषु च ।१२॥ 
अन्य स्थानो जो अग्निका मन्थन करतेहवे रोग भौर भयको प्राप्त 
होते ह 1 प्रथम सभ्यन में यह्‌ नियम है, उत्तर मन्थनों मं एे्ा नियम नहीं है । 
उत्तरारणिनिष्पन्तः प्रमन्थः सवदा भवेत्‌ । 
योनिसङ्कुरदोषेण युज्यते ह्यन्य मन्थकृत्‌ ।१२॥। 
उत्तरा (ऊपर बाली) अरणि से निष्यभ्न मन्थ ही सदा प्रमन्य होताहै। 
अन्य-मन्यकरत्‌ (अधर अरणि से मन्य को निष्पन्न करने वाला) योनि-सक्षर दोष 
से युक्त हो जाता है। 
आद्र सशुषिरा चैव घूर्णाङ्गी पाटिता तथा । 
न हिता यजमानानामरणिहचोत्तरारणिः ।॥ १४॥। 
गीली, बीच मे खोलली, घ्न लगौ हई ओर फटे हए अगो बाली (अधरा) 
अरणि ओर उत्तरा अरणि यजमानं फे हित के लिए नहीं होतीं । 


इति सप्तमः खण्डः । 


11 अष्टमः खण्डः ॥ 
अथ सयज्ञस्‌ वसमिघलक्षणवणेनम्‌ । 


परिधायाहतं वास्त प्रावृत्य च यथाविधि। 
बिभुयात्‌ प्राडः मखो यन्त्रमावृता वक्ष्यमाणया ॥१॥ 


२५२ कात्यायनस्मृत्िः 


धुला हआ वस्त्र धारण कर, विधि फे अनुसार (यन्त्र कौ) प्रदक्षिणा करके, 
पुर्वाभिमुख होकर आगे कह जाने बाले क्रम से यन्तरकौ धारण करे। 
चत्रवृध्ने प्रमन्थाग्र' गाढ कृत्वा विचक्षणः । 
कत्वोत्तराग्रासरणि तद्‌ वृध्नमृपरि न्यसेत्‌ ॥\२॥ 


वुद्धिमान्‌ सनुष्य चन्न मौर वुध्न कफो ओर प्रमन्थ के अग्रभागो जोरते 
पकङ्कर भरणि के अग्रभाग फो ऊपर करके उस वृध्न को उपर रखदे। 


चत्राघःकीलकाग्रस्थामोविलीमुदगग्रकाम्‌ । 
विष्टम्भाद्धारयेयन्तरं निष्कम्प ध्रयतः शुचिः ।1३॥। 
त्रके नीचेकी कफीलके अप्र भाग पे टिको हूर ओर ऊपर को उठे अप्र 
भाग वालो ओचिली फो भामक्षर जितेन्द्रिय ओौर पवित्र यजमान विना हिते- 
डले यन्त्र को धारण करे । 
त्रिरु ष्ट्याथ नेत्रेण चवं पलयो हुतांशुकाः । 
पूर्वं मध्नन्त्यरण्यान्त्याः प्राच्यग्ने. स्याद्यथा च्युतिः ।॥ ४।। 
उसके पश्चात्‌ नए कपड़ों वाली (यजमान-)पत्निया चत्र को नेत्र (नेती) 
से तीन वार लपट कर (यजमान से) पूवं इस प्रकार मथे जिससे मण्निका 
पात पूवे दिशामेंहो) 
नैकयापि विना काय्यं माधानं भाय्यंया द्विजैः । 
अकृत तद्विजानीयात्‌ समग्वीन्वाचारभन्ति यत्‌ ।५॥ 
द्विजो षो एक भी पनी फे विना अरन्याधान नहीं करना चाहे । 
(यदि कर लियाजाप्‌) तोर्सेन किथाहुजा ही जानना चाये, ्योकिवे 
सव्रक्तो वाणीस वश मं करतीरहै। 
वणेज्यैष्ट्येन वौ भिः स॑वर्णाासिर्च जन्मतः । 
का््यमग्निच्युतेराभि, साध्वौभिर्मथनं पुनः ।।६॥ 
यदि बहुतसी पलिनियांहों तो उनने जो ज्येष्ठ वणं की हो उसके साव, 
यदि सभी समान वणं कीहोंतो जो ननम से (अवस्थामें) बड़ो हो उसके साय 
अग्न्याधान करना चाहिये । पदि भन्ति बुक्नजाएु तो इन साध्वी पलनियोंके 
दारा पुनः अग्निको मया जाना चाहिपे। 
नात्र शूद्री प्रयुञ्जीत न द्रोहदरेषकारिणीम्‌ । 
न चैवाव्रतस्थां नान्यपुसा च सह स द्धताम्‌ ।७॥ 
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इस (अग्नि-मन्धन) का्यंमेनतो शबद वणं कौ पल्ली को नियुक्त फरे, 
भब्रोहु भौरद्षकरनेवालोको, नही त्रत का पालनम करने वालो को घौर 
ष ही अस्य पुरुष का सहवास करने वाली फो (नियुक्त करे) 1 
ततः शक्तत रा पश्चादासामन्यतरापि वा । 
उपेतानां वान्यतमा मन्थेदग्नि निकामतः ॥८॥ 
उसके पश्चात्‌ जो इन में से अधिक शविति वाली हो, चाहे वह कोई 


सीहो, अयवा (य्लमे) आर्ईहृर्दमे से कोई सीहो, इच्छानुसार अग्निमन्थन 
करे । 


जातस्य लक्षणं कृत्वा त प्रणय समिध्य च। 
आधाय समिधं चैव ब्रह्माण चोपवेशयेत्‌ ॥।९॥ 
जब्र वह उत्पन्न हो जाए तो धरतो पर रेखाओं से उसका लक्षण वनाफर, 


उसको (यक्ञशाला) मेले जाकर, प्रज्वलित करभौर उसपर समिधाभोंका 
भाधान्‌ करके ब्रह्मा को (बहा) बिटाए । 


ततः पूर्णाहुति हुत्वा सवेमन्त्रसमन्विताम्‌ । 
गां दद्याद्‌ यज्ञवानन्ते ब्रह्मणे वाससी तथा ॥।१०॥ 


उसके पश्चात्‌ सब मन्तो से युक्त पूर्णाहुति करके यजमान ब्रह्मा को 
गाय दे ओर वस्त्रों फाजोडावे। 


होमपात्रमनादेशे द्रवद्रव्ये स्‌व. स्मृतः । 
पाणिरेवेतरस्मिस्तु स्र चैवात्र तु हृयते ॥६१॥ 


जहां होम पाका नामोल्लेल न हौ, बहां पिघल द्रव्य (घी आदि) 
हे प्रसद्धः में पात्रसे सुव का ग्रहण करना चाहिये, अन्य प्रसंग में हाय घमा 
जाना चाहिये । यक्ञमेल्‌क्‌केदट्राराही होम किया जाताहै। 


खादिरो वाऽथ पालाशो द्विवितस्तिः स्‌.वः स्मृतः | 
स्‌ ग्बाहुमात्रा विज्ञेया वृत्तस्तु प्रग्रहस्तयोः ॥१२॥ 


ष्वैर क्री लकड़ी का बना हभ अथवा पलाश्च (ढाक) कौ लकड़ी का बना 
हभ वो बालिश्तकालुवा होताहं । सुक्‌ भृजाके प्राण कोहोतीहै। इन 
बनो के पकड़ने फा स्थान (दस्ता) गोल होता हं । 


लू बाग्र घ्राणवत्‌ खातं द यद्धु.ष्ठपरिमण्डलम्‌ । 
जुह्वा. शराववतु खातं सनिर्व्वाहुं षड _्ख्‌-लम्‌ ॥ १३। 


२५४ कात्यायनस्मृतिः 


लूवके अग्रभाग से नालिका के समान दो-जगुण्ठ प्रमाण के घेरे वाला 
गङ्ढा हता हं । जुहु का गड्ढा राव (क्िकोरे) के समान, परनाले बाला 
भौर छः अङ्ख.लकेप्रमाण का होताहै। 
तेषां प्राक्णः कुशैः कार्यः संप्रमार्गौ जुहृषता । 
प्रतापनञ्वं लिप्तानां प्रक्षाल्योष्णेन वारिणा ।। १४।। 
हयम करना चाहने बाले के द्वारा पू्वेकथित क्रम से उनका णामो से 
प्रमान (मजा) करना चाहिये । यदिवेघो जादि सें लिप्त ष्टौ सो उन्हें 
गमं पानी से धोकर तपा लेना चाहिये । 
प्राञ्चं प्राञ्चमुदगगनेरुदगग्र समीपतः । 
तत्तथासादयेद्‌ द्रव्य यद्यथा विनियुज्यते । १५॥ 
पुवं पुवं द्रष्य कौ उत्तर क्ती असनि के समीप उत्तरौ ओर अगे कौ तरफ 
इस प्रकार रखे निसं प्रकार उसका विनियोग किया गया हे । 
आज्यं हव्यमनादेरे जुहोति च विधीयते । 
मन्त्रस्य देवतायाश्च प्रजापत्तिरिति स्थितिः ॥ १६।। 
जजन करते समय यवि द्रष्य का नामोह्लेख न टो तो आज्य (पिघला घी) 
ही हव्य होता है, एसा विधान ह } यदि मन्ध कं देवता का नामोल्लेष नो है 
तो प्रजापति ही उस सन्त्र का वेवता होता है, एसी स्थिति है । 
नाद्ध.ष्ठादधिका ग्राह्या समित्‌ स्थूलतया क्वचित्‌ । 


न वियुक्ता त्वचा चैव न सकीटा न पाटिता ॥ १७॥ 
(यक मे) कहीं भी मोटाई में अगूढे पे अधिक मोरी सनिधा प्राह्य नहीं 
है, नष्टौ बक्कलसि हीन, न कीड़ा वालीजौरनही फाड़ीहुरई्‌ (प्राह है) । 
प्रादेशान्ताधिका नोना तथा न स्याद्विशाखिका । 
न सपर्णा न निर्ववर्य्या होमेषु च विजानता ।। १८ 


ज्ञानवान्‌ (याज्ञिक) को होम में (एेसौ समिधा का प्रयोग करना चाहिये); 
जो बालिषए्तसे त अधिकं होनक्रमहो, तथा ज्ञाणाओों से हीन न हो, न पत्तो 
वाली ओर न षेजान (बोवी) हो। 


प्रादेशदयमि्मस्य प्रमाणं परिकीतितम्‌ । 
एवविधाः स्युरेवेह्‌ समिधः सवेकम्म॑सु ॥ १६॥ 


ईधनका प्रमाणदो बालिश्त कहा गया है। इस (यज्ञ-कायं) मे सव 
क्रियाजों मे समिधाएं इस प्रकार की ही होनी चाहिये । 


कात्यायनस्मृतिः 
समिध्ोऽष्टादशेध्मस्य प्रवदन्ति मनीषिणः । 
दर्शे च पौर्णमासे च क्रियास्वन्यासु विशतिः ।२०।। 
धिष्ठान्‌ लोग दक्षं (अमावस के यक्ष) ओर पौणमात्त (पणभा के यज्ञ) 
सें ईधन कौ अहरह घमिधाएु बताति है, अन्य क्रियाभों मे बीस । 
समिदादिषु होमेषु मन्त्रदैवतवजिता । 
पुरस्ताच्चौपरिष्टाच्च हीन्धनार्थं समि द्धवेत्‌ २१ 


समिधा आदि वाले होमों मै पषूले भौर पीठ धन के लिये देवता भौर 
मन्व से रहित सभिघाहोतो है। 


दध्मोऽप्येधार्थमाचार्यहवि राहुतिषु स्मृतः । 
यत्र चास्य निवृत्तिः स्यात्तत्‌ स्पष्टीकरवाण्यहम्‌ ॥२२॥ 
मगिनिप्रज्वालन कके लिये जो दधन है, आचार्यो के दारा वह्‌ आहृतियों ने 
हवि के रूप ममी माना गयादहै। जहां इसको प्रवृत्ति नहीं है मै उसे स्पष्ट 
करता हूं । 
अङ्खहोमसमित्तन्त्रसोष्यन्त्याख्येषु करम॑सु । 
येषां चैतदुपय्यु क्तं तेषु तत्सदृशेषु च ॥२३॥ 
क्षभङ्धादिविपदि जलहोमादिकम्मंणि । 
सोमाहुतिषु सर्वासु नैतेष्विध्म विधीयते ॥ २४ 
अगहोप्र (जोकिसी बड़ यक्ञकं अगके स्पमें क्ियानजारहाष्टो); 
समिसन्त्र, सोष्यन्ती (गर्भाधान जादि) नामक कर्मो मे, जिनके सम्बन्ध सें यह 
चात पटले कही जा चुक्ो है, उसी प्रकार के अन्य कर्मो ते, नेत्र-भष्धः (आष का 
फूटना) जावि विपत्ति मे, नल-होम मवि के कमं मे, सोम ओौर अदिति के 
निनित्त की गरई सभी कियाभों मे, इन सब में द्म क्षा विधान नहीं है । 
इति अष्टमः खण्डः | 


२५५ 


।। नवमः खण्डः ।1 

अथ सन्ध्याकालाय्‌ द्दिश्य कर्म॑वर्णेनम्‌ 
सूर्येऽस्तचौलमप्राप्ते षट्त्रि शिः सदाङ्ग-लैः । 
्ादृष्करणमग्नीनां प्रातर्भासाञ्च दशनात्‌ । १।। 


२५६ कात्यायनस्मृतिः 
सदा सुं के अस्ताचल पर पहुंचने से पुर्वं उसके छलीस जंगुल ऊपर रहते 
हुए (सापकाल भें) गौर सूयंररिमयों के दीखने पर (प्रातः काल में) मग्नियो 
को प्रज्वलित करे । 
हस्तादूद््ध्वं रविर्यावत्‌ गिरि हित्वा न गच्छति । 
तावद्धोमविधिः पुण्यो नाव्येत्युदितहोमिनाम्‌ ।\२॥ 
जवे तक स्यं (उवय)गिरि फो छोड़ कर एक हाथ ऊपर नहीं चला जाता, 
तन तक प्राततकाल मेँ होण फरने वालों कौ पित्र होम-विधि का अत्तिक्रमण 
नहीं होता । 
यावत्‌ सम्यग्‌ न भाव्यन्ते नभस्युक्षाणि सवतः । 
न च लौहित्यमापेति तावत्‌ सायञ्च हूयते ।३॥ 
जब तक आकाश में क्षब ओर तारे भली प्रकार नहीं दिखा देते, भौर 
जब तक आकाशकीलालो दूर नहीं हो जाती तब तक सायंकाल में हवन 
किया जाता है । 
रजोनीहारधूमाश्रवृक्षाग्रान्तरिते रवौ । 
सन्ध्यामुश्य जुहुयाद्‌ हुतमस्य न लुप्यते ।1५॥। 
सूं के धूल, धून्ध, धूए, बादल भौर वृक्षों कीच्ोटिोंसे ढक ह्नि पर 
सन्ध्याकाल (प्रात्तःसायं ) के उद्य से हवन फरे, उसका किया हमा होम 
नष्ट नहीं होता । 
न कुर्य्यात्‌ क्षिप्रहोमेषु द्विजः परिसमूहनम्‌ । 
विरूपाक्षञ्च न जपेत्‌ प्रपदञ्च विवर्जयेत्‌ ॥५।। 
क्िप्रहोमों में द्विज परिसमूहन (कुशाभों से वेदि की स्फार) न करे, 
वैरूपाक्ष भन्त्र कोन जपे ओर परपद को भी छोड्‌दे। 
पप्यु क्षणञ्च स्वंत्र कर्तव्यम दितेन्विति । 
अन्ते च वामदेवस्य गानं कृर्य्यादुचस्विधा ॥६॥। 
आदिते ऽन मस्यस्व (ते० सं° 23 1.2.) जदि मन्त्रो से सर्वत्र जलका 
च फरना चाहिये । ओर अन्त मे वामदेव फी ऋचा का तोनबार गान 
१. भ्पव एक विशेष प्रकार के उच्चारण का नाम है, जिसमें वैदिक मर्गो को 
उनके अर्थं ओर रचना पर ध्यान न वैते हूए अक्षरो कौ बरामर सख्या वालि 
भागो मे विभक्त कर लिया जाता है, ओर इन भागों के बीच सें "अपद" 
शब्व से युक्त दिशेष वाक्यांष डाल दिये जाते हु । 


का्यायनस्मृतिः २५७ 


अहौम केष्वपि भवेद्‌ यथोक्तं चन्द्रद्शनम्‌ । 
वामदेव्यं गणेष्वन्ते कल्पान्ते वैरवदेत्रिके ॥७॥ 
शिन कर्म मे होम नहीं होता उनमें चन्म! का दशंन तो यथोषत प्रकार से 
होता है। (यज्ञो के) गणो (समूहो) के अन्त में ओर बलिवैश्वदेव के अन्तम 
यामदेग्य मन्त्र का जाप होतः है । 
पान्यघस्तरणान्तानि न तेष स्तरणं भवेत्‌ । 
णककारय्यर्थसाध्यत्वात्‌ परिधीनपि वजजयेत्‌ ॥1८।] 
जिन कर्मो के करते समय पहृलेसे ही ुशाए विषो हुई हो उनमे कुशाए्‌ 
नहीं विदाई जाती 1 एक कार्थं का प्रयोजन साध्य होने के कारण परिधियां 
(य्ञक्घुण्ड के चारों ओर बनाई जाने काली सर्यादाए) भौ वजित होती ह । 
हिः पय्यु॑क्षणं चैव वामदेव्यजपस्तथा । 
ऋत्वाहु तिषु सर्वासु त्रिकमेतन्न विद्यते ।॥&॥ 
बहि (कुशाओं को विदाना), पये क्षण (जल का छिडकाव) भौर वामदेव्य 
(सोभमन्त्ो) का जप--ये तोन क्रियाए्‌ ज्ञ की सब आहृतियों में नहीं होतीं 
(अर्थात्‌ कहीं होती है, कहीं नही) । 
हविष्येषु यवा मृख्यास्तदनु ब्रीहयः स्मृताः । 
माषकोद्रवगौरादि सर्व्वालाभेऽपि वजंयेत्‌ ।\१०॥ 
हविष्यं (हवि के पदार्थो) तें जौ मुख्य है । उसके पश्चात्‌ ब्रीहि (चा३ल) 
स्याने गए हँ । इन सब के न भिलने पर भी माष (उड्व), कोदो, पौलो सरसों 
आदि की आहुति रजते है । 
पाण्याहुतिर्दशपवैपूरिका 
कंसादिना चेत्‌ सू.माचपूरिका। 
दैवेन तीर्थेन च हूयते हविः 
स्व्गारिणि स्वेच्विषि तच्च पावके ।११॥ 
जो जहृति हाथसे दी जाती है वहं चारों अंगुलि के) वारह्‌ पर्वो को 
भरकर देनौ चाहिये । अगर कंस आदि (पान्न) सदी जाएुतो सवाक मात्रा 
से भर फर दैनी चाहे ! हवि (अष्टुति) दैव तीथं (अ गुलो के अग्न भाय) 
कषे देनी चाहिये ओर वह्‌ उत्तम अंगारो वाली जौर उत्तम लयटों वाली जम्नि 
सं वी जानी चाहिये। 


२५०५ कात्थायनस्मृतिः 


योऽनच्चिषि जुहोत्यग्नौ व्यङ्कारिणि मानवः । 
मन्दाग्निरामयावी च दरिद्रश्च ख जायते ।॥१२॥ 
जो भनुष्य चिना लपटों वाली ओर बिना अगारों बाली अग्निमें हवन 
करता है वह मन्दाग्नि, रोगी ओौर दरिद्रहो जातादहै) 
तस्मात्‌ समिद्धे होतव्यं नासमिद्धे कदाचन । 
आयोग्यमिच्छतायुर्च श्रियमात्यन्तिकोम्पराम्‌ ।। १३।] 
हस लिये जारेग्य, आयु जौर अत्यधिक परम श्रौ कौ चाहने चाले मनुष्य 
करो भलो प्रकार प्रज्वलित अग्नि में ही आहूति डालनी चाहिये, अप्रज्वलित में 
कभी नहीं । 
होतव्ये च हृते चैव पाणिसूपैस्प्यदारूभिः। 
न कुर्यादग्तिधमनं कर्य्या व्यजनादिना ॥। १४॥। 
जितत अग्नि में हवन करना है, अथवा कर लिया गया है उसमें हाय, सूष 
या स्य (यज्ञमे काम आने वाला लकड़ी क्रा चपटा, तलवार जसा बना एक 


५ ओर लकड़ी से हवा नही करनी चाहिये । करनी ही पड़ तो पंखे आवि 
। 


मुखेनेके धमन्त्यग्नि मुखाद्ध्येषोऽध्यजायत । 
नाग्नि मृखेनेति च यल्लौकिके योजयन्ति तत्‌ । १५॥ 


कुछ लोग मृखसे अग्निमेफूक मारते टे, क्योंकि यह अग्निमुख से षौ 
व्त्पम्न हर्है । यहनजोक्हागयाहैकि अग्निमेंमुहसेष्‌कनमारेउत्ेवे 
लौक्रिक भगिनि से जोडते ह (अर्थात्‌ लौकिक अग्नि के वारे में बताते हे) 


इति नवमः खण्डः । 


।। दशमः खण्डः ।। 
अथ प्रातःकालिकस्नानादिक्रियाव्णैनम्‌ । 
यथाहनि तथा प्रातनित्यं स्तनायादनातुरः । 
दन्तान्‌ प्रक्षाल्य नद्यादौ गृहे चेत्तदमन्त्रवत्‌ ॥१॥ 


कात्यायनस्मृतिः २५६ 


रोग-रहित मनष्य जित प्रकार दिन में उषी प्रकार प्रातःकालमे संत साफ 
फरमे नदी आदि में नित्य स्नान करे। यदि घर में फरेतो वहु बिना 
मन्त्रोच्चारण के करे । 
नारदाद्यक्तवाक्षं यदष्टाङ गुलमपाटितम्‌ । 
सत्वच दन्तकाष्ठं स्यात्तदग्रंण प्रधावयेत्‌ ॥२॥ 
जो दातुन नारद आदि ऋषियो द्वारा बताए वुक्षोंकौहो, आठ अगुल के 
प्रमाण की हो, बिना फरी हो, वक्ष्कल वाली हो, उसके अग्रभाग से (कतोंको) 
भेली प्रकार साफ करे । 
उत्थाय नेतरे प्रक्षाल्य शुचिभू त्वा समाहितः । 
परिजप्य च मन्त्रेण भक्षयेदृन्तधावनम्‌ ।\३॥ 
उठकर, आंघे धोकर, सावधानी के साथ शौच आदि से निवृत्त होकर, 
मन्त्र का जप करफे दातुन को चबाए्‌ । 
आयुबेलं यशो वच्च. प्रजा पशून्‌ वसूनि च । 
ब्रह्म प्रज्ञाञ्च मेधाञ्च त्वन्नो धेहि वनस्पते ।।४॥ 
(मन्त्र यह्‌ है) है वनस्पते (वृक्षों के स्वाम) तु हमे आपु, बल, पश्च, तेज, 
उप्तम सभ्तान, पशु, धन, येद, प्रज्ञा ओर मेधा दे 1” 
मासद्वयं श्रावणादि सर्व्वा नद्यो रजस्वलाः । 
तासु स्नानं न कुर्व्वीत वज॑यित्वा समुद्रगाः ।॥५॥ 
श्रावण आदि दवो महीनों में सब नदियां रजस्वला (गधलौ) होती ह । 
समुद्रगा नदियों की छोडकर उनमें स्नान न करे । 
धनुःसहस्राण्यष्टौ तु गतिर्यासां न विद्यते । ८. 
न ता नदीः शब्दवहा गर्तान्ताः परिकीतिताः ।।६॥ 
जिन नदियों कौ गति आठ हजार धनुष तक नहीं है (अर्थात्‌ जो आदं 
हजार धनुष तक नही जातीं, उन्हे नदी शब्द से नही पुकारा जाता।वेतो पतं 
कहलातो ह । 
उपाकम्मंणि चोत्सगे प्रेतस्नाने तथैव च । 
चन्द्रसूर्यग्रहे चैव रजोदोपो न विधते ॥७॥ 


_------~------- 


१. एक धनुष चार हाथ के बरा्रर होताहै। 
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उपाकर्पः सभे, (वेदाभ्याक्त के) उत्म्मं सें, तथा प्रेत के निभित्त किय गए 
स्नाने, चन्र ओर सूं के ग्रहण दे रनोदोष नहीं होता (अर्थात्‌ ग॑धले पानी 
में स्नान करने से दोष नही लगता) । 
वेदार्छन्दासि सर्व्वाणि ब्रहमाद्याइय दिवौकसः । 
जलाधथिनोऽय नितरो मराच्याच्ाम्तथषेयः =| 
उपात्रर्मणि चौत्मर्गे स्नानार्थं ब्रह्मवादिन. । 
यियासूननुगच्छन्ति सन्तृष्टम. स्वणरीरिणः ॥६॥ 
वेद, सन्न छन्द ब्रह्मा अ/रि पवता, जम चाहने बाले पितर, ओर उक्ती 
प्रकार मरीवि मानि ऋषि अ्रसन्नचित्त हौ अपने क्लरीरो फे साथ, उषाकमं ओर 
उत्सशं मे स्नान के लिये जपते हुए ब्रह्मताद्यो का अनुगमन करते ह । 
समागमन्तु यत्रैषां तत्र दव्यादय) मलाः । 
नून पव्वें क्षय यान्ति किमुतैकं नदीरजः || १०॥ 
जहो मका मागर होता है वहां हृत्या आदि दोष निरिचितत सूप से सबने 
सथ क्षीणं हो नाते ह, नव्य के घले जल मे रनान करने से उत्पन्न एक मात्र 
दोषकीपोबातहीक्थाहै। 
ऋषीणा सिच्यसानानामन्तराल सप्राध्रितः। 
सपिवेद्‌ य' शरीरेण पन्सुक्तजलच्छटाः ।।११।। 
वि्यादीन्‌ ब्राह्मणः कषात्‌ वरादीन्‌ कन्यका ध्वम्‌ । 
आमूष्पिकाल्यपि सुधान्थाप्तूम्रात च न सणयः ॥१२॥ 
(जल स) सीचे जाते हृद्‌ ऋषियों के भध्यमे स्थित भीगता हमा जो 
मनुष्य उनके शरीर से छटे हए जल-सम्‌हं को अपने श भैर स पीता है, वहु यवि 
ब्रह्यण दहै तो विद्या जादि मनोरथो को आर कन्या निचित ह्पसेवरक्ो 
भप्त करती ह ' एसा बह सनुष्य ' ररलोक्िक सुखो को भी प्राप्त फरता है, 
इसमे संशय नही । 
अशुच्यशुचिना दत्तमाम मन्तर्जलादिना । 


+^ अनिर्ेतदशाहास्तु प्रेता रक्षासि भुञ्जते ।१३।। 





-----=-------~ ~ ~~ =-= ~ 


१. वर्षात के पश्चात्‌ वेदाध्ययन से पूवं फिये जाने वाते कमं को उपाकमं 
कहते हं । यह श्वावणी को होता ह । 
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अपवित्र, जल कं अन्दर स्थिते मनुष्य के द्वारा अपवित्र, फच्च (गन्धने) 
विये हए जल को जिनको मरे अभो दक्ष दिन नही बीते एसे प्रेत ओौर राक्षस 
पीते ह। 
स्वधु न्यम्भ.समानि स्युः सर्वाण्थम्भांसि भूतले । + 
कुपम्धाः्यपि सोमाकंग्रहेणे नात्र सशयः । १४॥ 
चन्रमा भौर सूं क ग्रहण पर पृथ्वी पर स्थित सेभी जन भौर कए मे 
स्थिति जल भी (स्नान कं लि) गङ्गाजल के समान होते है, इसमे सशय 
नहीं है । 


। एकाद. धण्ड ॥ 
अथ सन्ध्योपासनविधिवणेनम्‌ । 
अत उदूर्ध्व प्रवक्ष्यामि मरधप्रोपाऽनक विधिम्‌ । 
अनर्हः कमणां विग्र. सन्ध्याहीनो मरत. मृतः ।॥१॥ 
इससे आमं तै सरध्योपासन कौ विधि का भवच करू गा, क्योंकि सन्ध्या 
से हीन ब्राह्मण सब कर्मो के अयोग्य माना गयादह। 
सव्ये पाणौ वुंनान्‌ एत्वा कुयद्रातरभनक्रियाम्‌ । 
स्वाः प्रचरणौया स्यु. तरया द्ार्वस्तु बरहिपः।॥२॥ 
बाएहाथमे कुशा '( क! नकर आचमन कौ क्रिया करे। छोटी, कामें 
लाई जाने योग्य कुशाएं होत। हं, लम बहु क्टलाती हे । 
दर्भाः पवित्राित्धुयलेपतः तरव्यदकर्मणि | 
सव्य सौपग्रह. कर्यो श्ण सपवित्रक' ॥३।। 
इस लिये सन्ध्या आदि कमं 7 कृशाओं को चवित्र कहा भया है। बावे 
हाथ को उपग्रह (भरी भर कूणाओ) से युक्त करे ओर दाहिसे को पवित्र से। 
रक्षयेद्रारिणात्मान परिक्षिप्य समन्ततः। 
शिरसा मार्जन र्यात्‌ करैः कविन्दुभिः 1 ६॥ 
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जल को शरीर ङे सब ओर पफौक कर खसते अपनी रक्षाक्रे। जलकी 
बूरो धाली कुक्ाओंसे सिर का माज्ञेन करे । 
प्रणवो भभु वःस्वदच सावित्री च तृतीयका । 
अब्दैवत्यं त्युचञ्चैव चतुर्थमिति माजंनम्‌ 1) ५।) 
अणव (ओम); भूभूवः स्वः (यह व्याहृत्ति), भौर तीसरी साचिच्री 
(गायत्री), भौर चौथी जल वेबता वालो (आपो हि ष्ठा इत्यादि) तीन ऋचा, 
यह्‌ मार्जन है । 
भूराद्यास्तिल् एवैता महाव्याहुतयोऽच्ययाः । 
महज्जेनस्तपः सत्यं गायत्री च शिरस्तथा ।६।। 
भूः आदि (अर्थात्‌ भः सष. स्वः) ये तीन अव्यय (नष्ट न होने वाली) 
तीन महाव्याहृत्तियां ह । महः, जनः, तप, सत्य जौर गायत्री तथा क्ञिरनी 
अष्ययहीहे) 
आपोज्योती रमोऽमृत ब्रह्मभूमू वः स्वरिति शिरः । 
प्रतिप्रतौक प्रणवमुच्चारयेदन्ते च शिरसः ।७] 
"आपो जयोती रसोऽमूत ब्रह्म भूभ.वः स्वः' यह्‌ शिर (मन्त्र) है । प्रत्यक म्र 
छै पुवं भौर श्लिर के अन्त मे, प्रणव कां उच्चारण करे। 
एता एतां पह्ानेन तथेधिदशभिः सह । 
त्रिजेपेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते 1८] 
इनन (सात स्माहृतियो) का, शस गायत्री), इस शिर ओर ओंकार सहित 
इन दस के सय्तासको रोक कर यदि तीत बार जप करे तो वहु प्राणामाम 
कहा जतादहै। 
करेणोद्धुत्य सलिल ध्राणमासज्य तत्र च। 
जपेदनायतासूर्वा त्रिः सङ्द्राचमषंणम्‌ ।९।॥ 
हाथ से जल उठाकर भौर उपमे नासिका को लगाकर प्राणो फो रोक कर 
अथवा विना रोके तीन बार भयवा एक बार अघमषेण (ऋतं च सत्य च आदि) 
सन्त्र का ज्प करे । 
उत्थायाकं प्रति प्रोहेत्त्रिकेणाञ्जलिनाम्भसः । 
उच्चित्रमृष्छयेनाथ चोपतिष्ठेदनन्तरम्‌ | १०॥ 
उठकर सयं के प्रति जल कौ तीन अञ्जलियां समित करे । भौर उसके 
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पश्चात्‌ "उद त्य जातवेदस ०' (ऋ० १५०.१.) भौर चित्र देवानाम्‌० (ऋ० 
१.११५.१.) इन दो ऋचां से उसकी स्तुति करे । 
सन्ध्याद्रयेऽप्यूपस्थानमेतदाहुमेनीषिणः । 
मध्ये त्वहन उपर्यस्य विश्राडादीच्छया जपेत्‌ ॥ ११।। 
शञानवान्‌ फटह्‌ते हं फि दोनो सन्ध्याओं में (सूं का) यह उपस्थान (स्तुति) 
है। दिन के मध्य भाग (मध्याह्न) मे यदिद्से करे तो इसके साथ विश्न 
(ऋ ० १०.१७०.१.) आदि का स्वेच्छा से जप करे 1 
तदससव्तपाष्णिर्वां एकपादद्धेपादपि । 
कुर्यात्‌ कृताञ्जलिर्वापि उदष्वंबाहुरथापि वा ।॥१२। 
(सयं की) उस (स्तुति) को धरती पर बिना एडी टिकाएु, या एक रपव 
पर खड होकर, या आधे पावि पर खड होकर, हाथ जोड़ कर अथवा भुजाए' 
अयर को उठा कर करे । 
यत्र स्यात्‌ कृच्छृभूयस्त्वं श्रेयसोऽपि मनीषिणः । 
भूयस्त्वं ब्रूवते तत्र कृच्छृच्छयो ह्यवाप्यते ॥१३॥ 
जिर कायं में कष्ट अत्यधिक होता है, ज्ञानवान्‌ उसमें कल्थाण भी अत्यधिक 
अतति हं, क्योफि कष्ट से ही कल्याण प्राप्त होता है । 
तिष्ठेदुदयनात्‌ पूर्वा मघ्यमामपि शक्तितः । 
आसीनो इृद्ग माच्चान्त्यां सन्ध्यां पू वैत्रिकं जपन्‌ ।। १४। 
पूर्वा (प्रातःकालीन) सध्या को सूर्योदय से पूरं खड़ा होकर, मध्यमा 
(मघ्याह्व की) सध्या को भी यथाक्ञक्ष्ति खड़ा होकर ओर अन्त्या (सांकालीन) 
सन्ध्याफो तारागण के उदय से पूवं बेट फर पुर्वाक्षत तन मन्त्रो का जप करता 
हुम करे । 
एतत्‌ सन्ध्यात्रयं प्रोक्त ब्राह्मण्य यत्र तिष्ठति । 
यस्य तास्त्पादरस्तत्र न सर ब्राह्मण उच्यते 1 १५।। 
ये तीन सध्याए्‌ कही गई हे, जिन मेँ ब्राह्मणत्व की स्थिति ह । जिसको 
नमे भास्था ही है, वह ब्राह्मण कहुलाने का भधिकारी नहीं है । 
सन्ध्यालोपाच्च चकितः स्नानशीलस्च यः सदा 
तं दोषा नोपसर्पन्ति गरुत्मन्तमिवोरणाः ॥१६॥ 
जिते सन्या न करने से भय होता है जौरनजो सदा स्नान करनेके 
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स्थभाव वाला हं, दोष उसके पास इस प्रकार नहीं एटकते, जिस प्रकार गडु के 
पास साप । 
वेदमादित आरभ्य शक्तितोऽहुरहञ्ज पेत्‌ । 
उपत्तिष्ठे्ततो श्र सर्व्टा वैदिकाज्जपात्‌ ।। १५७॥। 


वेदकोआगन् से ञारम्प करके यथाशक्ति प्रतिदिन उसका पाठ करे। 
उस वैदिक नप के पश्चात्‌ अथवा पूवं रद्र कौ स्तुत्ति करे । 


इति एकादशः खण्ड. । 


॥ द्वादश. खण्ड. ।। 
अथ त्पेणव्रिधिव्ण॑नम्‌ । 
अध्राद्धिस्तपेयेद् वान्‌ सत्िलाभिः पितु.नपि । 
नमोऽन्ते तपथामीति आदावोमितिचब्रवन्‌ ।।! 
फिरुादि ने ओम्‌ जौर अन्त मेँ 'चम' तपयामि" ("भं ब्रह्मणे नमस्तपेयामि' 
आदि) का उच्चारण करते हए जलो सेद्वोकातर्पण करे ओर तिलो वाले 
जलों से पितरों का। 

- ब्रह्माणं विष्णुं सुप्र प्रजावति वेदान्‌ देवांश्छन्दास्युषीन्‌ 
पूराणानाचार्यान्‌ गन्धर्वानितरान्मास संवत्सर सावयवं 
देवीरप्सरसो देवानुगान्नागान्‌ सागरान्‌ पवेतान्‌ सरितो 
दिव्यान्‌ मनुष्यातितरान्‌ मनुष्यान्‌ यक्षान्‌ रक्षांसि सुपर्णान्‌ 
पिशाचान्‌ पुथिवीमोषधी पशून्‌ वनस्पतीन्‌ भूतभ्रामं 
चतुविधमिल्युपवोत्यथप्राचीनावीती यम यमपूरुषान्‌ कव्यवा- 
हमनल सोम यममर्स्यमणमग्निष्वात्तात्‌ सोपपीथान्‌ बहिषदो 
भथ स्वान्‌ पितृन्‌ सकृत्‌ सकृन्मातामहादइ्वेति प्रतिपरुष- 
मभ्यस्येज्ज्येष्ठ्रातृरवशुरपितृव्यमातुलाइव पितृवणमातृवंशौ 
ये चान्ये मत्त उदकमहून्ति तास्तपंयामील्ययमवसनाञ्जलि- 
रथ इलोका. ।।२॥ 
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ब्रह्मा, विष्णु, ण्द्र, प्रजापत्ति, वेदो, देवों, छन्दो, ऋषियों, प्राचौन आचार्यो, 
गन्धर्वो, अन्यो (यक्ष, किन्नर कादि , भासत, अवयसे सहित संवत्सर, देचियो, 
भन्सराञ, देवों का अनुगमन करने वालो, तग, सागर, पर्व॑तो, नदियो, दिव्य 
मनुष्यो, अन्य मनुषे. यक्षो, रक्षी. गरुड़ो, पिशाचो, वृथिवी. ओषधयो, 
पशुभ, वनस्पतियों चतुरि मृतश्राम का उपवीती होकर, ओर आरचीनावीती 
होकर पम, यमपुरषो, कव्यसाह्‌, अना, शस, यम, अयमा, अग्निष्वान्त 
(चित्ता कौ अग्निमे सस्कृत यथवा यग्न्त पपाद करने बाना पितसे का 
एक वशं), सोमपान कर्मे वाते । सोमपीथ), मरह कशारन पर बैठने वालों 
ओर उसक्षे पश्।त्‌ अपने पितरों धेर मातामहो का ८क-क बार तर्पण करे । 
प्रत्येक पुरुष को नाग लेकर बुलाए । ज्यष्ठ श्रता, शवक्रुर, चाचाथों मौर 
मामाञो का, पितुवश जीर प्रातृद वालो क्राजौर जौ अन्य सृक्षसे जल के 
भागी हे, उन सवा मै तपण करता ह्ं। यह अन्तिम अञ्जलि है। इसके 
पश्चात्‌ ये श्लोकं हे 
छायां यथेच्छैच्छरत्ातगात्तः 
परः [िपासुः क्षुधिर्ताऽलमन्नम्‌ । 
बालो जनित्री जन ते वरान 
यापित्‌ प्मास्तं परुषस्च योषाम्‌ ३ 
तथा सर्वाणि भूतानि स्थावद्यणि चराणि च। 
विष्रादुदकमिच्छन्ति सवभ्युदयक्रद्धि सः ।।४॥। 
शारद्‌ काल कौ धूपस पीडित मनुष्य जिस प्रकार छाया को इच्छां करता 
है, प्यासा पानी की, भूखा पर्थाप्त जनन की, बालक माला कौ, साता बालकं 
की, स्वी पुरुष कौ ओर पुरुष स्त्री की, उसी प्रकार स्थावर आर जडःगम सब 
प्राणो ब्राष्यण सं जल क्री इच्ध् करते हूं, वयोंकि वहु सबका अभ्युदय करने 
वालाहि। 
तस्मात्‌ सदेव कतव्यमवुवन्महतैनसा । 
युज्यते ब्राह्मणः कूर्व॑न्ि्वमेतद्विभकत्तिः हि ॥५॥ 
इस लिये सदा ही (तर्पण) करना चाहिय । तपण न करने बाला ब्रह्मण 
महापाप स युक्त हो जाता हे, सौर (तपण) करतः हजा ताह्यण पुण्य से युक्त 
हयो जाताहै भौर इस समरन (जगत) का भरण-पोषण करताहै। 
अत्मल्वाद्नामक नम्य बहुत्वात्‌ स्ननिक्रमण्‌ः 1 
्रातर्न तनुयात्‌ स्नानं होमलोपौ हि गितः ॥। ६।1 
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होम फा समय थोड़ा होने फे कारण, स्नन का समय मधिक््‌ होने के 
कारण प्रातःकाल स्नान के ससय को लम्बा न करे । (एतान करने से होमका 
सोप होता है) ओर होम फा लोप निन्वनीय हे । 


इति द्वादणः खण्डः । 


।} त्रयोदशः खण्डः | 


अथ पञ्चमहायज्ञविधिवर्णनम्‌ । 
पञ्चानामथ सत्राणां महतामुच्यते विधिः । 
यैरिष्ट्वा सततं विप्रः प्राप्नूयात्‌ सदम शारवतम्‌ ।\१।। 
अब पांच महान्‌ सतनो (यज्ञो) कौ विधि कही जाती है, जिनके हारा निरन्तर 
यजन करके ब्राह्मण शाश्वत धाम को प्राप्त करता है । 
देवभूतपितृब्रह्ममनुष्याणामनुक्रमात्‌ \ 
महासत्राणि जानीयात्‌ त एवेह महामखाः ॥ २॥ 
देधयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयन्ञ ओर मनृष्ययक्ञ-- इनको कमणः 
महायज्ञ जाने । येही इस लोक मे महायज्ञं 1 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितुयन्ञस्तु तर्पणम्‌ । 
हौमो देवो बलिभौ तौ नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ।३।। 


अध्यापन ब्रह्मयज्ञ है, तपंण पितूयज्ञ है, होम देवयज्ञ है, बलि वेना भूतयज्ञ 
ह ओर अतिथि सेवा मनुष्ययज्ञ है । 


श्राद्ध वा पितृयज्ञः स्यात्‌ पित्र्यो बलिरथापि वा । 
यच श्रुतिजपः प्रोक्तो ब्रह्मयज्ञः स॒ वोच्यते ।४॥। 
भथवा धराद्ध यः पितरों को बलि देना पितृयज्ञहोताहै, भरनो वेदे का 
पाठ कहा गया है वह्‌ बह्मयज्ञ कह! जाताहै ] 
स चार्वाक्‌ तपेणात्‌ कायैः पश्चाद्वा प्रातराहूतेः । 
वेदवदेवावसाने वा नान्यत्रतौ निमित्तकात्‌ ॥५॥ 
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आौर वहु तपेण से पहले फिया जाना चाहिये, या प्राततः के होम के पश्चात्‌ 


जथवा वंश्यदेव के अवसान पर, फिन्तु विना किती निमित्त फे अन्य कालमें न 
फर । 


अप्येकमाएयेद्धिप्रं पितृयज्ञाथंसिद्धये 1 


अदैवं नास्ति चेदन्यो भोक्ता भोज्यमथापि वा ।॥६॥ 
यवि जन्य भोक्ता अथवा भोजन उपलन्घ नहीं है तो देवयन्न (किन्हीं के 
विवार मे बलिवेश्वदेवे यज्ञ) के विना ही पितृयज्ञ कौ सिद्धि के लिये एक 
ष्राहयण को भोजन कराए । 
अप्युद्धत्य यथाशक्त्या किल्चिदन्न यथाविधि । 
पितृभ्योऽथ मनुष्येभ्यो दद्यादह रहने ।।७॥ 


पितरों भौर मनुष्यों के निमित्त यथाहाकित्ि विधिपुवेक कछ अन्न निकाल 
कूर प्रतिरिन ब्राह्मण कोदे। 


पितृभ्य इदमित्युक्त्वा स्वधाकारमुदी रयेत्‌ । 
हन्तकारं मनुष्येभ्यस्तदद्धं निनयेदपः ॥८॥ 

"पितृभ्य इदम्‌" ("यह्‌ पितरों के लिये है") एसा कहकर स्वधा शाब्द का 
उचारण करे । (मनृष्येभ्य इदम्‌" ("यह्‌ मनृष्यों के लिये है") एसा कूकर 
हन्त श्षष् फा उच्वारण करे । उसके बौचमे जल दे। 

मुनिभिहि रणनमुक्तं विप्राणां मत्यैवासिनां नित्यम्‌ । 
अहनि च तथा तमस्विन्यां साद्धप्रथमयामान्ते ॥&॥ 
मुनियों ने मघ्यंलोक मे निवास करने वाले ब्राह्मणों के लिये विनि तथा 
रान्िमें, पहला डड पहर काल बीतने तक, नित्य दो बार भोजन करना कहा 
है । 
साय प्रातर्वेद्वदेवः कर्तव्यो बलिकमं च । 
अनदनतापि सततमन्यथा किल्विषी भवेत्‌ ॥॥१०॥। 


यदि प्नोजन न करे तो भरो सायं ओर प्रातः निरस्तर वैश्वदेव यज्ञ मौर 
अलिक्मं करे, नही तो पापका भागी होता है। 


अमुष्मै नम इत्येवं वलिदान विधीयते । 
बलिदानप्रदानार्थं नमस्कारः कृतो यतः ।११।। 
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""अमुष्मे नमः' ("उसको नभरस्कार है") एसा कहकर बलि देने का तिन 
है, क्थोकि बलि देने फे लिये नमस्कार का विधान क्ियाग्याहे। 
स्वाहाकारवषट्‌कारनमस्कासा दिवौकसाम्‌ । 
स्वधाकारः पितृणाञ्च हन्तकारो नृणां कृतः ॥१२॥। 
देवताओं के लिये स्वाहा, वषट्‌ ओर नम' शब्दो का, पिततरों के लिव 
स्वधा शब्द का भौर मनुष्यो के लिपे हन्त शष्व का विधान किया गया हे । 
स्वधाकारेण निनयेत्‌ पिच्यं बलिमतः सदा । 
तदध्येकै नमस्कार कवते नेति गौतमः ।॥१३। 
इस लिये स्वधा कुफर पितरो को बलि दे। कृच्ठ आचायं इस नमस्कार 
का विधानकरते हे, किन्तु गौतम कए यह मत नहीं है । 
नावराद्ध रया बलयो भवन्ति महामागेश्रवणप्रमाणात्‌ । 
एकत्र चेदविकृष्टा भवन्तीतरेतरससवताश्च ।। १४॥। 
अपनी ऋद्धि से घटिया बलियां नहीं दी जाती (अर्थात्‌ बलि अपनो समृद्धि 
के अनुसार देनी चाहिये) । सनातन परम्परा € जो श्रवण (जनश्चूति) है, वही 
इसत परमाण दहै। यदि व्यवधान न हो मौर एक दृसरेसे सम्नद्धदहोंतो 
बलियां एक स्थान पर ही दे देनी चाहिये । 


इति योदश खण्डः । 


| चतुदंशः खण्डः ॥ 
अथ ब्रहूयथज्ञतिधिवणैनम्‌ । 
अथ तद्िन्यासौ वृद्धिपिण्डानिवोत्त संख्चतुयो बली न्तिदध्यात्‌ 
पृथिव्यं वायये विश्वेभ्यो देवेभ्यः प्रजापतय इति रसव्यत 
एतेषामेकंकमद्भ्य ओषधिवनस्पतिभ्य आकाशाय कामा- 
येत्येतषामपि मन्यव इन्द्राय वासुकये ब्रह्मण इत्येतेषामपि 


-------- ~~~. 


१ "अमुष्मः के स्थान पर जिसे नमस्कार क्या जा रहा है, उते रखे, यथा-- 
ब्रह्मण नस ` आरि । 
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रक्षोजनेभ्य इति सर्वषां दक्िणत. पितृभ्य इति चतुहुश 
नित्या आशस्थप्रभृतय. काम्याः सर्वेघामुभयतोरऽ्धूः परिषेक 
पिण्डवच्च पश्चिमा प्रतिपत्तिः ।\१॥ 
अब उस (बलि) के विन्यास को कहा जा रहाहै -वृद्धिपिण्डों (नान्दीमुख 
के पिण्डों) जेसी चार बलियो फो--'यह पुथिनी के लिये है', 'यह विश्वेदेव के 
लिये है', "यह प्रजापति फे लिपे है' एता कहुकर उत्तर कौ ओर रखे । इनके 
दक्षिण की मोर एक एक बलि जलो, ओषधि ओर व ^स्पत्ति, आकाश आर काम 
के लिये, इनसे भी (दक्षिण को ओर) मन्यु, इन्द्र, वासुकि भौर ब्रह्मा के लिये, 
इनसे भौ (दक्षिण की ओर) रःछसजनों के लिय । सबसे दक्षिण की ओर पितरों 
के लिये । आशस्य भादि ये चौदह बलिया नित्य ओर कामना के योग्य ह । घव 
कै वोनों ओर जलो से परिषेकं (सिञ्चन) हो । इघसे पिछली क्रिया पिण्ड की 
क्रियाके समानहे) 
न स्यातां काम्यसामान्ये जुहोतिबलिकर्मणी । 
पर्थ नित्यविशेषोक्त जुहोतिबलिकमंणो. ॥२॥ 
होम भौर बलि-कमं सामान्य काम्य कमे नही होते, क्योकि होप ओर 
बलि-कमं को पहले नित्य जौर विशेष कहा गया है । 
काममन्ते भवेयात्तां त तु मध्ये कदाचन । 
नैकस्मिन्‌ कमणि तते कर्मान्यत्तायते यतः ॥३॥ 
भले ही य अन्तये कर लिये जाए, पर मध्य मे कभी नही किये जाते, 
क्योकि एक कमं का फलाव होते हुए दूसरे कमं का विप्तार नही किया जाता । 
अगन्यादिर्गोतम)।चुक्तो होमः शाकल एव च । 
अनाहिताग्ने रप्येष युज्यते बलिभिः सह्‌ ।।४॥ 
गोतम आदिके द्वारा विहित अग्नि आदि कर्मं ओर ज्ाकलके द्वारा विहित 
होम, यह बलियो सहित उसे भी करणीय है जिसने अग्निका आधान नहं 
क्रिया हि। 
स्पृष्ट्वापो वीक्षमाणोऽग्नि कृताज्जलिपुटस्ततः । 
वामदेव्यजयपात्‌ पूर्व प्रार्थयेद्‌ द्रविणोदयम्‌ ॥५। 
उसके पश्चात्‌ जलो का स्पशं (आचमन) करके, अग्नि को वेखता हा, 
हाथ जोड़ हुए वामदेव्य जप से पहले धन क वृद्धि कौ प्रायेना करे । 
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आरोग्यमायुरश्वर्य्य धीधु तिः शं बल यशः । 
ओजो वर्घ्वः पून्‌ वीर्यं ब्रह्य ब्रह्मण्यमेव च ।।६।। 
सौभाग्य कर्मसिद्धिन्व कूलज्यैष्ट्यं सुकतु ताम्‌ । 
सर्वमेतत्‌ सर्व॑साक्षिन्‌ द्रविण)द रिरीहि णः ॥७॥ 
आरोग्य, जायु, एश्वर्य, धी, धृति, शान्ति, बल, यक्ष, भोज, तेज, पशु, 
वीयं, ज्ञान ओर ब्राह्मणत्व, सौभाग्य, कमेसिद्धि, कुल को उत्तमता ओर 
शुभकमं- यह सव है सब के साक्षी धनद (कुवेर) हम मांगने वालों को दीजिये । 
न ब्रह्मयज्ञादधिकोऽस्ति यज्ञो 
त तस्प्रदानात्‌ परमस्ति दानम्‌ । 
सवे तदन्ता; कतवः सदाना 
नान्तो दृष्ट" कैदिचदस्य द्िकस्य ॥८॥ 
बरह्मयक्ने ते बदर यज्ञ नहीं है, भौर उस वेद) के दन से बदृकर दान 
नहं है। दान सहित सब यन्न उसी क अन्त वाले हे (अर्थात्‌ सब यजोंका 
अवसान इती यज्ञ में होता है) । किम्हं कं द्वासय इन दोनों का अन्त नहीं देखा 
गया} 
ऋचः पठन्‌ मधुपयःकुल्याभिस्तपयेत्‌ सुरान्‌ । 
घृतामृतौघकत्याभिर्यज्‌ ष्यपि पठन्‌ सदा ॥६॥ 
ऋषाभों को पठता हज (दज) मधु ओर द्ुगधकी नव्यां से देवों को 
तुध्त करे । सदा यनु: मन्त्रों को पठता हमा घी ओर अमुत समूह कौ नवियों 
ते (वेवोंको तृप्त करे) 
सामान्यपि पठन्‌ सोमघुतकुल्याभिरन्वहम्‌ ! 
मेदःकुल्याभिरपि च आथर्वद्किरसः पठन्‌ ॥ १०॥ 
प्रतिदिन साम मघरोंका पाठ करता हभ सोम भौर घी की नियो से, ओर 
भवं मौर अङगिरा ऋषियों के मन्त्रो (अथववेद) को पढने से सेव (चर्वो) की 
नदियां से देवताओं को तृप्त करे) । 
मसिक्षीरोदनमधुक्रुल्याभिस्तपयेत्‌ पठन्‌ । 
वाकोवाक्यं पुराणानि इतिहाप्तानि चान्वहम्‌ ॥११॥ 


बाक्ोवाक्य, पुराण मौर इतिहास को प्रतिदिन पृते हए मांस, ब्ध, भात 
मौर मधु कौ नविपों से (देवताओं को) तुप्त करे । 
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ऋगादीनामन्यतममेतेषां शक्तितोऽन्वहम्‌ । 
पठन्‌ मध्वाज्यकुल्याभिः पितृ.नपि च तप॑येत्‌ ।१२॥ 
इन ऋग्वेद आदिमे से किसी एक को प्रतिदिन यथाक्ञाष्ति पठता हुमा मधू 
भौरघी की नस्यं से पितरोंको भी तुप्त करे। 
ते तप्तास्तपेयन्त्येन जीवन्तं प्रेतमेव च । 
कामचारी च भवति सवेषु सुरसद्मसु 1१३ 


तुप्तहुषु वे पितर इस मनुष्य कोजीते मौरमरेहएको भौ तृप्त करते 
हं । पहु सब सुरलोको में स्वेच्छा से विचरण करने वाला हो जाता है 1 


गुव्व॑प्येनो न तं स्पृशेत्‌ पंवितञ्चैव पूनाति सः । 
यं यं क्रतुञ्च पठति फलभाक्तस्य तस्य च ।२४॥ 
षड मे बड़ा पापमभी उसेद्‌ नहीं पाता । वह्‌ जिस पंषितिमे बवता उसे 


पवित्र करदेता है । वहु जिस-जिस यन्न क्मकापाह करताहै उत्त उसके फन 
काभागीहो जाता है। 


वसुपूर्णा वसुमती त्रिदनिफलमाप्तुयात्‌ । 
ब्रहायज्ञादपि ब्रह्मदानमेवात्तिरिच्यते १५ 


धनसे भरो धरतीको तीन बार वानमेदेने सेजो फल प्राप्त होता है 


(वही फल वेवचिद्या के दानसे होता है) । ब्रह्मदाम (वेदविद्या का दान) ब्रह्मयज्ञ 
सेभीब्दृकरदटहै। 


इति चतुर्दशः खण्डः । 


11 पञ्चदशः खण्डः ॥ 
अथ यज्ञविधिव्णेनम्‌ । 


ब्रह्मणो दक्षिणा देया यत्र या परिकीतिता) 
कर्मान्तिऽनूच्यमानाऽपि पूणैपात्रादिका भवेत्‌ ॥१॥ 
जिस कमं में जितनी दक्षिणा विहित है ब्रह्मा को उतनी दक्षिणा देनी 


चाहे । यदि दक्षिणा कही नहूंगष्हैतो भी कमं के अन्त मे पाव-भरया 
उसके अनुखूय दक्षिणा वे । 
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यावता बहुभोक्तम्तु तस्ति. पणेन विद्यते । 
नावराद्धं गगल कूर्थात्‌ पणेपानप्रिति स्थित्तिः ।२॥ 
जितने भरे पात्र से बहुभोजी की तृप्ति होती है, पूर्णं पात्र फो उस्ससेन कम 
करे यही मर्यादा हि । 
विद्ध्याद्धौव्रनन्यश्चेहक्षिणाद्ंहरो भवेत्‌ । 
स्वयञ्चेदुभयं कुयादिन्यस्म॑प्रतिपादयत्‌ ।३॥ 

(यदि यह समञ्च फि) अन्य (अर्थात्‌ ब्रह्मा) जाधी दक्षिणा लेगा (भौर 
आधी होता लेगा) तो होता ही केम कराले) यदि दोनों कमं (बरह्मा भौर 
होता का क्म) स्वयं करे, तो दधिष किरी आरफो दे दे। अर्थात्‌ दक्षिणा 
अचश्सप दे, स्वपन्ते रसत । 

कुल त्विजमधीयानं सन्निकृष्ट तथा गुरुम्‌ । 
नातिक्रामेत्‌ सदा दित्पन्‌ य इच्छेदात्मनो हितम्‌ ।)४॥। 
यदि अपना हित मभीष्ट ह तो दान देते समय पद्‌ -लिखे कल-त्विन ओौर 
निकट्वतीं गुर का अतिक्रमण न करे । 
अहमस्मै ददामीति एवमाभाष्य दीयते । 
नैतावपृष्ट्वा ददतः पात्रेऽपि फलमस्ति हि ।\*।। 

"यै इसे दे रहा हु" इस प्रकार कहकर दान {दिया जाता दै। इन वोनीं 
(कूल-पुरोहित मौर गुरु) फो पुरे बिना पान्न को दान देने पर भो फलकी प्रान्ति 
नहीं होती । 

दुरस्थाभ्यामपि राभ्यां प्रदाय मनसा वरम्‌ । 
इतरेभ्थस्ततो देयादेष दानविधि. \ रः ॥६।। 

दुर वेश में स्थित भी इन दोनो को मन से स्तम चस्मु दानमे वकर उसके 
बाद दरुसरोको दान दे।। यही दान फी उत्तम [वधिहै। 

सन्तिकृटमधीयान ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌ । 
यहदाति तमु्ल द्ख.य तततः स्तेयेन युज्यते ।।७। 

निकट में विद्यमान अधीत ब्राह्यण का जौ सल्लघन करता है, ओर एस 
भकार उसका उल्लंघन करे जो दान देता द, वहु चोरो का भागी होता है] 

यस्य त्वेको गृहे मूर्खो दूरस्थरय गुणान्वितः ! 
गुणान्विताय दातव्यं नास्त मूर्खे व्यतिक्रमः ॥८॥ 
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अनप (ब्राह्मण) जिसके अग्ने घरमे है भौर गूणवान्‌ ब्ुर्है, उसे 
गुणवान्‌ को हौ वान देना चाहिये, एसा करने से उर्लंघन नहं होता । 
ब्राह्यणातिक्रमो नास्ति वित्रे बेदविवज्जिते । 
ज्वलन्तमग्निमुत्सुज्य न हि भस्मनि हृयते ॥&॥ 
चेद से हीन ब्राह्मण को छोडकर ज्ञानवान्‌ ब्राह्मणको वेने से ब्राह्मण का 
उल्लंघन नहु होता, क्योकि प्रज्वलित अग्निको छोड़कर राख मे हुवन नहीं 
किया जाता। 
आज्यस्थाली च कतंव्या तंजसद्रव्यसम्भवा । 


महीमयी वा कर्तव्या सर्वास्वाज्याहृतीषु च ॥१०॥ 
आज्य (पिघले हुए घी) कौ सब आहुतियां देने में प्रकाशमान ब्रह्य (सुवर्णं) 
से बनी अआान्य-स्याली (घूत-पात्र) का प्रयोग करना चाहिये, अथवा मिह से 
जनी लाज्य-स्थाली का) 
आज्यस्थाल्या प्रमाण तु यथाकामन्तु कारयेत्‌ । 
सुदृहामन्नरणां भद्रामाज्यस्थालीं प्रचक्षते ११ 


आज्यस्थाली (चुतपान्न) का प्रमाण इच्छानुसार रखे । (विद्वान्‌) मजबूत, 
छेबरहित भौर सुन्वर को ही आन्यस्थाली कहते हं । 


तियेगृदर्वं समिन्मात्रा दृढा नातिबृहन्मखी । 
मृन्मग्यौदूम्बरी वाऽपि चरुस्थाली प्रशस्यते ॥१२॥ 
तिरछो ओर ऊंची, समिधा के माप वाली, मजबूत भौरनिसकासुह्‌ बहुत 
चङानहो, जो मिट्टी बनी हुर्ईदया उदुम्बर (गूलर) कौ लक्डौसे बनी हृरद 
हो, बहु चरस्थाली (साकत्प-पाघ्न) बदधिया होता है । 
स्वशाखोक्तः प्रसुस्विन्नो ह्यदग्धोऽकठिनः शुभः । 
न चातिणिथिलः पाच्यो न चरुख्वारसस्तथा ॥ १३) 
श्रपनी शाखा मे विहित भली प्रकार पकाया हृभा, बिना जला हृंजा, 
कोमल, सुन्दर, जो अधिक दोला न हो भौर जोनीरस नहो, एला चं 
पकाना चाहिये । 
इध्मजातीयमिध्माद्ंप्रमाणं मेक्षणं भवेत्‌ । 
वत्तं चङ गृष्टपुथ्वग्रमवद्यनक्रियाक्षमम्‌ । १४।। 
दधन की जाति का अर्थात्‌ जिम वृक्ष को लक्डीका ईंधन हो उसी वुक्ष 
की लकड़ी का बना हुमा), इधन कै श्रलागसे आधे परमाण वाला, गोल, अंगृढे 
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के समान मोटे अग्र-भाग वाला भौर (चरुको ) निकालने को क्रिया मे समर्थं 
मेक्षण (कड्छी) होता है । 
एषेव दर्वीं यस्तत्र॒विशेषस्तमहं लवे । 
दर्वीं .यडगुलपृथ्वभ्रा तुरीयोऽनन्तमेक्षणम्‌ ॥ १५॥ 
यही वर्वौ (कड्छी) होती है । जो इसमे विशेष ह वह तै बताता ह । वर्वी 
दो शगुल मोट अग्रभाग बाली होती है। भक्षण उससे चौथाई भाग कम मोखा 
होता ह । 
मुसलोलूखले वा्षँ स्वायत्ते सुदृढ तथा । 
इच्छाप्रमाणे भवत. दर्पं वैणवमेव च । १६॥ 
सूतल ओौर ओलल वृक्ष (की लकड़ी) कै बने हुए, खूब चौड़ तथो सुवृढ्‌ 
भौर इच्छानुसार प्रमाण बाले होति ह । ओर सुप (छाज) वेणु (वांस) का ही 
होना है। 
दक्षिणं वामतो बाह्यमात्माभिमृखमेव च । 
करं करस्य कुर्वीत करणेऽन्यच्च कर्मण. । १७॥ 
दाहिने हाय को बाएं हाथसे बाहुरकी ओर ओर अपने सामने रखे | 
अन्य कमं के करनेमें भी (एसा ही करे) । 
करत्वागन्यभिमुखौ पाणी स्वस्थानस्थौ सुसंयतौ । 
प्रदक्षिणं तथासीनः कुर्यात्‌ परिसमूहनम्‌ ।॥ १८॥ 
अपने स्थान पर स्थितः, भली प्रकार संयत दोनों हाथों को अग्नि के सामने 
करके दाहिनी ओर उसी प्रकार बैठा हभा परिसमूहन फरे (बहार फर अग्नि- 
कणो को इकट्ठा फरे) । 
बाहुमात्राः परिधय ऋजवः सत्वचोऽब्रणाः । 
त्रयो भवन्ति शी्णाग्ना एकेषान्तु चतुदिशम्‌ ।। १९॥ 
भुजा के माप वाली, सोधी, छाल बाली, विना ब्रण (घुन के द्वारा बनाए 
सुरां) वाली, आगे से क्रीणं (फी हई) तीन परिधियां होती हे । कख ऋषियों 
के मत में चारों दिशाभोमें (चार) होती हें । 


प्रागग्रावभितः परचादृदग्रमथवापरम्‌ । 
न्यसेत्‌ परिधिमन्यञ्चेदुदगग्रः स पूर्वतः ।।२०॥ 
दीनो ओर दो परिधियां (नीचे रली जाने बालो लकडियां) पूर्वी ओर 
अप्र भाग वालो होती है । भौर पश्चिमकी ओरपरिधिकोरसे तो उसका 
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अग्रभाग उत्तरकोमोरहो। यदि अन्य (अर्थात्‌ तीसरी) परिधि कोरखेतो 
उसका अग्रभाग भी उत्तरी ओर हो ओर वहं पुवं की ओर रखो जाए । 

यथोक्तवस्त्वसम्पत्तौ ग्राह्य तदनुकारि यत्‌ । 
यवानामिव गोधूमा ब्रीहीणामिव शालयः ।२१॥ 
जेसी वस्तु कही गर्द है यदि वेसी न भिले तो जो उसका अनुकरण कशे 
खालो (अर्थात्‌ सवृश) वस्तु हो उसको ग्रहण करना चाहिये, जैसे जौ के सदृश 
गेह होते ह मौर ब्रहि (धान) के सदृश शालि (सफेद चावल) होते ह । 
इति पञ्चदशः खण्डः । 


| षोडशः खण्डः ॥ 
अथ श्राद्धतियिविशेषेण विधिवणैनम्‌ 
पिण्डान्वाहार्यक श्राद्ध क्षीणे राजनि शस्यते । 


वासरस्य तृतीयांशे नातिसन्ध्यासमीपतः ॥ १।। 
पिण्डाम्बाहायक्ष श्राद्ध राजा (सोम, चन्द्रमा) के क्षीण होने पर (अर्थात्‌ 
अमावस्या फो), दिन फे तीसरे पहरमें पर सायंकाल के अधिक निकट नहीं 
(अर्थात्‌ स्या व कछ पहले) उत्तम होता है 
यदा चतुहुशी याम तुरीयमनुपूरयेत्‌ । 
अमावास्या क्षीयमाणा तदेव श्राद्मिष्यते ।॥२। 
जब चतुरशी एक पहर दिने चदु तकहौ मौर अमावस्याक्ौ हानिहो, 
लभी भाद्ध करना चाहिये । 
यदुक्तं यदहस्त्वेव दशनं नैति चन्द्रमाः । 
अनयापेक्षया ज्ञेयं क्षीणे राजनि चेत्यपि ।३॥ 
यह जो कहा है कफि जिस विन चन््रमाके दर्शन नहो (उस दिन भाद 
करे) यह इस (अमावस्या) की अपेक्षा से चतुदंशौ मे चन््रमाके क्षीणहो जाने 
पर मभी श्राद्ध करे एसा जानना चाहिये । 
यच्चोक्तं दुद्यमानेऽपि तच्चतुद्‌ स्यपेक्षयां । 
अमावास्यां प्रतीक्षेत तदन्ते वापि निर्वपेत्‌ ॥।४।॥ 


२७६ कात्यायनस्मृतिः 


ओर जो यह कहा गथा है कि चन्नाके दिखाई देने पर (श्नाद्ध करे) यह्‌ 
चतुर्वशी की अपेक्षा से कहुए गया हे । अमावस्या की प्रतीक्षा करे अवा चतु- 
वक्षी के अन्त में पिददेदे। 
अष्टमेऽशे चतु इया क्षीणो भवति चन्द्रमाः । 
अमावास्याष्टमांशे च पून किल भवेदणुः ।।५॥ 
चतुदेश्षी कं आषव्वे अक्नमें चन्द्रमाकाक्षयहो जाता है ओर अमावस्याके 
आव्वं अश में दहं पूनः अपने सूक्ष्मरूपमेंहोताहै। 
आग्रहायण्यमावास्मा तथा ज्येष्ठस्य या भवेत्‌ । 
विरोषमाभ्यां ब्रवते चन्द्रचारविदो जना ॥६।। 
आग्रहायणीं की अमावस्या ओर जो ज्येष्ठ मास क्री अमावस्या होतीहै, 
चन््रमाक्ती गति फो जानने वालि लोग इन दोनों के चिषय में कुछ विश्नोष कहते 
हैं । 
अत्रन्दुरा्यं प्रहुरेऽवतिष्ठते 
चतुथेभागो न कलावशिष्टः। 
तदन्त एव क्षयमेति कृत्स्न- 
मेधं उयोतिश्चक्रविदौ वदन्ति ।७।) 
इनमें चन्रमा पहले पहर मे रहता है । दिन कं चौथे भागे चन्रमाकी 
कोई कल) शेष नहीं रह्‌ जातौ । उप्त अंतिम मागमे वहु पुणं क्षयको प्राप्त 
होतः है, ए सा ज्योतिश्चक्‌ विद्‌ (ज्योतिषी) कहते हे । 
यस्मिन्नब्दे द्वादश्ंकङ्च यज्यस्‌- 
तस्मिस्तृतीयया परिदृश्यौ नोपजायते । 
एव चार चन्द्रमसौ विदित्वा 
क्षीणे तस्मिन्नपराह्लं च दद्यात्‌ ॥८। 
जिस वषंमे तेरह महीने होते ह, उसमें तीसरे पहर फे पश्चात्‌ चतुरी 
का चन्द्रमा दिखाई नही देता । इस प्रकार चन््रमाकी गति को देखकर उसका 
क्षय हौ जाने पर अपराह्लः तें (ड) ३। 
सम्मिश्रा या चुहू रया अमावास्या भवेत्‌ क्वचित्‌ । 
खवितां तां विदुः केचित्‌ गताध्वामिति चापरे ॥€॥। 
यदि कहीं अमावस्या चतुदंशोसे मिश्रित हो तो उसे कुछ (यजुर्वदी) 
खविता (हीन) कहते हे भौर द्रे (ऋः्वेवौ) गताध्वा (उत्तम) । 


कात्यायनस्मुत्ि. २७७ 


वद्धेमानाममावास्यां लभेच्चेदपरेऽहनि । 
यारमास्त्रीनधिकान्‌ वापि पितुयन्नस्ततो भवेत्‌ ॥ १०।। 
यवि अगले विन तीन पहर तक या उससे भी अधिकं बही हुई अमावस्या 
मिले, तो (उस दिन) पितयन्न (श्राद्ध) हो सक््तादहै। 
पक्षादावेव कुर्वीति सदा पक्षादिक्‌ चरुम्‌ । 
पर्वह्न एव कूव्व॑न्ति विद्ध ऽप्यन्ये मनीषिणः ॥ १ १॥ 
पक्षकफे चरु (प्रीहि, यच, मुद्ग आदिकोधघौ दूध आदिके साथ पकाकर 
तैयार फी गई हवि को सदा पक्ष के आविमेंही बनाए उपे पूर्वाह्हमे ही 
बनति हं । उसे दूसरे {दन बनाए, एसा इसरे विद्वानों का मत है । 
स्वपितुः पितुकृत्येषु ह्यधिकारो न विद्यते । 
न जीवन्तमतिक्रम्य किच्नविह्यादिति घ्र.तिः ।॥१२॥ 
(पुत्र) पिताके पितृकर्म मे मधिकारी नहीं होता (अर्थात्‌ जीवित पिता 
के पितरोंको श्राद्ध नहीं दे सकता) । इसलिए जीवित पिता का उल्लघन करके 
श्राद्ध नहीं देना चाहिय । यह्‌ भति कामतदहै)। 
पितामहे ध्रियते च पितुः प्रेतस्य निर्व॑पेत्‌ । 
पितुस्तस्य च वृत्तस्य जीवेच्चेत्‌ प्रतितामहः | १३॥ 
पितुः पितु. पितुश्चैव तस्यापि पितुरेव च । 
कुर्य्यात्‌ पिण्डत्रय यस्य संस्थितः प्रपितामहः 1 १४॥ 


पितामह कै जीवित रहते (केवल) मृत पिता का श्राद्ध करे । उस (पिता) 
के मरे हए पित्ता (अर्थात्‌ पितामह) का भौ करे यदि प्रपितामह जीवित हो । 
पिता, पिता के पिता (अर्थात्‌ पितामह) उसके पिता (अर्थात्‌ प्रपितामह) एन 
तीनों को वह्‌ तीन पिण्डदे, नित का बद्ध पितामह ( प्रप्रपितामह ) जीवित 
है । 
जीवन्तमति दद्याद्वा प्रं तायान्नोदकै द्विज. । 
पितुः पितुभ्यो वा दद्यात्‌ स्वपितेत्यपरा श्रुतिः ।॥१५। 
ब्राह्मण जीवित (पिता का) अत्तिक्रमण करके भृत को अन्न भौर जल दे । 
भयवा पितता अपने पित्रो को दे, यह्‌ वृस्तरी तिका मतहै। 
पितामहः पितु" पर्चात्‌ पञ्चत्वं यदि गच्छति । 
पौत्रेणैकादशणाहादि कर्तव्यं श्राद्धषोडशम्‌ ॥।१६॥ 


२७५ करात्यायनस्मृतिः 
यदि पितामह पिता के पश्चात्‌ मृत्यु को प्राप्त होताहै, तो पौत्रो 
एकावशाह (ग्यारह) जदि सोलह द्ध करने चाहिए । 
नैतत्‌ पौत्रेण कर्तव्यं पृत्रवाश्चेत्‌ पितामहः । 
पितुः सपिण्डनं कृत्वा कूर्यान्मासानुमासिकम्‌ ॥ १७।। 
यदि पितामह का (कोई अन्य) पुत्र हो, तो पौन्न को यह फमे नष्टौ करना 
चाहिये । पिता की सपिण्डो करके मासानुमात श्राद्ध करे । 
असंस्छृतौ न संस्कायौ पृव्वौ पौत्रप्रपौत्रकं. । 
पितरं तत्र संस्कूर््यादिति कात्यायनोऽब्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
पौत्रो ओर प्रपौत्रोंके द्वारा संस्कार न हुएदो पवनां (पितामह भीर 


प्रपितामह) का सस्कार (दाहादि) नहीं किया जाना चाहिये । पत्र केवल पिता 
का ट्‌ौ संस्कार करे। यह कात्यायन का कथन है । 


पापिष्ठमपि शुद्धन शुद्ध पापकृतापिवा। 
पितामहेन पितरं सस्कर््यादिति निश्चयः ।। १६।। 


अत्यन्त पापौ पिताकाभी शुद्ध पितामहके साय ओौर शुद्ध पताका 
पाप कमाने वाले पितामह कफे साथ सस्कार करे, (स्मृतियो का) यही निश्चय 


है| 
ब्राह्मणादिहते ताते पत्तिते सड गवजिते । 
व्युतक्रमाच्च मृते देयं येभ्य एव ददात्यसौ ॥२०॥। 
पित्ता यदि ब्राह्मण आदिकेद्वारा मारागयाहो, था पत्तिति हो गया हो, 


या सत्सङ्गहीन हो गया हौ, या पांसौ ादिसे मर गयाहो तो उसे पिण्ड देना 
चाहिये, ओर जिनको वहु देता था उनको भी दे। 


मातुः सपिण्डीकरणं पितामह्या सहोदितम्‌ । 
यथोक्तेनैव कल्पेन पुत्रिकया न चेत्‌ सृतः ।२१॥ 


माता का सपिण्डीकरण दादी के साथ कहा गया है । इसे जपा ्रास्वोक्त 
विधान है, उसो प्रकार करे, सदि पुत्निका" का पुत्रनहोतो। 


९. एन्निका वह पुत्रौ होतो है, जिसका विवाह पुत्रहीन पिता इस सद्धुल्प 
से करता है कि इससे जो पन्न उत्पन्न होगा, उसे वह्‌ गोद लेगा । 


कै त्थायनस्मृतिः २७६ 


न योषिद्भ्यः पृथग्‌ दद्यादवसानदिनादुते । 
स्वभतु पिण्डमा तराभ्यस्तृप्तिरासां यतः स्मृता ॥२२॥ 
अवसान (मृत्यु) के विनको छोडकर स्त्रियों को अलग से पिण्डनदे, 
षयोंकि इनका तपंण अपने पतयो के पिण्ड के अशोंसे माना गयाहै। 
मातुः प्रथमत. पिण्डं निव्वंपेत्‌ पुत्रिकासुतः । 
द्वितीयन्तु पितुस्तस्यास्तृतीथन्तु पितु पितुः ॥२३॥ 
पत्िक्ता ते उत्पन्न पुत्र सरवेप्रथम अपनी माता को पिण्डदे, इसरा पिण्ड 


उसके पित्ता को (अर्थात्‌ अपने नाना को) ओौर तीसरा पिण्ड उसके पिताक 
पिताकोदे। 


इति षोडशः खण्डः । 


1 सप्तदश. खण्डः ॥। 
अथ श्राद्धवर्णनम्‌ 


पुरतो यात्मनः कष . सा पूर्व्वा परिकीत्यंतें । 
मध्यमा दक्षिणेनास्यास्तदहुक्षिणत उत्तमा ॥१॥ 


जो कषु (खोवी गई लकीर) आगेकौ ओरहोतीहै उसे पूर्वा (प्रथमा) 
कहा जाता है 1 उसके दक्षिण कौ जोर मध्यमा मौर उसक भौ दक्षिण की ओर | 
उत्तमा (अन्तिमा) कही जाती है। 


वाय्वग्निदिडः मृखान्तास्ताः कार्य्याः सारद्धाङ गुलान्तराः । 
तीक्ष्णान्ता यवमध्याहच मध्यं नाव इवोत्किरेत्‌ ॥२॥ 


इनका मुख वापु-विशा (उत्तर-पश्चिम) की ओर, अन्तिम भाग अग्नि-दिशा 
(दक्षिण-पूव) की भोर बनाना चद्िए । इनका अन्तर ढ्‌ जगुल का होना 
चाहिए । जम्तिम भाग पने, बीच काभागजोकं मककारका हो । इनके मध्य 
भागको नाव के आकार का खोदे। 


२८० कात्यायनस्मृतिः 
णड कुश्च खादिरः कार्य्यो रजतेन विभूषितः । 
शडः कुद्चैवोपवेशश्चव॒ द्वादशा ज्खु.ल इष्यते ।।३।। 
दक्‌ (खटा) सैर की लकड़ी का आओौर चांदी से अलंकृत बनाना तराहिये । 
शंक ओर उपवेक्ष (पितसे कै बने का स्थान) बारह-बारह्‌ अंगुल के होने 
चाहिये । 
अण््याशाश्र: कुशैः कार्य्यं कषु णां स्तरणं घनैः । 
दक्षिणान्तं तदग्रस्तु पितुथज्ञे परिस्तरेत्‌ ।।४॥ 
अग्नि-दिक्‌ (दक्षिण-पूे दि) कौ ओर अश्न भाग वाली घनी कशां 
को फषु ओ पर बिदछठाना चाहिए । पितृश्ाद्धे मेँ दक्षिण छोरको उप्ी ओर 
लग्रभाग बाली कुशा से आच्छादित करे । 
स्थगरं सूरभिन्ञयं चन्दनादि पिलिपनम्‌ ¦ 
सौवी राज्जनमिल्मुक्त पिञ्जलीना यदज्जनम्‌ ।।५। 
तगर को सुगन्ध कहते ह, चन्दन आदि को चिलेषन । ओर जो पिन्जलिथों 
(कुशा की गुच्छो) का (कूटकर तयार क्रिया गया) चूणं है, कहू 
सौबीराञ्जन कहा गया है । 
स्वस्तरे सब्वैमासाद्य यथावदुपयुज्यते । 
देवपूर्वं तत. श्राद्धमत्वरः शुचिरारभेत्‌ ॥६॥ 
अच्छे आसन पर सब कुछ रखकर उसका यथोचित रूप से उपयोग किया 
जाताहै। पवित्र होकर, देवपुजापूर्वेक, शीघ्रतान करते हए श्राद्ध आरम्भ 
करे । 
भसनाद्यधपर््यन्ते वसिष्ठेन यथेरितम्‌ । 
कृत्वा कर्म्माथ पात्रेषु उक्त दद्यात्‌ तिलोदकम्‌ ।७॥ 
आसन ग्रहण केरने से अधं प्त, ऋषि वसिष्ठ ने जैसे कहा है उस प्रकार 
कमं करके, तस्पप्चात्‌ पात्रों मे उक्त तिलोदक दे 1 
तूष्णीं पृथगपो दत्त्वा मन्त्रेण तु तिलोदकम्‌ 1 
गन्धोदकञ्च दातव्यं सन्निकर्षक्रमेण तु ॥=॥ 
चुपचाप (मन मे) मन्म बोलकर अलगसे जलोंको देकर तिलोबक वे 
अ१२ सनिषकषं (समीपत) के करम से गर्धोदक देन। चाहिए । 
आसुरेण तु पात्रेण यस्तु दच्यात्तिलोदकम्‌ । 
पित्तस्स्तस्य नारनन्ति दश वर्षणणि पञ्च च ।॥६॥। 
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जो मनुष्य आसुर पात्र से तिलोदकं देता है उसके पितर पन्द्रह वर्षो तक 
(उसका विया घ्राद्ध) नहीं खाते । 
कुलालचक्रनिष्पन्नमासूर मृण्मय स्मृतम्‌ । 
तदेव हस्तघटितं स्थाल्यादि दैविक भवेत्‌ ॥१०॥ 
कुम्हार के चाक पर तैयार किया हुआ मिद्टी से बना पान्न आसुर (असुरो 
का) माना जाताहै। वही स्थाली आवि पात्र यदि हाथसे बना होत्तो वैचिक 
(देवों का) कहा जाता है । 
गन्धान्‌ ब्राह्मणसात्‌ कृत्वा पृष्पाण्युतुभवानि च । 
धूपञ्चेवानुपूरवेण ह्यग्नौ कुर्य्यादनन्तरम्‌ ।॥१९१॥ 
गन्धो, ऋतु मे उत्पन्न पुष्पों ओर धूप को करमशः ब्राह्मणों को अवित करके 
चश्चके पश्चात. अग्नि में होम (अस्तौकरण) करे । 
अग्नौकरणहोमस्च कत्तव्य उपवीतिना । 
प्रा मुखेनैव देवेभ्यो जहोतीति न्न्‌ तिश्रतेः ।।१२॥ 
भौर अग्नकरण होम उपवीती होकर करना चाहिये । पूवं को मुखं करके 
हौ देवताभों को आहति दौ जाती है, एसो भति सुनी गई है । 
अपसव्येन वा कार्य्यो दक्षिणाभिमुखेन च । 
निरूप्य हविरन्यस्मा अन्यस्मे न हि हूयते ।॥१३॥ 
अथवा अपसय्य होकर ओर दक्षिणाभिमुखं होकर होम करना चाहिए । 
अभ्य फे लिए हविः का निरूपण करके वहु अन्य को नही दौ जाती । 
स्वाहा कुर्यान्न चाव्रान्ते न चैव जुहुयाद्धविः । 
स्वाहाकारेण हृत्वाग्नौ पश्चान्मन्त्रं समापयेत्‌ ॥ १४॥ 
इस (अग्नौकरण) होम में अम्तमें स्वाहा का उच्चारण नहीं फरना 
चाहिए ओर न ही हवि डालनी चाहिए । स्वाहा शब्द कै साथ अग्नि मे आहति 
खालकर तत्पश्चात्‌ मन्त्र को समाप्त करे । 
पिव्ये यः पड वितम्‌द्धन्यस्तस्य पाणावनग्तिमान्‌ । 
हृत्वा मन््रवदन्येषां तूष्णी पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ १५॥ 
पितृकमे से जो पेकिति म मू्षेन्य है, अनग्निमान्‌ (जो अग्निहोत्री नहीं है) 
उसके ह्य मे (आहुति वे), सौर विना मन्त्र हवन करके अभ्योंके पात्रों 
चरुपचाप शल वे। 
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नोड कूर्याद्धोममन्तराणा पृथगादिषु कुत्रचित्‌ । 
अन्येषाञ्चा विकृष्टानां कालेनाचमनादिना ।। १६) 
होम मन्त्रों आदि ओर अन्य निकटवती भस्त्र फे आदि में, भाचमरन भाति 
के समय मे, कही भौ अलगसे ओं फा उच्चारण न करे । (अर्थात्‌ प्रत्येक सन्त्र 
के साथ करे) । 
सव्येन पाणिनेत्येवे यदत्र समुदीरितम्‌ । 
परिग्रहणमात्रन्तत्‌ सव्यस्यादिणति व्रतम्‌ 11 १७।) 
"बाप हाय केसाय' यह्‌ जो पहा इस प्रकारका गया है, बहु परिग्रहण 
(क अथेमे) है भौरबाएुं हायको त्रत काञदेह वेताहै। 
पिञ्जूल्याद्यभिसंगृह्य दक्षिणेनेतरात्‌ करात्‌ । 
अन्वारभ्य च सव्येन कुयद्स्लेखनादिकम्‌ ।।१८॥। 
दाहिने हाक द्वारा दूसरे (बाय) हाथसे विनूली (कुशाकी जृडी)को 


लेर भीर फिर उक्ते बाय से पकडकर उतल्लेवन (लकीर ीचने) मादि का 
कायं करे। 


यावदथेमुपादाय हविषोऽभकमभकम्‌ । 
चरुणा सह॒ सन्नीय पिण्डान्‌ दातुमुपक्रमेत्‌ ॥ १६।। 
अ्रयोजनानुसार हति में ते योड़ा-थोडा तेकर आौर चरु फं साय मिलाकर 
पिण्ड देना आरम्भ करे। 


पितुरूत्तरकर्ष्वशे मध्यमे मध्यमस्य तु| 
दक्षिणे तत्पितुरचैव पिण्डान्‌ पर्वेणि निवपेत्‌ ।॥२०॥। 
उत्तर कष्‌ कं भागने पिताको पिष्डदे, मध्यमे मध्य (पितामह) को 


ओौर वक्षिण मे उसके पिता (प्रपितामह) को पर्वो (अमावास्या आदि) में पिण्ड 
बेचे । 


वाममावत्तनं केचिदुदगन्तं प्रचक्षते । 
सर्वं गौतमशाण्डित्यौ शाण्डिल्यायन एव च ॥२१।। 
कछ ऋषि दक्षिण से समस्त (प्राणों फो) मोड कर उत्तर तके जानेकी 
बात कहते है (अर्थात्‌ दाहिनी नास्तिका से रम्भ फरक बाई नासिक्षासे 
समाप्त करे) । गौतम ओौर शाण्डिल्य ओर शाण्डिल्यायत को यही मत है । 
आवृत्य प्राणमायम्य पितुन्‌ ध्यायन्‌ यथार्थतः । 
जपस्तेनैव चावृत्य ततः प्राण प्रमोचयत्‌ ।२२॥ 
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प्राणों को मोडकर (ऊपर खींच फर) ओौर रोककर यथार्थं रूप से पितरों 
का ध्यान करते हए, (प्राणायाम के) उसी सन्त्र का जप क्रते हुए, फिर लौटा 
कर प्राणों को (सासि को) छीडदे। 
शाकञ्च फात्गुनाष्टम्या स्वय पल्यपि वा पचेत्‌ । 
यस्तु शाकादिको होमः कार्योऽपूपाष्टकावृत. ।२३॥। 
फाल्गुन मास की अष्टमी को स्वयं जयवा प्नी जाक पकाए, जो शाक 
सष्डिकाहोम है वह अपुपाष्टमी कं अनुसार करना चाहिये । 


अत्वाष्टक्यं मघ्यमायापमिति गोभिलगोतमौ । 
वाकंषण्डिर्च सर्वसु कौत्सो मेनेऽष्टकासु च ।।२४॥ 


अन्वाष्टक्ष्य श्राद्ध को मोभिल ओौर गोतम मध्यमा अष्टमी कं दिन, ओर 
वपकंषण्डि ओर कते सभी अष्टमियों मे मानते है । 


स्थालीपाक परस्थाने कूर्याद्यानुकल्पितम्‌ । 
श्रपयेत्त सवत्सायास्तरुण्या गोः पयस्यनु ॥२५॥ 
यरिपशु का विधानहोतो पशुके स्थाने पर स्थालोपाक बनाए भौर उसे 
ड़ वाली तरणी गाय के वृध मे पकाए्‌ । 


इति सप्तदशः खण्डः । 


|| अष्टादशः खण्डः || 


अथं विवाहाग्निहोमविधानवणेनम्‌ । 
सायमादि प्रातरन्तमेकं कमं प्रचक्षते । 
दर्शान्तं पौणंम।साद्यमेकमेव मनीषिणः ।।१॥ 
बुद्धिमान्‌ लोग सायंकाल मे प्रारम्भ होकर प्रातःकाल मे समाप्त होने वाले 
चमं को एकी कमं कहते हे, ओर पुणिमा से प्रारम्भ होकर अमावस्या को मन्त 
होने षले कमं को भो एक ही कमं कहते हे । 
उदुर्ध्व पूर्णाहूतेदं शेः पौणंमासोऽपि वाग्रिमः । 
स आयाति स होत्तव्य. स एवादिरिति श्रुतिः ।२॥ 
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(विवाह की) पूर्णाहुति के पश्चात्‌ जो दशं या पोणंमास आभे माता है, 
उसक्षा होम करना चाहिए, वही आदि है, यह ्तिकामतहै। 
उद्धव पूर्णाहतेः कुर्यात्‌ साय होमादनन्तरम्‌ । 
वैर्वदेवन्तु पाकान्ते बलिकमसमन्वितम्‌ ।।३॥ 
(विवाह क) पूर्णाहुति के पश्चात्‌ त्तायकाल मे होम के पश्चात्‌ पाकके 
अन्त मेँ बलिकषमं से युक्त दैश्वदेव यज्ञ को करे । 


त्राह्यणान्‌ भोजयेत्‌ पञ्चादभिरूषान्‌ स्वशक्तितः । 
यजमानस्ततोऽङनीयादिति कात्यायनोऽत्रवोत्‌ ।।४॥ 


उसके पश्चात्‌ यजमान अपो सामथ्यं के अनृस्तार योग्य ब्राह्मणो को भोजन 
कराये । उसके बाद स्वयं खाए, पह बात कात्यायन ने कहौ है । 
वैवाहिकेऽग्नौ कुर्वीति सायंग्रातस्त्वतन्द्रित. । 
चतुर्थकम कृत्वैतदेतच्छाट्‌यायनेर्मतम्‌ ॥५॥ 
वैवाहिक अग्नि में चलथ कमं (विवाह के परचात्‌ चौथे दिन किया जाने 
याला कमं) करके भाएलस्य व्याग कर प्रातः ओर सायं इस (बलि-वैश्वदेव ) कमं 
को करे । यह शाटुधायन का मतहै। 


उदुध्वं पूर्णाहुते. प्रातहुत्वा ता सायमाहूुतिम्‌ । 
प्रातहोमिस्तदैव स्यादेष एवोत्तरो विधिः ॥६॥ 
पूर्णाहुति के पश्चात्‌ प्रातः होम करके फिर सायकाल होम करे, फिर प्रातः 
कोहोमहोतादहै, यही भगेको विधिहै। 
पौण मासात्यये हव्यं होता वा यदहूर्भवेत्‌ । 
तदह्‌ज्जु हुयादेवममावास्यास्ययेऽपि च ।७॥ 
पौणंमास का उल्लंघन होने पर (अर्थात्‌ किंसी कारण यदि पुणिसा को यन्त 
न हो सके) तो जिस दिन हव्य ओर होता उपलब्ध हों उसी दिन होम कर लेना 
चाहिए ¦ इसी प्रकार अमावस्या का उत्लंघन होनेषप' भी। 
अहूयमानेऽनश््नश्चेन्नयेत्‌ काल समाहितः । 
सम्पन्ने तु यथा तत्र ह्यते तदिहोच्यते ॥८॥ 
होम न किए जा सकने पर यवि भोजन भौन क्रिया हो तो समाहिति-चिक्त 


होकर समय विताए । सम्पन्न (भोजन) करने १२ जसे वहां होम करना चाहिए, 
बहु यहां बताया जा रहाहै। 
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अहताः परिसंन्याय पात्रे कृत्वाहुतीः सकृत्‌ । 
मन्त्रेण विधिवद्‌ हूत्वाधिकमेवापरा अपि ।&€॥ 

(जितनौ अएहुततिया न दी हौ) उन्ह गिनकर भौर उन्है एक वार पात्रमें 
रस्छ कर, मन्त्र के साथ विधिवत्‌ होष फर, यदि मधिकहो (तोउनकोभी होम 
कर) अन्य (उसे दिन कौ) आहुत्तियो को होमे 

यत्र व्याहूतिभिर्हामि प्रायरिचन्तात्मको भवेत्‌ । 
चतश््रस्तत्र विज्ञ या. स्व्रीपाणिग्रहणे यथा | १०॥ 
जहां व्याहुतियों के साथ प्रा" िचित्तात्मक होम हो वहाँ चार आहूतिया 
होतो हे, जैसे स्त्रीके पाणिग्रहण में होती हे 
अपि वाज्ञातमित्येष। प्राजापत्यापि चाहतिः । 
होतव्या त्रिविकल्पोऽय प्रायश्चित्तविधिः स्मृतः ॥११॥ 
या तो अन्नात० (शत० १.६.१६९) इस मन्त्र से या प्राजापर्य मन्त्र से आहूति 
बैनौ चाहिए । यह्‌ तीन विकल्पों बाली प्रायषरिचत्त विधि सानी गर्ईहै। 
यद्यग्निरग्निनान्येन सम्भवेदाहितः क्वचित्‌ । 
अग्नये विविचय इति जृहुयाद्ा घृताहूु तिम्‌ ।॥ १२॥ 

यवि कहीं अग्नि अम्य अग्नि से आहित (आच्छादित) हो जाए तो अग्नये 
चि चिच्ये स्वाहा" (ए० भ्रा० ७.६.२३) मन्त्र से भाहि दे, मथवा घृत कौ आहूति 
ष्ठी वे। 

अग्नयेऽप्सुमते चैव जृहुयाद्रं तेन चेत्‌ । 
अग्नये शुचये चेव जुहुयान्चेदनग्निना ।१३॥। 

यदि भन्ति विद्युत्‌ की अग्निसे (जाहित हौ जाए) तो अग्नयेऽध्मुमते 
स्वाहा (ए ब्रा० ७.७२) मन्त्रसे होम करे | यवि अग्निस भिन्न किसी बस्तु 
से आहित हो जाए तो भग्नये शुचये स्वाहा (एं ° ब्रा५ ७.७.३२) भन्न से होम 
कर । 

गृहदाहाग्निनाग्नस्पु, यष्टव्यः क्नामवान्‌ द्विजैः । 
दावाग्निना च ससर्गो हृदय यदि तप्यते ॥ १४।। 

गृहदाह कौ अग्नि ते (अर्चत्‌ घरमे आगलग जानि से) अग्नि माहित 

होकर वुक्च जाए तो ब्राह्मणों को उप्ता यजन करना चदिए । ओौर वावाग्नि 


का संसगंहोनेसे पदि हृदय संतप्त होता ती भी उसका यजन करना 
चाहिए । 
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द्विभ तो यदि संसुज्येत्‌ संसुष्टमुपणामयेत्‌ । 
असंसृष्टं जागरयेद्‌ गिरिशर्मँवमुक्तवान्‌ 1) १५॥ 
इन वो प्रकारसे अग्नि यदि (अन्ध अग्निते) मरसुष्टद जाए तो संसृष्ट 
ह॑ अग्नि फो शान्त करादे) यवि संतृष्टनहू्ईहो तो उसे जागृत करे । 
गिरिशर्मानेएेसाकहाषहै। 
न स्वेऽग्नावन्यहोमः स्यान्‌ मुक्त्वैकां समिदाहुतिम्‌ । 
स्वगरभंसत्क्रिया्थञ्च यावच्चासौ प्रजायते ।। १६। 
अपने यभ फी पुजाकेहितु, घौर जब तक वहु उत्पन्न होताहै तब तक 
समिधा कौ एक आहुति को छोड़कर अपनी अग्नि मे अन्य कं लिषु होम नहीं 
करना चाहिए 1 
अग्निस्तु नामधेयादौ होमे सवत्र लौकिकः । 
न हि पित्रा समानीतः पत्रस्य भवति क्वचित्‌ । १७॥ 
नामकरण भादि संस्कार के होम मे सरवंत्र लौकिक अग्निहोतीहे)। पिता 
के द्वारा लाई हुई ( आधानकौी हृरद ) अग्नि कहीं भी पुत्रक लिये नहीं 
होती । 
यस्थाग्नावन्यहोमः स्यात्‌ प्त वेद्वानरदैवतम्‌ । 
चरू निरूप्य जुहुयात्‌ प्रायिचत्त तु तस्य तत्‌ ॥। १८॥। 
जिसकी अग्नि में किसी भच्यकाहोमहो जाए) वह्‌ वश्वानर देवता का 
चर उना कर होम करे, वही उसका प्रायण्चित्त है । 
परेणाग्नौ हुते स्वार्थं परस्याग्नौ हृते स्वयम्‌ । 
पितुयज्ञाव्यये चैव वैदवदेवद्यस्य च ॥१६॥ 
अनिष्ट्वा नवयज्ञंन नवान्तप्राशने तथा । 
भोजने पत्तितान्नस्य चर््वेदवानरो भवेत्‌ ।२०॥ 
दुसरे के वारा अपनी अग्नि में हवन कर लेने पर, भौर पराई अन्ति 
स्वयं हवन कर लेने पर, पितृयज्ञ फा उल्लंघन हनं पर, वो बनि वैश्वदेव यज्ञो 
का उल्लंघन होने पर, तया नवान्न यज्ञ किये चिना नए अन्न फो खा लेने षर, 
मौर पतित का भोजन कर लेने पर वेग्नानर चर फा विधानहै। 
स्वपितृभ्यः पिता दद्यात्‌ सुतसंस्कारक्म॑सु । 
पिण्डानोद्रहुनात्तेषा तस्याभावे तु तत्क्रमात्‌ ॥२१॥ 
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पुन्न कफो संस्कार-कर्मो पे पिता अपने पितरों कोपिण्डदे, क्योकि ही 
छन्दं पिण्ड देने वाला है । उसके अभाव मे उसके क्रमसे जो अन्य बन्धु हो वह्‌ 
पिण्ड दे। 


भूतिप्रवाचने पत्नी यद्यसन्तिहिता भवेत्‌ । 
रजोरोगादिना तत्र कथ कुर्वन्ति याज्ञिकाः ।\२२।। 
भूतिप्रवाचन (कल्याण के लिये ऋत्विजो से आशीर्वाद ग्रहण) के समय 


रजोदशेन या रोगादि के शरण यदि पत्नी पासन होतो याज्ञिक कंसे करते है 
(यह बताता ह) | 


महानसेऽन्न या करर्यात्‌ सवर्णा तां प्रवाचयेत्‌ । 
प्रणवादयपि वा कुर्यात्‌ कात्यायनवचौ यथा ।२३।। 
रसोईघर मे जो भोजन बनाए उस सवर्णा स्त्रीको भूति-प्रगचन 
कराए । अथवा प्रणव आदि (का जप) कर ले, जैसा कि कात्यायन का वचन 
है । 
यज्ञवास्तुनि मुष्ट्याञ्च स्तम्बे दभंवटौ तथा । 
दभसंख्या न विहिता विष्टरास्तरणेषु च (२४॥ 
यज्ञशाला मे, दभं-मुष्टिमे, दभं कौ पूलौमें भौर भेकी पतली में दभ 


की गिनती निश्चित नही कौ गदर है, भौर इसी प्रकार आसन ओर बिषछोनेमें 
भो (गिनती निश्चित नही को गहै) ] 


ईत्यष्टा{दणः खण्डः } 


।। एकोनवि णतितमः खण्डः ॥ 
अथ सकर्तंब्यतास्तीधर्म वणेनम्‌ । 
निःक्षिप्याग्ति स्वदारेषु परिकल्प्यात्विजं तथा । 


प्रवसेत्‌ कार्यवान्‌ विप्रो मुषेव न चिरं क्वचित्‌ ॥१॥ 


अग्नि (कमं) को पत्नौ को सौप कर ओौर ऋत्विज को नियुक्त करके काम- 
काजी ब्राह्मण वृथा हौ कही चिरकाल तक प्रवास चे न रहे । 


२८ कात्यायनस्मृतिः 


मनसा सैत्यकरं कमं॒प्रवरमन्नष्यतन्द्रितः | 
उपचिश्य शचिः सर्वं यथराकालमनृद्रवेत्‌ ॥२॥ 
परासमे भौ भलस्यरहित होकर, पविच्र हो, बेटकर तमत्त नित्य-कमं 
का काल कं अनुस।र मन से अनुष्ठान करे । 
परस्या चाप्यतरियोगिच्या यशर प्मोऽग्निविनीतया । 
सोभाग्यवित्तावेधव्य मग्र मतृ भक्तग्रा ॥३।॥ 
वियोग न चाहने वाली, विनीत, सौभाएय, धन मौर अवधम्य फो चाहने 
वाली पत्ति कौ भक्त पत्नीको भी अग्नि फी सेवा (होम) करती चाष्िएु । 
या वास्याद्रीरसूराभामानास्तम्पादिनी प्रिया । 
दक्षा प्रियंवदा शुद्धा तामत्र वित्नियौजयेत्‌ ॥४॥। 
इत (पत्नियों) मेँसेजोवीरोंको जनम देन वाली, भाज्ञा का पालनं फरनं 
थालो, प्रिया, (काय-)वक्ष, मघुरसाषिणी भौर पवित्र विचारो कासी टो, उक्षो 
ही इप्तमं निणुष्त करे । 
दिनत्रयेण वा कमं ग्रधाज्येष्ठं स्वणक्तितः । 
विभज्य संह वा करुयुं येथाज्नानञ्च णास्त्रचत्‌ ।।५।। 
अथवा तीन दिनों वरिष्ठता कं अनुतार (सच पटिनिपां) कात को दि 
कर पा साय मिलकर अपी क्ठाकिति, ज्ञान ओर शास्त्र की मर्पावा फं अभृत्तार 
करः | 
स्वरीणां सौभाग्यरतो ज्येष्ठ विद्यैव द्विजन्मनाम्‌ | 
नहि ख्यात्या न तपना भर्ता तुप्यति मोपिताम्‌ ॥६।] 
स्त्रियों फौ वरिष्ठता सुभग्त्ता (सौन्दर्य) सहै भौर षह्िजोः की चिच्रासे। 
पति पत्नियों कौन तो हयातिसे भौरनष््ौ तपस प्रसतमन होता) 
भत्तुरादेणवत्तिन्या यथौमा वहुभिव्रतैः। 
अग्निश्च तोपितोऽमुत्र सा स्त्री सौभाग्यमाप्नुयात्‌ ।(७॥। 
उमाकौी तरह्‌ बहुतसे व्रतो साथ पतिकी माक्ञाकरा पालन करमे 
वाली जिसरस्त्रीन पूवंजन्म मेँ मग्निष् प्रसन्न कियाद, चहु स्त्री सौभाग्य 
को प्राप्त होती दै । 
विनयावनत्ाऽपि स्त्री भलुंर्या दमगो भरेत्‌ | 
अमुत्रोमाग्तिभतु. णामवज्ञात्तिः चरता तया ॥८। 
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विनय से अवनत भौ जो स्त्री पतिके लिए वुभेगा (कुरूप) है (तो समन्ञना 
चहिए कि) पूवं जन्म मे उसने उमा, अग्नि ओर पतिकी अवहेलना की है 1 


श्नोत्रियं सुभगां गाञ्च अग्निमग्निचिति तथा । 
प्रातरुत्थाय यः पर्येदापद्‌भ्यः स प्रमुच्यते ।॥९॥ 


भ्रातः उठकर जो मनुष्य वेदपाठो ब्राह्मण, सुभगा स्त्री, ग, अग्नि ओर 
अशग्निक्ण्ड कफो देवता है, वह्‌ विपत्तियं से मुक्त हो जाता है 1 


पापिष्ठं दुभगामन्त्यं नग्नमुक्कृत्तनासिकम्‌ । 
प्रातसत्थाय यः पयेत्‌ स॒ कलेरुपयुज्यते ।। १०॥ 


अर्यन्त पापी मनुष्य को, दुभगास्प्री को, नीच जाति फे मनुष्यको, ओर 
नकटे को, प्रातः उठकर जो वेख ले वह्‌ फलि ते युत हो जाता है । 


पतिमुष्लद्घ य मोहात्‌ स्त्री कं कंन नरकं ब्रजेत्‌ । 
चूच्छान्मनुष्यतां प्राप्य कि कि दुःखं न विन्दति ।॥।११॥ 
बेसमक्षी के कारण पति का उल्लंचन करके स्त्री फिस-किस नरक को प्राप्त 


नही होती, (ओौर तत्पश्चात्‌) बड़ी कठिना से मनुष्यत्व को पाकर भो किस- 
किसदुःख को नही भोगती ? 


पतिशुश्रूषयेव स्त्री कान्न लोकान्‌ समइनुते । 
दिवः पुनरिहायाता सुखानामम्बृधिभेवेत्‌ ।१२॥ 
पति की सेषासे ही स्श्री (स्वर्गादि) किन लोकोंमें नही जाती । ओर 
किर स्वगं से इस लोक में आकर सुखो का सागर हो जाती है । 
सदारोऽस्यान्‌ पुनर्दारान्‌ कथञ्चित्‌ कारणान्तरात्‌ । 
य इच्छेदग्निमान्‌ कतु क्व होमोऽस्य विधीयते ॥ १३।। 
पटनो वाला अग्निहोश्री पुष जो किसी प्रकार भन्य कारण सं पुनः अन्य 
स्त्री को पश्नी बनाना चाहता है, उसका होम कहां कहा गया है ? अर्यात्‌ उषे 
होम का अधिकार नही है। 
स्वेऽग्नावेव भवेद्धोमो लौकिके न कदाचन । 
न ह्याहिताग्नैः स्वं कमं लौकिकेऽग्नौ विधीयते ॥। १४॥ 
अपनो अभ्निमेही होम होता दै, लौकिक (साधारण) अग्निमें कभी नही 
होता 1 अग्निका मधान करने बालि मनुष्य कं लिये अपना कमं लौकिक अनिन 
में फरने का अधिकार नही" है। 
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षडाहुतिकमन्येन जुहुयाद्‌ ध्रुवदशेनात्‌ । 
न ह्यात्मनोऽर्थं स्यात्तावद्यावन्न परिणीयते ॥ १५॥ 
ध्.च फा दशंन होने तक षडाहृतिक (छः भहुत्तियां) अन्य के वारा अग्नि 
मं डलवाए्‌ । यह तब तक अपने आप नही होता जब तक विवाह नही हो 
जातत । 
पुरस्तात्‌ त्रिविकल्पं यत्‌ प्रायरिचत्तमुदाहूतम्‌ । 
तत्मडाहुतिकं शि्टेय्नविद्भिः प्रकी तितम्‌ ।। १६॥ 
प्ले तीन प्रक्षार का जो प्रायरिचत्त कहा गया है, वही यज्ञवेत्ता शिष्टं 
कं द्रष्रा षडाहुतिक कह्‌। गया हे । 


एकोनविशतितमः खण्डः 


।॥ अथ विण: खण्डः | 


अथ द्वितीयादिस्त्रीकुते सति वैदिकाग्निवणैनम्‌ । 
असमक्षन्तु दम्पत्योर्होतव्यं नस्विगादिना । 
द्रयोरप्यसमक्षं हि भवेद्‌ हुतमन्थंकम्‌ ।।१॥ 
ऋत्विग्‌ आदि फो पनी ओर पति के पष्ठ होम नही करना चाहिये 
(सामने हौ फरना चाहिय) । जो रोतो के पीछे फिया जातादौ, वहु अन्धक 
हो जाताहै) 
विहायाग्नि सभारयंश्चेत्‌ सीमामुल्लडः घ्य गच्छति । 
होमकालाद्यये तस्य पुनराधानभिष्यते ॥२।। 
अग्नि कफो छोड़कर यदि मनृष्य तपत्नीक (ग्राम की) सीमाको छोडक्रर 
चला जाए मौर होम का काल बीत जाए तो उसे पुनः अन्तिका आधान करना 
चाहिए । 
अरण्योः क्षयनाशाग्निदाटेष्वरित समाहितः । 


पालयेदुपशान्तेऽस्मिन्‌ पुनराधानमिष्यते 11३ 


१. विवाहे संस्कार में ध्‌.व भौर अरुन्धती के दशंन का विधान हे । 


काष्यायनस्म्‌तिः २६१ 
मन्निके दाह में अरणियोंके क्षीण ओौर नष्ट होने पर अग्नि कौ सावधान 
रहकर रक्षा करे । इसके बुह्ञ जाने पर फिर से इसका आधान किया जाना 
चाहिए । 
ज्येष्ठा चेद्रहुभायैस्य अतिचारेण गच्छति । 
पुन राधानमत्रेक इच्छन्ति नतु गौतमः ।।४॥। 
बहु पर्लीक पुरष कौ ज्येष्ठ पत्ती यवि चार का उत्लंघन फरती है, तो 
एस स्थिति में ऋषि पुनः अग्न्याधान चाहते हि, पर गोतम ऋषि नष्टौ । 
दाहुयित्वाग्तिभिभरपा सदृशीं पूवेसं स्थिताम्‌ । 
पात्रैरुचाथाग्निमादध्यात्‌ कृतदा रोऽविलस्बितः ॥५॥ 
जो पहले जीधित थी (पर अब भर गर्ईहै) एसी अनुरूप पल्नीका 
अग्नियों लोर होमके पाप्रों से बाहू संस्कार कराकर तदनन्तर भविलम्ब व्रुसरा 
विवाह करणे मरन्याधान करे । 
एवंवृत्तां सवर्णा स्त्रीं दिजातिः पूवेसारिणीम्‌ । 
दाह यित्वाग्निहोत्रेण यज्ञपातरैस्च धर्मवित्‌ ॥६॥ 
हितीयाञ्चैव यः पत्नी दहेद्रं तानिकाग्तिभिः। 
जीवत्यां प्रथमायान्तु ब्रह्मघ्नेन समं हि तत्‌ ।७॥ 


आगे-मागे चलने वाली, से प्रकार मरो हई भषने वणं कीस्त्रौ को भग्ति- 
होत्र ओर यज्ञपात्रों से षाह संस्कार कराकर जो धरमन ब्राह्मण दूसरी पत्नी को 
भी वैतानिक (यक्त की) अग्नयो से जलाता है, (सयवा) पहली परनी के 
जीवित रहते भी (बरतरी पत्नौ फो वैतानिक अ गतियो से जलाता है) उसका वह्‌ 
कम ब्रह हस्या क समान हे । 
मृतायान्तु तीयायां योऽग्निहोत्रं समुत्सृजेत्‌ । 
ब्रह्पोज्छ्ं तं विजानीयाद्‌ यश्च कामात्‌ समुत्सजेत्‌ ॥८॥ 
बसरी पत्नी के मर जाने पर जो मनुष्य अग्निहोत्र को व्याग वेताहै आौर 
जो षच्छासे छोड़ देता है, उसे चेव का राग करने बाला जालना चाहिए । 
मृतायामपि भार्य्यायां वैदिकाग्नि न हि त्यजेत्‌ । 
उपाधिनापि तत्‌ कम॑ यावज्जीवं समापयेत्‌ ॥।६॥ 
पत्नी के भर जाने पर मी वेदिकं अग्निका टयाग नही करना चाहिए । 
उपाधि (कुक्षा या धातु कीस्त्री बना फर) उस फमं को जौवन भर करे । 
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रामोऽपि कृत्वा सौवर्णी सीतां पत्नीं यशस्विनीम्‌ । 
ईजे यज्ञेबेहु विधैः सह भ्रातृभिरच्युतः ॥ १०॥ 
धौर रामने भौ यज्ञस्विनी सीताको घने की बनवाकर भाद्धों के साय 
बहुत प्रकार के यज्ञो का यजन किया । 
यो दहेदग्निहोत्रेण स्वेन भार्य्यां कथञ्चन । 
स स्त्री सम्पद्यते तेन भार्य्या वास्य पुमान्‌ भवेत्‌ ॥११॥ 
जो किसी प्रकार अपने अग्निहोत्र से पत्नी को नलाता है, वह उस कमं को 
करने से (अगले जन्म मे) स्त्रीषठौ जाता है भौर उफी पत्नी पुरुष बन जाती 
ह । 
भार्य्या मरणमापन्ना देशान्तरगतापि वा । 
अधिकारी भवेत्पुत्रो महापातकिनि द्विजे । १२ 
(यवि) द्िज महापातक्ती हो ओर (उसको) भार्या सर गई हो अथवा परदेश 
में चली गई हो तो पत्र (यज्ञ का) अधिकारी होताहै। 
मान्या चेरिस्रयते पूर्वं भार्य्या पत्तिविमानिता । 
त्रीणि जन्मानि सा पुरस्त्वं पुरुषः स्त्रीत्वमर्हुति ॥ १३ 
मान के योग्य होती हुई भी पत्नी यदि पति से अपभानित होकर मर जाती 
है, तो वहं तीन जन्मों तकर पुरषत्व जौर पुरंष स्त्रीत्व का अधिकारी हो जाता 


है । 
पर्वेव योनिः पूर्ववत्‌ पुनराधानकर्मणि | 
विशेषोऽत्राग्नयुपस्थानमाज्याहुत्यष्टकं तथा ।। १४॥ 

(अग्नि के) पुनराधान कमं मे पहले वाली ही योनि (अरणी) ओर पहले 
वाली ही आवृत्‌ (विधि) होती है । केवल अग्नि का उपस्थान (स्तुति) भौर 
आठ आन्याहुतियां विशेष हौती हे । 

कृत्वा व्याहूतिहोमान्तमुपतिष्ठेत पावकम्‌ । 
अध्यायः केवलाग्नेयः कस्ते जामिर मानसः ।॥ १५।। 
अग्निमीले अग्न आयाह्यग्न आयाहि वीतये । 
तिलो ऽभ्निर्ज्योतिरित्यग्नि दूतमग्ने मृडेति च ॥ १६॥ 
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इत्यष्टावाहतीहु त्वा यथाविध्यनुपूर्वशः । 
पूर्णाहुत्यादिकं सवंमन्यत्‌ पूर्ववदाचरेत्‌ ॥ १७॥ 
व्याहृतिहोम के अन्त तक का कमेक्रके अगन्निक्ती स्तुति करे कस्ते 
जामिर मानसः' इस अग्नि देवता मात्र के अध्यायका पार करे! अग्निभीते 
पु रोहितं (ऋ० १.१.१) । अग्न अगयाह्यग्निभिः (ऋ० ८.६०.१)। भग्न भाया 
वीतये (ऋ ० ६.१६. १), अग्निरज्योतिरज्यात्तिरग्नि' स्वाहा (वाण्सं० ३,६) आदि 
तीन भाहृत्ति्या, अग्निं दूतं० (ऋ० १.१२.१), अग्ने मृड (ऋ० ४.६.१) इन 
आठ आहृत्तियों फो विधिपू्वेक क्रम से देकर पूर्णाहुति आदि शेष सब कछ पहले 
की तरह करे । 


अ रण्योरल्पमप्यद्ध' यावत्तिष्ठति पूवेयोः। 
न तावत्‌ पूनराधानमन्यारण्योविधीयते ।। १८॥ 


जब तक पुवं अरणियों का थोड़ा सभी मग शेष है, तब तक अन्य (वो) 
अरणियों का फिरसे जधानन करे । 


विनष्टं घ्‌क्‌ ख्‌.वं न्युब्जं प्रत्यक्स्थलमुदच्चिषि । 
प्रत्यगग्रञ्च मुसलं प्रहुरेञ्जातवेदसि ।१६॥ 
भली प्रकारतष्ट हुए लक जौरसुवेको धरतो पर ओंधा करके ओर 
मूसल फो सीधा करके उठती हई ञ्वालाओ वलौ अग्नि मे डाल दे। 


इति विशः खण्डः । 


1 अथंकविशः खण्डः ।॥। 
अथ मृतद्ाहसंस्कारवणेनम्‌ । 
स्वयं होमासमथेस्य समीपमुपसपंणम्‌ । 
तत्राप्यशक्तस्य सतः शयनास्चोपवेशनम्‌ 11 १॥ 


यवि स्वयं होम करने में असमो तो भग्तिकफे समीप जाकर वेठे। यवि 
एसा करने मे भी असमय हो तो पलंग से नीचे उतरकर बैठे । 
हुतायां सायमाहृत्यां दरबलश्चेद्‌ गृही भवेत्‌ । 
प्रात्होमिस्तदैव स्याज्जीवेच्चेच्छुः पुनने वा ॥२॥ 
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सायंकाल जहृति कै हृत होने पर यदि गृही दुबल (मरणासन्न) हो जाए 
तो प्रातः का होम तभी होगा यदि बह जीवित रहेगा, ओर वह होम करनेका 
दष्क होगा । नही तो नही होगा । 
दुबेलं स्नापयित्वा तु शुदढधचैलाभिसवृतम्‌ । 
दक्षिणाशिरसं भूमौ बरहिष्मत्या निवेशयेत्‌ ॥ ३। 
दरबल (मरणासन्न) गृही क्रो स्नान कराकर, साफ कपड़े पहनाकर, 
दक्षिण की ओर सिर करके कुशा से आच्छादित धरती पर लिरए्‌ । 
घुतेनाभ्यक्तमाप्लाव्य सवस्त्रमूपवीतिनम्‌ । 
चन्दनोक्षितसर्वाद्ध सुमनोभिविभूषितम्‌ ॥।४।। 
हिरण्यशकलान्यस्य क्षिप्त्वा छिद्रेषु सप्तसु । 
मृखेष्वथापिधायैनं निहरेयुः सुतादयः ॥५।। 
घसि मले हुए शरीर बले, वस्तो सहित स्नान कराकर उपवीत धारण 
कराए हुए, चन्दन से चचित सब अगं वाले, पुष्पों से विभूषित, इसके सात 
चरो मे सोनेके टुकड़े डालकर मुख को ढककर पुत्रादि इस (मूत फो श्मक्ान 
भे) ले जाएं । 
आमपात्रेऽन्नमादाय प्रं तमग्तिपुरःसरम्‌ । 
एकोऽनुगच्छेत्तस्याद्धंम डं पथ्त्सूजे द्भ वि ।\६। 
एक मनुष्य फच्चे पात्र मे अन्नको लेकर आगे-आगे है अग्नि जिसके एसे 
प्रेत (शव) के पीछठे-पीछे चले, ओौर आधे मागं पहुचकर आधे अन्नको 
धरती पर डाल दे । 
अद्धंमादहनं प्राप्त आसीनो दक्षिणामुखः । 
सव्यं जान्वाच्य शनकंः सतिल पिण्डदानवत्‌ ।\७।। 
आधे फो जलाने कफे स्यान पर पहुंचकर दक्षिण की ओर मुख करके कठा 
हा, बाये घुटने को टक्कर धोरे-धौरे तिलो सहित पिण्डदान की तरह वे । 
अथ पुत्रादिराप्लुत्य कुर्यादा स्चथं महत्‌ । 
भूप्रदेशे रुचौ दशे पदचाच्चित्यादिलक्षणे ॥८६।। 


मौर उसके पश्चात्‌ पुत्रादि उसे नहलाकर चिता आदिके लियं उचितं 
पवित्र भू-स्थल पर लक्यां कौ बड़ो चिता बनाए । 
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ततोत्तानं निपा्यैनं दक्षिणाशिरसं मुखे । 
आन्यपूर्णा स्च दद्याद्‌ दक्षिणाग्रां नसि स्रवम्‌ ॥६॥ 
दक्षिण दिक्षा में सिर वाले इस को उस (चिता) में सीधा सेटाकर जाज्य 
सेभरी सुक्को मुखस ओर दक्षिणक्तौ ओर अग्रभाग वाले लुवेक्रो नाके 
रख दे। 
पादयोरधरां प्राचीमरणीमुरसीतसम्‌ ) 
पाइवेयोः दूर्पचमसे सव्यदक्षिणयोः क्रमात्‌ ॥१०॥ 
निचली अरणी को दोनों पावो के जगे मौर दूसरी (ऊपर बाली) को 
छाती पर, सुप ओर चमस को क्रमशः वाये भौर वाहिने पासो में रख दे । 
मुसलेन सह न्युव्जमन्तरूवेर्लूखलम्‌ । 
चत्रौवीलीकमत्रैवमनश्रुनयनो विभीः ।॥११॥ 
मूल के साथ ओघे जोखल को दोनों जाघों के बीच में चन्न ओर ओवीली 
फो भी यहीं आंखों मे आंस न लाता हा निर्भय (पुत्र) रल दे। 
अपसव्येन कृत्वेतद्राग्यतः पितृदिङः मुखः । 
अथाग्नि सब्यजान्वक्तो ददयाहृक्षिणतः शनैः ।।१२॥ 
अस्मात्त्वमधिजातोऽस्ि त्वदयं जायतां पुनः । 
असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहेति यजुरीरयन्‌ ॥१३॥ 
तत्पश्चात्‌ इसे दाहिने रखकर, वाणी को नियन्त्रण में रखकर (चुपचाप) 
पितुदिक्षा (दक्षिण दिशा) में मुख करके बाएु घुटने को टेक कर धीरे-घीरे 
वक्षिणकौ ओर से अस्मात्‌ व्वमधि जातो ऽसि त्वदयं जायतां पुनः, असौ 
स्वर्गाय लोक्षाप स्वाहा (वा० सं० ३५.२२) (इस अग्नि से तु उत्पन्ने हआ था, 
हि भन्ति यहु तुक से पुन. उत्पन्न हो जाए, अमुकनामा स्वगं लोक के लियं) यष 
यजुवंव का मन्त्र उच्चारण करते हुए अन्निदे। 
एवं गृहपतिदेग्ध' सर्वं तरति दुष्कृतम्‌ । 
यश्चैनं दाहयेत्‌ सोऽपि प्रजां प्राप्नोत्यनिन्दिताम्‌ । १४॥ 
इस प्रकार दाह्‌-संस्कार किया हुभा गृहस्य सब पापों को दग्ध कर देता 
1 ओर जो इसका वाह्‌-सस्कार करता है वह भी उत्तम सन्तान कोप्राप्त 
करता हे । 
यथा स्वायुधधुक्‌ पान्थो दयरण्ान्यपि निर्भयः । 
अतिक्रम्यात्मनोऽभीष्टं स्थानमिष्टंङ्च विन्दति ।॥ १५॥ 
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एवमेषोऽग्निमान्‌ यज्ञपात्रायुधविभूषितः । 
लोकानन्यानतिक्रम्य परं ब्रह्मं व विन्दति ।१६॥ 


जिस प्रकार उत्तम आथो (शस्तं) को धारण करने वाला पथिक निर्भय 
होकर वनो को भी लांच कर अपने अभीष्ट स्थान भौर जभीषट (कामो) को 
पालिता है, उसी प्रकार यह अग्निहोत्री भी यज्ञपात्र रूपी आयुधो से चिभूषिति 
होकर अभ्य लोकों को लांघ फर परब्रहाको हो पा लेता है। 


इत्येकविशः खण्ड : । 


॥ अथ द्वाविंशः खण्डः | 
अथ दाहसंस्कारवणंनम्‌ । 


अथानवेक्षमेत्यापः सवं एव्‌ शवस्पशः ¦ 
स्नात्वा सचैलमाचम्य दद्‌ रस्योदकं स्थले ।॥ १॥ 
इसके पश्चात्‌ शव का स्प फरने वाले सभी लोग {च्विता को) ने देखते 
हए" कपड़ों सहित स्नान करके जोर आचमन करके उते भूमि पर जल वें । 
गो्रनामानुबादान्ते तपयामीत्यनन्तरम्‌ । 
दक्षिणाग्रान्‌ कुशान्‌ कृत्वा सतिलन्तु पृथक्‌ पृथक्‌ 1) २ 
(प्रत के) गोत्र जौर नामसकीतेन के अन्तमे तपामि (जैँत्प्त करता 
ह) एेसा कहै ओर उसके पश्चात्‌ दक्षिण की ओर अग्रभाग वाली कशां को 
चिषछठाकर तिलो सहित अलग-जलग (जल दे) । 
एवं कृतोदकान्‌ सम्यक्‌ सर्वान्‌ शाद्वलसंस्थितान्‌ । 
आप्लुत्य पुनराचान्तान्‌ वदेयृस्तेऽनुयायिनः ।॥३॥ 
सम्यक्‌ की हरं जलदान को क्रिया बाले, स्नान करके किये हुए आचमन 
बाले हरी चास के मेदान में बेठे हृए, (उन) सब बान्धव जनों को (शव के) 
पीछे-पीछ चलने वाले वे इस प्रकार करहु । 
मा शोक कुरुतानिव्ये स्वस्मिन्‌ प्राणधमेणि । 


धर्म कुरुत यत्तेन यो व: सह्‌ ममिष्यति ।1४॥। 
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तू कि प्रह्ये प्राणधारो अनित्य है इसलिये तुम शोक मत करो यत्नसे 
धमं कमासो, जो चु्हूरे साय जाएगा । 
मानुष्ये कदलीस्तम्भ निःसारे सारमार्गणम्‌ । 
यः करोति स संमूढो जलवृदबुदसन्तिभे ।५।। 
केले के स्तम्भ (के सपान दुबल), जल के बुलबुल के समान क्षणभगर 
निःसार मनुष्य जोचनमें जो सार दूंढता है, वह्‌ अज्ञानी है । 
गन्धी वसुमती न।शमुदधिद्‌ं वतानि च। 


फेनप्रख्यः कथ नाशं मत्यलोको न यास्यति ॥६॥। 
पृथिवो नाश को प्राप्त होने बाली है समुद्र ओर देवता भी (नश्वर) 
फेन के समान दिखाई देने वाला यह मर्त्यलोक कंसे नष्ट नहीं होगा ? 
पञ्चधा सम्भृतः कायो यदि पञ्चत्वमागतः । 
कमेभिः स्वशरीरोत्थेस्तत्र का परिदेवना ।।७॥ 
पांच कारणों (तको) से तैय्यार हभ शरीर यदि अपने से उत्पन्न कर्मो के 
कारण पोच तत्वों में बट गयाहै(नष्टहौ गया दहै), तो उसमें शोक फी कौन 
सीबातहि? 
सवं क्षयान्ता निचया' पतनान्ताः समुच्छथाः 1 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥ ८] 
सद संचय क्षय में अन्त होने बाले हे, ऊंचादयां पतन के अन्त वालोहं, 
संयोग चियोग के अन्त वाले हे, जीवन मरण के अन्त वालाहै। 
दलेष्माश्रु बान्धवम्‌ क्तं प्रेतो भुडः क्ते यतोऽवशः । 
अतो न रोदितव्य हि क्रियाः कार्याः प्रयत्नत. । € 
चूकफि बान्धवोंके हारा छोड़ हृए श्लेषा ओौर आसुभों को प्रत को अवश्य 
पौना पड़ता है, इसलिये रोना नहीं चाहिए, अपितु क्रियाञों को यत्नसे करना 
चाहिये । 
एवमुक्ता ब्रजेथृस्ते गृर्हाल्लिघुपुरःसराः । 
स्नानाग्निस्पशैनाग्यादैः शुध्येयूरितरे कतः ॥१०॥ 
इस प्रकार उपदेश दिये हुए वे लोग छोटो को आगे-आगे करके अपने 
धर जाएं, ओर दुसरे लोग स्नान, करके अग्नि-स्पशं मौर घुत भोजनसे 
शुद्ध होवे । 
इति द्वाविंशः खण्डः । 
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॥ अथ त्रयोविंशः खण्डः || 


अथ विदेशस्थमुतपुरुषाणां दाहसंस्कारव णनम्‌ । 
एवमेवाहिताग्नस्तु पात्रन्यासादिकं भवेत्‌ । 
करष्णाजिनादिकश्चात्र विशेषः सूत्रचोदितः ।।१॥ 
इसी प्रकार (विदेश मे मरे हुए) अग्निहोत्री का भौ पात्र-न्यास (चितानें 
यज्ञ पात्रों को रखना) आदि होता है। श्ास्त्र-विहित कालौ मृगछाना मादि 
कमं इसमे अधिक हे । 
विदेशमरणेऽस्थीनि ह्याहूव्याभ्यज्य सर्पिषा । 
दाहयेहूणैयाच्छाद्य पात्रन्यासादि पूववत्‌ २ 
विदेश में मृत्यु होने पर अस्थियों को लाकर, घौ से भिगोकर ओौर ऊन 
से हककर दाह कराए । पात्नन्यास आवि की क्रिया पुववत्‌ है । 
अस्थ्नामलाभे पर्णानि सकलान्युक्तयावृता । 
भज्जंयेदस्थिसंस्यानि ततः प्रभृति सूतकम्‌ ॥३। 
अस्थियां न मिलने पर अस्थियो को गिनती के पत्तं लेकर उन सयको 
उव्त रोति से जलाए्‌ । उसी दिन से सुतक आरम्भ हो । 
महापातकयुक्तो दैवात्‌ स्यादग्तिमान्‌ यदि । 
पुत्रादिः पालयेदग्नि युक्त आदोषसंक्षयात्‌ ।}४।। 
यदि अग्निहोत्री दुर्भाग्य से महापातक से लिप्तहो गयाहो, तो पुत्र आवि 


कोई व्यविति सावधान होकर पप की निवृत्ति होने तक अन्ति का पालन 
करे । 


प्रायदिचत्त न कुर्या्यः कव॑न्‌ वा भ्रियते यदि। 
गृह्य निर्वापयेच्छौतमप्स्वस्येत्‌ सपरिच्छदम्‌ ।।५॥ 
यवि (महापातकं का) प्रायग्िचत्त (जीवने) न कर पाद्‌, अथवा जो 


करता हुआ मर जाए तो (उसकी) गृह्य अभ्निको शान्त करा दिया जाए 
भौर (समस्त) सामग्री सहित श्रौत अग्नि को नल में फक विया जाए । 


सादयेदुभय वाप्सु ह्यद्भ्योऽग्निरभवद्यतः । 
पात्राणि दद्याद्विप्राय दहेदप्स्वेव वा क्षिपेत्‌ ।६।। 


अथवा दोनो अग्नियों को जलो में डलवा दे, षोकि जलो से ही अग्मि 
उत्पन्न हुई है । पात्नब्रह्मणकफोदेदे, जलादेया जलमें हौ डाल दे। 
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अनयेवावृता नारी दग्धव्या या व्यवस्थिता । 


अग्निप्रदानमन्वोऽस्या न प्रयोज्य इति स्थितिः ॥५७।॥ 
हसी रीति से (अग्निहोच्री कौ) मर्यादा का पालन फ़रने वाली पत्नीका 
वाह-संस्कार किया जाना चाहिये । (चितां) अग्निडेनेके मन्त्र का इसके 
लिये प्रयोग नहीं किया जाता, एसी मर्यादा ह । 
अग्निनैव दहेद्‌ भार्यां स्वतन्त्रा पतितान चेत्‌ । 
तवुत्तरेण पात्राणि दाहयेत्‌ पृथगन्तिके ।॥८।। 
अग्निसे हौ पत्नी का वाहू-संस्कार करे, अगर बहु मनमानी फरने बली 
भौर पत्तित नहीं है । उह्फे निकट उत्तर कौ भोर पात्रों का जलगे दाह 
कराए । 
अपरे स्तृतीये वा अस्थ्ना सञ्चयनं भवेत्‌ । 
यस्तत्र विधि रादिष्ट ऋषिभिः सोऽध्ुनोच्यते ।€॥ 
अगले दिने अथा तीसरे दिन अस्थियों का सचयन होताहै । उस्म जो 
विधि ऋषियों द्वारा आदिष्ट है, वह्‌ अब कही जाती हे । 
स्नानान्त पूववत्‌ कृत्वा गव्येन पयसा ततः । 
सिज्चेदस्थीनि सर्वाणि प्राचीनावीत्मभाषयन्‌ ॥ १०॥। 
स्तान तक केक्ार्योको पुरवेचत्‌ करके तत्पश्चात्‌ प्राचीनावीत होकर 
चुप्वाप सारी अस्थि को गाय के दूध से सचे । 
शमीपलाशशाखाभ्यामुद्‌धुत्योद्‌धृत्य भस्मतः । 
आज्येनाभ्यज्य गव्येन सेचयेद्‌ गन्धवारिणा ।\११।। 
शमीजौर पलाशकीदो टहुनियोः से (अस्थियों को) मस्मसे उठाकर, 
गायके धौ से भिगो्षर उनपर सुगधित जल छिडके । 
मत्पात्रसंपुटं कृत्वा सूत्रेण परिवेष्ट्‌ य च । 
इवश्रं खात्वा शुचौ भूमौ निखनेदक्षिणामुखः ।। १२ 
भिहट्रौ के पात्र की प्रञ्जृषा बनाकर, उसे सुतस लपेटकर, शुद्ध भूमि में 
गवा खोदकषर, दक्षिण कौ मौर भहु करफे उते उसमें गाङ्‌ दे। 
पूरयित्वावटं पङ्कुपिण्डदोवालसंयृतम्‌ । 
दत्त्वोपरि समं शेषं कुर्यात्‌ पूर्वाह्लिक मणा ।। १३। 
शैवाल भिले हृए गारे के लौदे से गढ को परकर, उसे उपर से समतल 
करके शेष सव क्रियाए" पूर्वाह्न कर्मानुसार करे । 
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एवमेवागृहीताग्नेः प्रेतस्य विधिरिष्यते । 
स्त्रीण्ामिवाग्िदानं स्यादथातोऽनुक्तमु च्यते ।। १४1 
इसी प्रकार अर्याधान न करने बले प्रेत कौ (दाह्‌-) विधि अनीष्टहै। 
उसकी चिता से अग्नि देने की क्षिया स्तयो की चितामे अग्नि देने की क्रिया 
के समान है । अब इसके बाद जो नहीं फहा गया, उसे कहते हँ । 


दरति त्रयोविशः खण्डः । 


।। चलुत्रिशः खण्डः । 
सूतके कर्मत्यागः षोडशश्राद्धविधानव्णैनञ्च । 
सूतके कर्मणां त्यागः सन्ध्यादीनां विधीयते । 
होमः श्रौते तु कर्तव्यः शुष्करान्नेनापि वा फलैः ।। १॥ 
सुतक में संध्या आदि कर्मो के ठ्याग का विधन किया गया है । प्रौत- 
कमे विहित हीम तो प्रुखे अन्न या फलों से करना ही चाहिए । 
अक्तं हावयेत्‌ स्मातें तदभावे कृताकृतम्‌ । 
कृत वा हावयेदन्नमन्वारम्भविधानतः ।)२।॥ 
स्मूति-कमं मे अकृत (बिना पके अन्न) को आहति देनी चहिये । उसके 
अभाव में कृत-अकृत (कच्चे. पक्के अन्न) की अथवा कृत (पके हुए) की आहूति 
अन्वारम्भ विधि (पीठे से आरम्भ करने कौ विधि) सं देनी चाहिए । 
कृतमोदनसक्त्वादि तण्ड्नादि कृताकृताम्‌ । 
व्रीह्यादि चाकृते प्रोक्तमिति हव्यं त्रिधा बुधैः ।॥३। 
ओदन, सक्तु आदि को कृत (पक्षा हभ), तण्डल आदि को कृत अकृत 
(कच्वा-पक्का), ब्रीहि जादि को अकृत (कच्चा)-- यह तीन प्रकार शा हन्य 
चिद्धानोंके द्वारा कहा गयाहै। 
सूतके च प्रवासेषु चाशक्तौ श्रादढभोजने । 
एवमादिनिमित्तेषु हावयेदिति योजयेत्‌ ४ 
सुतक मे, प्रवासो मे, कमजोरी मे, ्राद्र-मोजन मे--इस प्रकार के निनिततों 
मे (इन तीन प्रकार कै हव्यो से) होम कराए, एता समन्नना चाहिए । 
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न त्यजेत्‌ सूतके कम ब्रहमाचारी स्वकं क्वचितु । 
न दीक्षणात्‌ परं यज्ञे न कुच्छादि तपश्चरन्‌ ।।५॥ 
अह्यचारी किसी भौ अवस्था में सतक के अन्दर अपने कमे का त्याग न 
करे । दीक्षा प्रहुण करने के पश्चात्‌ न यज्ञम जौरन ही कृच्छादि तपका 
आचरण करते हए (निज कमं का परित्याग करे) 


पितय्येपि मृते नैषा दोषो भवति किचित्‌ । 
अशौचं कर्मणोऽन्ते स्यात्‌ त्यहं वा ब्रह्मचारिणः ॥६॥ 
पिताकोमुत्युहो जाने पर भो इनको कभी दोष नकीं लगता । अथवा 
(अन्त्येषिट ) फम फे अन्त सें ब्रह्मचारी के लिये तीन दिन का अशौच होता है। 
श्रादरमग्निमतः कार्य्य दाहादेकादशोऽहनि । 
प्रत्याल्दिकं तु कुर्वीति प्रमीताहनि सवेदा ।७॥। 
अग्निहोत्री का राद्ध दाहु-सस्कार के ग्यारह दिन छरना चाहिये । प्रति- 
बषंके श्माद्धको सदा मृत्यु वाले दिन करे । 
द्वादश प्रतिमास्यानि आयं षाण्मासिके तथा । 
सपिण्डीकरणञ्चैव एतदव श्राद्धषोडशम्‌ ॥८॥ 


प्रति-मास किये जाने वाले बारह श्राद्ध आदि में किये जाने वाला एक श्राद्ध 
तया छः-छः महीने मे पिये जाने बले दो श्राद्ध भौर सपिण्डोकरण--ये सोलह 
भाद्धहं। 


एकाहेन तु षण्मासा यदा स्युरपि वा त्रिभिः। 
न्यूनाः सत्स रश्चैव स्यातां षाण्मासिके तथा ॥।&॥ 


जब छः महीने या वषं पूरा होने में एक विन या तीन दिन कम हो, तन 
ये षाण्मासिकं ओर वाषिक श्राद्ध क्रिये जति हे। 


यानि पञ्चदशाद्यानि अपूत्रस्येतराणि तु] 
एकस्मिन्नह्ि देयानि सपत्रस्यैव सवेदा ॥१०॥ 
ये जो आदि के अन्य पन्ब्रह भाद, पुत्रहीन मनुष्य के एक ही विनमेवे 
विपे जाने चाहिये । पुत्र वाले को सबा अलग-अलग दिये जाने चाहिये । 
न योषायाः पतिदेद्यादपुत्राया अपि क्वचित्‌ । 
न पुत्रस्य पिता दद्यान्नानुजस्य तथाग्रजः।) ११॥ 


३०२ कात्यायनस्मृतिः 
पुत्रहीना स्त्रीक्ो किसी भी अवस्था में पति श्चद्धनवे, पितापुत्रकोन 
दे ओर बड़ भाछोटे भाईंकोनदे। 
एकादशेऽ्िं निववेत्ये अर्वारदर्णाद्‌ यथाविधि । 
प्रकूर्वीताग्निमान्‌ पुत्रौ मातापित्रोः सपिण्डताम्‌ ।।१२।। 


ग्थारहवें दिन अमावस्या से पूवं विधिपुवंक कमं से निवृत्त होकर अग्निहोत्री 
पुर माता ओर पिता का सपिण्डीकरण करे। 


सपिण्डीकरणाद्दरध्वं स दधात्‌ प्रतिमासिक्रम्‌ । 
एकोदिष्ट न विधिना दद्यादित्याह गौतमः । १३)1 
सपिण्डीकरण फे पश्चात्‌ एकोदिष्ट' विचि से प्रत्िमास दिये जाने वाले श्ना 
फोवे, गौतमनेषएसाकहादै। 
कषु समन्वितं मुक्त्वा तथां श्राद्धषोडणशम्‌ । 
प्र्याल्दिकजञ्च शेषेषु पिण्डाः स्युः षडिति स्थितिः १४ 


कष्‌ सहित आद श्राद्ध को, सोलह श्रद्धों को भीर प्रतिवं होने वाले 
भाद्धको छोड़कर शेष श्राद्धो तँ छः पिण्ड होते हे, एसी मर्यादा है । 


अर्घेऽक्षय्योदके चैघ पिण्डदानेऽवनेजने । 
तन्त्रस्य तु निवृत्तिः स्यात्‌ स्वधावाचन एव च ।\ १५।। 
अधं मे, अक्षेय्योवक मे, पिण्डदान में, अवनेजन में ओर स्वधावाचन में 
तन्त्र (मुख्य कमं) कौ निवृत्ति हो जातौ है । 
बरह्यदण्डादियुक्तानां येषां नास्त्यश्निसत्करिया । 
श्राद्धादिसत्क्रियाभाजो न भवन्तीह ते क्वचित्‌ ॥ १६॥ 


ब्रह्मदण्ड (काप) आदि से युक्त जो मनुष्य अग्नि(-दाह) आवि शुभम 
के अधिकारी बहौीहं, वे किसी भौ अवस्था सें इस लोक में धाद्ध अदि उत्तम 
क्रियाओं के भागी नहीं होते 1 


द्रति चतुविशः खण्डः। 





१. एकोदिष्ठ वह्‌ श्राद्ध होता है निसमे निकट भूत मे मरे एक ही सनुष्य 
को श्राद्ध दिया जाता है, ओर जिसमे सामान्यत; अन्य पितरो को सम्मिलित 
नहीं क्षा जाता । 
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।} पञ्चविणशः खण्डः ॥ 
नवयज्ञे न विना नवान्नभोजने प्रायरिचत्तवणंनम्‌ । 
मन्त्राम्नायेऽग्न इत्येतत्‌ पञ्चकं लाघवाथिभिः । 
पट्यते तत्प्रयोगे स्यान्मन्त्राणमेव विशतिः । १॥ 
मन्त्रो के सग्रह में लाघव (त्वरा, अविलम्बता) चाहने वाले (ऋषियों) 
के हारा अग्ने इत्यादि जो वांच मन्त्र यदृ हवे प्रयोग (काल) मे बीस हो 
जाते हे । 
अग्नेः स्थाने वायुचन्द्रसूर््या बहुवदुह्य च ॥ 
समस्य पञ्चमीसूत्रे चतुश्चतुरिति प्रतेः ।॥२॥ 
अग्नि के स्थान पर वायु, चन्द्र भौर सुयं इनकी अनेक प्रकार से ऊहा करके 
भोर इन चार-चार को पाचों मन्त्रों के साथ सूत्र मे डालकर (बीस मन्व्रहो 
जाति है), यह धरति का तात्पयंहे। 
प्रथमे पञ्चके प।पी लक्ष्मीरिति पदं भवेत्‌ । 
अपि पञ्चसु मन्त्रेषु इति यज्ञविदो विदुः ।!२। 
प्रथम पंचक (पाचों मन्त्रो) में "पापो लक्ष्मीः" यहं पद होता है । यह यश 
को जानने वाले सव जानते है । 
द्वितीये तु पतिघ्नी स्यादपुत्रेति तृतीयके ) 
चतुर्थ त्वपसव्येति इदमाह तिविशकम्‌ ।}४॥ 
दूरे (पंचक के पाच मन्त्रो) में "पतिघ्नी" पद होती है, तीसरे मे (अपुत्रा 
आौर चौथे में अपसव्या! । ये बीत आहृतियां है । 
घुतिहोमे न प्रयुञ्ज्याद्‌ गोनामसु तथाष्टसु । 
चतुर््यामध्न्य इत्येतद्‌ गोनामसु हि हूयते ॥५॥ 
घूति-होम में तथा आठ गो-न।म माहृतियों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग 
न करे । गोनाम माहुतियों में भध्न्ये यह कहकर आएटृत्ति गाली जाती है । 
लताग्रपल्लवो वृध्नः शुङ्खति परिकीर्त्यते । 
पतित्रता ब्रतवती ब्रह्मबन्धुस्तथाऽश्न्‌ तः ॥६॥ 
हनी फे अग्रभागे जो गूढ परलव होता है वह शुगा कहलाता है। 
पतिन्रता व्रतवती कहलाती है मौर वेव न पढ़ा हृ ब्राह्मण ब्रह्यचन्धु कहुलाता 


है। 
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णलाद्‌ नीलमित्युक्तं श्रथ्न" स्तबक उच्यते । 
कपुष्णिकाभित. केशान्‌ मूद्घ्नि पञ्चात्‌ कपुच्छलम्‌ 11७1 
शलादु (कच्चा फल) नील कहलाता है, स्तवक ग्र्न॒ कहलाता है । सिर 
के चारो ओर पड़ केश कुष्णि्ता कहलाते ह ओौर सिर के पौरे की ओर(पृूष 
की तरह लटकते हए) फेश कषुच्छल कहलाते है } 
इवाविच्छलाका शलली तथा वीरतरः शरः । 
तिलतण्डलसम्पक्वः कृसरः सोऽभिधीयते ।।८॥ 
सेह को श्रलाका ओर शलली कहते ह ओर क्षर वीरतर कहलाता है । तिलो 
ओर तण्डुलो से पका भोजन कृतर कहलाता है । 
नामधेये मुनिवसुपिशाचा बहुवत्‌ सदा । 
यक्षाश्च पितरो देवा यष्टव्यास्तिथिदेवताः ।।£॥ 
नाभकरण नें मुनि, वसू, पिशाच, यक्ष, पितर, देव ओौर अतिथि देवों फी 
बहुवचन में उच्चारण करके पूजा करे 1 
आग्नेयाद्य ऽथ सार्पाद्यं विशाखाद्य तथैव च) 
आषाहाद्य धनिष्ठाद्यं अशहिवन्याये तथेव च ।\१०॥। 
छृत्तिका आदि, आश्लेष आदि, विक्नाखा आवि, अषाडा आदि, धनिष्ठा 
आवि ओर अशिवनी आदि नक्ष्ो में (उपयु क्त कौ पुजा करे) । 
हन्द्राच्येतानि बहुवदुक्षाणां जुहुयात्‌ सदा । 
दन्दद्य दिवच्छेषमवशिष्टान्यथैकवत्‌ । ११) 
ये नक्षत्रों के ठन हुं । इनका सदा बहुवचन मे प्रयोग करके यजन होना 
चाहिये । शेष वो हद्दो का द्विवचनमें ओर भाकी सव क। एक वचन में प्रमो 
होना चाहिये । 
देवतास्वपि हूयन्ते बहुवत्‌ सर्पवस्वपः । 
देवारच पितरश्चैव द्विवदेवारिवनौ सदा ॥१२॥ 
(उनके) देवताओं मे भो सपं, वायु, जल, विश्वे देवों ओर पितरो को बहू 
वचन में आहुति दौ जती है, ओर अश्वि देवों को चदा द्विवचन में) 
बह्यचारी समादिष्टो गुरुणा ब्रतकर्मणि । 
बाढमोमिति वा ्रूयात्तत्तथैवानुपालयेत्‌ ॥ १२॥ 
गुरं के (रा त्रतकमं के लिये जादिष्ट ब्रह्मचारी बाढम्‌ (बहुत अच्छा) 
अधवा ओं (स्वीकार है) एसा बोले भौर तदनुसार उसका पालन करे । 
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पशिखं वपनं काय मास्नास्नाद्‌ ब्रह्मचारिणा । 
भाशरीरविमोक्षाय हयचर न चैद्धुषेत्‌ ॥१४॥ 
शरीर धटने तक (--मुस्ुपयंन्त) यदि ब्रहाच्यं न रह सके तो ब्रह्मचारो 
को अन्तिम स्नान तक शिखा फो छोडकर मुण्डन कराना चाहिये । 
न गात्रोत्सादनं कुर्यादनापदि कदाचन । 
जलक्रीडामल्कारान्‌ व्रती दण्ड इवाप्लवेत्‌ ॥१५॥ 


आपद्‌ को छोडकर कभी शरीर पर उवटन न लगाए, जलक्षीडा न करे 
भौर आभूषणोंको धारणन करे । व्रत का पालन करते हूए दण्ड (उड) को 
तरह स्तान करे । 


देवतानां विपर्यास जुहोतिषु कथं भवेत्‌ । 
सवप्रायङ्चितं हुत्वा कमेण जुहुयात्‌ पुनः ॥१६॥ 
होमो मे वेषतप्ञों का विपर्यास (क्रभ-परिव्तेन) होने पर कंसे हो ? (इस 
क्षा उत्तर यह्‌ है कि) भ्रायप्रिवित कौ सव गाई तिया देकर पुनः कम सै भहुतियां 
बे। 
सस्कारा अत्तिपयेरन्‌ स्वकालाच्चेत्‌ कथञ्चन । 
हुत्वेतदेव कर्तव्या ये तूपनयनादधः ॥ १७॥ 
यदि जो उपनयन से पहले के संस्कार है उनका किती कारण ते अपने समय 
ते अतिक्रमण हो जाए तो उस (पायश्ित्त) फी आहृतियां ने के पश्चात्‌ ही वे 
ये जाने चाहिये । 
अनिष्ट वा नवयज्ञेन नवान्नं यौऽत्त्यकामत. । 
वैरवानरङ्चरुस्तस्य प्रायरिचत्तं विधीयते ॥१८॥ 


जो मनष्य अनजाने में नवयन्ञ से यजन किये बिना नए अन्न का भक्षण 
करता है, उसके ल्लिये वश्वानर चख क भरायग्चित्त का विधान पतिया गया गया है । 


इति पञ्चविंशः खण्डः । 
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॥ अथ षड्विंशः खण्डः ॥ 


नवयज्ञकालाभिधानवणंनम्‌ । 
चरः समशनीयो यस्तथा गोयज्ञकर्मणि । 
वृषभोत्सज्जंने चव अश्वयज्ञं तथेव च ।॥ १।। 
श्रावण्यां वा प्रदोषे यः कृष्यारम्भे तथैव च। 
कथमेतेषु निर्वायाः कथञ्चैव जुहौतयः ।॥२।। 
जो मिलकर खानि योग्य चर है, गोयज्ञ कमं मे, वुषभे के उत्सगं मे, अश्व- 
यज्ञ मे, धावणो-कमं मे, प्रवोष मे तथा कृष्यारभ-कमं में--इन सभी कर्मोमें 
निर्वाप फंसे होति है भौर अ।हुतिपां कंसे दी जाती हैँ (उन्है मै बताता ह) । 
देवतासह्भु.यया ग्राह्या निर्व्वापास्तु पृथक्‌ पृथक्‌ । 
तूष्णी द्विरेव गृह्ीयाद्धोमश्चापि पृथक्‌ पृथक्‌ ।।३। 
निर्वाप देवताओं कौ संख्या के अनुसार अलग-अलग ग्रहण किये जाने 


चाहिये ओर होम भी चुपचाप (विना मन्त्रोच्चारणके) वो वार अलग-अलग 
ग्रहण किया जाए। 


यावता होमनिवु त्तिभैवेद्या यत्र कीतिता। 
रोषं चैव भवेत्‌ किंञ्चित्तावन्तं तिर्वपेच्चरूम्‌ ॥४।। 
जो (रीति) जहां विधान की रई है, (तवनुसार) जितने (चर) ते उसमें 
होम निवृत्त हो जाए, भौर कछ शेष भो नच जाए, उतना ही चर बनाए । 
चरौ समशनीये तु पितुयज्ञे चरो तथा । 
होतव्य मेक्षणेनान्य उपस्तीर्णाभिघारितम्‌ ॥५॥ 
मिलकर साने योग्य चरु में से ओर पितुयज्ञ के चर मे से तो मेक्षणं (लकड 
के चम्मच) के दारा होम करना चाहिये सौरं अम्य आचार्यो के अनुसार फलाक्र 
घौ छिड्के हए चस कौ आहुति डालनी चाहिये । 
कालः काट्यायनेनोक्तो विधिश्चैव समासतः| 
वृषोर्सगे यतो नाऽत्र गोभिलेन तु भाषितः \६॥ 
वृषोत्सगं के विषय में समय भौर विधि कात्यायन के द्वारा संक्षेपसते ह 
विये गए है । षयोकि इत विषय मे गोभिल के हारा कुछ नहं कहा गया था । 


कात्यायनस्मृतिः ३०७ 


पारिभाषिक एव स्यात्‌ कालो गोवाजियज्ञयोः । 


अन्यस्मादुपदेशात्तु स्वस्त रारोहणस्य च ।७॥ 
गोपक्ञं ओौर अश्वयज मे समय पारम्परिक होता है । अन्य ऋषि के विधान 
फे अनुसार स्वप्तरारोहेण (स्वथ त्रि्ाई कुशा पर आरोहण) का भी यहो समय 


होता है । 
अथवा मागपाल्येऽल्जि कालो गोयज्ञकर्मणः । 


नी राजनेऽह्ि वाशवानामिति तन्त्रान्तरे विधिः ॥८॥ 
अथवा गोपाली (सागंरक्षिका) देवी कौ पूजा के दिन गो-यज्ञ कभंका 
काल होता है भौर अश्व-नी राजन के दिन अश्व-यने फमं का । अन्य स्मृति में 
यह्‌ विधि बताई गई है) 
शरद्सन्तयोः केचिन्नवयनज्ञ प्रचक्षते । 
धान्यपाकवशादन्ये श्यामाको वनिनः स्मृतः ।॥६॥ 
कुछ ऋषि क्षरत्काल ओौर यसम्ते मे नवयज्ञ का विधान करते हं । भन्थ 
धान्य के पकने के कारण धान्य पकने का सम्य कहते है । श्यामाक वानप्रस्थो का 
भोजन माना गया है (षसलिये उसे श्यामाक पकने पर नवयन्ञ फरना चाहिए) । 
भआइवयुज्यां तथा कृष्यां वास्तुकर्मणि याज्ञिकाः । 
यन्ञाथेतत्तववेत्तारो होममेवं प्रचक्षते । १०॥ 
यक्ञकमं के तत्व को जानने वाले याक्जिक लोग भाष्वयुजी पूर्णिमा को 
कृषिकनं पे ओर वास्तुकमे में इस प्रकार होम का विधान करते है 
दर पञ्च द्र क्रमेणैता हविराहुतयः स्मृताः । 
रोषा आज्येन होतव्या इति कात्यायनोऽत्रवीत्‌ ॥ ११। 
मसे वो, ्पाचओौरदोये हव्य की आहुतियां मानी रई हैँ । शेष (आहु- 
तिया) भाज्य (पिले घौ) से देनो चाहिये, यह्‌ कात्यायन ने कहा है । 
पयो यदाज्यसंयुक्तं तत्‌ पृषातकमुच्यते । 
दध्येके तदूपासाद्य कतेव्यः पायसश्वरुः ॥१२॥ 


१. शरत्काल मं राजा लोग अपनी चिजय-यात्रा से पूवं एस्त्रपूजा ओौर अश्व. 
नीराजनां करते थे । द्रष्टव्य रघु° ४-२५. 


३०८ कात्यायनेस्मृतिः 


भञ्यमिधित नो वध होता है, बह पृषातक कहलाता है । कठ का विचार 
है कि दही मिलाकर पायस चरु बनाना चाहिषे । 
व्रीहयः शालयो मुद्गा गोधूमाः सषेपास्तिलाः । 
यवाह््वौषधयः सप्त विपदं घ्नन्ति धारिताः ॥१३॥। 
व्रीहि, शालि, मूग, गेह, सरसों, तिल भौर जौ, ये सात भषधियां धारण 
शौ हु विपद्‌ फा विनाश करतो हे । 
संस्काराः पृरषस्येते स्मय्यैन्ते गौतमादिभिः । 
अतोऽष्टकादथः कार्याः सवं कालक्रमोदिताः ॥ १४॥ 
गौतम आवि ऋषियों द्वारा पुरुष के ये संस्कार बताए गए हं । इ्तलिये 
फ़ालक्रम से कहै हुए अष्टका आदि सव कमं करने चाहिये । 
सकृदप्यष्टकादीनि करर्थात्‌ कर्माणि यो द्विजः । 
स पड कितपावनो भूत्वा लोकान्‌ प्रेति घृतश्च्यूतः ।। १५।। 
जो द्विज एक बार भी अष्टका आदि कर्मो फो करता है, वह अपनी पकिति 
को पवित्र करने वाला होकर घौ से सिचे हुए लोको को प्राप्त करता है । 
एकाहमपि कर्मस्थो योऽग्तिशुभ्रूषकः शुचिः । 
नयत्यत्र तदेवास्य गताहं दिवि जायते । १६॥ 
मग्निं कौ सेवा करने वाला नो मनुष्य पवित्र होकर इस लोक मे जितत एक 
दिनि को कमं में स्थित होकर बिताता है, वह स्वगंलोक् मे उसके लिये सौ दिनि 
ही जाताहै। 
यस्त्वाधायाग्निमाशास्य देवादीन्नैभिरिष्टवान्‌ । 
निराकर्तामरादीनां स विज्ञेयो निसकृतिः ॥ १७॥ 
जो मनुष्य अग्नि फा आधान करके, देवों आदि को आज्ञा दिलाकर इन्‌ 
(अभियो) से उनको आहूतियां नहीं देता है, देवों आदि का निराकरण करते 
वाले उस मनुष्य फो निर्दित जानना चाहिये । 


इति षड्विणः खण्डः | 


कात्यायनस्मृत्तिः ३०६ 
।॥ अथ सप्तविशः खण्डः 


अथ प्रायरिचत्तवणेनम्‌ । 
यच्छद्धं कर्मणामादौ या चान्ते दक्षिणा भवेत्‌ । 
आमावास्यं द्वितीयं यदन्वाहार्थ्यं तदुच्यते ।१।॥। 
क्म के आविमेंजो भादहोताहै, भौर जो अन्तमें दक्षिणा होती है, 
जो अमावस्या फो दतरा श्राद्ध होता है वह अन्याहायं कहा जाता है । 
एकसाध्येष्वबहिःषु न स्यात्‌ परिसमूहनम्‌ । 
नोदगासादनञ्चंव क्षिप्रहोमा हिते मताः ।॥२॥ 
एक दिन में पुरा होने वाले भौर बहि (कुशा) के आच्छादन से रदित होभों 
में परिसमूहन नहीं होता, ओर जल को रखना भौ नहीं होता, क्योकि वे 
क्षिप्रहोम माने गए हे। 
अभावे ब्रीहियवयोह्‌ ध्ना वा पयसापि वा। 
तद्भावे यवाग्ना ना जुहुयादूदकेन वा ॥३॥ 


चावल ओर नजो के अभावमें बही से अथवा द्रूध से, ओर उनके भी अभाव 
मे यवागू अथवा जल से हवि प्रदान करे। 


सौद्रन्तु राक्षसं पित्रयमासुरं चाभिचारिकम्‌ । 
उक्त्वा मन्त्रं स्पृशेदप आलम्यात्मानमेव च ॥४॥ 
सद्र फे मन्त्र, राक्षसो क मन्त्र, पितरों कं मन्त्र, असुरो के मन्त्र ओर अभि- 
च्रार क्के मन्त्र को उच्चारण करकं अपने आप को स्पशं फकरकफे आचमन करे । 
यजनीयेऽद्ि सोमश्चेदारुण्यां दिशि दुर्यते । 
तत्र व्याहूतिभिहु त्वा दण्डं दद्याद्‌ द्विजातये ॥५। 
यज्ञ कं दिन चन्द्रमा यदि वादणी (पश्चिम) विशा में पिखाई वे तो 


व्याहति (भूभ्वः स्वः) त्ते आहृतिर्यां डालकर ब्राह्मण को दण्ड (उड़ा) प्रदान 
करे । 


लवणं मधु मांसञ्च क्षारांशो येन हूयते । 
उपवासे न भुञ्जीत नोरु रात्रौ न किञ्चन ।।६। 


लवण, मधु मांस भौरक्ारक्रा मश जिसकेद्ारा होम किया जातादहै, 
चट्‌ उपयासमे क्रु न खाए मौर रन्रिकोमभो ष्टु अधिकन खाए) 


३१० कात्यायनरमृतिः 


स्वकाले सायमाहूुत्या अप्राप्तौ होतृहव्ययोः । 
प्राक्प्रातराहुतेः कालः प्रायदिचत्ते हते सति ।(७॥ 
साथकाल कौ आहूति के अपने काल मे होता जौर हव्य न मिलने पर प्रासः 


काल की आहुति से पूवं प्रायश्चित्त की आहूति दे देने पर (सायं फौ माहूति 
का) कालहै। 


प्राक्‌ सायमाहुतेः प्रातर्होमकालानतिकरमः । 
प्राक्‌ पौर्णमासाद्‌ दशस्य प्राग्दर्णादितरस्य तु ।।८।। 
(प्रायश्चित्त का होम कर देने पर) सायं कौ आहूति ते पूवं प्रातः के होम 
को काल का अतिक्रमण वहीं होता, पौगमास होम से पूवं दनं होमा, ओर 
दशं होम से पूवं इतर (भनौणेमास) का । 
वैश्वदेवे त्वतिक्रान्ते अहोरात्रमभोजनम्‌ । 
प्रायदिचत्तमथो हत्वा पूनः सन्तनुयाद्‌ त्रतम्‌ ।।&।। 
वैष्वदेव का अतिक्रमण होने पर एक दिन-यत भोजन न फरे) उसके 
पश्छात्‌ प्रायप्रिचित्त होम करके धनः त्रत का अनुष्ठान करे । 
हो मद्रयात्यये दशंपौणेमासात्यये तथा । 
पुनरेवाग्निमादध्यादिति भागेवशासनम्‌ ।॥ १०॥ 
(भ्रात्तः भौर सायं के) वो होमो का उत्लंघन हौ जाने पर तथा दशे आर 


पौणमा का उट्लंघत हो जाने पर फिरसे अग्निका आधान करे, यहु भागव 
ऋषि कां आवेशहे। 


अनृचो माणवोज्ञेय एणः कृष्णमृगः स्मृतः । 
रुरगौ' रमृगः प्रोवतस्तम्बलः फण उच्यते । ११। 
ऋचाओं से हीन सनुष्य माणव (चटिया मनुष्य) माना जाता है। काला 
मृग एण कहलाता है, गौरमृग रु ओौर लाल तम्बल कहा जाता है । 
केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कायैः प्रमाणतः । 
ललाटसंमितो राज्ञः स्यात्तु नासान्तिको विशः ॥ १२॥ 
ब्राह्मण का दण्ड (डंडा, लाठी) प्रमाण मेँ केशों तक पहुंचने वाला होन 


चाहिये, कषत्रिय का माथे तकके मापका होता है, ओौर वैश्य का नासिका तक 
पहुंचने चाला होता है । 


त्हजवस्ते तु खं स्युरव्रणाः सौमभ्यदशेनाः । 
अनुद गकरा नृ.णां सत्वचोऽनम्िद्षिताः १३ 


कांत्यायनस्मतिः २३११ 


वे सव के सब सधे, व्रण (सुराल) रहित, देखने मे सुहावने, सनुष्यों में 
उद्गा उत्पन्न न करने बाले, छाल वाले, भर अभ्नि सेन जले हए होने चाहिये । 
गौविशिष्टतमा वि्रवदेष्वपि निगद्यते । 
न ततोऽन्यद्ररं यस्मात्तस्माद्‌ गौवर उच्यते ।॥१४॥ 
येवोमेभी ऋषिथोंके द्वारा गञऊ को विशिष्ठतम कहा गया है। चूकि 
उससे उत्तम ओर कोई वस्तु नहीं है, इसलिये गऊ को वर कफहा ग्या है| 
येषां ब्र तानामन्तेषु दक्षिणा न विधीयते । 
वरस्तत्न भवेहानमपि वाच्छादयेद्‌ गुरूम्‌ ॥ १५॥ 
जिन ब्रतों फे अन्त पं दक्षिणा क्रा विधान नर्हीहै, वहां गरू का वान होना 
चाहिये, अथवा गुरु को (वस्त्रौ से) आच्छादित कर दे । 
अस्थानौच्छवासविच्छेदघोषणाध्यापनादिकेम्‌ । 
प्रामादिक श्रृतौ यत्‌ स्याद्यातयामत्वकारि तत्‌ ॥१६॥ 
वेव (पाठ) में अस्थान से, ऊचे श्वास के साथ, बीच मे सककर, घोषणा 
अध्यापन आदिमे जो प्रमाव के साथ किया गया उच्चारण है, वह्‌ (वेदपाठ फो) 
प्रगति को बाधित करने बाला है। 
प्रत्यब्दं यदुपाकमं सोत्सगं विधिवद्‌ दिनैः । 
क्रियते छन्दसां तेन॒ पुनराप्यायनं भवेत्‌ ॥ १७॥ 
द्विजो के द्वारा प्रतिवषं विधिवत्‌ जो उषाकमं उत्सगंसहित किया लाता 
है, उससे मन्त्रों कौ पून आपति हो जाती है । 
अयातयामैरछन्दोभियेत्‌ कमं क्रियते द्विजैः । 
क्रीडमानैरपि सदा तत्तेषां सिद्धिकारकम्‌ ॥१८॥ 
अयातयान सुपयोगी मन्त्रों से क्रीडामात्रसेभो द्िजोंकेद्राराजो क्म 
किया जाता है, बह उनकी सिद्धि करने वाला होताहै ] 
गायत्रीञ्च सगायत्रां बाहेस्पत्यमिति त्रिकम्‌ । 
शिष्येभ्योऽनूच्य विधिवदुपाकूरयात्ततः श्रुतिम्‌ ॥ १९॥ 


गायत्न-षहित गायत्री मौर बा हुस्पत्य इन तीनों को शिष्यो को पठार 
तत्पश्चात्‌ विधिवत्‌ वेद का उपाक्मं करे। 


छन्दसामेकविशानां संहितायां यथाक्रमम्‌ । 
तच्छन्दस्काभिरेवग्सिंराभिर्होम इष्यते ॥२०॥ 


३१९ कैंत्यायनस्मृतिः 


संहिता में (गायत्री आवि) कम से इक्कीस छन्द है । इन छन्दं वाली 
आद्य ऋचाभों से होम फिया जाना अभीष्ट है । 
पर्वंभिद्चैव गानेषु ब्राह्मणेषूत्तरादिभ्भिः। 
अङ्धोषु चच्चमिन्त्ेषु इति षष्टिजु होतयः ॥२१॥ 
पवों सहित (साम के) गानो मे, उत्तर अशं सहित ब्रह्यणोंमे, अङ्कोमें 
गौर चर्चा-मन््रो मे साठ आहृतियां (कही गई) हे । 


इति सप्तविंशः खण्डः । 


॥ अथ अष्टाविंशः खण्डः ॥ 
अथ प्रायर्चित्तवणेनमुपाकर्मणः फलनिरूपणवर्णेनम्‌ । 
अक्षतास्तु यवाः प्रोक्ता भृष्टा धाना भवन्तिते। 
भुष्टास्तु त्रीहयो लाजा घटाः स्वाण्डिक उच्यते ।१॥ 


उत्तम जौ अक्षत कहलाते है, वही भुने हृए धान कहलाते हे, भने हए 
उत्तम ब्रीहि लाज (खील) कहलाते हं, छिलके उतरे जौ स्वाण्डिक 
कहलाते हे । 


नाधीयीत सहस्यानि सोत्तराणि विचक्षणः । 
न चोपनिषदश्चैव षण्मासान्‌ दक्षिणायनात्‌ ।।२॥ 


दक्षिणायन के आरम्भे से लेकर छ महीनों तक विद्टान्‌ उत्तर अशो हित 
रहस्य (आरण्यको) को न पढ़, ओर उपनिष्वों फोभीनषठृ | 


उपाकृत्योदगयनै ततोऽधीयीत धमंवित्‌ । 
उत्सगंश्चैक एवेषां तैष्यां प्रौष्ठपदेऽपि वा ।३॥ 


उत्तरायण में उपाकमं करके तत्पश्चात्‌ धभेज्ञ (इन्ह) पढ़ । इन का उत्सगं 
भी पौषकीपुणिमाकोयाभाद्रपद मेएकहीहै। 


अजातव्यज्जना लोम्नी न तया सह संविरोत्‌ 
अयुर्‌: काकबन्घ्याया जातां तां न विवाहयेत्‌ ॥४॥। 


कात्यायनस्मृततिः ३१३ 


जो अनुत्पन्न यौवन के चिद्व वाली मौर शारीर पर बह -उडङ़्‌ बालों बाली 
हो, उससे संभोग न करे । काकवन्ध्या (इकलौतती सन्तन फो जन्म वेने वाली 
सत्री) से उत्पन्न जो इकलौतो कन्था (अयुगूः) हो, उसते विबाह न करे । 
संसव्तपदविन्यासस्तिपदः प्रक्रमः स्मृतः । 
स्मात्तं कर्मणि सवेत श्रौते त्वध्वथुं णोदितः ॥५।॥ 
भिलाक्र रखे गए पवों वाला तीन पदोका विन्यास प्रक्रम फहलाता 
हं । यह स्मात्तं कमं मे सवत्र होता है मौर श्रौत में नहां अध्वयु के द्वारा कहा 
नातादहै, वहां होता है) 
यस्यां दिशि बलि दद्यात्तामेवाभिमुखो बलिम्‌ । 
श्रवणाकमेणि भवेन्न्यज्च कर्मं न सवेदा ।६॥ 
जिस दिशा में बलिदे, उक्ती दिशा में मुल करफे श्रवणा-कमं में भी सदा 
वलि होती है, न्यञ्चकमं (ओष मुह लेटना) नहीं होता । 
बलिश्षेषस्य हवनमग्निप्रणयनन्तथा । 
प्रत्यहं न भवेयातामुल्मृकन्तु भवेत्‌ सदा ॥७॥ 
बलिशेष फा हवन भौर अग्नि-प्रणयन प्रतिदिन नहीं होते । उल्मुक" 
तो सवा होता है । 
पुषातकप्रेषणयोनेवेस्य हविषस्तथा । 
रिष्टस्य प्राणने मन्त्रस्तत्र सर्वेऽधिकारिणः ।)८॥ 
पषातक (घी मिधित दूध) मौर प्रेषणे, तथान्दहविके ओर शिष्टके 
प्रा्षान में मन्त्रहोतग है 1 उसमे षब अधिकारीरहै। 
ब्राह्मणानामसान्निध्ये स्वयमेव पृषातकम्‌ । 
अवेक्षे दविषः शेष नवयज्ञ ऽपि भक्षयेत्‌ ।1&॥} 
श्राह्यण जब निकटसें न हों तो (यजमान) स्वयं पृषातक को देखे, ओर 
हवि के शेष का नचयज्ञ में भी भक्षण करे। 
सफला बदरीशाखा फलवत्यभिधी पते । 
घना विसिकताणङ्कुाः स्मृता जातशिलास्तु ताः ॥ १०॥ 
फल वाली बेर कौ शाखा फलवती कहलाती है; घनी, सिकता ओर शद 
से जो रहित होती हं वे जातशिला कहलातो है । 


१. बु अगारी जिते अग्नि प्रज्वलित अरने के लिये काभ पे लाया जाता है। 


३१४ कात्यायनस्मृतिः 


नष्टो विनष्टो मणिकः शिलानाशे तथेव च । 
तदैवाऽऽहूत्य संस्कार्यो न क्षिपेदाग्रहायणीम्‌ ।११॥ 


ओौरशिलाफेभौ नष्ट हो जाने पर जब मटका दुट-फूट जाएतो उसोको 
लाकर सर्रार किया जाना चाहिये, आग्रहायणी की प्रतीक्षा न करे । 


श्रवणाकमं लुप्तञ्चेत्‌ कथस्म्चित्‌ सुतकादिना । 
आग्रहायणिक कूर्यद्विलिवजेमशेषतः । १२॥। 
किंसो प्रकार सूतक आदि के कारण घदि श्रवणा-कमं लुप्त हो जाए 
तो बलि क्रो छोड़कर आग्रहायणी के कमं को सम्पूणं रूप से करे । 
उद्धवं स्वस्तरशायी स्यान्मासमद्धंमथापि वा ] 
सप्तरात्र त्रिरात्र वा एकावा सद्यएववा ।\१३॥ 
उसफे पश्चात्‌ स्वय बनाए कुशा के आस्तरण प्र एक मास या भाधा मास, 
अथवा सात रात, तीन रात, एक रात अथवा कू क्षण के लिपे ही शयन करे । 
नोद्‌र्ध्वं मन्त्रप्रयोग: स्यान्नाग्न्यगारं नियम्यते । 
नाहतास्तरणचञ्चैव न पादवंञ्चापि दक्षिणम्‌ । १४॥ 
इससे भगे सन्त्र का प्रयोग नहीं होता ओौर नही अग्न्यगार फा नियम 
है। न ही नपे चिष्ठोने मौर वक्षिण पाश्वे का विधानदहै) 


दुढदचेदाग्रहासण्यामावृत्तावपि कमणः । 
कुम्भो मन्त्रवदास्िञ्चेत्‌ प्रतिकृम्भमुचं पठेत्‌ ।॥१५॥। 
मगर मनुष्य वद्‌ (स्वस्थ) है तो भग्रहायणी में कर्मं फी आवृत्ति होने पर 
भो वो घड़ोँको मन्त्र फे साथ सींचे, भर प्रत्येक घड़ को सींचते समयमन्त्र पठ्‌ । 
अल्पानां यो विघातः स्यात्‌ स बाधौ बहुभिः स्मृतः| 
प्रणसम्मित इत्यादि वासिष्ठं बाधितं यथा ।।१६॥ 


खोटे (कर्मो) कालो विनाशदहै, बहुतसे ऋषियोंके द्वारा उसेबाध कहा 
गया है" जैसे प्राणसम्मित इत्यादि वत्तिष्ठ के हारा कहा गया बाधित है 


विरोधो यत्र वाक्यानां प्रामाण्यं तत्र भूयसाम्‌ । 
तूल्यप्रमाणक्त्वे तु न्याय एवं प्रकौतितः ।१७॥ 


जहां वचनो का विरोध होता है, वहां अधिक (ऋषियों) के वचनो फो 
भ्रमाण माना जाताहै। दुस्य प्रालाणक्ता मे न्याययुक्तं वचन कहो 
श्रमाणिकता है । 


कास्यायनस्मुतिः ३१५ 


त्रैयम्बकं करतलमपूपा मण्डकाः स्मृताः| 
पालाशा गोलकार्चैव लोहचूणंञ्च चीवरम्‌ (१८॥ 
करतल को श्रं यम्बक भौर अपूपो का मण्डक कहते हं । गोलको को पालाश 
मौर लोहचणं को चीवर कहते हं 1 
स्पृणन्ननामिकाग्रंण क्वचिदालोकयननपि । 
अनुमन्बरणोयं सवेत्र॒ सदेवमनुमन्त्रयेत्‌ ।॥ १६॥ 
(इनको कीं तो) अनामिका के अग्रभागसे स्प करे ओर कहीं देखता 
हा भौ सवत्र मन्त्रकापाठ करे। सदा इसी प्रकार मन्वका पाठकरना 
चाहिये । 
इत्यष्टाविशः खण्डः । 


| अथ एकोनत्रिंशः खण्डः ॥ 
अथ श्राद्धवर्णनम्‌ । 
क्षालनं दर्भकृ्चन स्त्र स्लोतसां पशोः | 
तूष्णी मिच्छाक्रमेण स्याहसाथं पार्णदारुणी 1) १॥ 


पशुफे स्रोतों (मुखादि सुराल) को सर्वत्र कणा की शूची से चपचाप 
(बिना सन्त्र पढ़) एेच्छिक क्रमसेधोए्‌, वाके लिये पत्तो के दौ पात्र 
ष्टोते हं । 
सप्त तावन्मूद्धेन्यानि तथा स्तनचतुष्टयम्‌ । 
नाभिः श्रोणिरपानञ्च गोल््ोतांसि चतुदश ।॥२॥ 
गाय क्ते चौवहू ल्रोत रहै, सात सिर में स्थित (अर्थात्‌ दो ओंखे, दो कान, दो 
नासिकाएं भौर एक मुख), चार थन, नानि, भोणि(योनि) भौर अपान (गुदा) । 
क्षूरो मांसावदानार्थः कृत्स्ना स्विष्टकृदावृता । 
वपामादाय जुहुयात्तत्र मन्तरं सापयेत्‌ ॥२॥ 
मांस फे ऽवदान के लियेषुरा होताहै। सम्पूर्णं वपा फो स्विष्टकृत्‌ फो 
शोति ते लेकर होम करे, भौर बहौं पर मन्त्र का समापन कर दे। 


६१६ कास्यायनस्मृतिः 


ह्‌ ज्जिह्वा क्रोडमस्थीनि यकृद्‌ वृक्कौ गुदं स्तना. । 
श्रो णिस्कन्धसटापार्वं परवद्धानि प्रचक्षते ॥४॥ 
हक्य, जिह्वा, छातो, जंघे, जिगर, गुरदे, गुदा, थन श्रोणि, स्कन्ध भोर 
सरा (ठाठ) के पसि--इन्हं पशु के जद्धः फहते है । 
एकादशानामङ्खानामवदानानि सड स्थया । 
पारवेस्य वृक्कसकस्नोदच द्वित्वा दाहुङ्चतुदं ए ।५॥ 
ग्यारह अ गो फे अवदान गिनती में पासो, गरवो भौर जांधोंके दो-दो 
हनि फे कारण चौवह कहे गए हे । 
चरितार्था श्रुतिः कार्यां यस्मादप्यनुकल्पतः । 
अतो ह्याचेनं होमः स्याच्छागपक्षो चरावपि ।॥६॥ 
चू कि प्रत्थेक कल्प के अनुसार श्रत्ति को घरिताथं करना होता रहै, इस 
लिये छाग के यज्ञ-पक्षमे भोचरमे आरुकऋचाओोंसे होम होता है। 


भवदानानि यावन्ति क्रियेरन्‌ प्रस्तरे पशो. । 


तावतः पायस्तान्‌ पिण्डान्‌ परवभावेऽपि कारयेत्‌ ।७।। 


पशु फे वेदि पर जितने अवदान किये जतिहु, पशु न मिलने पर उतने 
हौ पायस (क्षीर-भोजन) के पिण्डों को रखवाए । 


जौ दनव्यजञ्जनार्थन्तु पदवभावेऽपि पायसम्‌ । 
सद्रवं श्रपयेत्तद्वदन्वष्टक्येऽपि कमणि] 


पशु के अभाव में ओदन से बने व्यञ्जन फ स्थान पर सीर का विधान 


हि । उसी प्रक्षार अन्वष्टक्य कमं में भौ । पर वहां उसे पतली (ढीली) पकाना 
चाहिये । 


प्राधान्यं पिण्डदानस्य केचिदाहुमं नीषिणः। 
गयादौ पिण्डमात्रस्य दीयमानत्वदशेनात्‌ ॥६॥। 


गया आदि (तीर्थो) में पिण्ड मान्नके दिये जाने क विचार से क्छ मनीषी 
पिण्डवान्‌ का ही प्राधन्य बताते हं । 


भोजनस्य प्रधानत्वं वदन्त्यन्ये महषयः । 
ब्राह्मणस्य परीक्षाया महायत्नग्रदशंनात्‌ ॥ १०॥ 


ब्राह्मण की परीक्षा मे महान्‌ य्न के देखे जानेके कारण अन्य मुषि 
भोजन की ही प्रधानता बत्ताति हं । 


काट्थायनस्मृतिः ३१७ 


आमश्राद्धविधानस्य चिना पिण्डैः क्रियाविधिः! 
तदालभ्याप्यनध्यायविधानश्रवणादपि ॥1 ११।। 
उस (ब्राह्मण) के मिल जाने पर भी भनध्याय का विधान चूकिसुना 
जाता है, इस लिये भआमश्नाद्ध (विना पके भग्न से फिये जाने वलति श्राद्ध) के 
विधान की क्रिया-विधि पिण्डो के चिनाहै)। 
विद्रन्मतमुपादाय ममाप्येतद्‌ धृदि स्थितम्‌ । 
प्राधान्यमुभयो्यस्मात्तस्मादेष समुच्चयः ॥ १२॥ 
धिह्मनों का मत जानकर भौर मेरे भो हृदय मे यही बात है एसा विचार 
कर, चकि इसमे वोनों के विचारोंष्ा प्राधान्य है इस लिये पह समुच्चय 
(मत) है । 
प्राचीनावीतिना कार्यं पित्येषु प्रोक्षणं पशोः । 
दक्षिणोद्ासनान्तञ््च चरोनिवेपणादिकम्‌ ।॥ १३।। 
पितरों के कर्मो में पशु का प्रोक्षण (मन्त्र से जलस्तिञ्चन) प्राचीनावीति 
होकर करना चाषे । वक्षिणा (गऊॐ) को (हनन के लिये) बाहर ले जाने तक 


के फायं ओौर चरके निर्वपण दिके कायं कोभी प्राचीनावीति होकर 
करे । 


सन्नपरववदानानां प्रधानार्थो न हीतरः। 
प्रधानं हवनञ्चैव दोषं प्रकृतिवद्धुवेत्‌ ।। १४॥। 
मरे पशु कफे अववानों का प्रयोजन ही प्रधनहै, भौर कोद नहीं । हुवन 
भौ प्रधान है, शेष कमं स्वाभाविक रूप से होना चाहिये । 
दरीपमुन्नतमाख्यातं शादा चैवेष्टका स्मृता । 
कीलिनं सजलं प्रोक्तं दुरखातोदको मरुः ।॥ १५।। 
ऊचे (स्थान) को द्वीप कहते है, ईट को शादा कहते हे, जल से युक्त 
(स्थान) को कोलिन कहते है, बूर तक खोदने पर जिसमें जल भिले उसे मरु 
कहते ह । 
दवारे गवाक्षस्तम्भेः कट्‌ मभिच्यन्तकोणेरच । 
नेष्टं वास्तुद्रारं विद्धमनाक्रान्तमार्ह्व ।१६।। 
हार में प्षरोखों मौर स्तम्भो से युक्त, गारे से बनी भीतर फी ओर निकले 


कोनों वाली वीवारो ओौर सूराखों से युक्त मकान इष्ट नहीं है, ओर जिसमें 
सज्जनो का आवागमन नहीं होता वहु भी दष्ट नहीं है । 


१९ कीव्यायनस्मृति, 


वणङ्खमाविति त्रीहीञ्छ्भुर्चेति यवांस्तथा । 
असाविद्यत्न नामोक्त्वा जुहुयात्‌ क्िप्रहोमवत्‌ ।॥ १७॥। 
वशङ्गुमौ (गोभिल गृ ० ४.१.७.) इत्यादि सन्त्र से धानो को तथा शद. लश्च 
(बही) त्यादि मन्त्र से जौ को भौर "अतौ इसके स्थान पर मामोष्वारण के 
सायक्षिप्रहोमकी तरह होम करे। 
साक्षतं सुमनोयूवतमुदकं दधिसंयुतम्‌ । 
अर्ध्यं दधिमधुभ्याञ्च मधुपर्को विधीयते ।१८॥ 
अक्षतो वाला, पुष्पो से युक्त, जल ओर दही मिला हुभा अध्य होता है । 
ओर वही भौर सधु से सधुपकं बनाया जाताहै। 
कास्येनैवाहणीयस्य निनयेदध्यमञ्जलौ । 
कास्यापिधानं कांस्यस्थं मधुपक््क समर्पयेत्‌ ॥१६॥ 
कोसि के पात्रके हारा हौ अघ्यं के योग्य मनुष्य की अञ्जलिम अध्य े। 
(इसी प्रकार) कसि के पात्रसे के हुए जर कासिफेषात्रमें रखे हए सधुपकं 
फोहीदे। 
इति कात्यायनविरनिते (गोभिलग्रोक्ते) कर्मप्रदीपे तृतीय प्रपाठकः । 
इ्येकोनत्रिशः खण्डः । 
समाप्ता चेयं कात्यायनस्मृतिः 


अथ 


॥ पराशरस्मृतिः ॥ 
प्रथमोऽध्यायः । 
धर्मोपदेशः तल्लक्षणं च । 


अथातो हिमरेलाग्रं देवदारुवनालये । 
व्यासमेकाग्रमासीनमपृच्छन्नृषयः पुरा ॥१॥ 
पुराने समय में हिमालय फौ चोटी पर देवदास के वृक्षो के वन मेँ बने मधम 
मे एकाप्रचित्त बैठे व्यास फो ऋषियों ने पृष्ठा । 
मातूषाणा हितं धर्मं वर्तमाने कलौ युगे । 
शौचाचारं यथावस्व वद सत्यवतीसुत ! ॥२॥ 


हे सध्यवतौ के पुत्र | वतमान कलियुग मे मनुष्यों के हितकारी धमं भौर 
शौच एषं आच्चतार का यथावत्‌ उपदेश कीजिये । 


तच्छत्वा कऋरषिवावयन्तु समिद्धार्यकंसन्तिभः । 
प्रत्युवाच महातेजाः  तिस्मृतिविशारदः ॥३॥ 
क्षियो फे उस षन फो सुनकर प्रज्वलित अग्नि ओर सृथं जेस, महा- 
तेजस्वी, भ्रति भौर स्मृति मे चतुर ध्यास ने उत्तर दिया । 
न चाहं सव्वेतत्त्वज्ञः कथं धर्म वदाम्यहं । 
अस्मत्पितेव प्रष्टव्य इति व्यासः सुतोऽवदत्‌ ॥४॥ 


(पराक्षर का) पुत्र व्याप्त बोला--में सव तत्वों काक्तातानष्टीह। पै 
घरमे का उपदेश कंसे करू ¡ (षस विषयमे तो) मेरे पिताकोही पृष्ठा 
लाए । 


ततस्ते ऋषयः सव्वं धर्मतत्त्वार्थकाड क्षिणः । 
ऋषि व्यासं पुरस्कृत्य गता वदरिकाश्चमे ॥५॥ 


३२० पराशरस्मृतिः 


नानावृक्षसपाकीर्णं फलपृष्पोपशोभितम्‌ । 
नदीप्रस्रवणोपेतं पुण्यतीर्थेरलङ. कृतम्‌ ॥।६। 


८ | मृगपक्षिनिनादञ्च देवतायतनावृतम्‌ । 
यक्षगन्धव्वं सिद्धेश्च नुत्यगीतेरलडः कृतम्‌ ॥७॥ 
तवं धर्मे कै तत्व के अथं को जानना चाहने वाले सब फे लब ऋषि व्यास 
को आगे करके नाना वक्षो ओर बेलों से भरे हृए, रनों ओौर पृष्पों से मलत, 
नदियों जौर क्षरनों से युक्त, पवित्र तीर्थो से सुशोभित, पशू ओर पक्षियोंकौ 
आवाजों से समृद्ध, देवताओं के निवासो से धिरे हुए, यक्षो गन्धर्वो भौर 
सिद्धो के द्वारा नृच्य भौर गीतों से मण्डित बदरिकाश्नम चले गणु । 
तस्मिन्नृषिसभामध्ये शक्तिपुत्रं पराशरम्‌ । 
सुखासीनं महात्मानं मुनिमुख्यगणावृतम्‌ ॥८॥ 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा व्यासस्तु ऋषिभि. सह्‌ । 
प्रदक्षिणाभिवादैरच स्तुतिभिः समपूजयत्‌ ॥£॥। 
उस (बदरिकाश्रम में) ऋषियों की सभा के बोचमें भाराम सेबेठ हए, 


भृखय मुनियों के समूह से धिरे हए, शक्ति क पुत्र, महात्मा पराश्ञर फी ऋषिर्यो 
को साथ हाय जोड़कर व्यास ने परिक्रमा, नमस्कारो भौर स्तुत्तियों से 


पुजा कीं । 
अथ सन्तुष्टमनसा पराशरमहामुनिः। 
आह सुस्वागतं ब्र हीव्यासीनो मृनिपुङ्खवः ।१०॥ 
उसके पश्चात्‌ सन्तुष्ट मन के साथ, (आरामसे) वे हृए, मुनियों मे 
पुश्चव जसे (अर्थात्‌ ध ४5), महामुनि पराशर ते (ग्या) को कहा-- (तुम्हारा) 
सुस्वागत है, (अपने भाने का प्रयोजन) बताभो । 
व्यास सुस्वागतं ये च ऋषयक्चव समन्ततः । 
कुशलं क्‌शलेत्युक्त्वा व्यासः पृच्छत्यतः परम्‌ ॥ ११ 
यदि जानासि मे भक्ति स्नेहाद्रा भक्तवत्सल ! 
धर्म कथय मे तात । अनुग्राह्योद्यहं तव ॥ १२॥ 
“वयास | तेरा सुस्वागत है ¡ भौर जो ऋषि तुक्षे सब ओरसे घेरे हृएहं 
(उनका भी स्वागत है) । क्या त्‌ कुशल पुवेक है?" ^ कशल हं” एसा 
कहु कर तत्पश्चात्‌ ग्यास ने प्रश्न क्रिया--“'हे भक्तवत्सल ! है तात । यवि 
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आप मेरौ भक्ति को जानते हँ, भथवा स्नेह कं कारण मुक्ते धरम का उपदेश 
कीजिये । म आपकी ष्पाका पात्र हू ।'' 
श्रता मे मानवा धर्म्मा वासिष्ठाः काइ्यपास्तथा । 
गार्गेया गौतमाइचेव तथा चौशनसाः स्मृताः ॥ १२३ 
अत्रेविष्णौर्व सावर्ता दक्षा आङ्िरसास्तथा । 
शातातपाश्च हारीता याज्ञवत्क्यकृताश्च ये ।॥ १४॥ 


कात्यायनकृलादश्चैव प्राचेतसकृताल्च ये । 
आपस्तम्बकृता धम्म शद्खुस्य लिखितस्य च ॥ १५॥ 


श्रता ह्यते भवत्प्रोक्ताः श्रौतार्थास्ति न विस्मृताः । 
मनुकंष्रारा कहै हृए ध्म को, वक्षिष्ठकं द्वारा कहेषह्टुएु, कष्यपकारा 
कटे हुए, गगं केष्ठारा कहे हुए मौर गौतम केदारा कहे हुए तथा जिन्हैँ उशना 
ऋषिद्वाराक्है हए मानागया है, इन सव धर्मोको मैनेसुना हि। भत्रिके, 
विष्णु के, सवतं के द्वारा कहे ए, दक्ष दवारा कहे हुए तथा अ्धिरा दारा कटे 
हए, एत(तप (या कहे हुए, हरित द्वारा कहै हुए" भौर जो याज्ञवत्षयकृत है, जो 
कात्पायनकृत हे, जो प्रचेता दारा कृत है, जो आपस्तभ्बकृत धमं ह, ओर 
जो कङ्क ओर लिखित फे धमं (हे --य सब ्.तिस्रम्मत धमं आष के द्वारा 
उपदेश करने परमै नेसुनेह ओरवं मक्षे भूलेनहीहु। 
अस्मिन्मन्वन्तरे धर्म्माः कृतव्रेतादिके युगे ॥ १६॥ 
सर्व्वे धर्म्माः कृते जाताः सवे नष्टाः कलौ युगे । 
इस मभ्वन्तर मेंजो धमथ, कत ओरत्रता आदियुगों मेजोधमंथे, 
वै सब धमे कृतयुग में उत्पन्न हृए्‌ भे, ओर वे खज के सब कलियुग सें नष्ट 
हो गए । 
चातुरवण्यसमाचारं किञ्चित्‌ साधारण वद ।१७॥। 
चतुर्णामपि वर्णाणां करतंग्य घमेकोविदैः । 
बरूहि ध्मस्वरूपज्ञ सूक्ष्मं स्थुलं च विस्तरात्‌ ॥१८॥ 
चासेवर्णोकानजो कुछ साधारण ध्मंहै, उप्त का उपदेश कौीलिये | चारो 


वर्णो के घमज्ञानियों केद्वारा जो करणीय है, है धमं के स्वरूप को जानने 
बाले, उस सुक्ष्म ओर स्थूल धमं का विस्तारे से उपदेश्च कौलिये। 
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व्यासवाक्यावसाने तु मूनिमुख्यः पराशरः । 
धर्मस्य नि्णैयं प्राह सूक्ष्मं स्थूलञ्च विस्तसात्‌ । 
श्पुणु पुत्र | प्रवक्ष्येऽहं श्ण्वन्तु ऋषयस्तथा ।। १९॥ 
व्याप्त के वचन की समाप्ति पर सुतियों मे मुख्य पराशर ने धमे के सूुकेम 
ओर स्थल निर्णय फो तिस्तारसे कहा । हे पुत्र! सुन, तथा सब ऋषिभी 
सूने । नै बताता ह । 
कल्पे कल्पै क्षयोत्पत्तौ ब्रह्मविष्णुमहेश्व राः । 
श्रुति. स्मृति सदाचारः निर्णेतव्याश्च सवेदा ॥२०॥ 
प्रत्येक कल्प में क्षय ओर उत्पत्ति मे बरह्मा विष्णु शौर महेश (ही कारण 
ह) । भौर (प्रस्येक कल्प मे) सदा भ्रति, स्मरति ओर सदाचार निणेय करनेके 


योग्य ह| 
न करिचद्वेदकर्ता च वेदस्मर्ता चतुर्मुखः । 
तथेव धर्मं॒स्मरति मनुः कल्पान्त सान्तरे ।1२१॥ 


वेदका कर्ता कोर नहींहै। चतुमृलं (ब्रह्मा) वेद कास्मरण करने वाला 
है । उसी प्रकार मन्‌ प्रसयेक कल्प मे धमं का स्मरण करता है । 
अन्ये कृतयुगे धरम्मास्त्रितायां द्वापरे परे । 
अन्ये कलियुगे नृणां युगरूपानुारतः ।।२२॥ 
युग-पुग के अनुसार मनुष्यों के सरययुग मे अन्य ध्म है, ज्रोता मौर द्वापर 
में अन्य है, भौर कलियुग मे अन्यहै। 


तपः पर कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 
दवापरे यज्ञमित्युनृर्नमेकं कलौ युगे ॥२३।। 
सत्ययुगमे तप मुष्यहै, तरता मेंज्ञान मृश्य कहागया है, द्वापर मे यन्न 
को मुख्य कंहते हे, भौर फलियुग में एक मात्र दान मुख्य है । 
कृते तु मानवो धमस्तरेतायां गौतमः स्मृतः । 
दवापरे श्भुलिखितः कलौ पाराशरः स्मृतः ।॥ २४ 


कृतयुग मे मनु-प्रोक्त धमं को मुख्य माना गया है, तेता में गोमके 


धम को द्वापर में शड.खलिखित्र धमं को भौर कलिमे पराशर क्ते धमो 
मुख्य माना गया है| 
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त्यजेद्‌ शं कृतयुगे त्रेतायां प्राममृत्सुजेत्‌ । 
दवापरे कुलमेकन्तु कर्तारिञ्च कलौ यग ।२५॥ 

(यदि कहीं कोई पापाचरण करता है) तो सत्ययुग मे उस देशकोही 
छोडदे,त्रोतामेंप्राम कोष्ठोड़दे, ापरमें कूलकफोछोड दे, भौर कलियुग 
में एक मात्र करने बाले को छोड दे । 

करते सम्भाषणात्‌ पापं त्रेतायाञ्चैव दकश्ेनात्‌ । 
द्वापरे चान्नमादाय कलौ पत्ति कर्मणा ।२६॥ 
सत्ययुग में (पापाचरण फरने बाले के साथ) गोलनेसे, चेत्ता में उसका 
स्पशं करने ते, दपर में उससे भन्न लेकर (खाने से) भौर फलि में (अपने दुष्ट) 
कमे से पतित होता हे । 
कृते तु तत्क्षणाच्छापस्त्रेतायां दशभिदिनंः । 
दवापरे मासमात्रेण कलौ संवत्सरेण तु ॥२७॥ 
सष्ययुग मे शाप तत्क्षण लग जाताहै, चरताम दस विनो मे, दापरमें 
मास भरसे भौर कलिमें एक वकंमें। 
अभिगम्य कृते दानं त्रैतास्वाहूय दीयते । 
द्वापरे याचमानाय सेवया दीयते कलौ ।२८॥] 

सत्ययुग मे दान पास जाकर दिया जाताहै,त्रतामें बुलाकर दिया जाता 
नै, द्वापरं मांगने बलै को दिया जाता है मौर कलिय सेवा करने पर 
दिया जाताहै। 

अभिगम्योत्तमं दानमाहूतञ्चैव मध्यमम्‌ । 
अधमं याच्यमानं स्यात्‌ सेवादानञ्च निष्फलम्‌ ।।२६॥। 
पास जाकर दिया हु दान उत्तम होता है, बुलाकर विया हूभा कान 
मध्यम होता है, मांगने पर दिया हुञा दान्‌ मधम होताहै जौर सेवाकरनेसे 


विपा हुभा दान निष्फल होता हे । 
कृते चास्थिगताः प्राणास्त्रेताया मांससंस्थिता; । 
दवापरे रुधिर यावत्‌ कलावन्नादिषु स्थिताः ॥३०॥। 
कृतयुगमें प्राण हडिड्यों मे स्थित होतेहं, तरता में मांससे स्थित होते है, 
हवापर में रुधिर तक होते ह भौर फलि मे अन्नादि मे स्थित होतेह । 
धर्मो जितो ह्यधर्मेण जितः सत्योऽनुतेन च । 
जिता भुव्यैस्पु राजानः स्त्रीभिस्च पुरुषा जिताः।२१॥ 


देण पराशरस्मृतिः 
(कलियुग में) अधर्मं ने धमं को जीत लिया, च्ूठ ने सत्य को जीत लिया, 
राजाओं को सेवको ने जीत लिय ओर स्त्रियों ने पुरषो को जीत लिया है! 
सीदन्ति चाग्निहोवाणि गुरुपूजा प्रणश्यति । 
कुमार्य्य॑शच प्रसूयन्ते तस्मिन्‌ कलियुगे सदा ।३२॥ 
उस कलि युग में सदा अग्निहोत्रों फा हासहोतादहै, बो कौ पुजाका 
विनाश होता है ओौर कुमारी कभ्याएु बच्चों को जन्मत हैं। 
युगे युगे च ये धर्मास्तित्र तत्र चये दिनाः । 
तेषां निन्दा न कत्तव्या युगरूपा हि ते द्विजाः ॥३३।। 
प्रत्यक युग मे जो धर्मं हे, भौर उस-उस युग मजो दविज दहे, हे ब्राह्मणो, 
उनकी निन्वा नहीं करनौ चाहिये, क्योकि वे जपने युग के अनुख्पहीहं । 
युगे युगे च सामर्थ्य शोषं मुनिविभाषितम्‌ । 
पराशरेण चाप्युक्त प्रायरिचत्तं प्रधीयते ।२३४॥। 
प्रत्येक युग मे जो सामथ्यं शेष रह जाता है, लिषका (अन्य) मुनियोंने 
वर्णेन किया ह भौर जिसके विषमे पराशरने भी कहा है, उसी कफे अनुसार 
प्रायश्चिक्त किया जाता है। 
अहमद्य व॒ तद्धमंमनुस्मृत्य ब्रवीमि वः। 
चातुवेण्येसमाचारं श्युणुध्वं मुनिपुद्धवा ।३५। 
सै अभी उस धमं ओर चारों वर्णां के आचार का भनुस्मरण करके तुम्हे 
बताताहू, है भ्रष्ठ मृनियो ! सुनो । 
पाराशरमतं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्‌ । 
चिन्तितं ब्राह्मणार्थाय ध्मसंस्थापनाय च ॥३६॥ 
पराशर का मत पुनीत है, पतिच्र है ओर पापकानाश करने वाला ह । बह 
विचार किया हुभा ब्राह्मणों के हित के लियं ओर धमं को स्थापना फेलियेहै। 
चतुर्णामपि वर्णानामाचारो धमपालकः । 
आचारश्रष्टदेहानां भवेद्धमः पराडः मुखः ।३७॥ 
चारोंवर्णो का भचार ही धमंका पालन करने बाला होताहै। घमंभी 
आचारसे ध्रष्ट शरीर वालोंकीभरसेमुह मोड लेता है। 
षट्कर्माभिर्तो नित्यं देवतातिथिपूजकः । 
हुतशेषन्तु भुञ्जानो ब्राह्मणो नावसीदति ॥३८॥ 
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निध्यदछ कर्मो में भली त्रकार लगा हुजा, देवताओं भौर अत्ियियोकी 
पुजा करने बाला भौर यज्ञशेष खाने वाला ब्राह्यण कभी अधोगति को प्राप्त 


नहीं होता । 
सन्घ्यास्तानं जपो होमो देवतानां च पूजनम्‌ । 
वैदवदेवातिथेयञ्च षट्‌कम्माणि दिने दिने ॥३६॥ 


वोनों सन्श्याओं (प्रातः मौर सायं ) में स्नान, जप, होम, देवताओं को पुजा, 
मतियि सत्कार शौर वेश्व देव यज्ञ--ये प्रतिविन के छः कमं हं | 


प्रियो वा यदिवा द्वेष्यो मूखः पण्डित एव वा । 
वैदरवदेवे तु संप्राप्त सोऽतिथिः स्वगेसंक्रमः ॥४०।॥। 
चाह प्याराहो चाहे वैरी हो, चाहे मूखं हो भैर चाहे पण्डित हो, वेश्ववेव 
मे आया बह अतिथि स्वगंक्ा सेतुहै। 
दू रादृष्वानं पथि श्रान्तं वैश्वदेव उपस्थितम्‌ । 
अतिथि त विजानीयान्नातिधि' पूवेमागतः' ।४१। 
लम्बी यात्रा वाले, मागं में यके हुए, वैश्वदेव में पटच हुए उस मनुष्य को 
ही स्तिथि जानो, पहले से आया हुमा अतिथि नहीं होता । 


त पृच्छेद्‌ गोत्रचरणं न स्वाध्यायत्रत्तानि च। 
हदयं कत्पयेत्तस्मिन्‌ सवेदेवमयो हि सः ।॥४२॥ 


उसके गोचर भौर वरण कोन पृछ जौरन ही स्वाध्याय भौर व्रतो फो पुषछे। 
उसे हृदय को समर्पित करदे, क्योकि वह्‌ सवदेव-स्वसूप हे । 


नैकम्रामीणमतिथि सगृह्णीत कदाचन । 
अनित्यं ह्यागतो यस्मात्तस्मादत्तिथिरुच्यते ।।४३।। 


एक ही ग्राम में (नित्य) निवास करने वाले को कभी अत्तिथिस्वीकारन 
करे । चू कि प्रतिदिन नहीं आता, इस लिये जतिधि कहा जाता है । 


अतिथि तत्र संप्राप्त पूजयेत्‌ स्वागतादिना । 
तथासनप्रदानेन पादगप्रक्षालनेन च ॥४४॥ 


वहां आए हए अतिचि कौ स्वागत आदि से पूजा करे ओर आसन देकर 
आर चरण धोकर उसकी पूजा करे । 


श्रद्धया चान्नदानेन प्रियप्र्नोत्तरेण च । 
गच्छतद्चानुयानेन प्रीतिमुत्पादयेद्‌ गृही ॥४५॥ 
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 श्वद्धापूरवंक अन्न देकर, मीठे प्रनोत्तर के हारा ओौर नाते दहृएुका 
अनुगमन करके गृहस्थ उसकी प्रसन्नता को उत्पन्न कर } 
अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्‌ प्रतिनियतेते । 
पितरस्तस्य नाश्नन्ति दश वर्षाणि पञ्च च ।1४६।। 
जिसके घर से अतिथि निराश होकर लोट जाता है, उसके अन्तं को पितर 
चन््रह वधं तक ग्रहण नहीं करते । 
काष्ठभारस्हख ण घुतकुम्भशतेन च । 
अति धिर्य॑ध्य भग्नाशस्तस्य होमो निरथेक' ।1४७। 
अत्तिथि जिसके धरते निराश (लौदता है) एक हजार लकड़ी के गद्ण्डों 
सेभौरसौधीकेकुभोंसे(क्षियाहुञआमी)उसकाहौम निस्थेक हो जाताह। 
सुक्षेत्रे वापयेद्‌ बीजं सुपात्रे निक्षिपेद्‌ धनम्‌ । 
सुक्षेत्रे च सुपात्रे च ह्य्‌.प्तं दत्त न नद्यति ।॥४८॥। 
उत्तम खेत में ही बीज बोए, सूषात्र को ही घन बान नें वे ! उत्तम खेतमें 
नोया (वीज) ओर सुपाच्रको विया हुआ (दान) कभी नष्ट नहीं होता । 


अपूव" सूव्रती विप्रो ह्यपूर्वा वात्तिथिस्तथा । 
वेदाभ्यासरतो नित्य चयोऽपूर्वा दिने दिने ।४६॥ 
उत्तम त्रत वाला ब्राह्मण अपूव होता है, तथा अतिथि अपूर्वं होता है, निस्य 
वेवाभ्यास में निरत ब्राह्मण) अषुबं हौता है। ये तीनों प्रतिदिन अपु 
होते हं । 
वैरवदेवे तु सप्राप्ते भिक्षुके गृहमागते । 
उद्धत्य वैश्वदेवार्थं भिक्षा दत्वा विसजंयेत्‌ ॥५०॥। 
वेश्ववेव का समय होने पर जौर भिक्षुक के घर आजाने पर, वैश्ववेव कै 
लिये (मन्न) निकाल कर (भिक्ष्‌क को) भिक्षां देकर विदा करे । 
यती च ब्रह्मचारी च पक्वान्नस्वामिनावुभौ । 
तयोरन्नमदत्त्वा च भुक्त्वा चगन्द्रायणञ्चरेत्‌ ॥५१॥ 


संन्यासी भौर ब्रह्मचारी ये दोनों पके हुए अन्न के स्वामी (अधिकारी) हं | 
इन वोनों को अन्न दिये निनाजो खाए वह्‌ चाघ््रायण व्रत करे । 


यतिहस्ते जलं दद्या द्ध क्षं दात्‌ पुनज॑लम्‌ । 
तद्ध क्षं मेरुणा तुल्यं तज्जलं सागरोपमम्‌ ॥५२॥ 
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संन्यासी के हाथ में (पहले) जलदे, (फिर) भिक्षा दे; पुनः जलदे। 
वह भिक्षा मेर पर्वत के समान है ओर वहु जल सागर के समान । 
वैशवदेवकृतान्‌ दोषान्‌ शक्तो भिक्षुव्येपोहितुम्‌ । 
नहि भिक्षुकृतान्‌ दोषान्‌ बैशवदेवो व्यपोहति ॥५३॥ 
वेए्वदेव (न करने) से उत्पन्न दोषों को भिक्ष्‌, इर करने में समर्थ है । पर 
भिक्ष्‌. (फो भिक्षान दने) से उत्पन्न दोषों को वैश्वदेव दर नहीं कर सकता । 
न गृह्णतितु यो विप्रो ह्यतिथि वेदपारगम. । 
अदददन्नमात्रन्तु भुक्त्वा भूडक्ते तु किल्बिषम. ॥५४॥ 
जो ब्राह्मण वेवो में पारंगत अतिथि को ग्रहण नहीं करता, ओर अन्न को 
(अतिथि फो) विये विना स्वयं खाता है, वह पापखाता हे। 
ब्राह्मणस्य मुखं क्षेत्रं निरुपममकण्टकम्‌ । 
वापयेत्‌ सव्वंवीजानि सा कृषि. सवेकामिका ॥५५।। 
ब्राह्मण का सृ चिना कटिं क्रा निरुपमं खेत है । उसी मे तब बीजोंको 
बोए, वह सज कामनाभो को पूणं करने वाली खेती है । 
सक्षत्रे वापयेद्रीजं सपुत्रे दापयेद्धनं । 
सुक्षेत्रे च सुपूत्रे च यल्कषप्तं नैव नश्यति ॥५६॥ 
बीज सत्तम खेत में बोना चाहिये । घन उत्तम पुत्र को देना चाहिये । उत्तम 
खेत ओर उत्तम पुत्रम जो डाला जाता है वहु (कभी) नष्ट नहीं होता । 
अव्रता दह्यनधीयासा यत्र भक्षचरा द्विजाः । 
त ग्रामं दण्डयेद्राजा चौरभक्तप्रदो हि सः ॥५७॥ 
जषा ब्रत का पालन न करने वाले ओर वेदों का अध्ययन न करने बालं 
ब्राह्मण ।भक्षाचरण करते ह, राजा उस प्राम को दण्डित करे, षरथोकि वहं चोरो 
फो भात देने वाला (चोरों क! पालन-पोषण करने वाला) हे । 
क्षत्रियो हि प्रजा रक्षन्‌ शस्त्रपाणिः प्रचण्डवत्‌ । 
विजित्य परसैन्यानि क्षिति धर्मण पालयेत्‌ ।॥।५८। 
शस्त्र फो हाथमे धारण करने वाला, प्रकषं दण्ड वाला क्षत्रिय प्रनाभों 


कौ रक्षा करता हुमा शत्ू-सेनाभों करो जीतकर धरा का धमे के साय पालन 
करे । 
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न श्रीः कूलक्रमायाता स्वरूपाट्लिखितापि वा । 
खड्गेनाक्रम्य भुञ्जीत वीरभोग्या वसुन्धरा ॥५६॥ 


कुलक्षम से आई हई ओर (चिन्न भावि के अन्दर) अलेन करैर भी 
लक्ष्मीः (स्थिर) नहीं रहती । उसे तलवार से प्राप्त करके भोगे, (क्योकि) 
पृथिवी (का राज्य) वीरोंकेद्वाराही मोगाजाता है । 


पुष्पं पुष्पं विचिनुयान्मूलच्छेदं न कारयेत्‌ । 
मालाकार इवोद्याने न यथा ङ्खारकारक. ।६०॥ 


बागमें मालो की तरह एक-एक एूल को चुने । कोयला बनाने वालि की 
तरह उ्तका भूलोच्छेद न करे । 


ध लोहकमं तथा रत्नं गवाञ्चे प्रतिपालनम्‌ ] 
वाणिज्य कृषिकर्मणि वैश्यवृत्तिरुदाहूता ॥६१॥ 

लोहे फा काम, रत्नों का काम, गोपालन, वाणिज्य ओर खेती के काम-- 
यह वेष्य फो आजीविका कहौ गई है । 


द्राणां द्विजशुश्रूषा परो धर्म॑. प्रकीत्तितः । 
अन्यथा कुरुते किञ्चित द्वेत्तस्य निष्फलम्‌ ॥६२॥ 
द्विजो (ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य) की सेवा शूद्रो का परम धमं कहा गया 


हि। यदि वहु कू इसफे विपरीत करताहै तो वह उसका निष्फल ही 
लातादै)। 


लवण मधु तेलञ्च दधि तक्र वृतं पयः। 
न दुष्येच्छद्रजातीना कुर्यात्‌ सवस्य विक्रयम्‌. ॥६३।॥। 


लवण, मधु, तेल, वही, छाछ, घौ भौर दध--ये शृद्र जातियों (के ने) 
से दूषित नहीं होते । बह सब फा विक्रय करे । 


अविक्रयं मद्यमांसमभक्ष्यस्य च भक्षणम्‌ । 
अगम्यागमनजञ्चैव दुद्रोऽपि नरकं ब्रजेत्‌ ॥६४।। 


मद्य ओर मासो का विक्रय, अभक्ष्य का भक्षण ओर संभोग के अयोग्य स्त्री 
का सभोग--इनको करके शूद्र भी नरफ मे जाताहे। 


कपिलाक्षीरपानेन ब्राह्मणीगमनेन च । 
वेदाक्षरविचारेण शूद्रस्य नरकं ध्रू वम्‌ ।६५।। 
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कपिला गऊ फा दूध पीने से, ब्राह्मणी के साथ संभोग करने से ओर वेदकं 
अक्षरो का विचार करने से शूर को निरिचित रूप से नरक को प्राप्ति होती है । 


इति पाराशरे धर्मशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः ॥ 


। अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
गृहस्थाश्चमधर्मंवणेनम । 


अतः परं गृहस्थस्य धर्माचार कलौ युगे । 
घर्म साधारणं शक्त्या चातुवेरण्याश्रमागतम्‌ ॥ १॥ 
सप्रवक्ष्याम्यहं भूयः पराणरवचो यथा । 
षटकमंनिरतो विग्रः कृषिकर्मापि कारयेत्‌ ॥२॥ `“ 
इससे आगे मै कलियुग में गृहस्थ के कमं प्रौर आचार का, चारों वर्णो 
भौर आश्मों के साधारण धमं का पराशर मुनि के कथनानुसार यथाशक्ति पुनः 
प्रवचन करू गा । षटकमं में तिरत ब्राह्मण कृषिक भी कराए । 
क्षुधित तृषितं श्रान्तं बली वह्‌ न योजयेत्‌ । 
हीनाङ्गः व्याधितं क्लीवं वृषं विघ्रौ न वाहयेत्‌ ॥३। ' 
भूखे प्यासे ओर थके हए बेल को न जोते । भङ्ख से हीन (विकलाङ्घ), 
रोगी, ओर नपु सक (वधि) बेल को ब्राह्मण न बाहे (हल ओरगाड़ी मेन 
चलाए) । 
स्थिराद्ध नीरुजं तृप्तं वृषभं षण्डवजितम्‌ । 
वाहुयेदिवसस्याद्धं पश्चात्‌ स्नानं समाचरेत्‌ ।।४॥ 
वृढ अगं वाले, नीरोग, रजे हए ओौर नपु सकता से रहित बेल को आषे 
दिन तक चलाए, उसके पश्चात्‌ स्नान करे । 
जप देवाचैनं होमं स्वाध्यायं साद्धमभ्यसेत्‌ । 
एकद्ित्रिचतुविप्रान्‌ भोजयेत्‌ स्नातकान्‌ द्विजः ॥५॥ 
द्विज जप, केवपूजा, होम करे ओौर अपने वेद का अद्धो सहित अभ्यास 
करे, ओर एक, अथवा दो, अथवा तीन, अथका चार स्नातक ब्राह्मणोंको 
भोजन कराए । 
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स्वयंकृष्टं तथा क्षेत्रे घान्येश्च स्वयमजितं. । 
निवपेत्‌ पञ्च यज्ञांश्च क्तुदीक्षाञ्च कारयेत्‌ ॥६॥ 
इस प्रकारस्वयं खत को जोतकर स्वय उत्पन्न क्रिय हुए अन्नो से पांच 
(महा) यज्ञोंकफो करे शौर यज्ञ की दीक्षामौ कराद्‌ । 
तिला रसान विक्रया विक्रया धान्यतत्समा। 
विप्रस्थैवंविधा वृत्तिस्तृणकाष्ठादिविक्रय. ।।७॥ 
तिल मौर रस विक्रय के योग्य नहीं हैँ 1 अन्न ओर उस जेसी वस्तुएं विक्य 
के योग्य ह । घास भौर काष्ठा आदिका विक्रयभीहो सक्रताहै। ब्राह्मण 
की इसी प्रकार की आजीविका है। 
हलमष्टगव धम्यं षड्गव वृत्तिलक्षणम्‌ । 
चतुगेवं नुदंसानां द्विगव वृुषचघातिनाम्‌ ॥८।॥। 
आर बेलों बाला हल धमं का हल है, छः बेलो वाला हल वृत्ति का लक्षण 
है (अर्थात्‌ आजीविका के लिये हो सकता है), चार बलो बाला हल दया हीनं 
काहोताहै भौरदोबेलों वाला बलो को मारने वालोंकाहोतादहै। 
द्विगवं वाहयेत्‌ पादं मध्या तु चतुगेवम्‌ । 
षड्गव तु त्रियामाहऽष्टभिः पूणे तु वाहयेत्‌ ॥९॥ 
दौ बेलों वाले हल को विन के चौयाई भाग तक चलाएु, चार वैलों वाले 
को वोपहुर तक, छः बलों वाले को दिन के तीन पहर तक, भौर भाट बलौ से 
सारा दिन हृल चला । 
न याति नरकेष्वेव वत॑मानस्तु वै द्विज । 
दानं दद्याच्चैवेतेषां प्रशस्तं स्वंसाधनम्‌ ।॥१०॥ 
इत प्रकार आचरण करता हुभा ब्राह्मण नरकमें नहीं जाता । वह दान 
भी अवश्य दे । यह्‌ उनके लिये स्वगे प्राप्ति का उत्तम साधन है । 
ब्राह्मणस्तु कूषि कृत्वा महादोषमवाप्नूयात्‌ । 
सवत्सरेण यत्पाप मत्स्यघाती समाप्तूयात्‌ । 
अयोमुखेन काष्ठेन तदेकाहैन लाङ्खलो ॥ ११।। 
बराह्मण तो खेती करके महादोष का भागी होता है) वषे भरसे जो पापं 


मछली पकड़ने बाले को लगता है, वही दोष लोहे के मुहु वाली लकड़ी (हल) 
से हल चलानि वाले फो एक विनि मे लगजाताहै। 
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पाशकोः मत्स्यघाती च व्याधः शाकुनिकस्तथा । 


अदाता कषंकर्च॑व पञ्चते समभागिनः ।१२॥ 
जल विछाकर जीवों को पकड़ने वाला, मछेरा, बहेलिया, चिडीमार भौर 
वान न करने वाला फिसान--ये पाचों समान (पाषके) भागी हे । 


कण्डनी पेषणो चुल्ली उदकूम्भोऽथ मानी । 
ञ्च सूना गृहस्थस्य अहन्यहनि वत्तेते ॥ १३।। 


ओखलो, चक्को, चूरहा, जल का घडा ओौर ज्ञाड. - गृहस्थ फे घर में प्रति- 
दिन चलने वाले पच वध-स्थल है । 


वैरवदेवो बलिभिक्षा गोग्रासो हन्तकारक. । 
गृहस्थः प्रत्यह्‌ कर्यात्सूनादोषेने लिप्यते ॥ १४॥ 
वैश्वदेव यज्ञ, बलिकमं, भिक्षा देना, गाय को प्रास देना, ओर हुम्तफार 
इन को प्रतिदिन करता हुमा गृहस्थ (उपयु क्त च) हत्यां के दोषे 
लिप्त नहीं होता । 
वृक्षान्‌ छित्वा महीं भित्त्वा हत्वा तु मृगकौटकान्‌ । 
कषेकः खलु यज्ञ न सवंपापात्‌ प्रमुच्यते ।१५॥ 
वृक्षों फो फाटकर, भूमि क्रा भेदन करके मौर पशुम एवं कीडों को मार 
कर किसान यज्ञके द्वारा निश्चय से सब पापोंसे दु जाताहै। 
योन दद्याद्‌ द्विजातिभ्यो राशिमूलमुपागतः । 
स चौरः स च पापिष्ठो ब्रह्मघ्नं तं विनिर्दिशेत्‌ ।॥१६॥ 
जो (किसान) अन्न के ढेर के पास बैठा हृभा (उसमे से) ब्राह्मणो को नहीं 
देता, बह चोर ओर पापी है 1 उपे ब्रह्मधातो पुकारना चाहिये । 
राज्ञे दत्त्वा तु षड्भागं देवानाञ्चैकविशकम्‌ । 
विप्राणां त्रिंशक भाग कृषिकर्ता न लिप्यते ॥ १७॥ 
राजा को छठा, देवताभों को इक्कौसवां ओर ब्राह्मणों फो तीसवां भाग 
बेकर खेती करने वाला (पाप से } लिप्त नहीं होता । 
क्षत्रियोऽपि क्षि कृत्वा द्विजान्‌ देवांश्च पूजयेत्‌ । «८ 
वर्यः दूद्रस्तथा कुर्यात्‌ कुषिवाणिज्यशिल्पकान्‌ | १८। 
क्षन्निय भी एषि करके ब्राह्मणों भौर देवों को पजा करे । वंश्य मौर शूद्र 
भी उसी प्रकार खेती, व्यापार भौर दस्तकरी के काम करे । 


८ 


^^ 
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विकमं क्वेते शूद्रा द्विजसेवाविवजिता. । 


भवन्त्यल्पायुषस्ते वै पतन्ति नरकेषु च ॥१९।, 
ष्विजों को सेवा से हटकर यदि शूद्र भिन्न कमे करते, तोवे निश्चय ही 
थोडी आनु वले होतेह मौर नरकोमें भिरतेह। 
चतुर्णामपि वर्णानामेष धर्मः सनातनः ।२०॥। 
चारोँही वर्णो का यह्‌ परम्परागतत धमं है। 


इति पाराशरे ध्मंशास्तरे द्वितीयोऽध्याय. ॥ 


।। अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अ शौचव्यवस्थाव्णनम्‌ । 


अतः शुद्धि प्रवक्ष्यामि जनने मरणे तथा । 

दिनत्रयेण शुध्यन्ति ब्राह्मणाः प्रेतसूतके ।\१।। 

क्षत्रियो द्वादशाहन वेदयः पञ्चदशाहके. । 

शूद्र: शुध्यति मासेन पराशरवचो यथा ।२॥ 

इस से आगे ते जन्म (सूतक) ओर मरण (प्रेत, पातक) मे शुद्धिका 

वर्णेन फरता हू । जेता कि पराशर का वचनै, सृत्य ओौर जन्ममे ब्राह्मण 
तीन दिनमें शुद्ध होतिहै, क्षत्रिय बारह दिनि मे, वैश्य पन्द्रह दिन मे भौर शूत्र 
एक मास में । 


उपासने तु विप्राणामङ्खशुद्धिस्तु जायते 1 
ब्राह्मणाना प्रसूतौ तु देहस्पर्शो विधीयते ३ 


वेवपूजाके कारण ब्राह्मणों केञग कौ शुद्धि हो जातो है, प्रसवक्ी 
(अशुद्धि) मे भी ब्रह्मणोंक्े शरीर के स्परे का विधानहै। 


जाते विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । 
वेश्यः पञ्चदशाहेन दुद्र मासेन शुध्यति ॥४॥ 


सुततक में ब्राहमण दस दिने, क्षत्रिय बारह दिन में, वैष्य पच््रह दिनम 
आर शूत्र एकं मास में शुद्ध होता है। 


^ 
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एकाहाच्छध्यते विप्रो योऽग्निवेदसमन्वित. । 
तयहात्‌ केवलवेदस्तु द्व्ीनो दशभिदिनैः ॥५॥ 
अन्नि (होत्र) जौर वेव (-पाठ) से युक्त विप्र एक दिन मे शुद्ध होता 
है । जो केवल वेद(-पाठ) से युक्तै, वह तीन दिनोमे,ओरजो इन दोनों 
से हीन है वह वस दिनोमें। 
जन्मकर्मपरिश्रष्टः सन्ध्योपासनवजितः। 
नामधार्कविप्रस्य दशाह सूतकं भवेत्‌ ॥६॥ 
जो जन्म ओर कमं से चेष्ट है मौर सन्ध्योप।सना से हीन है, एसे नामधारी 
प्राहाण के यहां वस विन का सूतक होताहै) 
अजा गावो महिष्यस्चं ब्राह्मणी नवसूतिका । 
दश रात्रेण संशुध्येत्‌ भूमिस्थं च नवोदकम्‌ ॥७॥ 
बकरियो गोएं ओर भैसे, तथा नव प्रसूता ब्राह्मणी ओर भूमि पर पड़ा 
हमा नया (वर्षा का) जल वस दिनो पते शुध ्टोता है। 
एकपिण्डास्तु दायादाः पुथग्दारनिकेतनाः । 
जन्मन्यपि विपत्तौ च भवेत्तेषाञ्च सूतकम्‌ ॥८॥। 
जो सभान पडो वाले, दाय में भागीदार, पृथक्‌ पलिनयों मौर घरों बले हे, 
जन्म ओर मृत्पु में होने वाला वह सूतक (आदि) उनका मी होत्ता है । 
उभयत्र दशाहानि कुलस्यान्तं न भुञ्जते । 
दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायरच निवत्त॑ते ।€॥ 
वोनों स्थितियों में दस्त दिन तक (उस) कुल का अन्न नहीं खाते । वान 
देना, दान लेना, होम ओर स्वाध्याय स्क जनाताहै। 
प्राप्नोति सूतक गोत्रे चतुर्थपुरुषेण तु । 
दायादिच्छेदमाप्नोति पञ्चमो वात्मवशजः ।। १०॥ 
गोत्र में चौथ पीक तकं वहु सतक चलता है। सपने वश में पांचवां पुरुष 
वाय से विच्छेदको प्राप्त होता है। 
चतुर्थे दशरात्र स्यात्‌ षण्णिशाः पुसि पञ्चमे । 
षष्ठे चतुरहाच्छुद्धिः सप्तमे तु दिनत्रयम्‌ ॥११। 
पुरष के सुतक ओर पात्तक मे चौथी पीढ़ी में वस विन की, पांचवीं पीढ़ी 
में छः दिन तक, छठी पीक़ोमें चार दिन तक ओर सातवीं पीढ़ी में तीन तक 
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अशुद्धि रहती है । 
पञ्चभिः पुरुषर्युक्तः अश्वाद्धेया सगोत्रिणः । 
ततः षट्पुरुषाद्स्च श्राद्धे भोज्याः सगोत्रिणः ॥१२।। 
पांच पोदियों तक सगोत्र श्नाद्ध मे भोजन कफे योग्य नहीं होते । उसके 
पश्चात्‌ छठी पोषो से लेकर गोत्र वाले श्नाद्-भोजन के योग्य होते है । 
भूग्वग्निमरणे चैव देशान्तरमृते तथा । 
बाले प्रेते च सन्यासे सद्यः शौचं विधीयते ।। १३।। 
भृगं कौ (पवित्र) भन्न में मृत्यु होने पर, तथा विदेश में मृत्यु होने पर, 
जालक ओौर सन्या के मर जाने पर तुरन्त क्ौच हो जाता है। 
दशरात्रेष्वतीतेषु त्रिरात्राच्ुद्धिरिष्यते । 
ततः संवत्सरादूदूर्ध्वं सचैल स्नानमाचरेत्‌ ॥ १४॥। 
दस दिन बीते जाने पर (यदि मृष्यु री सूचना मिले तो अगले) तीन दिन 
मे शुदि होती है । एक वधं के पश्चात्‌ यवि पता लपे तौ वस्त्रों सहित स्नान 
करके शुद्धि हो जाती है। 
देशान्तरमृत. करिचत्‌ सगोत्र: भूयते यदि । 
न त्रिरात्रमहोरात्रं सद्यः स्नात्वा विशुध्यति ॥ १५।। 
यदि विवेशमें मरे फिसी सगोत्र फोसृने,तोनतीनदिनिका अश्तौचन 
एक दिन का, वरन्‌ तुरन्त स्नान करके शुद्धिहो जातीहै। 
आ त्रिपक्षात्तरिरान स्यादाषण्मासाच्च पक्षिणी । 
अहः संवत्सरादर्वाक्‌ सद्यः शौचं विधीयते ॥ १६। 
तीन पक्षों तकपुनलेतो तीन रात्री अशुद्धि होती है, छः महीने तक 
सुनेतोदो दिनों से युक्ते एक रात फी अशुद्धि, एक वषं तक एक दिनि को 
अशुद्धि, (आर उसके पड्ात्‌) तुरन्त शृद्धि हो जाती है । 
देशान्तरगतो विप्रः प्रयासात्कालकारितात्‌ । 
देह्‌नाशमनुप्राप्तस्तिथिनं ज्ञायते यदि ॥१७॥ 
कृष्णाष्टमी त्वमावस्या कृष्णा चैकादणी तथा । 
उदकं पिण्डं दानं च तत्र श्राद्धं च कारयेत्‌ ।१८। 


यवि विदेशमें गया ब्राह्मणकालके द्वारा कराए गए प्रयास से वेह नाश 
कोभ्राप्त हो जाए भौर (मृष्यु की) तिथिकापता न चले तो उसमें कृष्ण पक्ष 
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को अष्टमी, अमावस्या ओर कृष्ण पक्त कौ एकाक्ष को जल ओर पिण्डदे ओर 
श्राद्ध कराए । 


अजातदन्ताये बालाये च गर्भाद्टिनिःसुताः। ^ 
न तेषामग्निसस्कारो नाशौच नोदकक्रिया ॥ १६] 

न उत्पन्न हृए दातो वाले जो बालक हे, ओर जो (अभी-अभी) गभस 
निकले है (ओर मर गए हं), न उनका अग्नि-दाह संस्कार होता है, न अश्नौच 
होता है अपर न जलक्षिया होती है । 

यदि गर्भो विपद्येत स्रवते वाऽपि योषिताम्‌ । ५ 
यावन्मासं स्थितो गर्भो दिन तावत्‌ स सृतकः ॥२०॥ 
सदि स्त्रियों का गभं नष्ट हो जाद्‌ अथवा गभं स्राव हो जाए, तो जितने 
महीने गभे की स्थिति रही है, उतने ही दिन फा वह्‌ सतक होता है । 
आ चतुर्थाद्धवेत्‌ खावः पातः पञ्चमषष्ठ्यो. | 
अत उदूरध्ं प्रसूतिः स्याद्‌ दशाहं सृतक भवेत्‌ ।२१। 
चोथे महीने तक (गभे) स्राव होताहै, पांचवे ओर छठे ते (ग्भ-)पात 
होता है । इससे अगे प्रसूति होती है, जौर उसमे द दिन का सतक 
होता है । 
मसूतिकाले संप्राप्ते प्रसवे यदि योषिताम्‌ । 
जीवापत्ये तु गोत्रस्य मृते मातुश्च सूतकम्‌ ॥२२॥ 
स्त्रियों का प्रसुत्ि-काल आने पर भौर प्रसव हो जाने पर यदि सन्तान 
जोवत रहे तो (समस्त) गोत्र का सतक होता है, सन्तान के मर जाने पर माता 
का सुतक होता दहै । 
रात्रावेव समुत्पन्ने मृते रजसि सूतके। 
पूवमेव दिनि ग्राह्य यावन्नोदयते रविः ॥२३।। 
रान्न में उत्पन्न होकर यदि (बच्चा) सुर्यं उदित होने से पहले ही अन्धेरे 
मे ही मर जाए, तो सूतक में पहले दिन का ग्रहण (गणना) होता है । 
दन्तजातेऽनुजाते च कृतचूडे च संस्थिते । 
अग्निसस्करण तेषां त्रिरात्रं सूतकं भवेत्‌ ।२५॥ 
दंत उत्पन्न होने पर, दांत उत्पन्न होने कै तुरन्त बाद, ओौर चूडा कमं 
करने के पश्चात्‌ (मृत्यु होने पर) उन (बच्चों) का अग्नि मे दाहु-सस्कार होता 
है, ओर तीस दिन का सुतक होता है । 
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आ दन्तजननात्‌ सद्य आच्‌. डान्तैशिकः स्मृतः । 
त्रिरात्रमात्रतात्तेषा दशराच्रमत परम्‌ ॥२५।। 
दात उत्पन्न होने से पहले (उनकी मृत्यू ्ोने पर) सद्य (तुरन्त) शौच 


होताहै, च ङाकरण तक एक रात का (अशौच) माना गया है, भौर (उपनयन) 
ब्रत तक तीन दिन का, दस्त से अगे दत्त दिन का अशौच माना गयाहै। 


ब्रह्माचारी गृहे येषां हृयते च हुताशने । 
सम्पकं न च कुवन्ति न तेषां सूतक भवेत्‌ ।।२६॥ 
जिनके घरमे ब्रद्चारीहो भौर अग्निहोम हो रहाष्टो, यवि ये (सूतक 
वाले का) स्पशं न करे तो उनका सुतक नहीं होता । 
सम्पर्काद्‌ दुष्यते विप्रो नान्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 
सम्पकषु निवृत्तस्य न प्रेतं नैव सूतकम्‌ ।।२७॥ 
सूतक तथा पातक में ब्राह्मण सम्पकं (स्पक्ञं) से दरूषित होताहि। संपक्ठसे 
इर रहने चाले ब्राह्मण का न पातक होता है, न सतक । 
शिल्पिनः कारुका वेद्या दासीदासाई्च नापिताः । 
भ्रोत्रियाश्चैव राजानः सद्यःशौचाः प्रकीत्तिताः | २८।। 
शित्पी, कारीगर, वेश, वासी भौर दास, ताईं, क्षेत्रिय ओर राजा लोग- 
ये सब सद्यःशौच (तुरन्त शुद्ध होने बाले) कटै गए हे । 
सव्रतो मन्त्रपूतद्च आहिताग्निर्च यो द्विजः । 
राज्ञश्च सूतकं नास्ति यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥२६९॥ 
जो ब्रह्मण व्रतकोधारण किये हए है, मन्त्र से पवित्र है ओर जिसने 
भभ्नि फा साधान किया हजा है- उसका जर राजा का, मौर जिसका राजा 
चाह उसका सुतक नहीं होता । 
उद्यतो निधने दाने आर्तो विप्रो निमन्तितः। 


तदेव ऋषिभिहि ष्टं यथाकालेन शुध्यति ॥३०॥ 
जी निर्धन को वान देने के लिये उद्यत है मौर जिसने भतं ब्राह्मणको 
(भोजन के लिये) निमन्त्रित किया हा है, (यवि उसका! निधन हो जाए) तो 


यथाकाल (वान के निश्चित समय पर) शुद्धो जततादहै, यह्‌ छऋषियोका 
विचार है । 


परसवे गृहमेधी तु न कुर्यात्‌ सद्कुरं यदि। 
दशाहाच्छुध्यते माता अवगाह्य पिता शुचिः ॥३१॥ 
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यवि गृहस्थ प्रलव मे (पतनी से) सम्पुक्त नहो तो (शिशुको) माता दस्त 
दिनसेशुद्धहोतीहै जौर पिता जल में मवगाहन (स्नान) कर तुरन्त शुद्ध 
ष्टो जाताहै। 
सवेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ । 
सूतक मातुरेव स्यादुपस्पुश्य पिता रुचिः ॥३२॥ 
श्व से होने वाला अशौच सबकोहोता है, सूतक माताओौर पिताको 


शौ ष्टोता है । सूतक (वास्तव मे) माताक्तौहौी लगता दै, पिता तो उपस्पत 
(आचमन या स्नान) करफे ही शुद्ध हो जाता है। 


यदि परल्यां प्रसूतायां सम्पकं कुरते द्विजः । 
सूतकन्तु भवेत्तस्य यदि विप्रः षडङ्खवित्‌ ।३३। 
यदि पल्नी के प्रभुता होने पर ब्राह्मण उससे सम्पृक्त हो, तो चाहे ब्राह्मण 
छः गङ्ख को जानने वालाभी ष्योँनहो उसे सुतकहोही जाताहै। 
सम्पकाञ्जायते दोषो नान्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 
तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेन सम्पर्कं वर्जयेद्‌ द्विजः ॥३४॥ 
दोष सम्पकं से उत्पन्न होता है, ब्राह्मण में ओर कोर दोष नहीं होत्ता । 
इस लिये ब्राह्मण सब प्रकार के प्रयरन से संम्पकं को त्याग दे। 
विवाहोत्सवयज्ञषु त्वन्तरा मृतसूतके । 
पूर्वं सङ्कल्पित द्रव्यं दीयमानं न दुष्यत्ति । ३५ 
विवाह, उत्व ओौर यज्ञो मे यदि पातक मौर सतक नीच भें आजाएुंतो 
पूते से संद्भूल्प किया हमा द्रव्य दान किया जाता हृजा दूषित नहीं होता । 
अन्तरा तु दशाहस्य पृनमरणजन्मनी । 
तावत्‌ स्यादशुचिविप्रो यावत्तत्‌ स्यादनिदेशम्‌ ।\३६॥ 
दक्ष दिनके शोच के अन्दर यदि पुत्तः मृष्युयाजन्महो जाए, तो ब्राह्मण 
उन वस दिनों का अतिक्रमण किये विना (अथत्‌ उन्हीं दस दिनों तक) अशुद्र 
रहता है । 
ब्राह्मणार्थे विपल्नानां वन्दिगौग्रहणे तथा । 
आहवेषु विपन्नानामेकरात्रन्तु सूतकम्‌ ।३७॥ 
बराह्मण के लिये मरने वालों, कौदी, भौर गऊ को पकड़ने मे (मरने वालो) 
भोर युद्ध पे मरने वालो का एक दिन का सूतक होता है । 
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द्वाविमौ पुरुषौ लोके सू्यमण्डलभेदकौ । 
परित्राड्‌ योगयुक्तस्व रणे चारिमुखे हतः ।॥३८॥ 
लोकमेंयेदो पुरुष सूयेमण्डल का भेवन करने वालेहै, (एकतो) योग 
से युक्त संन्यासो ओर (दूसरा) आमने-सामने कफे युद्ध रँ मरा हुभा 
(क्षन्निय) । 
यत्न यत्र हतः शूरः गशरत्रुभिः परिवेष्टितः) 
अक्षयांल्लभते लोकान्‌ यदि क्लीवं न भाषते ।३६॥ 
जहां-जहां शुर शन्रूओं से चिरा होकर माराजाता है, (वहां-वहां) बह 
शाश्वत लोकों को प्राप्त करता है, यदि बह फायरतापुणं भाषण नहीं करता 
(दीन वचन नहीं बोलता) । 
जितेन लभते नक्ष्मीं मृतेनापि सुराद्खनाः। 
क्षणविध्वसिकेऽमुष्मिन्‌ का चिन्ता मरणे रणे ॥४०॥। 
विजय से (राज्य-)लक्ष्मो को प्राप्त करता है, मरने से सुराङ्खनाभों फो । 
क्षण-भद्ध.र दस (लोक) में युद्धमें मर जनेमें क्या चिन्ता? 
यस्तु भग्नेषु सैन्येषु विद्रवत्सु समन्ततः 
परित्राता यदा गच्छेत्‌ सच क्रतुफलं लभेत्‌ ।।४१।। 
जो सेनां के भाग-खंड़ा होने पर भौर इधर-उधर दौड़ जाने पर जव 


(उनका) जाता (बनकर) उनके पास जाताहै, तो वहु यज्ञे फल को प्राप्त 
करता है) 


यस्य च्छेदक्षतं गात्र शरशवत्युष्टिमुद्गरेः। 
देवकन्यास्तुतं वीरं गायन्ति रमयन्ति च ॥४२॥ 
निस काश्षरीर वाण, शित, ऋष्टि जीर मुद्गरो के द्वासय घावों से जमी 
है, देचकम्याए उत्त वीर की स्तुति करती है भौर उसका मन बहलाती हँ । 
देवाङ्गनासहस्राणि शूरमायोधने हतं । 
नागकन्यास्च धावन्ति मम भर्ता भवेदिति ।४३। 


यद्ध में मरे (जौर इसी लिये स्वगं से गए) शूर की मोर हनारों वेषाङ्ख- 
नाए ओर नाग-कन्थाए (इस कामना से) दौडती है, फि यह्‌ मेरा षति बने । 
ललाट्देशादुधिरं हि यस्य 


तप्तस्य जन्तौः प्रविशेच्च वक्त्रे 
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तत्‌ सोमपानेन हि तम्प तुल्यं 
सग्रामग्रनें विधिवच्च दुष्टम्‌ ।।८४।। 
(गु भे) हये हर्‌ जित्त (वीर-)प्राणी कान ललाट प्रेषा से (बहकर) 
उसके सुख मे प्रवेश करता है, संप्रामकूपौ उस यज्ञ भें बह उसका सोमान के 
तुष्य ह । यह (ऋचि का) चिधिपू्वक किया हुमा विचार । 
यं यजसंघैम्तपमा च विद्यया 
म्वर्गेपिणौ वात्र यथेव विप्राः । 
क्षणेन यान्त्येव हि तत्र बीरा; 
प्राणान्‌ सुयुद्धन परित्यजन्तः 1 ४५॥ 
इस मोक मे, स्वां को कामना करनं वाल्ते श्राह्मण लोग असंशय यतो, 
तप भौरिके दरार जहां जैमे-तेते पहुचते है, उत्तम युद्धर्मेप्रार्णोकात्याग 
करने वाते बीर लोग षां क्षण भरमे पहु जतेर्है। 
अनाथं ब्राह्मणं प्रतं ये वहन्ति द्विजातयः । 
पदे पदे यजफलमानुपूर्वाल्लभन्ति ते ॥।*४६॥ 
षो हिज (ब्राह्मण, क्च्रिय भौर वेश्य) परे हृएु अनाय ब्राह्मण को (मर्ष 
पर) वषम करते ह, वे पग-पता पर कमदाः यतक फल को प्राप्त करतेर्हु। 
असगोत्रमवन्धुञ्चे प्रेतीभूनल्य त्राह्मणम्‌ | 
नीत्वा च द्राहयित्वा च प्राणायामेन शुध्यति ।५७॥ 
जो भपने गोधर का नर्हहै आर अपना वश्व नहो, एते मरे ह्‌ बराह्मम 


को (शमशान में) ले जाकर ओर वाह-संस्कार करके (हिज) प्राणायाम (मात्र) 
पे णुच जातादहै। 


न तेषामञयुभं किच्चद्‌ द्विजानां शुभकर्मणि । 
जल्तावगाहनात्तेषां शुद्धिः म्मृतिभ्िरीरितिा | ४८ 
(हस) शुभ कमम उन द्विजोंका कुषभी भशुभ नहीं होता । जलमें 
सबााहृन (मात्र) ते उनकी शुद्धि रमृतियों के द्वारा कहौ ग्ड । 
अनुगम्येच्छया प्रतं ज्ञातिमज्ञातिमेव वा। 
स्नाता चैवतु स्पुष्टूबारिति घृतं प्रादय विशुध्यति ।(४६॥ 
खाट भपना अ्रन्धु हो ओर चाषे अपना क्ु नष्टो, एसे प्रेतं (मरे हए) 
का (रमणान मने जाए जाते का) इच्छा से अनुगमन करके सैल स्नान 
कफर, अग्मि कास्यं कर भौरयघीौ खाकरशुद्धष्टोजाता है। 
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क्षत्रियं मृतमन्ञानाद्‌ ब्राह्मणो योऽनुगच्छति । 
एकाहमशुचिभू त्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥५०॥ 
जो ब्राह्मण भरे हुंएक्षत्रिय का (ग्मशान में ले जाए जाते हए का) अनजघ्ने 


मे भनुगमन करता है, वह॒ एक दिन तक्ष अशुद्ध रहकर पञ्चगव्यसे शुद्ध 
होता है। 


शवञ्च वैश्यमन्नानाद्‌ ब्राह्मण योऽनुगच्छति । 
कृत्वा शौचं द्विरात्रञ्च प्राणायामान्‌ षडाचरेत्‌ ॥५१।। 


जो ब्राह्मण वेश्य के शव का अनजाने मे अनुगमन करता है, वह दो दिन 
तक शौचं करके छः प्राणायाम करे । 


्रेतीभूतन्तु य' द्र ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः । 
नयन्तमनुगच्छेत त्रिरात्रमशुचिरभेवेत्‌ ॥५२॥ 
ज्ञान में दुबल जो ब्राह्मण मरे हृएु ओर शमशान मे ले जाए जाते हृएु शूत्र 
का अनुगमन क्रे, वहु तीन रात तक अशुद रहता है । 
त्रिरात्रे तु ततः पूरणे तदी गत्वा समुद्रगाम्‌ । 
प्राणायामशतं कृत्वा धुत प्रादय विशुध्यति ॥५३॥ 
तीन दिने पूरे हो जाने पर, तत्पश्चात्‌ समुद्र-गाभिनी नरी पर जाकर सौ 
प्राणायाम करके भौर घौ साकर भली प्रकार शुद्ध होता है । 
विनि्ैत्यं यदा शूद्रा उदकान्तमुपस्थिताः 
द्िजैस्तदानुगन्तव्या इति धर्मविदो विधि. ॥५४।॥ 
जब शूद्र श्मशान से लोटकर जले कै निकट उपस्थित हों, तव द्विज उनका 
अनुगमन करे । यही धमे फो जानने बलि की विधि है। 


तस्माद्‌ द्विजो मृतं शूद्र न स्पृशेनन च दाहयेत्‌ । 
दृष्टे सूर्यावलोकेन बुद्धिरेषा पुरातनी ॥५५॥। 


इस लिये ह्विजिनतो मरे हए शूद्रा स्शंकरे मौरन वाह्‌ करे। धवि 
व 2 हो जाएंतो सूयंदशंन से शुद्धि होती है । यही शुद्धि की पुरातम 
वेधि है। 


इति पराशरे धमंशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः ॥ 
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।॥ अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


अनेकविधप्रकरणप्रायदिचत्तम्‌ । 


अतिमानादतिक्रोधात्‌ स्नेहाद्वा यदि वा भयात्‌ । 
उद्बध्नीयात्‌ स्त्री पुमान्‌ वा गतिरेषा विधौयते ।॥ १॥ 
अति मान के क्रारण, अति क्रोध केकारण, स्नेहे कारण अथवा भय 
के कारण यदि स्त्री भयवा पुरुष पने को फास परचढाले, तो (उसकी) यह 
गति होती है । 
पुयगोणितसंपूर्णे अन्धे तमसि मज्जति । 
षष्ठि वषेसहस्राणि नरकं प्रतिपद्यते ॥२॥ 
बह राध मौर शोणितसे भरे घोर अन्धक्ारमें गोते लातादहै, ओर साट 
हजार वर्षो तक्र नरक मे पडता है। 
नाशौचं नोदकं नाग्नि नाश्नूपातञ्च कारयेत्‌ । 
वोढा रोऽग्निप्रदातारः पाशच्छेदकरास्तथा । 
तप्तकृच्छ्र ण॒ रुध्यन्तीत्येवमाह्‌ प्रजापतिः ।।३॥ 
(उसका) अक्गौच, जलदान, भग्निबाह्‌ ओर अभ्‌.पात (रोना-धोना) न 
कराए । (उसके शव का) वहून करने वाले, (उसकी चिता से) अग्नि देने बाले, 
तथा (उसके) पासो को काटने वाले तप्तङ्कच्छ से शुद्ध होते है । प्रनापति का 
यह वचन है । 
गोभिहंतं तथोद्‌बद्ध ब्राह्मणेन तु घातितम्‌ । 
सस्पृशन्तितुये विप्रा बोढारक्चाग्निदाङ्व ये ।(४॥ 
अन्येऽपि वानुगन्तारः पाशच्छेदक राश्च ये । 
तप्तकृच्छ्र ण शुध्यन्ति कुग्युर्बाह्मणभोजनम्‌ ।।५।। 
गाय-बलों ते मारे हए, फति लेकर मरे हए भौर ब्राह्मण के हारा मारे 
हए का जो ब्राह्मण स्पशं करते है, भौर जो उस (के एव) का वहन करतेहैँ 


भौर (उसको चिता मे) मनिनि देते है, मौर जो अन्य लोग उस (के शव) का 
अनुगमन करते है, भौर जो उस के पासों को कार्तेहै, वे तम्तृच्छ्‌ से शुद्ध ' 


होते है भौर बे ब्राह्मणों क्रो भोजन विलाप । 
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अनङस्सहितां गाञ्च ददयूविप्राय दक्षिणाम्‌ । 
त्यहमुष्णं पिबेदापर्त्यहमुष्णं पयः पिबेत्‌ । 
त्यहुमुष्णं चुतं पीत्वा वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ ॥६॥ 


बैल सहित एक गाय ब्रह्मण कतो दक्षिणा में दें । तौन विन तक गमे पानी 
पिये ओर तीन विन तक गं दूध पिपे ; फिर तीन दिने तक गमे घी पीकर तोन 
दिन तक वायुभक्षण करे (अर्थात्‌ वायु के सिवा भौर कख न लेता हुभा उपचास 


फर) । 
षट्पलं तु पिबेदम्भस्त्रिपल पयः पिबेत्‌ । 
पलमेकं पिबेत्‌ सपिस्तप्तक्रच्छ विधीयते 11७॥। 
छः पल जल पिये, तीन पल द्ध पिये, एक पल घी पिये । यहु तप्तक्कच्छ 
हता है) 
यो वै समाचरेद्विप्रः पतितादिष्वकामतः । 
पञ्चाह्‌ वा दशाहं वा द्वादणाहमथापि वा ॥८|॥। 
मासार्धं मासमेक वा मासहयमथापि वा। 
अब्दाद्धंमब्दमेकं वा तदुदुरध्वं चैव तत्समः ।।€॥ 
जो ब्राह्मण बिना चाहे पतितत आदियों मे पांच दिन, अथवा दस दिने अथवा 


बारह दिन, जधा महीना, एक महीना अथवा दो मास, आधा वषे, एक चक्षे 
अथवा उससे भी अधिक विचरण करे, वह पूर्वोक्त दोषी के समान ही दोषौ 


होता हे । 
तनिरातरं प्रथमे पक्षे दितीये कच्छृमाचरेत्‌ । 
तृतीये चैव पक्षे तु कच्छ सान्तपनं चरेत्‌ ॥ १०॥ 
चतुथे दशरात्रं स्यात्‌ पराकः पञ्चमे मतः । 
कुर््याच्चानद्रायणं षष्ठे सप्तमे त्वैन्दवद्रयम्‌ ॥११।। 
रुष्द्यथमष्टमे चैव षण्मासात्‌ कच्छमाचरेत्‌ । 
पक्षसंस्याप्रमाणेन सुवर्णन्यपि दक्षिणा ॥१२॥ 
प्रथम पक्ष में तीन रात का उपवास करे, दुसरे पक्षमें कृच्छं करे, तीसरे 
पक्ष मे सान्तपन छृच्छ करे, चौथे पक्ष में वस रात क्रा उपवास फर, पांचवें 
भें पराक मानामपाहै। छठे मे एकं चाद्धायण करेओर सातवे वो 
चान्द्रायण करे, मोर छः महीने से अधिक कौ शुद्धि के लिये आ्वें पक्ष में कृच्छर 
करे । पक्षों फी सद्या के प्रमाण से सुवणं (मूद्राए) भौ दक्िणासें दे । 
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ऋतुस्नातातुया नारी भर्तारं नोपसर्पति । 
सा मृता नरक याति विधवा च पुनः पुनः।१३॥ 
श्तु में स्नान की हई जो नारी अपने पति के पास नहीं जाती है, बहु मर 
कर नरफ ये जाती है ओर बार-बार विधवा होतीहै। 
ऋतौ स्नातान्तु यो भार्य्या सन्निधौ नोपगच्छति । 
घोरायां भ्रूणहत्यायां युज्यते नात्र संशयः । १४।। 
ऋतु मे स्नान कीहूुई पत्नीके पसि जो पति नहीं जाता है चहु घोर 
ूणहरया से युक्त होता है, इसमे कोई संशय नहीं है । 
अदृष्टापतितां भार्य्या यौवने यः परित्यजेत्‌ । 
सप्त जन्म भवेत्‌ स्त्रीत्वं वेधम्यञ्च पुनः पुनः ॥ १५] 
निर्वोषि ओर सती पत्नी को जो (पति) यौवन मे छोड देता है, वह सात 
न्म तक स्त्री बनता है, ओर बार-बार वेध्य को प्राप्त होता है । 
दरिद्रं व्याधित मूर्खं भर्त्तारं या न मन्यते । 
सा मृता जायते व्याल्ली वैधव्यञ्च पुनः पुनः ॥१६॥ 
दरिद्र, रोगी, भौर मूलं पति का जो (पर्नी) मान नहीं करती है, वह्‌ 
मरकर सांपिन बनती है भौर बार-बार वेधन्य को प्राप्त होती है। 
पत्यौ जीवति या नारी उपोष्य ब्रतमाचरेत्‌ । 
आयुष्यं हरते भवतु: सा नारी नरकं व्रजेत्‌ ॥ १७॥ 
पत्तिक जीते हृए जो नारी उपवास फरके त्रत करती है, बहू पति फी आयु 
को कमकरती है भौर स्वयं नरक में जातीहै। 
अपृष्ट्वा चैव भर्तारं या नारी करुते व्रतम्‌ । 
सर्वं तद्राक्षसान्‌ गच्छेदित्येवं मनुरब्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
पति के पुर बिनाजो नारी ब्रत करती है, उसका बहु सारा ब्रत राक्षसां 
फो प्राप्तहो जाता, एता भनु नेकहाहै। 
बान्धवानां सजातीनां दुवृ त्तं कुरुते तु या। 
गभपातं च या कुर्यान्‌ न तां संभाषयेत्‌ क्वचित्‌ ।।१९॥ 


जो स्त्री वान्धुभों ओर समान जात्ति वालों के साथ दष्ट आचरण करती 
है, भौर जो रभ पात करती है, उसके साथ कभो बात न करे । 


41 प॑राशरस्मतिः 


यत्‌ पापं ब्रह्महत्याया द्विगुणं गभ्रेपातने । 
प्रायदिचत्तं न तस्यास्ति तस्यास्त्यागौ विधीयते ॥२०॥ 
बरह्महत्या का जो पाप है, गभंपात में उससे दुगूना पाप होता है। उसका 
कोई प्रायश्चित्त नहीं है । उस्स््ीके त्याग का विधान है । 
न कार्य॑मावसथ्येन नाग्िहोत्रेण वा पुनः। 
स भवेत्‌ कर्मचाण्डालो यस्तु धर्मपराङ्म्‌खः।॥२१॥ 
जिसका गृहस्थकमो से कोई प्रयोजन नहीं है, मौर नदह अग्निष्ठोत्र ते 
कोई प्रयोजन है, भौर जो धमं से पराङःमूख है, वहू कर्मचाण्डाल होता है । 
ओघवाताहृतं बीजं यथा क्षेत्रे प्ररोहति । 
क्षेत्री तल्लभते बीज न बीजी भागमहति ॥२२॥ 
आधी के द्वारा उड़कर लाया हुजा बीज निसकफे खेत मे (गिरष्र) उग 
जाताहै, वह्‌ खेतका स्वामी ही उस बीज (फ फल) को प्राप्त करता है, बीज 
वाला उमे हिस्सेदार नष है । 
तद्वत्‌ परस्त्रिया. पुत्रौ द्रौ सुतौ कुण्डगोलकौ । 
पत्यौ जीवति कुण्डः स्यान्मृते भत्तंरि गोलकः ॥२३।। 
उसी प्रकार परार्दृस्प्रीके (किसीके बीजस) जोवोपृत्र उस्पनष्ौ (ये 
भो उसी के होते है, जिन्षकी वह पत्नी है] । वे वो पत्र कुण्ड भौर गोलक (कहु- 
लाते) है । पत्ति के जीविते रहते (जौ उत्पन्न होता है बह) कुण्ड होता है, पति 
कै मरने पर (जो उन्पन्न होता है वह) गोलक होता है । 
भौरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिमकः सुतः । 
दद्यान्माता पिता वापि स पृच्रो दत्तको भवेत्‌ । २४। 
पुत्र (चार प्रकार का होता है)-भौरस, क्षेत्रज, दत्तक भौर कृत्रिम । 
माता भथवा पिता जिसे (किती को) दे दें, बहु पुत्र दत्तक होता है 1 
परिवित्तिः परीवेत्ता यया च परिविद्यते । 
सर्वँ ते नरव यान्ति दातृयाजकपञ्चमाः ।।२५। 
परिवित्ति (जिसके छोटे भाई ने उत से पहने विवाह कर लिया है), परि- 
वत्ता (जो बड़ भाई से पहले विवाह करे), जिस कन्या के साय (परिसा) 


विवाह करता है, (कन्या) दान करने वाला मौर पाचयां याजक ( विवाह संस्कार 
कराने वाला)- ये सव नरक में जाते हैं । 


पणारस्मुनिः २४५ 
दाराग्निोत्रसमोग यः करुखदिग्रजे सति । 
परिवेत्ता म विजयः परित्रि्निम्तु पूव्वज. ॥२६॥ 

बडु भाईके होते ह्‌ नो (छोटा भाई) विवाह, अग्न्याधान मौर पल्नी 

भोग करता है, बहु परिवेत्ता जाना जाता है, अप्रज परिवित्ति होता है) 

द्रौ कृच्छौ परिविनम्नु कन्याया करच्छं एव च। 

च्छानिक्रच्छौ दानुष्न होना चाद््रायणङ्चरेत्‌ ॥ २७।) 

परिषित्तिकेदो एषं होते दै, क्या एक हो कृरछ्‌ होता है, कन्पावान 

करने वलि के कच्छ भौर अनिक्रुकर (बोनो) होते है, भौर रोता (विवाह्‌-पंस्कार 
कराने बाला) चान्द्रापण व्रत करं 1 

कुन्जवामनपण्डेषृ मदुगद्रप्‌ु जडेषु च। 

जात्यन्ध बधिरे मूके न दोप. परिवेदने ॥र८॥ 

कुड, बायने, नपु सक, तोनसे, मृष्व, जनमान्ध्, बह्रे भौर गू यष 
भाहयो के रहते पदि छोटा भाट विबाह्‌ करता है, तो वोष नरह है । 

पिलव्यपुत्र. सान्न्यः पररनासीमूतस्तश्रा । 
दाराग्िहोत्रसंयोग न दौषः परसिविदते ॥२६॥ 

(यदि भाई) चाचा कापुव्रहो, मोमोकापृत्रहो, तया परनारोका 
पुत्रष्ोतो पहले विवाह करनं से विचान्रू, सन्निहोत्र ओर पल्ली समोगका वोप 
तेह लगता । 

ज्येष्टो श्राना यदा निष्टदाध्रानं सैव चिन्तयेत्‌ । 
अनुनालस्तु कर्वनि गस्य च्रचनं प्रथा ।\३०॥ 

श्पेष्ठ भ्राता भवर तक चिद्यभान है तो अग्याधान का विचारनषकरे) भाश 
लेकर फर सकता है, जेसाकि एं ऋषिका चन टि । 

नष्टे मूते प्रव्रजिते क्लीवे च पनित पतौ । 
पञ्चस्वापत्सु नारीणां प्रनिरन्यो विधौयते ३१ 
परतिकेशेड जने पर्या गुमहौ मने पर), मरजाने पर, संन्याक्तति सेने 
पर, नपुंसक हो जानि पर भौर पतित हो जामे प्न पांच विषत्तिपो फे आने 
परतारिर्पाके लिप्‌ सम्प पति का धिष्ठानदहै। 
मृते भर्चरि मा नारो ब्रहमाचय्ये व्यवस्थिता । 
सा मृता लभने स्वगं यथा सदुग्रह्मतारिणः ।॥३२॥ 


३४६ पराशरस्मृतिः 


पति के मर जाने पर जो तारी ब्रह्मचयं में वृढ रहती है (अर्थात्‌ पूनविवाह 
नही करती), बह मरकर उत्तम ब्रह्यचारियों कौ तरह स्वगं को प्राप्त करती 
है । 
तिसः कोट्यद्धैकोटी च यानि रोमाणि मानुषे । 
तावत्‌ कालं वसेत्‌ स्वगे भर्तारं यानुगच्छति ॥।३३)। 
जो नारी पति का अनुगमन (त्रत फा पालन) करती है) वह जो मनुष्य 
के शरीर पर सादृ तीन करोड़ लोम है, उतने काल तक स्वगं में बासकरतो 


हि । 


८८ 


व्यालग्राही यथा व्यालं बिलादुद्धरते बलात्‌ । 
एवमुद्धृत्य भर्तार तेनैव सह॒ मोदते ।1३४॥ 
सपेरा जिस प्रकार बलपूवेक साथ को बिल से निकाल लेता है, उसो प्रकार 
(पतिव्रता) स्त्री पति को (अन्य जन्म मे) प्राप्त करके उसके साथ ही आनन्द को 
प्राप्त करती है । 


इति पाराशरे धर्मशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


।॥ अथ पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


प्रायदिचत्तवर्णनम्‌ । 


दववृकाभ्यां श्यृगालाद्यं येदि दष्टस्तु ब्राह्मण. । 
स्नात्वा जपेत गायत्रीं पवित्रां वेदमातरम्‌ 1 १। 


यदि कत्ता, भेड्ा, गीदड़ आदि ब्राह्मणको काट खाए, तो वह्‌ स्नान 
फरफे वेदमाता पचित्र गायन्नी का जप करे) 


गवां श्युङ्गोदके स्नातो महानदयास्तु सद्कमे । 
समुद्रदरोनाद्रापि शुना दष्टः शुचिर्भवेत्‌ ॥।२॥ 


कृत्ते के दारा काटा हा गौमं के सौगों कषे प्रताडित जलमेओरदो 


भहानदियौ (सम्भवतः गङ्गा मौर यमुना) के सद्धम पर स्नान करके अथवा 
समुव्रदशन से शुद्धे होता है। 


पराण रस्मृतिः ३४७ 


वेदचिद्याव्रतस्नात' शुना दष्टस्तु ब्राह्मणः । 
स हिरण्योदके स्नात्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥२।। 


वेद-विद्या के ब्रत मे स्नात ब्राह्मण को यि धुत्ताकाटे, तो चह सोना शले 
जल से स्नान करके भौर घी खाकर भली प्रकार शुद्ध होताहं । 


सव्रतस्तु शुना दष्टस्त्रिरात्र समुपोषितः । 
घृतं कूशोदकं पीत्वा ब्रतशेष समापयेत्‌ ।।४।। 
कृत्ते के द्वारा काटा हमा ब्रतधारी (ब्राह्मण) तीन रात तक उपवास 
करफे घी मोर करना का जल प्रीकर शेष व्रत का समापन करे । 
अव्रतः सत्रतो वापि शुना दष्टो भवेद्‌ द्विज. । 
प्रणिपत्य भवेत्‌ पूतो विप्रं्चानुतिरीक्षितः ॥५॥ 
चिना ब्रत वाले अथवा ब्रत वाल श्राह्यण फो यवि कृत्तं ने काटाहो 
(तो ब्राह्मणों को) प्रणाम करके ओर उनके द्वारा देले जाने से पवित्रहौो 
लता है] 
शुना घ्रातावलीढस्य नखैविलिखितस्य च। 
अद्धिः प्रक्नालानाच्छुद्धिरग्निना चोपचूलनम्‌ ।।६।। 
कृते के हारा मुहु लगाए हर्‌ भौर नाषुनौंसे नोट हुए (पदार्थं) की 
शुद्धि जल से धोने भर तपनेसेहोतीह। 
शना च ब्राह्मणी दष्टा जम्बुकेन वृकेण वा । 
उदितं सोमनक्षत्रं दृष्ट्वा सथः शुचिरभवेत्‌ ।।७।। 
यदि ब्राह्मणी को कत्ता, भोदङ या भेडिपा काट खापु तो उवित हृष 
चन्रमा सौर तारोंको देखकर तुरन्त शुद्धहो जातौ हे । 


कृष्णपक्षे यदा सोमो न दुद्येत कदाचन । 
यां दिशं ब्रते सौमस्तां दिशञ्चावलोकयेत्‌ ॥८॥ 
यदि एष्णपक्ष मं कभी चन्द्रमा दिखा न पड, तो जिस दिशा में चन्द्रमा 
जाता ह, उस दिशा का अवलोकन करे । 
असदुब्राह्मणके भ्रामे शुना दष्टस्तु ब्राह्मणः । 
वृषं प्रदक्षिणीकृत्य सद्यः स्तानाददिशुध्यति ।€॥ 
दुष्ट ब्राह्मणों के गव में यदि ब्राह्मण को कुत्ता क्ताटे तो वृषभ की प्रदक्षिणा 
कर स्नान क्षरने से तुरन्त भली प्रकार शुद्धहो जाताहू । 


१४५ पराशरस्मृतिः 


चाण्डालेन इवपाकेन गोभिविप्रैहंतो यदि । 
आहिताग्निमुतो विप्रो विषेणात्महृतो यदि । 
दहैत्त ब्राह्मणं विप्रो लोकाग्नौ मन्त्रवजितम्‌ ।१०॥ 


यदि जन्निहोत्नी ब्राह्मण चाण्डाल, श्वपाक, गाधो भौर ब्राह्मणों 
द्वारा मारा गया हो, या उसने विष खाकर आत्महत्वा की ष्टो, तो ब्राह्मण उस 
क्राह्यण का लौकिक अग्निके मन्त्रोके विना गाहु-ंस्कार करे । 


स्पृष्ट्वा चोह्य च दर्वा च सपिण्डेषु च सव्वेथा । 
प्राजापत्यं चरेत्‌ पश्चाद्िप्राणामनुशासनात्‌ ।। १९॥ 


भौर यवि बह सपिण्डांमेंसेहं तो उसका सव प्रकार से स्पशं, वहन अौर 
दाह फरके घाद मे ब्राह्मणों की आक्ञा से प्राजापत्य ब्रत करे । 


दरध्वास्थीनि पुनरगह्य क्षीरैः प्रक्षालयेद्‌ द्विजः । 
पुनह्‌ हेत्‌ स्वकाग्नौ तन्मन्त्रेण च पृथक. पुथक. ।1 १२॥ 
जलाकर अस्थियो को फिर से लेकर ब्राह्मण उनको दधसे धोए । उनको 
फिर से अपनी अग्नि मे अपने मन्त्रो से पृथक्‌-पृथक्‌ जलापएु । 
आहिताग्तिहिज. कञ्चित्‌ प्रवसन्‌ कालचोदितः । 
देहनाशमन्‌प्राप्तस्तस्याग्निवतेते गृहे । 
प्रतागनिहोत्रसंस्कारः ध्रूयतामृषिसत्तमा. । १३॥ 
अग्न्याधान करने वाला कोई ब्राह्मण काल से प्र रित होकर प्रवास करता 
हिभा देहान्त को प्राप्त हो जाए भौर अग्नि (यत्त) उसके घर मे विद्यमान हो, 
तोहे भ्ठ ऋषियो | उस प्रेत (मृत) के अग्निहोन्न आओौर संस्कार के जिषय 
मे सुनिषे। 
कृष्णाजिनं समास्तीय्यं कुशेस्च पुरुषाकृतिम्‌ । 
षट्‌ शतानि शतञ्चंव पलाशानाञ्च वृन्तकम्‌ ॥ १४ 
चत्वारिशच्छिरे ददात्‌ शतं कण्ठे तु विन्यसेत्‌ । 
बाहुभ्यां दशकं दद्यादद्धलीषु ददौव तु ॥१५। 
एतं तु जघने दद्यात्‌ द्विशतं तूदरे तथा| 
अष्टो वृषणयोदेद्यात्‌ पञ्च मेदं च विन्यसेत्‌ ॥ १६ 


पराशरस्मृतिः ३४६ 
एकविशतिम्‌रुभ्यां द्विशतं जानुजङ्घयोः 1 
पादाङः गृष्ठेषु दद्यात्‌ षट्‌ यज्ञपात्रं ततो न्यसेत्‌ ॥ १७॥ 
काली मृगछाला बिचछाकर उसपर क्शाभों से पुरुष की आकृति बनाए 
भौर उसपर पलाशके प्रात सौ वृन्त (ङंठल) लगाए । चालीस सिर पर रणे । 
सौ कण्ठ पर रखं । वोनो भुजाओं पर दस-दस रखे । ओौर (हाय एवं पांव फो) 
मंगुलिभों में भी वस्न-दस्त रखे । जघने प्रवेश पर सौ रखे, उदर पर दो सौ रखं । 
भण्डकोशों मे आठ रखं ओौर जननेश्िय पर पांच रखे 1 दोनों अरुओं पर इक्कीस 
रखं । बोनों जानु ओर दोनों जंघाओं पर दो सौ, पावों के धोनोँअगूलों पर 
छः रशं । उसके पश्चात्‌ (यन्ञ-) पात्रों को रखं । 
शम्यां शिश्ने विनिःक्षिप्य अरणीं वृषणे तथा । 
जुहु च दक्षिणहस्ते वामे तूपभुतं न्यसेत्‌ ॥१८॥ 
पृष्ठे तूलूखलं दयात्‌ पृष्ठे च मुसलं न्यसेत्‌ । 
निक्लिप्योरसि दशदं तण्डुलाज्यतिलान्मुखे । १६॥ 
श्रोत्रे च प्रोक्षणीं दद्यादाज्यस्थालीञ्च चक्षुषोः । 
कर्णे. नेत्रे मुखे घ्राणे हिरण्यशकलं क्षिपेत्‌ ।।२०॥ 
शमी को शिश्न पर रखकर अरणी फो उसी प्रकार से अण्डकोश पर 
र्खे । जुषुको षक्षिण हाथ पर भौर बाएं हाथ पर उपभृत को रखे । पीठ पर 
ओखल रखकर फिर सूसल फोभौ पीठपर ही रख दे । वृषव्‌ (पत्थर) फो 
छाती पर रखकर चावल, घी ओर तिलो फोमुख मेंडाल दे प्रोक्षणीको 


कानमे रणे, ओर घुतपात्रकफो आवो पर रखवे। कान, आंख, मुखं भौर 
नासिका में सोने की इली डाले । 


अग्निहोत्रोपकरणं गात्रं रोषं प्रविन्यसेत्‌ । 
असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहेति च घृताहुतः ॥२१।। 
दद्यात्‌ पृत्रोऽथवा भ्राता ह्यन्ये वापि स्वधर्मिणः । 
यथा दहनसस्कारस्तथा कार्य्यं विचक्षणैः ।।२२॥ 
अन्निष्ठोत्र के शेष उपकरणों को भी (मृत के) शरीर पर रखदे । मसो 
(असौ' इस फे स्यान षर मृत का नाम ऊच्चारण कर) स्वर्गाय लोकाय स्वाहाः 
कहकर पुत्र अववा भाई घी को आहृतियां डाले भौर अन्य स्वधर्मो भी डले । 


जिस प्रकार से दाहसंस्कार होता है, शिद्रानों को उसो प्रकारसे सारा कमं करना 
च्राहिये । 


३५० पराशरस्मृतिः 


ईदुशन्तु विधि कुर्य्याद्‌ ब्रह्मलोके गतिध्र्‌. वम्‌ । 
ये दहन्ति द्विजास्तम्तु ते यान्ति परमां गतिम्‌ ।।२३॥ 
यदि भनुष्य इस प्रकार से विधि रेतो (मृतको) ब्रह्मलोक मे गति 


निश्चित हो जाती है। जो विज इस प्रकार उस (मृतक को) जलाते हवे भी 
परम गति को प्राप्त होति है । 


अन्यथा कूव्वंते किञ््विदात्मबुद्धिप्रबोधिताः । 
भवन्त्यल्पायुषस्ते वे पतन्ति नरके ध््‌.वम्‌ ॥२४॥। 


जो अपनी बुद्धिसे विचार कर कुछ शास्त्रोक्त विधि के विपरीत क्रते 
है, वे थोडी आयु वाले होते हैँ ओर निश्चित रूप से नरक में पडते हैँ । 


इति पाराशरे धर्मशास्त्रे पञ्चमोऽध्यायः । 


।। अथ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
प्राणिहत्याप्रायदिचत्तवणेनम्‌ । 


अतः परं प्रवक्ष्यामि प्राणिहत्यासु निष्कृतिम्‌ । 
पराशरेण पून्वक्तिां मन्वथंऽपि च विस्मृताम्‌ ॥१।। 


इससे आगे मेँ श्राणि-हष्या के प्रायरिचत्त का वर्णन फरू गा, जिसका पयं 
कलमे पराशरके द्वारा तो वणन क्षिया गया है, पर मनु संहिता मे जिसे छोड़ 
विभा गयाहै। 


हंससारसक्रौञ्चांरच चक्रवाकं सकुक्कुटम्‌ । 
जालपादांश्च शरभमहोरात्रेण चुध्यति ।२॥ 


हंस, सारस ओर क्रौऽच(क्‌ ज)को, कुक्कुट सहित चकवे को, जालपाद भौर 
शरभ को (मारकर) एक दिन-रात में शुद्ध होता है । 


पराशरस्म॒तिः ३५१ 


वलाकाटिद्टिभानाञ्च शुकपारावतादिनाम्‌ । 
आटीनाञ्च वकानाञ्च शुध्यते नक्तभोजनात्‌ ॥२।। 
वगो, टिट्द्विभों (दिटिष्टरियों), तोतो ओर कबूतरों आवि की, आटियों 
भौर बगुलों की (हत्या करके ) केवल रात्रि को भोजन को करने से शुद्ध होता 
है । 
भासकाकपोतानां च सारीतित्तिरिघातकः । 
अन्तजंने उभे सन्ध्ये प्राणयामेन शुध्यति ।।४।। 
शिकारी पक्षी कोए ओौर कपोतो को, भौर मैना एवं तीतर को मारने बाला 
दो संध्याभों (प्रातः ओर साय) में जल को अन्दर प्राणायाम करके शुद्ध होता 
ह । 
गृघ्श्येनशिखिग्राहचाषोलूकनिपातने । 
अपक्वाषी दिनं तिष्ठेत््िकालं मारुताशनः ।1५॥ 
णीध, श्येन, सोर, प्राह्‌, (ग्राहक -- सापो को पकडने वाला एक बाज), चाष 


ओर उतु को मारने में दिनभर पका भोजन न लाए भौर तीनों काल वायु- 
भक्षण करके (निराहार) रहे । 


वल्गुलीचटकानाञ्च कोकिलाखजञ्जरीटक।न्‌ । 
लावकारक्तपादांश्च शुध्यन्ते नक्तभोजनात्‌ ॥६॥ 
चमगादजो, चिहि्यो, कोयलों ओर खंजन पक्षियों, तथा बरेरो ओर रक्त- 


पाद पक्षियों को मारकर रात को (एक समय) भोजन करने से (मारने वलि) 
शुद्ध होते है । 


कारण्डवचकोराणां पिङ्कलाकुररस्य च । 
भारद्राजनिहन्ता च शुध्यते शिवपूजनात्‌ ।॥७।। 
कारण्डव (हंस विशेष) ओर चकोरों की, पिगला (छोटा उत्ल्‌) ओर क्षुरः 
को भोर भारद्ाज (पक्षी विशेष) आदि की हर्या करके शिव की पूजा करने 
से शढ होता है। 
भेरुण्डदयेनभासांर्च पारावतक पिञ्जलान्‌ । 
पक्षिणामेव सवंषामहोरात्रेण शुध्यति ।॥८॥ 
भरण्ड, ए्येन, भास,'पारावत, कपिर्जल भौर अन्य सब पक्षियों की (हिसा 
करके) एक विन-रात क्षे उपवास से शुद्ध होता है । 
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हत्वा नकुलमाजरसर्पाजगरङुण्डभान्‌ । 
कृशरं भोजयेदिप्रान्‌ सोहृदण्डज्च दलिणाम्‌ ।।६। 
नेषते, बिलाव, सांप, अजगर ओर उडभको मारकरब्राह्मणों को हतर 

(खिचडी) विलाए ओौर लोह-दण्ड उक्षिणा मेँ दे। 

शल्लकीशशकागोधामत्स्यकृर्माभिपातने । 

वृन्ताकफलभोक्ता च ह्यहो रात्रेण सशुध्यत्ति ।१०॥ 

सेह, खरगो्ञ, गोह्‌, मछली, ओर फष्ुए की हिसा करकं भौर बेगन फो 
खाकर एष दिन-रातके ब्रत सै शुद्ध होतादहै। 

वुकअम्बुकऋछक्षाणां तरक्षूणाञ्च घातने । 

तिलप्रस्थं द्विजे दद्यादायुभक्षो दिनत्रयम्‌ ।११॥ 

भे डयि, गीवड, रीछ, भौर लक्षकडभगे को हिसा होने पर ब्राह्मण को 
प्रस्थ भर तिल बान करे भौर तीन दिन तक वायु मात्र पर निर्वाह करे । जल 
आविने पिये। 


गजगवयतुरद्धाणां महिषोष्ट्ूनिपात्तने । 
रुध्यते सप्तरात्रेण विप्राणां तपपेणेन च ॥१२॥ 
हाथी, गवय, घोडे, भस ओर ऊंट को हिसा करने पर सात विन के ब्रत 
ओर ब्रह्मणो को तुप्त करने से शुद्ध होता है । 
कुरङ्ग वानरं सिह चितं व्याघ्रं च घातयेत्‌ । 
रुध्यते स त्रिरत्रेण विप्राणां तपेणेन च ॥१३॥ 


कुरंग, बंवर, शेर, चीते, ओर बधेरे कोजोमार दे, वह तीन रात के व्रत 
ओर ब्राह्मणों को तृप्त करने से शु होता । 


मृग रुर वराहञ्न अन्ञाना्यस्तु घातयेत्‌ । 
अकफालङृष्टमदनीयादहोरात्रेण शुध्यति ॥ १४॥ 
जो मनुष्य मृग, रुह जर सुभर को अनजानेमें मार दे, वह॒ विना हल 
[0 अत्त का भोजन करे । इस प्रकार एक दिन-रातकेब्रत से शुद्र 
एवं चुष्पदानाञ्च सवषां वनचारिणाम्‌ । 
अहो रावोषितस्तिष्ठेन्‌ जपन्‌ वै जातवेदसम्‌ ।॥ १५॥। 
इस प्रकार वन भें विचरण करने वाले सभी चौपायों को हिसा होने पर 
जातवेद (अग्नि फ मन्त्र, का जप करता हुजा एक विन-रात उपवास क्रे । 
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शिल्पिनं कारकं शूद्रं स्त्रियं वा यस्तु पातयेत्‌ । 
प्राजापव्यदयं कुर्य्याद्‌ वृषैकादण दक्षिणा १६ 
जो मनुष्य शिल्पी, कारीगर, शुद्र अथवा स्तनी को मार दे, वह्‌ प्राजापत्य 
व्रतं करे, भौर ग्यारह बेल दक्षिणामेंवे। 
वैश्यं वो क्षत्रियं वापि निर्दोषमभिघातयेत्‌ । / 
सोऽतिकृ्य कुर्य्याद्‌ गोविंदं दक्षिणा ददेत्‌ ॥ १७। 
जो मनुष्य क्तौ निर्दोष वेष्य अयवा क्षत्रिय कोमार डले, तो व्ह बो 
भतिशच्छ्‌ करे, मौर बोस गायों (बलों) को दक्षिणा वे । 
वेश्यं शूद्र क्रियासक्तं विकर्मस्थं द्विजोत्तमम्‌ । , 
हत्वा चाद्द्रापणं कुर्य्याद्‌ गोतरिशद्‌ दक्षिणाम्‌ ।१८।। ॥ 


कायं मे लगे हृषु वेश्य ओर शुद्र को भौर दृष्कमं में प्रवृत्त दिजातियों 
उत्तम (ब्राह्मण)को मारकर चन्द्रायण करे भौर तीस गाये (बेल) दक्षिणा मे दे । 


चाण्डालं हतवान्‌ करिचद्‌ ब्राह्मणो यदि कञ्चन । 
प्राजापत्यं चरेत्‌ कच्छ गोद्रयं दक्षिणां ददेत्‌ ।\ १६।1 


यवि कितो ब्राह्मण ने किस चाण्डालक मार वियाहो तो वह्‌ प्राजापत्य 
छृच्छ ़रे भौर दो गायं (बेल ) दक्षिणाम दे । 


क्षत्रियेणापि वैश्येन शूद्रणेवेतरेण वा । 
चाण्डालवधसंप्राप्तः कृच्छद्धन विनुध्यति ।॥२०॥ 
पदिक्षत्नियकेहारा, वंश्यकेद्धारा, सुद्र केद्वारा अथवा किसी जन्य फे 
्रारा चाण्डालकाव्धहौ ग्याहो, तो (वध करने वाला) भद्ध -हृच्छ्‌ से भली 
प्रकार शुद्ध होता है । 
चौराः इवपाकचाण्डाला विप्रंणापि हृता यदि । 


अहोरात्रोपवासेन प्राणायामेन शुध्यति ॥२१॥ 


पदि चोर, एवपाक भौर चाण्डाल ब्राह्मणक्तेद्रारा मारे गए ष्टो, तो ( 
ब्राह्मण) विन-रात फे उधवास्त ओर प्राणायाम से शुद्ध होता है । 


र्वपाकं वापि चाण्डालं विघ्रः सम्भाषते यदि । 
द्विजसम्भाषणं कुर्य्याद्‌ गायत्री वा सङृज्जपेत्‌ ॥२२॥ 
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यदि ब्राह्मण श्वपाक अथवा चाण्डाल से सम्भाषण (बाल-चीत) करे, तो 
वह (शुद्धि के लिए) द्विज के साय सम्भाषण करे, अथवा एक बार गायत्रीका 
जप करे । 
चाण्डालः सहं सुप्तन्तु त्रिरात्रमुपवासयेत्‌ । 
चाण्डालैकपथङ्गुत्वा गायत्रीस्मरणाच्छुचि : ॥२३॥ 
यदि ब्राह्मण कं दारा चाण्डालों के साय सोया गयाहो, तौ बहुं तीन रात 
तक उपवास करे । चाण्डाल कं साथ समान मागं पर चलकर गायनी के स्मरण 
से पवित्र होता है । 
चाण्डालदशेने सद्य आदित्यमवलोकयेत्‌ । 
चाण्डालस्पर्नि चैव सचैलं स्नानमाचरेत्‌ ।1 २४] 
चाण्डाल क्षा दशन होने पर तुरन्त सुथं का अवलोकन करे, आर चाण्डान 
का स्पशं होने पर सचेल स्नान करे । 
चाण्डालखातवापीषु पीत्वा सलिलमग्रजः ) 
अज्ञानाच्चैव नक्तेन त्वहौरात्रेण शुध्यति ।२५॥। 
ऊची जाति का मनुष्य अनज्ानेमें रान्निको चाण्डालोंके हारा खोपी हई 
बावलियो में यदिजलपीले तो एक्त दिन-रातकेब्रत से शुद्ध होता है । 


चाण्डालभाण्डसस्पृष्टं पीत्वा कूपगतं जलम्‌ । 
गोप्‌त्रयावकाहारस्तरिराव्राच्छदधिमाप्तूयात्‌।। २६॥। 
चाण्डाल के पात्र (डोल) सेए हृए्‌ कृपम पडे जलको पकर गोमूत्र 
ओरजौ के आहारसे तीन राते शुदधिकषो प्राप्त करता है । 
चाण्डालोदकभाण्डे तु अज्ञानात्‌ पिबते जलम्‌ । 
तत्क्षणात. क्षिपते यस्तु प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।(२५७॥ 
यदि अनजनेमे चाण्डाल के जलपात्र मे जल पीले ओौर (पता चलने पर 
उसे) तरक्षण निकाल दे, तो प्राजापत्य व्रतत करे । 
यदि न क्षिपते तोयं शरीरे यस्थ जीर्यंति 1 
प्राजापत्यं न दातन्यं कच्छ सान्तपनञ्चरेत्‌ ॥२८॥ 
यद्वि बह उसे नहीं निकलता, भौर जल उसके हरीर मे पच जाताहै, तो 
उसने प्राजापत्य न कराए । चहु तो सान्तपन कृच्छं ही करे) 
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चरेत्‌ सान्तपनं विप्रः प्राजापत्यन्तु क्षत्रियः । 
तदद्धेन्तु चरे्रंरयः प्रादं शूद्रस्य दापयेत्‌ ।२६॥ 
ब्राह्मण सान्तपन करे, क्षत्रिय प्राजापत्य करे, वंश्य उसते आधा (प्राजापस्य) 
करे भौर शुद्र से एक चौथा (प्राजापत्य) कराए । 
भाण्डस्थमन्त्यजानान्तु जलं दधि पयः पिबेत्‌ । 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः दू्रश्चैव प्रमादतः ॥३०॥। 
ब्रह्मकूर्च्चोपवासेन दिजातीनान्तु निष्कृतिः । 
शूद्रस्य चोपवासेन तथा दानैन शक्तितः ।३१॥ 
यरि ब्राह्मण, क्षन्रिय, वेश्य ओर शूद्र प्रमादवश बतंन में रखे अन्स्यजों के 
जल, बहौ यादूधफोपीनले, तौ हिनो (ब्राह्मण, क्षतनिय ओर वैश्य) का पश्चा 
ताप प्रह्मक्‌चं ( = पञ्चगन्य) ओौर उपवससे होता है, मौर शुद्र उपवाससे 
तथा यथाशक्ति दान से (प्रायश्चित्त करता दहै) 
ब्राह्मणो ज्ञानतो भुडः क्ते चाण्डालान्नं कदाचन । 


गोमूत्रयावकाहाराहूशरात्रेण शुध्यति ॥३२॥ 
यवि कभी ब्राह्मण जान-बृक्न कर चाण्डाल के अन्न फो खाए, तो गोमूत्र 
ओरजौ को आहार से तीन राच्रिपोंमें शुद्ध होता दहै) 
एकक ग्रासमदनीयाद्‌ गोमूतच्रयावकस्य च । 
दशाहं नियमस्थस्य व्रतं तत्र विनिर्दिशेत्‌ ।३३। 
बह गो-मूत्रफोसाथनजौ क आहार कं एक-एक प्रात कौ खाए । इस 
५ मे नियम में स्थित मनुष्य के लिये दस्त दिन कत्रतफा भेली प्रकार निवेश 
अविज्ञातञ्च चाण्डालः सन्तिष्टेत्तस्य वेर्मनि । 
विज्ञाते तूपसंन्यस्य द्विजाः कुवेन्त्यनुम्रहम्‌ ।।३४।। 
यदि विना पता चले चाण्डाल उन (द्विजो) के घर में ठहरे, तो पता चलने 
प्र (बिना दण्डित्त किये) उसे निकाल कर द्विज उस पर अनुग्रह करते हैँ । 


क्रषिवकत्राच्छू. त्वा धरम्मास्त्रायन्ते वेदपावनाः । 
पत्तन्तमुद्धरेयुस्ते धर्मज्ञाः पौपसङ्कुटात. ।\३५॥ 
क्षियो फे मुष से सुने हए ज्ञान फो पवित्र करने वाले धमं (मनुष्योक्षी) 


रक्षा करते है । जो उन धर्मो को जानते है, वे धमं से पतित होते हुए का पाष 
पी संकर से उद्धार कर देते है । 
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दध्ना च सर्पिषा चैव क्लीरगोमूत्रयावकम्‌ । 
भुज्जीत सह भृत्यैश्च त्रिसन्ध्यमवगाहनम्‌ ॥ ३६ 
गोमूत्र जर यवाहार का दही, घी भौर इध के साय कुटुस्नियों सहित 
भोजन करे, ओर तौन सथ्याओं तक नदौ अथवा तालाब में स्नान करे । 
व्यहं भजञ्जीत दध्ना च व्यहं भुञ्जीत सपिषा । 
व्यहं क्षीरेण भुञ्जीत एककेन दिनत्रयम्‌ ॥३७॥ 
तीन दिन तक दही खाए, तीत दीन तकधघीसे खाए, भौर तीन दिन 
तकं दधसे लाए ) दसं प्रकार एक-एक के साय तीन दिन तक खाए । 
भावदुष्टं न भूर्जीयान्नौच्छिष्टं कृमिद्षितम्‌ । 
त्रिपलं दधिदुग्धस्यं पलमेकन्तु सपिषः ।३८।। 

न तो विचारों से दूषित (जिसे बनाते समय बनाने वाले के मन मे विति 
विवार रहे हों) अन्न को खाए, ओर नही उच्छिष्ट ओौरः कीर आदि से दरुवित 
अन्नको । दही भौर दूषके तीन पल जौरघीका एक पल खाए) 

भस्मना तु भवेच्छद्धिरुभयोस्तास्रकास्ययोः । 
जल शौचेन वस्त्राणां परित्यागेन मृण्मयम्‌ ।1३8।) 

तबि भौर कासि दन दोनों के बतेनों कौ शुद्धि राख से होती है, वस्त्रों 
को णुद्धिजल पं घोने से ओर मिट्टी से बने बतेनों की उनके परित्याग से 
होती ह । 

कसूम्भगुडकार्पासलवणं तैलसर्पिषी । 
दारे कृत्वा तु धान्यादि गृहे दद्याद ताशनम्‌ ।।४०॥। 


कुसुम्भ, गुड, कपात्त, नमक, तेल भौर घी, एव अनाज को द्वार परर रख 
करधरमे आगलगादे। 


एवं शुद्धस्ततः पश्चात्‌ कुर्य्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ । 
त्रिशतं गा वृषञ्चैकं दद्याद्धप्ेषु दक्षिणाम्‌ ।४१॥ 


दस प्रकार शद्धि होती है । उसके पश्चात्‌ ब्राह्मणों को भोनन लिला 
ओौर तोनसौ गये सौर एक बैल ब्राह्मणो को दक्षिणा सें दे। 


पनरलेपनखातेन  होमजप्येन शुध्यति । 
आधारेण चे विप्राणां भूमिदोषो न विद्यते ।४२।। 
दोबारा लेपा वेने से, सौद डालने से, होम तथा जप से, ओौर श्रह्यणों 
का आधार बनने (बैठने) ते (भूमि) शुद्ध होती हँ भूमि मे दोष नही होता । 
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चण्डालैः सह सम्पकं' मासं मासाधेमेव वा । 
गोमूत्र यावहारो मासार्धेन विशुध्यति ॥४३॥ 


यदि एक मास अथवा आघे मात तक चाण्डालो के सायस्स्पकं हो, तो 
गोमूम भौर जौ के आहार के द्वारा आधे मास में भली प्रकार शुध होता हे । 


रजकी चमेकारी च लुब्धकी वेणुजीवनी । 
चातुरवण्यगृहे यस्य दयज्ञानादधितिष्ठति ।।४४।। 
ज्ञात्वा तु निष्कृति कुर्यात्‌ पू्वोक्तिस्याद्धंमेव तु । 
गृहदाहं न कर्वीत शेषं सवेञ्च कारयेत्‌ ॥५५। 
यपि धोबिन, चमारो, व्याध को स्त्री, ओर बांस से आजीचिका करने वाले 


फीस्त्री चारों वर्णोके घर में विना जाने बहर जाए, तो पता लग जानेपर 
पृथोकित से भाधा प्रायश्चित्त करे । गृह-दाह न करे । शेष सब कू करे । 


गृहस्याभ्यन्तरे गच्छेच्चाण्डालो यस्य कस्यचित्‌ । 

तस्माद्‌ गृहाद्धिनिःसायं मुद्भाण्डानि विजयेत्‌ ।।४६॥ 

जिस किसी के धर के अन्बर चाण्डाल चला जाए, तो उसको उस धर 
ते निकाल कर भिर्टी फे बतंनों को घर से बाहर फंक दे । 

रसपूणणन्तु मृदाण्डं न त्यजेच्च कदाचन । 

गोरसेन तु संमिध्रेजेलैः प्रोक्ष त्‌ समन्ततः 1\४७।। 

रस (घी, वृध) से भरे वतन को कभी न फौके । गोरख (वध) से मिधित 

जलोँसे (घर में) सब ओर छिड्काव कराए । 

ब्राह्मणस्य त्रणद्रारे पूयशोणितसम्भवे । 

करभि रुत्पद्यते यस्य प्रायदिचत्तं कथं भवेत्‌ ॥४८॥ 


जित्र ब्रोह्यणके घावकेमूहु पर राध आौर शोणित जाएं भौर कौडं 
पड जाएं, तो प्रायरिचत्त किस प्रकार हो (ह बताता हु) । 


गवां मूत्रपुरीषेण दध्ना क्षीरेण सपिषा । 
व्यहं स्नात्वा च पीत्वा च कृमिदुष्टः शुचिभेवेत्‌ ।(४६।। 


गायों के मूत्र, गोबर, वहो, वृध मौर घी (के भिभ्नण)से तोन विन स्नान 
करके भौर (उती को) पीकर कोड सें वोषौ बना ब्राह्मण शुद्ध होता है । 
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क्षत्रियोऽपि सुबणैस्य पञ्च मापान्‌ प्रदापयेत्‌ 1 
गोदक्षिणान्तु वैश्यस्याप्युपवासं विनिर्दिरोत्‌ ॥५०॥। 
क्षननिय (के घाव में यदि कीड़े पड़ जाएं तो उससे प्रायश्चित्त के लिये) 
पांच माषे सोना दान कराए, वैष्य से ऊ दक्षिणा मे विलाएजौर उसे उपवास 
का निर्वेश फरे । 
शूद्राणां नोपवासः स्याच्छ्धो दानेन शुध्यति । 
ब्राह्मणास्तु नमस्कृत्य पञ्चगव्येन शुध्यति ॥५१।। 
श्रो का उपवास नहीं होता । शूद्र वान स शुद्ध होता है । वह ब्राह्मणो को 
नमस्कार फरके पञ्चगव्य (के पान) से शुद्ध होत। है। 
अच्छिद्रमिति यद्वाक्यं वदन्ति क्षितिदेवताः । 
प्रणम्य शिरसा धाय्यंमग्तिष्टोमफल हि तत्‌ ।५२॥ 
'दोष-हीन है' एसे जिस वाक्ष्य फो भू-देवता (ब्राह्मण) कहते है, उसे प्रणाम 
करके शिरोधायं करना चाहिए, (क्योकि) बह जन्निष्टोम यज्ञ को फल को देने 
वालाहै। 
व्याधिव्यसनिनि श्रान्ते दुभिक्षं डामरे तथा । 
उपवासो ब्रतो होमो द्विजसम्पादितानि वा ।५३।। 
व्याधि के सकट मे, थक्रावट होने पर, दुभिक्ष ओर अफसोस के समय में 
ब्राह्मणों के दारा सम्पन्न कराए हए उपवास, होम, व्रत आवि कमं (बोषु से 
रहित होते है) । 
अथवा ब्राह्मणास्तुष्टाः स्वथ कृःवेन्त्यनुग्रहम्‌ । 
सवान्‌ कामानवाप्नोति द्विजसम्पादितैरिह्‌ ॥५४॥। 
अथवा स्वयं प्रसम्न हए ब्राह्मण अनुग्रह करते है । इस लोक में ब्राह्मणो 
दवारा सम्पन्न कराए हृएकर्मोके द्वारा मनुष्य सब कामनाभों क्षो पर्णं करता 
ह । 
दुब्बेलेऽनुग्रहः कायंस्तथा वे बालवृद्धयोः। 
अतोऽन्यथा भवेहोषस्तस्मान्नानुग्रहः स्मृतः ।॥५५।। 
बुबेल पर अनुग्रह करना चाहिए, भौर उसी प्रकार बच्चो मर बढ़ीं पर 


भी अनुग्रह करना चाहिये । इसके विपरीत करने से दोष उत्पन्न होता है, इस 
लिये उस्तपर अनुग्रह नहीं फिया जाता । 


पराशरस्मृतिः ३५६. 
स्नहाहा यद्वि वा नोभाद्धयादज्नानतोऽपि वा| 
कूर्वन्त्यनुग्रहं मरे वै लत्पाप नपृ गच्छति ।५६॥ 

सलु फे कारण भवा लोम कं कारण अग्रा भयके कारण चिना सोचे- 
सभक्षे मो अनुग्रह्‌ करते है, तो उप्तसे उत्पन्न होने बालां पाप उनको लग जाता 
8 
एरीरस्यान्यरय प्राप्ते व्रदन्ति नियमन्तु थं । 
महत्का्यपिराध न स्वस्थस्य कदाचन | ५७ 


रौर की जोलिन भा जानै पर नो (ब्राह्मण) निपमका कथन करते, 
भौर काय में महान्‌ उपरोध उत्पस्न होने कं भयते स्वस्थ जनके लिये निषम 
का कणन मही करते (वै ठीक करते हं) । 


स्वस्थस्य मृह्धाः कुवन्ति निध्रमन्न्‌ बदन्तिये | 
ते तस्य व्िष्नकर्नारः पतन्ति नरकेऽशुचौ ।।५८।। 


भो स्वस्थे लिये तिपम क्षा कथन भौर विधान करल, षे भूत्व उपकर 
काप पे [विघ्न उत्पस्त एरने वते ह । दसलिव घोर नरक पडते) 


स्वयमव ब्रतं करत्वा ब्राह्मणं सोवमस्यन | 
नुधा तस्प्रोपवासः ग्यान्तं सा पृण्यत्‌ युज्यत ॥५६।। 


जो स्यं प्रत करके ब्राह्मण कातिरत्फार करता है, उसका बह उपवास 
ष्यर्यषह्ो जाताहै। रन्ते पुण्य प्राप्त ष्टौ हाता । 


स पव नियमो ग्राह्यो म्रमेकौऽपि बदैद्‌ द्विजः । 
वुः्य्वाक्यं द्विजानाञ्च अकृूवन्‌ र द्राहा भवत्‌ ॥(६०।। 


ष्टौ निवस प्राष्य है, जिस्तका पृक भी ब्राहमण कवन करना ह | ब्राह्णो के 
पचन्‌ का पालन करे, अगर न करे तोब्रहवात्तक हो जातादै। 


उमवासो व्रतल््चैव रनानं तीर्थं जपस्तवः। 
वित्रैः सम्पादितं यस्य सम्मत्त तरव तेद्भूवेत्‌ ।६१॥ 


भिक्त मनुष्प का उपवास, व्रत, स्तात, तोषं, जप नीर हप श्रह्मर्णो के 
वास कम्पनम्‌ करापा गया हे, व्ही उसक्ता सम्परन ष्ोता है। 


३९७ पराषारस्मृतिः 


व्रतच्छिद्रं तपरिछद्रं यच्छिद्रं यज्ञकर्मणि । 
सर्वं भवति निरदिषठद्रं ब्राह्यणैरूपपादितम्‌ ६२ 
व्रत का दोष, तप का वोष ओर यज्ञकममे जो दोषहो जातादहै, ब्राह्मणों 
के द्वारा सम्पन्न कराने पर वह्‌ सारे का सारा दोषरहटितिहो जातादहै। 
ब्राह्मणा जङ्खमं तीर्थं निजेलं स्वैकामदम्‌ । 
तेषां वाक्योदकेनैव लुध्यन्ति मलिना जनाः ६२1 
शरहयण विना जल बाले, सब कामनाओं शो पूणे करते वाले, चलते-फिरते 
तीथं है । (वोष से) मलिन लोग उनके वचन रूपी जल सेही शुद्ध हौ जाते 
है) 
ब्राह्मणा यानि भाषन्ते मन्यन्ते तानि देवताः । 
सवेदेवमया विप्रा न तद्रचनमन्यथा || ६४।। 
बराह्मण जिन वचनो को बोलते हँ, देवता उन्हे स्वीकार करते हैं । ब्राह्मण 
सवंदेवमय (सब देवताभो का रूप) है । उनका वचन व्यथं नही जाता । 
अन्नाद्यं कीटसंयुव्ते मल्षिकाकेशदूषिते । 
अन्तरा सस्पृशेच्चापस्तदन्नं भस्मना स्पृशेत्‌ ।६५। 
भोजन में यदि कीट आदि मिल जाए, ओौर यवि बह कश्च, मधी आदि 
से दूषित हो जाए, तो बीचमें ही कुल्ला करे भौर उस अन्न में भस्म डाल 
वे। 
भुञ्जानो हि यदा विप्रः पादं हस्तेन स्पृशेत्‌ । 
उच्छिष्ट हिस वै भुडःक्ते भुङक्ते यो भुवत भाजने ॥६६॥ 
जब भोजन करता हज ब्राह्मण पांव को हायसेच्ूदे, ओौर जो ब्राह्मण 
ठे बतंन में खाता है, वह्‌ निश्चय से उच्छिष्ट हौ खाता है । 
पादुकास्थो न भुञ्जीत पय्यैङ्क संस्थितोऽपिवा । 
रुना चाण्डालदुष्टो वा भोजनं परिवजंयेत्‌ ।६७॥ 
नुते पहनकर भौर पलग पर बेधकर भोजन न करे । यदि भोजन करता 
हभ कुत्ते भौर चाण्डाल के दवारा देव लिया जाए, तो उस भोजन को त्वाम ३ । 
पक्वान्नञ्च निषिद्धं यदन्नशुद्धिस्तथैव च । 
यथा पराशरेणोक्तं तथैवाहं वदामि वः ।\६८।। 


जो पक हणा अन्न प्रतिषिद्ध है, तथा अन्न की जितस भकार से शु 
॥ १ दे होती 
है" पराक्षरके द्वारा जसे बताया गाह, वैसेहीतै तुम्हे बताता ह" । । 
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श्यृतं द्रौणाहकस्यान्तं काकशवानौपघातितम्‌ । 
केनेतच्छध्यते चान्न ब्राह्मणेभ्यो निवेदयेत्‌ ।1६९।। 
एक ब्रोण नर मौर एक्‌ आक भर पका हमा अन्न यदि कोौएु अथवा कृत्ते 
के ष्ठारा भपविच्र कर दियागध्रा्ो, तो वह भन्न क्िंसप्रकार शृद्ध हो यह्‌ 
ब्राह्मणों से निवेदन करे । 
काकक्वानावलीढन्तु द्रोणान्तं न परित्यजेत्‌ । 
वेदवेदाङ्खविद्धिप्रधंर्मणास्त्रानुपालकं' ।७०॥। 

"कए ओर कृत्तं दवाराक्चूढा किय हुए प्रण भर भन्न को ने फक"), 
धर॑शास््र के भावेशों का पालन करने वाते ओौर वेव-वेवाङ्कों को जानने वाले, 
ब्रह्मणो के द्वारा (एसा बताया जाए) । 

प्रस्था द्वात्रिशतिर्द्रणिः स्मृतो द्विप्रस्थ आढकः । 
ततो द्रोणाढकस्यान्तं श्रुतिस्मृतिविदो विदुः ।॥७१। 
बत्तीस प्रस्थो का एकब्रोण भौर वो प्रस्थो का एक आढक साना गयाहै। 
शति मोर स्मृति के जानकार माच्रायंद्रोण भौर भावक की मात्रा इतनी 
हौ बताते है 1" 
काकरवानावलीषदं लु गवाघ्रातं खरेण वा| 
स्वल्पमन्नं व्यजेद्धिप्रः शद्रिद्रोणाढके भवेत्‌ ।७२।। 
बराह्मण फो चाहिये कि वह्‌ कौए भौर कत्त के ढारास्सूठा किचेहुए ओौर 
श भयवा गधे केद्रारा मुह्‌ लगापए्‌ हुए अन्नम से योङ सा अन्न (जिसे 
भरा गया ह) फक वे, इस प्रकार ब्रोण भौर आढक भर अन्नकी श्ुद्धिहो 
लातीहे। 
अन्यस्योदूत्य तन्मात्रं यच्च नोपहतं भवेत्‌ । 
सुवर्णोदिकमभ्यक्ष्य हुताशेनैव तापयेत्‌ ।७३।। 
(जितना मुह आवि से छा गया हो) उतनी ही माचघ्रा मे अन्त को {निकाल 
कर, जो न शुभा गया हौ उसपर सुबणं-जन (सोने से चछभा हृभा जल) छिड़क 
कर उसे भन्न से तपाए। 
१, रोण, मिक, प्रस्थ आदि के माप-तोल बहुल निरिचत नही हैँ । निन्न- 
भिन्न माघार्यो के अनुसार चं सिन्न-भिन्न हँ । विज्ञेष जानकारी के लिव 
्रष्टभ्ये सर मोनिपर विलियम्त्‌ कृत संस्कृत-दंग्लिश शम्-फोश 1 


३६२ पराशरस्मृतिः 


हताशनेन संस्पृष्टं सयुवणंसलिलेन च । 
विप्राणा ब्रह्मघोषेण भोज्य भवति तत्क्षणात्‌ ।७४। 
अग्नि भौर पुण जल ते संसपष्ड भौर ब्राह्मणों के मन्त्रोच्चारण सते बह 
तुरन्त खाने के योग्य हो जाता है । 
अल्प परित्यजेत्‌ तत्र स्नेहस्योत्पवनेन च । 
अनलज्वालया शुद्धिर्गोरसस्य विधीयते ७५ 


(घी, तेल, भादि) चिकने पदाथं भौर दूध इनमें शुद्धि कैसे हो, (यह बताते 
है) । धी भादि चिकन पार्थ मेसेयोड़ात्ता (जो अपवित्र हो गया हो, उसे) 
फक दे । भौर शेष को छानने से बहु शुद्ध हो नाताहै । वधी शुद्धि अग्नि की 
ज्वाला से (तपाने से) होती हे। 


इति पाराशरे धर्मशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः ॥ 


।॥ अथ सप्तमोऽध्याय. ॥ 
द्रव्यशुद्धिवर्णनम्‌ । 
अथातो द्रव्यसंशुद्धिः पराशरवचौ यथा । 
दारवाणान्तु पात्राणां ततक्ष णाच्छुद्धिरिष्यते ॥ १ 


भव यहो से लेकर पराशर कं मतानक्तार व्यो कौ शुद्धि का कथयन होगा । 
काठक उने पात्रों क्ोतो तुरम्त शुद्धिमानी जाती हं । 


माज्जनाचज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि । 
चमसानां ग्रहाणाञ्च शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥२॥ 
यज्ञकमं मे य्ञ-पात्रों की शुद्धि हाथ सरे मानने से ओर चमो (सोम-पात्रो) 
ओर प्रहों (चिमटा भावि) कौ शुद्ध जल मे धोने स होती हे । 
चरूणां सूक्स्‌वाणाञ्च शुद्धिरुष्णेन वारिणा । 
भस्मना सुध्यते कास्यं तास्रमम्लेन दुष्यति ।३।। 


. चर, सुक ओर सवो कौ शुद्धि गमं जल घं होती है । कसी का बतेन राख 
संशुद्ध होताहै, तबि का बतन लटा से शुदधहोता है, 
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रजसा शुध्यते नारी विकलं या न गच्छति । 
नदी वेगेन शुष्येत. लेपो यदि. न. दृश्यते. ।।४॥ 


नारी रजोनिवृत्ति से शुध होती है, यदि वह भस्वस्थता को प्राप्त नहो 
तो, नदी येगे शुद्ध होती है, यदि उसमें मेल दिखाई न. 
वापीकूपतडगेषु दूपितेषु कथञ्चन । ^ 
उद्धत्य वै घटगरतं पञ्चगव्येन बुध्यति ॥५॥ ॥ 
बावली, कए ओर तालाबों ्ै किसी कारण के अपवित्र हो जाने पर, 
उनमें से सौ घड़ पानी निकालकर ओर उनमें पञ्चगव्य उलकर शुद्धि होती हं 1 
अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी नववर्षा तु रोहिणी । 
दशवर्षां भवेत्‌ कन्या अत उद्धूर्वं रजस्वला ॥६।। 
आठ वषे कौ बालिका गौरी होती, नौ द्षंकौी रोहिणी होतीहैः च 
वषं की कन्या होती है भौर उसके पश्चात्‌ बहु रजस्वला हौ जाती हे । 
प्राप्ते तु द्वादशे वर्षं यः कन्यां न प्रयच्छति । 
मासि मास्सि रजस्तस्याः पिबन्ति पितरः स्वयम्‌ ॥।७॥। 
बारह वषं की हो जाने पर जो पिता कन्याका विनाह नहीं करता तो 
प्रतिमास उसकी रज को स्वयं उसके पितर पीते है । 
माता चैव पिता चैव ज्येष्ठो भ्राता तथैव च। 
त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कल्या रजस्वलाम्‌ ।1र८॥। 
माता, पिता तथा ज्येष्ठ ्राता--य तीनों कन्या कौ रजस्वला देखकर 
सरमे जातेह। 
यस्तां समद्रहेत्‌ कन्या ब्राह्मणोऽज्ञानमोहितः । 
असम्भाष्यो ह्यपाडः बतेयः स विग्रो वृषलीपतिः ।।९।। 
अज्ञान के कारण फिकतंव्य-मृढ बना हज जो ब्राह्मण उस फन्या से विवाह 
करताहै, शूद्रा फा पति वह ब्राह्मणनतो सम्भाषण के योग्य है, ओौरन 
ब्राह्मणो फी पवित मे भोजन करने योग्य ह । 
यः करोत्येकरात्रेण वृषलीसेवनं द्विजः । 
स भक्षभुग्जपन्निव्य त्रिभिवेरषविदुध्यति १०1] 
जो ब्राह्मण एक रात भर शद्रा फा सेवन करता है, वहं नित्य-प्रति भिक्षा 
कए भोग भौर जप रता हुभा तीन वर्षो नें भली प्रकार शुद्ध होता है । 
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३६४ पराशरस्मृतिः 


अस्तं गते यदा सूर्ये चाण्डालं पतितं स्त्रियम्‌ । 
सूतिकां स्पृशते चैव कथ शुद्धिविधीयते ॥ ११॥ 
सुं अस्ते हो जाने पर जब कोई (ब्राह्मण) चाण्डाल, पतित जन मयवा 
सुतिका स्री का स्पशं करने, तो उसकी कंसे शुद्धि होती है (वह्‌ मे बताता 
। 
त जातवेदं सुवणैञ्च सोममार्ग विलोक्य च । 
ब्राहमणानुगतस्चैव स्नानं कृत्वा विशुध्यति । १२ 
अग्नि, मुवणं ओर चन्रमा के मागं का दशंन करके, ब्राह्मणों के पीछे चल 
कर ओर स्नान करके भली प्रकार शुद्ध होताहै। 
स्पृष्ट्वा रजस्वलारन्योन्यं ब्राहूयणी ब्राह्मणी तथा । 
यावत्तिष्ठेन्निराहारा त्रिरत्रेणैव सशृध्यति ।१३।। 


यदि एक रजस्वला ब्राह्मणी भौर दूसरी रजस्वला ब्राह्मणी एक सरी का 
(परस्पर) स्पशं करे तो उनमें से प्रत्येक (तीन रातो) तक निराहार रहै भौर 


तीन रतिं मे शु होती है) 
स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी क्षत्रिया तथा । 
अदधङृच्छ्‌ चरेत्‌ पूर्वा पादमेकमनन्तरा ।।१४॥ 
यदि रजस्वला ्नाह्यगो ओर रजस्वला क्षत्रिया एक-दसरी का (परस्पर) 
स्पशं करे तो पहली (अर्थात्‌ ब्राह्मगी) अच्छ करे ओर दुसरी (अर्थात्‌ 
कषत्रिया) एक चौभाई कच्छ करे 1 
स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्यौन्यं ब्राह्मणी वैश्यजा तथा । 
पादोनं चैव पूर्वायाः परायाः कृच्छपादकम्‌ ॥ १५। 
यदि रजस्वलः ब्राह्मणी ओर रजस्वला वैश्या एक-दूसरो का (परस्पर) 
स्पशं करे तो पहली (भरात्‌ ब्राह्मणी) का तीन चोथाई कच्छ मौर वूसखरी 
(अर्थात्‌ वैश्य) का एक चोथाई कच्छ होता है ! ॥ 
सपृष्ट्वा रजस्वलान्योन्यं ब्राह्मणी शूद्रजा तथा । 
छृच्छं ण शुष्यते पूर्वा दद्रा दानेन शुध्यति \१६॥ 
दि रजस्वला ब्राह्मणौ भौर रजस्वला शूद्रा एक-दूसरी का (परसपर ) स्पशं 


करं तो पहली (अर्थात्‌ ब्राह्मणी) एक कच्छ से शुद्ध होती है ओर शूद्रा दान्ते 
शुद्ध होती हं । 
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स्नाता रजस्वला या तु चतुर्थेऽहनि शुध्यति । 
कु््यद्रिजोनिवत्तौ तु दैवपिघ्यादिकमे च ॥१७॥ 
जो रजस्वला स्त्री होती है वह चौथे विन स्नान करने पर शुद्ध होतीहै। 
बह रजोनिवृत्त होने पर देवों मौर पित्तरों के प्रति करणीय कर्मो को करे । 
रोगेण यद्रजः स्त्रीणामन्वहन्तु प्रवतंते। 
नाशुचिः सा ततस्तेन तत्‌ स्याद्र कारिकं मतम्‌ ।१८॥ 
रोगकेकारण स््र्योषफाजो रज प्रतिदिन जाता रहंतादहै, तो स्त्री 
उसमे गपचित्र नहीं होती, क्योंकि उसे विकार से उत्पन्न माना गयाहे। 
साध्वाचारा न तावत्‌ स्याद्‌ रजौ यावत्‌ प्रवतंते। 
रजोनिवृत्तौ गम्या स्त्री गृहकर्मणि चैव हि ॥१६॥ 
(रजस्वला स्त्री का) जब तक रज जाता रहता है, तब तके वह॒ उत्तम 


आचार वाली नहीं होती । रजोनिवृत्ति होने पर ही स्त्रीसंभोग के योग्य ओर 
गृह कार्यो क योगय होती है । 


प्रथमेऽहनि चाण्डाली हितीये ब्रह्मघातिनी । 
तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेऽह्नि शुध्यति ।।२०॥ 
(रजस्वला स्त्री) पहले दिन चाण्डाली होती हे, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, 
तौसरे दिन धोबिन होती हं, ओर चौभे विन पवित्रहो जाती ह| 
आतुरे स्नानमुत्पन्ने दशकृत्वो ह्यनातुरः । 
स्नात्वा स्नात्वा स्पृरोदेनं ततः शुध्येत्‌ स आतुरः ।।२१॥ 
यदिक्षिसी रोगी को (शुद्धि के लिये) स्नानका चिधान होतो नीरोग 
मनुष्य (उसके लिये) वस बार स्नान कर कर कर उसके स्पशं करे, तब वह्‌ 
रोगो मनुष्य शुद्ध होता हं । 
उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पुष्टः शुना शद्रेण वा द्विजः । 
उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन बुध्यति ॥२२॥ 
उच्छिष्ट से उच्छिष्ट कं द्वारां छमा हुभा अथवा कृत्त या शुद्रकं हारा 
घुभा हभा द्विज एक रात तक उपवास करफे पञ्चगव्य क द्वारा शुद्ध होताहं । 
अनुच्छिष्टेन शूद्रेण स्नानं स्पर्शो विधीयते । 
उच्छिष्टेन च संस्पृष्टः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥।२३।। 


अनुच्छिष्ट शूद्र के हारा स्पशं होने पर स्नान कहा गया ह । उच्छिष्टके 
दरार छुभा हभ (द्विज) प्राजापत्य व्रत करे । 
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भस्मना शुध्यते कर्यं सुरया यन्न लिप्यते । 
सुरामात्रेण संस्पृष्ट. शुध्यतेऽर्न्युपलेपनैः ॥।२४॥ 
जिस कांसी के पात्रमें सुरा नहीं लगौ है, बहु राव ते शुद्ध हो जाता हं | 
ओर लिसन सुरा लग गहं वहु अग्नि नें तथाने ओर (गाथ के भोर से}लोषने 
से शुद्ध होता है । 
गवाघ्रातानि कांस्यानि इवकाकोपहतानि च । 
शुध्यन्ति दशभि क्षारः ूद्रोच्छिष्टानि यानि च ॥२५॥ 
गकके दवारामुह लगाए हृए भौर कृत्तो मौर कौं के दारा अपयित्र किपे 
हए कांसी के बर्तन, भौर जो शूद्रके द्वारा उच्छिष्ट किय गए रहै वे वसक्नारों 


से शुद्धहोते ह। 
गण्डूषं पादशौचञ्च कृत्वा वै कांस्यभाजने । 
षण्मासाद्‌ भुवि निक्षिप्य उद्धत्य पुनराहरेत्‌ ॥२९॥ 
कासौ के बतेन में कुतला करके ओर पांव धोकर उति छः मास तक धरती 
मे गाड़ दे ओर फिर निकाल कर्‌ प्रयोग मं लाए । 


आयसेष्वपसारेण सीसस्याग्नौ विशोधनम्‌ । 
दन्तमस्थि तथा श्युद् रौप्यं सौवणैभाजनम्‌ । २७॥ 
मणिपाषाणशक्कास्च एतान्‌ प्रक्षालयेज्जलैः । 
पाषाणे तु पुनघुंष्टिरेषा शुद्धिरुदाहृता ॥२८॥ 
लोहे से बने बत॑नो के विषय से उनकं परित्याग से शुद्धि होती है, नस्तेके 
बतेन की शुद्धि अग्निसे होती है। दांत, ही, संग, चांदी ओरसोनेसते वने 
बतेन, मणि, पाषाण भौर शध -- इन सबको जल से धोए । पाषाण ते बने बर्तन 
के विषय में तो फिरसे धिसा करना, यह्‌ शुद्धि बताई गरईहै। 
¶रनाण्डदहनच्छदिरधान्याना मार्जनादपि | २९॥ 
मिष्ट के बतेनो को अग्नि मे जलाने स शुद्धि होती है, भौर अनानों फी 
सफाह करने ते शुद्धि होती है । 
अद्भिस्तु प्रोक्षण शौच बहूनां धान्पवाससाम्‌ । 
प्रक्षालनेन त्वल्पानामद्भिः शौचं विधीयते ।।३५॥ 


अनाज के बङ्‌ कपड़ो (बोरी आदि) की जलोकेदट्वारा चिड़काव करने पे 
शृद्ध होती है, छोड कपद्ं को जलो षे धोने से शुद्धि होती है। 
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वैणुवल्कलंची राणां क्षौमकार्पासवाससाम्‌ । 
ओर्णानां नेत्रपट्ानां जलाच्छौचं विधीयते ॥३१॥ 


घसि गौरछालसेवनेचीरोंकफौक्ष्‌मा (1156८ )अौर कपास सै बने वस्त्री 
की, ऊनी वरस््रो कौ भौर (वैल आदि पशुम की) आलो पर दांधने वाते पटं 
को जले शुद्धि हती दहै । 


तुलिकाद्य्‌ पानानि पीतरक्ताम्बराणि च । 
णोषयित्वाकंतापेन प्रोक्षयित्वा शुचिर्भवेत्‌ ।\३२॥ 
हई से बने गदो ओर उपधानों को, तथा पीले भौर लाल कपड़ों को सुरज 
की धूपमें सुलाकर जल करा छटा देने से शुद्धहो जातौ है) 
मुञ्जोपस्करसूर्पाणां शाणस्य फलचमंणाम्‌ । 
तृणकाष्ठादिरज्जूनामुदकप्रोक्षणं मतम्‌ ।।३३॥ 
म्‌ज से बने घरेलू समान, सुप, सन से वनौ वस्तुभो, फलों भौर चमो सं 
बलो बस्तुभों, घास-रूस भौर लकड आवि को बाधने के लिए प्रयोग मे आनं 
वाली रस्सियों (की शुधि फे) लिये जल का छींटा कहा गया है । 
मार्जारमक्षिकाकीटपतङ्खकृमिददु राः । 
मेध्यामेध्यं स्पृशन्त्येव नोच्छिष्टान्‌ मनुरब्रवीत्‌ । ३४। 
बिल्ली, मक्ष्छी, कोडा, पतंगा, कृमि ओौर मेंडक यवि पचित्र या ञपवित्र 
बस्तु कास्पशेफरतेहै. तो वे उन्ह उच्छिष्ट नहीं करते, एसा मन्‌ ने कहादहै) 
भूमि स्पृष्ट्वा गतं तोयं यश्चाप्यन्योन्यविप्रुभः । 
भुक्त्वोच्छिष्टं तथा स्नेह नोच्छिष्टं मनुरत्रवीत्‌ ।।३५॥। 
भूमि पर पड़कर बहा हृजा जल, परस्पर बातचीत करते समय गिरनं 
वाले धूक के कण , भोजन करने के पश्चात्‌ बचा घौ-तेल आदि- पे सूठे नहीं 
होते, एसा मनु ने षहा है। 
ताम्बूलेक्षफले चैव म्‌ क्तस्नेहानुलेपने । 
मधुपकं च सोमे नोच्छिष्टं मनुरब्रवीत्‌ ॥२६॥ 
प्रयोग मे लाने के पश्चात्‌ बचा हूभा पान, गन्ना, फल, तेल आदि चिकना 
पदार्थ, उबटना, मधुपकं, ओर सोम- इनमें ृठा नहीं होता । एता भनु ने कहा 


है । 
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रथ्याकहु मतोयानि नावः पन्थास्तृणानि च । 
मरुताकेण शुध्यन्ति पक्वेष्टकचितानि च ॥३७॥। 
स्थो के मागं, कीचड़, जल, नावे, रास्ते, घास-फूस, ओौर पक्की दरोंसे 
चुने हृए मन्दिर, भवन मादि वायु ओौर सूयं कौ किरणों से शुद्ध होते हैँ । 
अद्रष्टा सन्तता धारा वातोद्धूताश्च रेणवः । 
स्वियो वृदढधार्च बालार्च न दुष्यन्ति कदाचन ।।३८॥ 
निर्दोष, निरन्तर बहने वालो नल कौ धारए्‌, धाय से उडाए हूए धूली के 
कण, स्ना, वृद्ध, ओर बालक कभी दूषित नहीं होति । 
क्षते निष्ठीवने चैव दन्तोच्छिष्टे तथानुते 1 
पतितानाञ्च सम्भाषे दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत्‌ ॥२३९। 
छक भा जाने पर, धूकने पर, दांतों के बीच में सूठ अटक नाने पर, शूठ 
बोले जाने पर, पतितो के साथ संभाषण (वार्तालाप) करने पर वाहिनि कान का 
स्पशे करे । 


अग्तिरापश्च वेदाश्च सोमसूरग्यानिलास्तथा । 
एते सर्व्वेऽपि विप्राणा श्रोत्र तिष्ठन्ति दक्षिणे !४०॥। 
अग्नि, जल, वेव, चन्द्रमा, सथं तथा वायु - पे सब के सथ ब्रह्मणो के वाहिने 
कान मे निवास करते है । 
प्रभासादीनि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्तथा । 
विप्रस्य दक्षिणे कणे सान्निध्यं मनुरत्रवीत्‌ ॥४१॥। 
अभासत जादि तीरथ तथा गंगा जादि दियो की बराह्मण के दाहिने कानमे 
उपस्थिति होती है, एता मनु ने कहा है । 
देशभङ्गं प्रवासे वा व्याधिषु व्यसनेष्नपि। 
रक्ेदेव स्वदेहादि पडचादधर्म समाचरेत्‌ ।॥४२॥ 
देश कै दूने पर, विदेश मे होने पर, रोगों तरे ओर विपत्तियं में जपनं 
शरीर आदि की रका करे, उपक पश्चात्‌ धमं का पालन फरे । 
येन केन च धर्मेण मृदुना दारुणेन च । 


उद्धरेहीनमात्मानं समर्थो धमंमाचरेत्‌ ॥४३।। 
कोमल अथवा कठोर, लिस किसी धमे केद्वारा वीन वनं अपने भषको 
अपर उञाए, समथ हो जाने पर धमं करा आचरण फरे । 


पराशरस्मृति। ३६९ 


जपत्काले तु सम्प्राप्ते शौचाचार न चिन्तयेत्‌ । 


स्वय समुत्तरेत्‌ पश्चात्‌ स्वस्थो धमम्भं समाचरेत्‌ ॥४४॥ 
अपतकाल आ जाने पर क्ौच ओर आचार की चिन्ता न करे। (पहले) 
भपना उद्धार करे, तत्पश्चात्‌ स्वस्य हमा धरम का आचरण करे । 


इति पाराशरे धर्मशास्त्रं सप्तमोऽध्यायः । 


| अथ अष्टमोऽध्यायः ॥ 
पध्रमचिरणवर्णनम्‌ 


गवां बन्धनयोक्त्रे तु भवेन्मृत्युरकामतः । 
अकामात्‌ कृतपापस्य प्रायर्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥१॥ 
गउओं के नांधने-जूडने में यदिन चाहते हुए भी उनकौ मृष्युहो जाए, तो 
भन्वाहे किए गए ताप का प्रायश्चित्त कंपे हो (वह मै तुमह बताता हूं) । 
वेदवेदा द्धं विदुषां धर्मशास्वर विजानताम्‌ । 
स्वकम्ैरतविप्राणा स्वकं पाप निवेदयेत्‌ ॥।२॥ 
वेद अपैर वेवाद्धों के विष्ठानो, घभंशास्त्र को जानने बालो, ओर अपने फर्म 
से लगे हए ब्राह्यणो के सम्मुख अपने पाप का कथन करे । 
अत ऊर्घ्वं प्रवक्ष्यामि उपस्थानस्य लक्षणम्‌ । 
उपस्थितो हि न्यायेन ब्रतदेशनमहंति ॥२॥ 


इससे आगमे में (पाप के कथन के लिये) उपस्थित होने फी विधि बताञंगा, 
कपेक्ि (उचित) रीत्ति स उपस्थित हुमा नर ही उपदेश के योग्य होता है । 


सद्यो निःशंसये पापे न भुञ्जीतानुपस्थितः । 
भुञ्जानो चद्ध॑येत्‌ पापं पषे्त्र न विद्यते ।।४॥ 


पापका लुरन्त निश्चपहो जाने पर, जहां विद्रत्परिषव्‌ वियमान न हो, 
वहा उपस्थान किये चिना भोजन न करे । पदि भोजन करेगा तो पापको मौर 
ब्रढ्ा पयते । 
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रंसये तु न भोक्तव्यं यावत्‌ कार्यविनिष्चेयः । 
प्रमादश्च न क्तैव्यो यथैवाङ्ंसयस्तथा ।।५।॥ 
सशय होने पर तव तक भोजन न करे जब तक कायं का भली प्रकार 
निश्चय नहो जाए, इस विषय में प्रमाद नहीं करना चाहिये । जिस प्रकार 
संशय फो निवृत्ति हो वैसा करना चाहिये । 
कृत्वा पापं न गूहेत गुह्यमान विवद्धने 
स्वत्पं वाथ प्रभूतं वा धर्म विद्यो निवेदयन्‌ ।1६॥ 
पाप करके उसे छुपाए न, क्योकि छुपाया हुमा पाप बढ़ नाता है, पाप त्राह 
थोड़ा हो या अधिक, उसे धर्मविदो को बता दे । 
ते हि पपे कृते वेद्या हन्तारस्चैव पाप्मनाम्‌ । 
व्याधितस्य यथा वैद्या बुद्धिमन्तो रुजापहाः ।५७॥ 
जिस प्रकार बुद्धिमान्‌ वेद्य लोग रोगोकेरोगका निवारण करने बलि होते 
है, उसी प्रकार वे (धमेविद्‌) हौ पाप क्रिपे जाने पर पापों का विपाश करने 
वाले जानने चाहिये । 
प्रायदिचत्ते समत्पन्ने छीमान्‌ सत्यपरायणः । 
मृहुराजेवसम्पननः शुद्धि गच्छेत मानवः ।।८॥। 
प्रायश्चित्त करणीय होनें पर लज्जावान्‌, स्य क्रा आश्य तेने षाला, सदस 
मनुष्य (प्रायप्चित्त करके) पुनः शुद्धिकरो प्रप्त हो जातादहै। 
सचैलं वाग्यतः स्तात्वा किलन्नवासाः समाह्नि. । 
क्षत्त्रियो वाथ वेश्यो वा ततः पषेदमाब्रजेत्‌ 1 &॥ 
मौन रह सचैल स्नान करके, गोले वस्त्र पहिने, सावधान हो क्षत्रिय मया 
वेश्य (धरमे-)परिषव्‌ मे आ जाए । 
उपस्थाय ततः शीध्रमात्तिमान्‌ धरणीं ब्रजेत्‌ । 
गातरैख्च शिरसा चैव न च किञ्न्चिदुदाहरेत्‌ ॥ १०।। 
तत्पश्चात्‌ न्दी से उपस्थान करके (पाप का निवेदन करक) दुन क्र 
प्राप्त हृजा शरीर कं अगो ओर सिर स्ते धरतो परगिर जाए (साष्टाङ्ग भ्रगाम 
करे), ओौर कछ त बोले । 
साविव्यार्चापि गायत्याः सन्ध्योपास्त्यग्निकरार्ययोः । 
अज्ञानात्‌ कृषिकर्तारो ब्राह्मणा नामधारकाः ॥ १ ५ 
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त्तषित्ता हि देवता जिस का एसे गायवी मश्त्र, एव संध्योपासन ओौर पज्ञ- 
कमं के ञज्ञान फं कारण खती-नाड़ी करने बाले ब्राह्मण नाम मात्र कं ब्राह्मण 
होते है । 
अत्रतानाममन्त्राणा जानिमात्रौपजीविनाम्‌ । 
सहस्रशः समेनानां पररिपत्व न विद्यते ॥१२॥ 
व्रतो का पालन नकरने वाल, मन्त्रहीन, जन्म मात्र क कारण ब्राह्मण 
कौ आजोविक्षा करन बाले पदि हजारों की संष्यामे भो एकत्रित षो जए तो 
बह (धर्म)परिषव नही हो जाती । 
यष्रदन्ति तमोमृढा मूर्खा धर्ममतहिदः। 
तत्पापं तधा भृत्वा नद्रक्तु.नधि गच्छति ।॥१३॥ 
अक्तान कं कारण मूढ, मृं, ध्म कोन जानने चाले जब धं का उप्त 


५ 


करते है, तो वह्‌ पापस ग्ना हकर उस्क उपरला करनं वार्लोँकोहौलगं 
जाला ट । 


ज्ञात्वा धर्मशास्त्राणि प्रायदिचत्त ददाति यः। 
प्रायदिचत्ती भवेत्‌ पूतः क्रिल्विषं परपदि त्रजेत्‌ । १,४।। 
धरम-पास्त्रो को जान बिना जो प्रायशचत्तकामादवेश देतादहै, तो प्राय- 
एवित करने बाला तो पवित्र हो जाता है मीर पाप परिषव्‌ का प्राप्त हो आता 
ह । 
चत्वारोवा व्रयो वापि गरब यूर्वेदणारणाः। 
सधम टति चिज्ञंगौ नैतरेग्नु सटृस्रणः || १५।। 
खार अयवा तोन षेव पारंगत (विद्ठान.) जिसका उपदेश करे, उक्त हौ प्म 
जानना धाष्टिवि । हजारों की मंष्यामे भो मन्पोंकद्रारा कहा हुमा घम नर्हा 
हो सकता । 
प्रमाणमार्गं मा्गन्नो य श्चर्म प्रवदन्ति ्वै। 
तेषामुद्धिजते पापं सम्भूनगुणवादिताम्‌ ।१६॥। 
प्राण मागं का अन्वेषण करने वालेजो (विद्ठान) धमं को उपेक्ष करते 
है. समस्त पुणो का प्रष्वन करने काले उन विष्ठानों सं पाप घबराता । 
गरथादयनिं स्थिनं तोयं मास्ताकंण शुध्यति । 
वं परिपदादेणान्ताणमेदेष दुक्रतम्‌ । १५ 
जित भरकारं पत्थर पर स्थित जल वाय भौरसू्यं स श्रु मता है, 
उसो प्रकार परिष को आज्ञा स वुष्कमं नष्टष्ो जाता है । 
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नैव गच्छति करत्तमरं नैव गच्छति पर्पदम्‌ । 
मासूतार्कादिसंयोगात्‌ पाप नश्यति तौयवत्‌ ॥१८॥ 
पापनतो करने वाले को प्राप्तहोताहैमौरन ही (ध्मं)परिषद्‌ फो प्राप्त 
होता है, वरन्‌ इस प्रकार नष्ट हो जाता है जिस्‌ प्रकार वायु भौर पूरयंके संयोग 
चत्वारो वा त्रयो वापि वेदवन्तोऽग्निहोचिणः। 
ब्राह्मणानां समर्था ये परिषत्‌ सा विधीयते ॥१६। 
चार अथवा तीन जोवेदों के विद्वान्‌, अग्निहो्री, ब्राह्मणों ते समथ हों 
वही परिषद्‌ फहौ जाती है । 
अनाहिताग्नयो येऽन्ये वेदवेदाद्धपारगाः । 
पञ्च त्रयो वा धरम्म॑ज्ञाः परिषत्‌ सा प्रकीत्तिता ॥२०॥ 
अग्निका आधान न करने बालि, पर वेदों भौर वेवाङ्खों मे पारगत, धमं 
को जानते वाले जो अन्य पांचया तीन लोग होते है, उन्हे भी परिषव्‌ कष्टा 
जातादहे। 
मुनीनामात्मविद्यानां द्विजानां यज्ञयाजिनाम्‌ । 
वेदव्रतेषु स्तात।(नामेकोऽपि परिपद्धवेत्‌ ॥२१॥ 
आत्मविद्या को जानने चाति मुनियो, यज्ञो से यजन करने वात ब्राह्मणों भौर 
वेदों मे त्रतक्तो धारण करने वाले स्तातकोंनमेसेयवि एकमभीहो, तो कष 
परिषद्‌ होता है । 
पञ्च पूर्वं मया प्रोक्तास्तेषाञ्चव त्वसम्भवे । 
स्ववृत्तिपरितुष्टा ये परिषत्‌ सा प्रकौत्तिता ॥२२॥ 
पहले मै ते जैसे पांच (ब्राह्मण) कहे ये, उनके अभाव मे जो अपनी भाजी- 
विका से सन्तुष्ट ब्राह्मण हौ, बह भौ परिषद्‌ कहलाती है । 
अत ऊरध्वन्तु ये विप्राः केवलं नामधारकाः | 
परिषत्त्वं न तेषां व सहखगुणितेष्वपि ॥ २३ ॥ 


इससे आगे जो केवल नाम मात्रे ब्रह्मण है, उनको परिषव्‌ नहीं होती, 
चाहेवे हजार गृणाभीहों। 


यथा काष्ठमयो हस्तौ यथा चभमयो मृगः । 
बराह्मणास्त्वनघीयानास्तरयस्ते नामधारकाः ।॥ २४॥ 
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केसा काठस्ते बनाहायौ होता है मौर जसा चमड्‌ सं बनामृगहोतादहै, 
वस्ता ही भनपदृ ब्राह्मण होत्ता है, मे तीनों नाम-मात्न के होतेह) 
प्रामस्थान यथा न्यं यथा कूपस्तु निर्जलः । 
प्रधा हुतमनग्नौ च अमन्त्रो ब्राह्मणस्तथा ॥ २५ 1 
जता सूनागांदका यान होता है, जंसा विनाजल फा सुभां होता है, 
केषा विना अन्तिकाहटोमहोतादहै, वेसाहो मन्प्रसेंहीनब्राह्मणहोतःह। 
यथा पण्ड्ठोऽफलः स्त्रीषु ग्रधा गौरूपराफला । 
मथा चाजऽफलं दानं तथा विप्रौऽनुचौऽफलः ।।२६॥ 
जसे मपु सक स्त्रियों में निष्फल होता ह, जैस बां गऊ निष्फल होतो दै, 
जस मूर्ख को दिया हुभा दान निह्फल होताह, वेस ही ऋवामों को न जानने 
वाला ब्राह्मण निष्फलदहोताहै। 
चित्र कर्म यमथानेकैरद्धं रन्मील्यते शनैः । 
ब्राह्माण्यमपि तद्त्‌ स्यात्‌ सस्कारेविधिपूवेकम्‌ । २७ 
जिस प्रकार चिश्र-रचना धीरे-धीरे अनेक भंगं क निर्बाण से विकसित होती 
हु, उसो प्रकार ब्राह्मणल्व भी (धीरे-धीरे) विधिपूरवक किये गए संस्कारो पे 
विकक्तित होता 
प्रायरिचन्त प्रयच्छन्ति ये द्विजा नामधारकाः । 
ते द्विजा. पापकर्माणः समेता नरकं यगः २८॥ 
जो नासधारी ब्राहमण प्रायरिचत्त करति ह, वे पाप कमं करनं वाले ब्राह्मण 
मिल्तक्रर्‌ नरकमे जातेहे। 
यै न्ति द्विजा वेदं पल्चयज्ञरतास्च ये | 
त्रलक्यं धारयन्त्येते पञ्चेन्द्रियरत्ाश्रयाः ॥ २६ ॥ 
जो ब्राह्मण वेव पदृते हं ओौर जो पञ्च महाप मे लीनदहै, वे विषयोंमे 
रत पाचों दन्यो वाल होति हुए भी तीनों लोकों को धारण कर रहै है 
सम्प्रणीतः स्मशाने दीप्तोऽग्निः सर्वभक्षकः । 
तथेव ज्ञानवान्‌ विप्रः सर्वमक्षश्च देवतम्‌ ।॥ ३० ॥ 
जित प्रकार शकषानोंपेले जार गईं मौर प्रदीप्तौ हष मन्ति सब कां 


भक्षण करने थाली षहो जाती ह, उसी प्रकर येव-ज्ाती ज्राहमण समब का भक्षण 
करते वाला (सव्र पापों को अपने सन्वर पवा लेनं वाला) मौर वेवता हो जाता 


ह| 
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अमेध्यानि च सर्वाणि प्रक्षिपन्त्युदके यथा । 
तथैव किल्बिषं सर्वं प्रक्षेप्तव्यं द्विजेऽमलै ।॥ ३१ ॥ 
निस प्रफार सब अपवित्र वस्तुओ को जल में फक देते है, उती प्रकार 


समस्त पापको (भस्म होने फे लिये) पवित्र ब्राह्मणसूपी सन्नि डात्त देना 
चाहिये । 
गायत्रीरहितो विप्रः शुद्रादप्यशुचिभवेत्‌ । 
गायत्रीब्रह्मतत्त्वन्नाः संपूज्यते द्विजोत्तमाः ॥ ३२ ॥ 
गायन्नी से रहित ब्राह्मण शुद्र से मी अधिक जपविन्निहोता हं) गापन्री मोद 
ब्रह्म-तत्व फो जानने वाले ब्राह्मण पूज जाते है । 
दुःशीलोऽपि द्विज. पूज्यो न शुद्र विजितेद्दरियः | 
कः परीत्यञ्य दुष्टा द्धा दहैच्छीचवती खरीम्‌ ।३३।। 
दुःशील होते हृए भौ ब्राह्मण पूज्य हं, शूद्र जितेन्धिय होता हभा भी पूज्य 
नहीं है । कौन सनुष्य दूकील गऊ को छोडकर सुशील गघी कौ वृहेगा । 
ध्मशास्त्ररथारूढा बवेदखद्गधरा द्िजाः । 
कीडाथमपि यद्‌ ब्रूयुः स धमः परमः स्मृत. ॥२३४॥। 
धर्मशास्त्र रूपी स्थ पर चद्‌ हुए, वेद रूपी खड्ग फो धारण करने वाल 
बराह्मण लीला मात्रकेलियेभी जो कह दे वह्‌ परम धमं माना गाह । 
चातुर्वेद्ो विकल्पी च अद्धविद्धमंपालकः । 
प्रपश््चाश्रमिणो मृख्या परिषत्‌ स्मरुदशावराः ॥ ३५॥ 
चारोवेदों काज्ञाता, मीमांसा व्शंन का विद्वान्‌, वेवाद्धों कफो जानने 
बाला, धमं का पालन करने वाला परिषव्‌ होता है, अथवा मुश्य गृहस्य जह 
फमसे कम दस हों, वह्‌ परिषद्‌ कहलाती है । 
राज्ञाञ्चानुमते चैव प्रायरिचत्तं द्विजौ वदेत्‌ । 
स्वयमेव न वक्तव्या प्रायरिचत्तस्य निष्कृति; ।।३६॥ 
राजां की अनुमतिसे ही ब्राह्मण प्रायश्चित्त की घोषणा करे । प्रापरत्त 
के पालन की घोषणा ब्राह्मण फो स्वयं नहीं करनी चाहिये । 
ब्राह्यर्णार्च व्यतिक्रम्य राजा यत्‌ कन्तु भिच्छति । 
तत्पापं शतधा भूत्वा राजानमुपगच्छति ।॥ ३७ ॥ 


ब्राह्मणों का उल्लवन करके राजा जो कुछ करना चाहता है, तो वहु पाप 
सो भकार फा होकर राजाको लग जाता हे। 
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प्रायप्चित्त सदा दद्यां वतायतनाग्रतः । 
आत्मान पावयेत्‌ पश्चाञ्जपन्‌ वै वेदमातरम्‌ ।३८॥ 
ब्राह्मण सदा देव-मन्दिरिके भागे प्राप{िचत्त की व्यदस्या दे। उसके 
पश्चात बेवमाता ।गायश्र)) का जप करता हुंमा भप मापकोपवित्र करे। 
सणिख व्रषनं त्रृत्वा तरिसन्ध्यमवगाहनम्‌ । 
गव्रां गौष्ट व्रसेद्रात्रौ दिवा ताः समनुव्रजेत्‌ ॥३९।। 
रोटी सष्टिति मुण्डन कराकर तीन सम्ध्पामो तक नदी सें स्नान करे) 
रातकंसमयप गौओौके गोवाटं निवासत करे मोर दिन के समग्र उनका सम्यक्‌ 
मन्‌¶ सन करे । 
उष्णे दर्पति णीते वा मारून वाति वा भृशम्‌ । 
न क्रुर््वतिान्मनस्त्राणं गोरकृत्वा तु णकिततः ।४०॥ 
गर्मी, घरस्तातमें, शीत्त-काल में अथवा बहुत तेज हवा चलने पर 
साम्यं के अनुतार्‌ गाप का बचाव किये यिना अपना वचावन करे । 
आत्मनो ग्रदि वान्यैषां गृह क्षद्ऽधवा खले । 
भक्षयन्ती न कथयेत्‌ पिवन्तञ्चैव वत्सकम्‌ ।(४१।। 
अपने भयवादूसरोकेघर पं, बेतमे मयवा स्लिष्टानमें खाती ह्‌ गाय 
को भौर (अपनी माका वध) पोते हुए वषड कोक्िसीकोन बताए 1 
पिबन्तीप॒ विवरत्तौयं संविणन्तीपु संविशेत्‌ । 
पतितां पद्मन व्रा स्वप्राणः समुद्धरेत्‌ ॥५२॥ 
गायो के जल पी सेने पर स्वयं जल पिये आर उनके विश्राम फरलेने पर 
स्वयं विध्यामि क्रे) गिर हुई मोरकोषडूमे फसो हह गायको पूरो शक्तिके 
साथ राहुर निकाले। 
ब्राह्मणार्थं गवार्थं वा रस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । 
म॒च्मते बरह्महत्याीगोप्ति गोब्राह्मणस्य च ।॥४३।। 
ग्य के लिय अथवा गक लियेजो प्राणकोष्पाग देताहै, ष 
गरहु-हत्या भावि पार्पोसि मुक्तो जाताह, तथा गऊ मौर जाह्ण का राक 
हो जतराहै। 
गोवध्रस्यानुर्ूपणं प्राजापत्यं [वनिहिकत्‌ । 
प्राजापत्यन्तु यच्छृच्छः विभ जेत्तच्चतुविधम्‌ ।!४४।] 
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गो-वध के अनुरूप प्राजापत्य का निर्वेश करे, ओर उस प्राजापर्य च्छ 
फो चार प्रकारसे बाट ले। 


एकाहमेकभक्ताशी एकाहं नक्तभोजनः । 


अयाचितादयेकमहरेकाहं मास्ताशनः ॥४५।। 
एक दिन भात मात्र को खाकर रहे, एक दिन केवल रात को भोजन करे, 
एक दिन विना मागि जो भिले उसे खाकर रहै भौर एक दिन फेवल वायु-भक्षण 
करके रहे (उपवास करे) (यह प्रथम प्रकार का प्राजापध्य हृच्छ है) । 
दिनद्वयं चेकभक्तो द्वि दिन नक्तभोजनः । 


दिनढयमयाची स्याद्‌ द्विदिन मारुताशनः ॥४६।। 
दो दिन भात सात्र खाकर रहे, दो दिन केवल रात क्रो भोजन करे, वो 
दिनि बिन भागे जो मिले उसे खाकर रटे, ओर दो दिन केवल वायु-मक्षण करे 
(अर्थात्‌ उपवास करे) (यह दुसरी प्रकार का प्राजापत्य एच्छ है) । 


चरिदिनञ्चैकभक्तारी चिदिन नक्तभोजनः । 
दिनत्रयमयाची स्यात्तरिदिनं मारुताशनः ।।*७॥ 
तीन दिन भात मात्र खाकर रहै, तीन दिन केवल रात को भोजन करे, 


तीन दिन बिना मागे जो मिले उसे लाकर रहे, ओर तीन दिन केवल वायु- 
भक्षण फरे (अर्थात्‌ उपवास करे) (यह तीसरी प्रफार का प्राजापत्य 


इच्छ्‌ है) । 

चतुरहन्त्वेकभवताशी चतुरहं नक्तभोजनः । 

चतुदिनमयाची स्याच्चतुरह्‌ मारुताशनः ।(४५८॥। 

चार दिनि भातमभात्र खाकर रहे, चार दित तक केवल रात कोभोजन 

करे, चार दिन तक चिनामांगे जो मिल जाए उसे खाकर रहे भौर चार विन 
तक वायु-भक्षण फरे (अर्थात्‌ उपवास करे) (यह चौथो प्रकार फा प्राजाच्य 
च्छ्‌ है) । 

प्रायरिचत्ते तततश्चीणं कुर्य्याद्‌ ब्राह्मण भोजनम्‌ । 

विप्राय दक्षिणां दद्यात्‌ पविव्राणि जपेद्‌ द्विजः 1) ४९। 


प्रायश्चित्त पुरा कर लेने पर ब्राह्मणों को भोजन विलाप, विघ्रं को 
दक्षिणा दे जओौर पवित्र करने वाले मन्त्रों काजप करे । 


ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु गोघ्नः शुद्धो न संशयः ।।५०॥। 
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ब्राह्मणों को भोजन विलाक्र तो ग्ऊकीहस्था करने वाला भी शुद्ध 
हो जाता है, इसमे फोर सणय नरह हे। 
इति पाराशरे धमं शास्तरेऽष्ट मोऽध्यायः । 


|| अथ नवमोऽध्यायः ॥ 


गोसेवोपदेणशवणेनम्‌ । 
गवां संरक्षणार्थाय न दुष्येद्रोधबन्धयो- । 
तद्‌वधन्तु न तं विद्यात्‌ कामात्‌ कामकृतन्तथा ॥१॥ 
गउओं को रक्षा के लिये उनको रोकने ओौर बाधने मे दोष नहीं लगता । 
इस प्रकार जान-बृक्षकर किय गए रोकने ओर बाधनेफे कायंमे यवि उस 
(गॐ) कावधहो जाएतो उसे जान-वबृक्षकर किय हभ वध नहीं मानना 
चाहिये । 
अडः गुष्ठमात्र स्थूलो वा बाहूमाच्रः प्रमाणतः । 
आद्रस्तु सपलाशद्च दण्ड इत्यभिधीयते ।२॥ 
अंगूठे जितना मोटा, भुजा जितना लम्बा, गोला भौर पत्तो वाला चण्ड 
(ङ्डा) होता है, एसा कहा जाता है । 
दण्डादूर्वं यदन्येन प्रहुरेद्या निपातयेत्‌ । 
प्रायरिचत्तं चरेत्‌ प्रोक्तं द्विगुणं गोत्रतजञ्चरेत्‌ ।।३॥ 
यवि (उस) उंडे के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु से प्रहार करे भौर गऊ 
को (धरती पर) गिरादे, तो (शारत्र-)प्रोनत प्रायश्चित्त रे ओर वगुना 
गो-्रत करे 
रोधबन्धनयोक्त्राणि घातनञ्च चतुविधम्‌ । 
एकपादञ्चरेद्रौधे द्विपादं बन्धने चरेत्‌ । 
योवत्रेषु पादहीनं स्याच्चरेत्‌ सर्वं निपातने ॥४॥ 
रोकना, नांधना, जोतना भौर मारना इन चारो से गऊ या बेलक भर- 
लाने परच्ार प्रकारका प्रायश्चित्त है। रोकने से मरने मेएक चौयाई 
प्रायश्चित्त करे, वांधने से भरने मे आधा, जोतने से मरने मे पौना भौर मारने 
से मार डालने में सम्पुणं प्रायश्चित्तं करे 
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गोचरे च गृहे वापि दुर्गेष्वपि समेष्वपि । 
नदीष्वपि समुद्रेषु खातेऽप्यथ दरीमुखे । 
दग्धदेश्े मताः गावः स्तम्भनाद्रोध उच्यत ।४५।। 
चरागाह्‌ मे, धर से, दुगंम स्थानो मे, समतल भूभियों पर, नदियों मे, समूब्रौ 
मे, गङ्छेमे, गुफाार मे मौर अग्नि से जले स्थानमें रोकदेने से यवि गोषु 
भर जाप तो बहु रोध कहलाता हे । 


योक्व्रदामकडोरेश्च घण्टाभरणभूषणैः । 
गृहे वापि वने वापि बद्धा स्याद्‌ गौमूता यदि) 
तदेव बन्धन विद्यात्‌ क(माकामकृतञ्च यत्‌ ॥६।। 
जोत, रस्सी, डोर, घंटी, आभरण ओर भूषणोंसे घर या नमे गञऊयवि 
भर जाए, तो जाने-अनजाने मे किथा हमा यहु कमं बन्धन जाना जाता है ¦ 
मृत्लेखे शकटे पक्तौ भारे वा पीडितो नरैः । 
गोपतिमृ व्युमाप्नोति योक्त्र भवति तद्वधः ।।७।। 


हल से बनी भिवूटी कौ रेखा (लाङ्गुव-पद्धति) मे, उकड़ मे, (खलिहान 
भे) षड्डितबद्ध चलने में, अथवा बोन ठोने मे मनुष्यों हारा पीडित बेल यवि 
भर जाए, तो चह वध योक्त्र कहूलाता है । 


मत्तः प्रमत्त उन्मत्तर्चेतनो वाप्यचेतनः । 
कामाकामकृतक्रोधो दण्डहन्यादथोपलंः । 


प्रहता वा मूता वापि तद्धि हेत्निपातने ।1८॥। 


मत्त, श्रनत्त, उन्नत्त, चेतन अथवा अचेतन, जाने-अनजाने मे उत्पन्न हुए 
क्रोध वाला मनुष्य यदि उडोंया पत्थरोंसेग्डको मारे, तो इसप्रकार प्रहर 


को हुई या मरी हईजो गञहै, उसके निपातन में उस डंडे अथवा वत्यरोंसे 
भारनेकोटहीहेतु माना जाता हे। 


मूच्छितः पत्तो वापि दण्डेनाभिहतः स तु । 
उत्थितस्तु यदा गच्छेत्‌ पञ्च सप्त दक्ेव व 1) &। 
ग्रासं वा यदि गृह्णीयात्तौय वापि पिबेद्यदि । 
पवेग्या्युपसुष्टश्चेत्‌ प्रायश्चित्तं न विद्यते | १०॥ 


उड से पीटा हुभा बह (बेल) यदि गिरपड या सूच्छित हो जाए अर फिर 
उठकर पच, सात य। दर कदम चले, घासलाले अथवापानीपोनले, अथवा 
यदि वहु किती पहली व्याधि से प्रस्त है, तो प्रायश्चित नहीं होता । 


पराशरस्मृतिः ३७६ 


पिण्डस्थे पादमेकन्तु हौ पादौ गरभसम्मिते । 
पादोनं ब्रतमृदिष्टं हत्वा गर्भमचेतनम्‌ ॥११। 
गभे यदि प्रारम्भिक अवस्थामेंहो तो एक चौथार्ह, यदि गभं पूराहो गया 
होतो माधा, यदि गभंपुरातोहो ग्याहौ पर उसने चेतना न आरईहौोतो 
उस फाहनत करने पर पौनव्रत करना बताया गयाहै। 
पादेऽङ्कुरोमवपनं द्विपादे रमश्रृणौऽपि च । 


न्निपादे तु शिखावजं सशिखन्तु निपातने । १२॥ 
एक चौथा (पश्चात्ताप) मेश्रीरके रोमो का मुण्डन; आषे में दाढ़ी- 
मूकाभो मुण्डन, पौनमें शिखा मान्नरको छोड कर मुण्डन ओौर निपातने 
(हर्या) होने पर शिखा-सहित मुण्डन कराए । 
पादे वस्त्रयुगञ्जचैन द्विपादे कांस्यभाजनम्‌ । 
पादोने गोवृषं दद्याच्चतुथं गोयं स्मृतम्‌ ।।१३॥ 
एक चौयारई (प्रायश्चित्त) मे वस्त्रों का जोड़ा, आधेमें फांसी क्रा बतेन, 
पौन में बेल दान करे, ओौर पूणं प्रायर्चित्त मेदो बेल (या गओं) का दान 
मानागयाहै। 
निष्पन्नसर्वगात्रन्तु दृश्यते वा सचेतनम्‌ । 
अद्धप्रत्यद्खसम्पन्ने हिगुणं गोव्रतं चरेत्‌ ।। १४ 
(गभे) सारेश्षरीर वाला हौ जाने पर, अथवा यदि गभं चेतना से युक्त 
दिखा दे मौर अ्खो-भत्यङ्कों के पुरा हो जाने पर (यदिगऊको हत्याहो) 
तो दृगुना गो-व्रत करे । 
पाष।णेनेव दण्डेन गावो येनाभिघातिताः। 
श्ृद्धभद्ख चरेत्‌ पादंद्रौ पादौ नेत्रघातने ॥१५॥ 
लाड गूले कृच्छपादन्तु हौ पादावस्थिभजञ्जने । 
त्रिपादञ्चैव कणे तु चरेत्‌ सर्वं निपातने ॥ १६ 
पत्थरसेयाङ्ंडेसे यदि गउभोंपरचोटकीगर्ईहोतो इस प्रकारसोगि 
दुट जाने पर एक चौथा प्रायश्चित्त, आंख एूट जानि पर आधा प्रायश्चित्त, 
घुम दुट जाने पर एक चौथाई कृच्छं ओर हड्डी दूट जाने पर आधाङ्कच्श् 
करे । कान फट जाने पर पोना कृच्छं भौर हत्या हौ जाने पर पूणं कच्छ 
करे । 


३८० पराशरस्मृतिः 
श्ृद्धमद्ख ऽस्थिभङ्ख च कटिभद्ख तथैव च । 
यदि जीवति षण्मासान्‌ प्रायरिचत्तं न विद्यते ॥ १७॥ 
सींग टूटने पर, हडडी टूटने पर तथा पीठ दूट ज्ञाने पर यदि (गऊ) छः 
महीने तक जीवित रहे, तो प्रायशिच्त्त नहीं होता । 
व्रणभद्ख च कर्तव्यः स्नेहाभ्यङ्कस्तु पाणिना । 
यवसश्चोपहत्तव्यो यावद्‌ दृढबलो भवेत्‌ ॥१८॥। 
यदि घाव पर जाए तो हाथसे उसपर तेल का मरहम लगाए, ओर जब 
तक्ष बहु (बैल) दद्‌ बलवालानहौ जाए तब तक उसे चारा डालता रहे। 
यावत्सम्पूणणसर्वाङ्स्तावत्तं पोषयेन्नर. । 
गोरूपं ब्राह्मणस्याग्र नमस्कृत्य विसजंयेत्‌ । १६॥ 
जव तक वह पव अङ्खोंभेपुरा नहीं हो जाता, तन तक मनुष्य उसका 
पोषण फरता रहे । ओर फिर गो-रूप उस (बेल) फो ब्राहमण के भागं 
नमस्कार करके छोड दे । 
यद्यसम्पूर्णसर्वा द्धो हीनदेहो भवेत्तदा । 
गोघातकस्य तस्याद्धं प्रायरिचत्त विनिदहिशेत्‌ ।।२०॥। 
यवि वह उस समय तक सारे अह्लोसे पुरान हूुभहो भौर कमजोर 


शरीर बालाहोतो ब्राह्मण उत्त गो-घातक के लिये प्रायण्चित्त का आदे 
करे। 


काष्ठलोष्ठकपाषाणैः शस्त्रेणेवोद्धतो बलात्‌ । 
व्यापादयति यो गान्तु तस्य शुद्धि विनिदशेत्‌ ।।२१॥ 


जो घमण्डी भनुष्य लकड से, देले से; पत्थर से ओर शस्त्र से जबरदस्ती 
गाय को मारता है, (ब्राह्मण) उसको शुद्धि का निदेश करे। 


चरेत्‌ सान्तपनं काष्ठ प्राजापत्यन्तु लोष्ठके । 
त्तकृच्छृन्तु पाषाणे शस्त्रे चैवातिकृच्छकम्‌ ।२२॥ 
लकड़ी से मारने पर सान्तपन करे, ठेते से मारने पर प्राजा ? स्य, पत्थर से 
मारने पर तप्तङृच्छं ओर शस्त्र से मारने पर अत्तिकृच्छु करे । 


ञ्च सान्तपने गावः प्राजापत्ये तथा त्रयः । 
तप्तङ्ृच्छं भवन्त्यष्टावतिकृच्छं योदश ॥।२३॥। 
सातिपन में पाच गाये प्राजापत्य में तोन, तप्तङ्ृच्छु मे आठ ओर अति- 
कच्छ मे तेरह गाये (दान के लिपे) होतीर्है। 
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^ | प्रमापणे प्राणभुतां ददयात्तत्प्रतिरूपकम्‌ । 
तस्यानुरूपं मूल्यं वा दद्यादित्यब्रवीन्मनुः ।२४॥ 

(पशु आदि) प्राणियों कौ हत्या करने पर हव्यारा (मृत पशु का) प्रति 
रूपक (मूत पणु जसा दुसरा पशु) उसके स्वामी को दे, मा उसके अनुरूप मूल्य 
वे, एसा मन्‌ नेकहाहै। 

अन्यत्राद्ुनलक्ष्मभ्यां वाहने दोहने तथा । 
सायं संगोपनार्थं च न दुष्येद्रोधबन्धयोः ।॥ २५॥ 

अद्ध लगाने ओर चिह्व बनाने को छोडकर (बेल को) हल गाड़ी आदिमे 
चलाने तथा (गऊ को) दोहेन में मौर रक्षाके लिये सायं काल रोकने ओर 
बाधने में मनुष्य वोष को प्राप्त नहीं होता । 

अतिदोहेऽतिवाहे च नासिकाभेदने तथा । 
नदीपवंतसञ्चारे प्रायदिचत्तं विनिदिशेत्‌ ॥२६॥ 

(गऊ को) उचित मात्रा से अधिक दोहनं में भौर (बेल को) उचित मात्रा 
सै मधिकं हूल-गाड्ी भादि से चलाने मे, तथा (नाथ डने के लिय) नात्तिक्ा- 
भेवन मे, नवी मे भौर पवेत पर चलाने में (ब्राह्मण) मनुष्य के लिये प्रायस्तत 
का निर्वेश करे । 

अतिदोहे चरेत्पादं द्वौ पादौ वाहने चरेत्‌ । 
नासिके पादहीनं तु चरेत्सर्वं निपातने ॥२७॥ 

(गऊ फो) उचित मात्रा से अधिक वोहने मे एक चौथाई प्रायश्चित्त, (बैल 
फो) उचित माश्रास्ते अधिक हल गाडी आदि में चलाने में माधा प्रायश्चित्त 
ओर निपातन (मार-डलने) मे सम्पूणं प्रायश्चित्त करे । 

दहनाच्च विपद्येत अबद्धो वापि यन्त्रितः । 
उक्तं पराशरेणैव ह्य कपादं यथाविधि ॥२८॥ 

यवि जलाने से अथवा बिना बाधे वश में करने से (गऊ आदि पशु) मर 
जाए, तो पराशरकेद्रारा जो एक-चौयाई प्रायश्विचत्त कहा णया है, उसे विधि 
के अनुसार करे । 

रोधनं बन्धन चैव भारः प्रहुरणन्तथा । 
# दुर्गप्रेरणयोक्चञ्च निमित्तानि वधस्य षट्‌ ॥२६॥ 


रोधन, बन्धन, भार तथा प्रहार, पशुओं को दुगंम स्थानमें हांक वेना भौर 
जोत- ये वध के छः निमित्त है । 
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बन्धपाशयुगप्ताद्धो च्यते थदि गोपशुः । 
भवने तस्य पापं स्यात्‌ पर्चात्तापाद्धंमर्हृति ।॥३०॥। 
यवि घर में बन्ध, पाशञआविके छारा भली प्रकार सुरक्षित श्रारीरथाला 
गऊ आदि पशु (वन्ध, पाश, आदिकेकारण ही) भरजातादहै, तो उसके घर 
मं पाप लगता है ओर वह्‌ आधे पश्चात्ताप का भागौ होता है । 
न नारिकैलैनं च शाणबाले- 
नं चापि मौञ्जेन वल्कन्बुद्कुलैः । 
एतैस्तु गावो न निबन्धनीया 
बद्धवा तु तिष्ठेत्‌ परशु गृहीत्वा ।३१। 
ने मारिथल (से बनी रस्सियों) पे, नन सन ओर बालोंकी रस्तियोंसे, 
ओरनही मूज्ज कौ रस्सीस्ते,ओर नछाल ओौर जंजीरों से गउओंको बधे 
यदि बांधे तो (आवश्यकता पड्ने पर उन्हँ काटने के लिये) क्हाडा लेकर 
खड़ा रहै । 
कुशे. काश्च बध्नीयाद्‌ गोपु दक्षिणामृखम्‌ । 
पाणलग्नाग्निदग्धेषु प्रायरिचत्तं न विद्यते ॥२३२॥ 
गञ-बेल आदि पशुओं को वक्षिण कौ ओर मुख करके कुश ओर काश से 
बनी रस्तियों पे बांधे । एसा करने पर थि फांसी लग जाए, सयवा वे भाग 
से जल जाए" तो प्रायश्चित नहीं होता । 
यदि तच्र भवेत्‌ काण्डं प्रायदिचत्तं कथ भवेत्‌ । 
जपित्वा पावनीं देवीं मुच्यते तत्र किल्बिषात्‌ ॥३३॥ 


यदि वहां (फांसी लगने अथवा आगसे जलने की) घटना हौ जाए तो 
प्रायश्वित्त कंसे हो (वह्‌ मै बताता हू) -- पवित्र करने वाली देवी (गाययी) का 
जप करके मनुष्य पापसे मुक्तो जातादहै। 


प्रेरयन्‌ कूपवापीषु वृक्षच्छेदेषु पातयन्‌ । 
गवाशनेषु विकी ण॑स्ततः प्राप्नौति गोवधम्‌ ॥२४॥ 


गं क १, 
वक्षो के नीचे डल ३, अथवा गो- भक्षियों करे पासं चेच देते गे-वध (के पाप 


आराधितस्तु यः करविद्धिन्नकक्षो यदा भवेत्‌ । 
श्रवणं हृदयं भिन्नं मग्नौ वा कूपसङ्कुटे ।॥३५।। 
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कूपादुत्करमणे चैव भग्नौ वा ग्रीवपादयोः। 
स एव भ्रियते तत्र त्रीन्‌ पादास्तु समाचरेत्‌ ।\३६॥ 
सेवा किया गया जो कोई (बेल) जब अपनी कांख तुङ्वा ले, उसके कान 
अथवा हृदय पर चोट लग जाए, अथवा कूएं या सकरे स्थान मे गिर पड़, ओर 
कए भादि ते निकलते समय उसको ।गरदन, पाव जावि परचोट लग जाषु 
भौर वह्‌ वही मर जाए, तो तीन-चौथार प्रायरिचत्त करे । 
कूपखाते तटीबन्धे नदीबन्धे प्रपासु च । 
पानीयेषु विपन्नाना प्रायदिचत्तं न विद्यते ।|३७।। 
कूए-खड़ु आदि मे, नदीके किनारे पर बाधने से, नदी से बाधनेसे, 
ओर प्याञ आदि जल के स्थानो नें मरने वाले पशुओं के लिये, प्रायश्चित्त 
नहीं होता 1 
कूपखाते तटीखाते दीर्घंखाते तथेव च । 


स्वल्पेषु धमंखातेषु प्रायरिचत्तं न विद्यते ॥३८॥ 
कुआं खोदने में, फिनारा खोदे मे, तथा बड़ा तालाब आवि छोवनेमें, 
एव धमं एतयो के लिये छोटे गड्ढे खोवने मे (मरने वाले वेल आदि का) 
प्रायश्चित्त नहीं होता } 
वेदमद्रारे निवासेषु यो न < खातमिच्छति । 


स्वकाययेगृहखातेषु प्रायरिचत्त विनिर्दिशेत्‌ ।॥३९।। 
चरकेद्वार पर ञौरधरोंनें जो मनुष्य गङ्ढा बनाता है, भैर यवि उसे 
गऊ गिरकर मर जाए तो, वह अपने कायं के लिये घरमे बनाए गए्‌ गङ्ढोंके 
विषम में प्रायश्चित्त करे। 
निशि बन्धनिर्द्रेषु सपंव्याघ्रहुतेषु च । 
अग्निविदयुद्धिपन्नानां प्रायरिचत्तं न विद्यते ॥४०॥। 
रात्रि के समय (सुरक्षा के लिये) बाधने ओर रोकने से, सपं अथवा बाघ 


के दारा भार दिये जाने पर, तथा अग्नि जर बिजली से नष्ट हुए (पशुभो) का 
प्रायक्चत्त नहीं होत्ता । 


ग्रामघाते शरौघेण वेरमभ द्ग निपातने । 
अतिवृष्ठिहतानाञ्च प्रायदिचत्तं न विद्यते ॥४१। 


वाण-समूहं से गांव फ विनाश हो जाने पर, घर गिरजानेके कारण मर 
जाने पर, ओौर अति-वृष्टिके कारण मरने बाले पशुभों का प्रायरिवत्त नह 


होक्षा । 


३८४ पासणरस्मृतिः 


संग्रामे प्रहतानाञ्च ये दग्धा वेरमकेषु च | 
दावाग्निग्रामघातेषु प्रायर्चित्तं न विद्यते ॥(४२। 
युद्धम मरे हभ का, जौरजो घरों के अन्दर जल गए है, भववाजो 
जंगल कीआगया प्राम-विनाश में नष्टहो गए ह-- उनका प्रायरिचत्त नहीं 
होता । 
यन्विता गौरिचकरित्सार्थं मूढगर्भविमोचने । 
यत्ने कृते विपचेत प्रायरिचत्तं न विदयते ॥(४३।। 


चिक्रिस्ाके लिधे, भरे हए मभंको निकालने मे पदि गऊ को जका 
णया है, ओर दह्‌ पटन्‌ करने पर भी मर जद, तो प्राथहिचत्त न्ह होता । 


व्यापन्नानां बहूनाञ्च बन्धने रोधनेऽपि वा] 


भिषग्पिथ्योपचारे च प्राथरिचत विनिर्दिदोत्‌ ।।४४।। 
बाधने अथवा रोकने में जब बहुत से पशुं का विनाश हो जाए, ओर 
जबवेद्य के दवारा गलत उपचार करने पर हत्या हो जाए, तो प्रायश्चित्त 
का विधान करे | 
गोवृषाणां विपत्तौ च यावन्तः प्रेक्षका जना. । 


न वारयन्तितां तेषां सर्वेषां पातकं भवेत्‌ ।(४५।। 
गायों भौर बलों की विपत्ति में जितने भौ मनुष्य प्रक्षक हो, भौर वे उस 
(विपत्ति) का निवारण न करे, तो उन सबको पाप लगताहै। 
एको हतो यैबेहुधिः समेतं - 
नं ज्ञायते यस्य हतोऽभिधानात्‌ । 
दिव्येन तैषामुपलभ्य हन्ता 
निवत्तंनीयो नुपसन्नियुक्तैः ।४९।। 
जिन बहतो के द्वारा मिलकर एक (बेल) को मार दिया जाए भौर जिस 
केद्वारामारागायाहै, उस केनाम काषपता न चले, तो राना केद्वारा 
नियुक्त (कषमचारियों) को चाहिये कि दिभ्यः के द्वारा उनमें से धातक का पता 
लगाक्रर (वण्डिति कर) उसे आमे एसा करने से रोके । 





१, याज्ञवक्त्य-स्तृति के अनुसार तुला, अग्नि, जल, विष ओर कोश ये पांच 
दिष्य हँ । बृहस्पति-स्मृति में घट, अग्नि, जल, विष, कोश, तण्डुस ओर 
तप्त-माष ये सातं विव्य बताए गए हेै। 
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एका चेद्रहुभिः कापि दैवाद्‌ व्यापादिता भवेत्‌ । 
पादं पादजञ्च हृत्यायाश्चरेयुस्ते पृथक्‌ पृथक्‌ ।४७॥। 
. यदि कोई षएकगाय वद॑ते बहतो कद्रारामार दौ नार्‌, तो उनमेंसे 
परत्यक ¶थक््‌-पृथक्‌ हर्या का एक चौषाई प्रायश्चित्त करे । 
हते तु रुधिरं दुदयं व्याधिग्रस्तः कृशो भवेत्‌ । 
लाला भवति दृष्टे तु एवमन्वेषणं भवेत्‌ ॥*४८॥ 

(गऊ आदि के) मरने पर खुन देखना चाहिये (कि किसक्रे फपडों फो 
लग है) 1 (मारने बाला चिन्ता के कारण) व्याधिग्रस्त मौर बुबलाहो जाता 
है । देखे जाने पर उसकी लार टपकने लगतौ रहै । इस प्रकार (हुव्यारे को) 
छोजा जाता है । 

मनुना चेवमेकेन सर्वणास्त्राणि जानता । 
प्रायदिचत्तन्तु तेनोक्त गोघ्नः चगन्द्रायणं चरेत्‌ ॥४६॥। 
लफेले सब शास्त्रों कौ जानने वाले उस मनु के व्रारा इस प्रकार प्राधरिचि्त 
का विधान क्रिया गयाहै, कि गो-घातक चाद्धायण व्रत करे। 
केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं गोव्रत चरेत्‌ । 
द्विगुणे ब्रत आदिष्टे दक्षिणा दिगुणा भवेत्‌ ॥५०॥ 
केशों को (मुण्डन से) बचाने फे लिये दुगुना गो-व्रत करे । गुने गो-त्रत 
काञवेश होने पर दक्षिणा भी वुनुनीहो जातीदहै। 
राजा वा राजपत्र वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः । 
अक्रुत्वा वपनं तस्म प्रायदिचत्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥५१॥ 
राजा अथवा रजकरूुतार अथवा विद्धान्‌ ब्राह्मण उसका मुण्डन न कराकर 
रते प्रायशिचत्त का भदेश दे । 
यस्यन द्विगुणं दानं केशश्च परिरक्षितः । 
तत्पापं तस्य तिष्ठेत वेता च नरकं ब्रजेत्‌ ॥५२॥। 
जिसने दनुना वान नदिया ओौरकेशोंका मुण्डन भी न कराया, उसका 
धह पाप टिका रहता है, ओौर प्रायपिचत्त का आदेश देने वाला नरके 
जाता दै । 
यत्किञ्चित्‌ क्रिधते पापं सर्वं केल्ञेषु तिष्ठति । 
सर्वान्‌ केशान्‌ समुद्धुत्य च्छेदयेदडः ग्‌ लिद्वयम्‌ ।।५३॥ 


दद पराशरस्मृतिः 


जो कुछ पाप किया जाताहै, बहु सारे केशौमें टिक जाताहै। 
(इम लिये) सन केशो को अपर उठाकर उन्हे दो अंगुल तकफटवा वे । 


एवं नारीकूमारीणा शिरसो मुण्डन स्मृतम्‌ । 
ते स्त्रियाः केशवपनं न दुरे णयनाशनम्‌ ।।५४।। 
क्रमारो नासियों केसिर का मुण्डन दसी प्रकार बत्तया गवा है। 
(ववाहित) स्त्री के सिर का मुण्डन भोर (पतिते) द्रूर शयन आर भोजन 
नहीं फहा गथा है । 
त च गोष्ठे वसेद्रात्रौ न दिवा गा अनब्रजेत्‌ | 
नदीषु सङ्कमे चैव अरण्येषु विोपत. ।५५॥ 
(स्त्री) रातक्ो गायो के वाङ्‌ (गो-वाट) मेन रहै भौर दिन मे गभं 
फ पीठेन जाए, विशेष खूपसे नवियों पर, उनके सङ्खम मेँओीर वलोम 
म जाए । 
न स्त्रीणामजिन वासो ब्रतमेवं समाचरेत्‌ । 
त्रिसन्ध्यं स्नानमित्युक्तं सुराणामर्चनं तधा ॥५६॥ 
स्त्रियों के लिये मुगछाला वस्त्रकरेरूपमें विहित नही दटे । बहु इत प्रकार 
व्रत करे । उसके लिये तीन समय स्नान ओौर देवताओं कौ मचना बताई 
गर्ह । 
बन्धुमध्ये ब्रत तासां कृच्छचान्द्रायणादिकम्‌ । 
गृहेषु नियतं तिष्ठच्छुचिनिंयममाचरेन्‌ ॥५५७॥। 
उनका कच्छ चान्द्रायण आदि व्रत बन्धुओओंके मध्य मेंहोना चादहिपे। 
बह निरिचित स्पसे घरमे रहे भौर पवित्रे होकर नियम का पालन करे। 


इह यो गौवधं कृत्वा प्रच्छादयितुमिच्छति । 
स याति नरकं घोरं कालसूत्रमसंशयम्‌ ।।५८।। 
जो मनुष्य इख लोक मे गो-हत्या करके उसे ्टुपाना चाहता है, बहू 
निस्सन्देह्‌ कालसूत्र नामक घोर नरक मे जाताहे। 
विमुक्तो नरकात्तस्मान्मर्त्यलोके प्रजायते । 
केलीवो दुःखी च कुष्ठो च सप्त जन्मानि वै नरः ॥५६॥ 


उस नरकसे टकर वह मनुष्य मर््ये-लोकूमे उत्पन होता ह, भौर 
सात जन्मों तक नपु सक, दु.खौ ओर कुष्ठी बनकर रहता दर । 
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तस्मात्‌ प्रकाशयेत्‌ पाप स्वधर्म सततं चरेत्‌ । 
स्त्रीवालभृत्यगोविप्रप्वतिकौपं विवर्जयेत्‌ ॥६०॥। 
दस लिये मनुष्य अपने पप का प्रकाशान्‌ करे, अपने घमं का निरन्तर 


पालन करे । सित्रयो, बर्छो, सेवको, गउमों ओर ब्राह्मणों के प्रति सति क्रोध 
को याग दे । 


इति पाराणरे धमणास्त्रं नवमोऽध्यायः । 


। अथ दशमोऽध्यायः ॥ 
अगम्यागमनघ्रायरिचत्तवणेनम्‌ । 


चततुर्वण्येस्य सर्वत्र हीयं प्रोक्ता तु निष्कृतिः । 
अगम्य्रागमने चैव शुद्धौ चाग्द्रायरणञ्म्वरेत्‌ ॥१॥ 
सवासो मेच्चतारों वर्णाक्े लिये प्रह निष्कृति बताई गर्दै, कि गमन 
कै भयोग्य स्त्र से गमन करके शुदि के निमित्त चान््रागण व्रत फरे | 
एकक ह्रासयेत्‌ पिण्डं क्रप्णे जुक्ले च वद्ध॑येत्‌ 1 
अमावास्यां न भुञ्जीत एष नान्द्राग्रणो विधिः ।।२॥ 
हष्णा-पक्ष मे एक-एक प्रास (तिष्ड) को कम कररता जाए्‌, शुक्लपक्षे 
धाता जाए्‌, अमावस्या को भोजनन कर, पहु चाद्रापण न्ती विधिदहै। 
कुक्कृटाण्डप्रमाणन्तु म्रासञ्च पर्किल्पयेत्‌ । 
अन्यथा भावदुष्टस्य न धर्मा नैवे शुध्यति ।३॥ 


भुरणी षके अण्डे के परिमाण के प्रास्त बनाएु। अन्यथा करने शालि, वृष्ट 
विचारुबलेि मनुष्यकोन तोम की प्राप्ति होतोहै, मौर न वहु णुद 


होता है) 
प्रागच्चिने नह्नीर्णे कुर्य्याद्‌ ब्राह्मणभोत्रनम्‌ । 
गौद्यं वस्युरमस्न्त दल्याद्धिप्रेष्‌ दक्षिणाम्‌ ।॥५॥ 


प्राप्ररिवत्त करते फ पश्चात्‌ ब्राह्मणों को भोजन शरापु; बो गेञपं भौर 
बर्लो का एक जोडा ब्राहमणो को दक्षिणा तें बे) 


३८ पराशरस्पूतिः 


चाण्डालीञ्च उवपाकीञ्च ह्यभिगच्छति यो द्विजः । 
त्रिरात्रमुपवासी स्ाद्धिप्राणामनुशासनात्‌ ॥५।। 
जो द्विज चाण्डाली ओौर श्वपाकीसे भोग करता है, बहु ब्राह्मणोंकी 
आशाते तीन दिन तक्षं उपवास करे । 
सशिखं वपनं कुर्यात्‌ प्राजापत्यत्रयञ्नरेत्‌ । 
्रहकूर्च्च तत कृत्वा कुर्याद्‌ ब्राह्मणतर्पणम्‌ ॥६॥ 
शिलासहित सुण्डन कराए, तीन प्राजापत्य ब्रत करे, उस्तफे पश्चात 
ब्रह्म-कुचं (एक विशेष प्रकार क! त्रत जिसमे पञ्चगव्यका भक्षण किया जाता 
है) करके ब्राह्मणों को (भोजन से) तृप्त करे । 
गायत्रीञ्च जपेन्नित्यं दद्याद्‌ गोमिभुनद्रयम्‌ । 
विप्राय दक्षिणां दचाच्छुद्धिमाप्नोत्यसं शयम्‌ ।७।। 
नित्य गायच्रीका जपकरे,दो जोड़ी बेलदानमेव्‌, ब्राह्मणको दक्षिणा 
वे, इस प्रकार निस्सन्देह वह शुद्धि को प्राप्त होता है । 
क्षत्रियस्वापि वेर्यो वा चाण्डालीं गच्छनो यरदि। 
प्राजापत्यद्रेयं कुर्य्याहयाद्‌ गोमिभूनन्तथा 1) ८॥। 
यदि क्षत्रिय मथवा बैष्य चाण्डालीसे सभोगकरं तो नहु प्राजापत्य 
व्रत करे ओर उसी प्रकार एक जोड़ी बेल वान करं । 
दवपाकीमथ चाण्डालीं शूद्रो वै यदि गच्छति । 
प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ दद्याद्‌ गोमिशुनन्तथा ॥£॥ 
यदि शूद्र श्वपाफी अथवा चाण्डाली से संभोय कर्ताहै तो षह एक 
प्राजापत्य कृच्छर करे, तथा एक जोड़ो बैल दानमे वे। 
मातर यदि गच्छेत भगिनीं पूत्रिकान्तथा। 
एतास्तु मोहितो गत्वा त्रीन्‌ कृच्छंस्तु समाचरेत. ।।१०॥ 
चान्द्रायणत्रयं कुर्याच्छिरनच्छेदेन शुध्यति । 
मातुष्वसृगमे चैव आत्ममेदृनिकृन्तनम्‌ । ११॥ 
यवि माता, बहन अथवा पुत्रिका से संभोग फरे, तो इन ते भक्नास-षश्ा 
सभोग करने वाला मनुष्य तीन कच्छ करे, तीन चान्द्रायण करे, भौर शिश्न 


कटवा फर शुद्ध होता है । माता कौ बहुन (मापी) फे साय संभोग करके 
अपना लिङ्ग कटवा डालना हो प्रायश्चित्त है । 


पराशरस्मृतिः ३५९ 


अज्ञानात्तान्तु यो गच्छेत्‌ क््यास्विन्द्रायणद्रयम्‌ | 
मरणगोमिधुनन्द्याच्छु्धिः प्रयाण रोऽत्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
अनजान मे जो प्रभोग कर, बहवो चाह्वायण ब्रत कर । दस्त मोषो बल 
दान करे, पहीश्द्धिहै. एता परार नैकहादहै। 
पितुदारान्‌ समारुह्य मातुराप्ताज्च ध्रातृजाम्‌ । 
गुख्पत्नीं स्नृपरास्यैव श्रानृभारय्या नैव च । १३ 
मानुनानीं मगोत्राञ््त प्राजापन्य्रत्रयस्चरत्‌ । 
गोरे दक्षिणा दत्ता ध्यत नात्र संशयः | १४ 
पिता कौ (साता मन्य) परली, मात्ता कौ सहेलो, भतोजी, गुर-पत्नो, 
प्र,चध्‌, भाव्ज, मामो लोर सपने गोत्र की स्त्री स्ते संभोग करके तीन 
प्राज्ञाषत्य क्रे ओरदो गञा्‌ दक्षिणासेदेकर शदे होता हे, इसमे प्रह 
नहो है । 
पुत्रैध्याद्रिगमने मरहिप्यृष्टरकरपास्नधा | 
षररील्त करी गत्वा प्राजापत्यं समाचरन्‌ ॥१५॥ 
पशु वेश्या आदि त्त मभोग करकं, तथा भेर, ऊटनी भौर षदप 
से एष गध्रौ भौर सुभरोसे संभोग कर प्राजापध्य कर । 
गौोगामौ च तरिरात्रण गामेक ब्राह्मणे ददत्‌ । 
मटिप्युण्ातरगामी स्वहारात्रण गुध्यति ॥ १६] 
गऊसे मभोत करे चान तीत रातत का व्रत करके ब्राहमण को एष षम 
का वान करके. आर भस, अटनी मौस्लधी मे संभोग करने वाला एक दिनि. 
रातके ग्रसते शद ्ोत्ताद 
डापर समरे वापि वुर्भिश्रे व्रा जनक्षये । 
वर्दिग्राहै वयार्ते वा सदा स्वस्त्री निरीक्षयेत्‌ ।१५७॥ 
बिप्लव मे, युद्धकं समयमे, अकालमे, जन-सहार के समयमे, बरे 


धनापएु जानिके समप में भध आातंक-काल्‌ मपा सप्रनो पस्क्ी की देक्ष- 
भोल क्रे । 


चाण्डाले; सह रम्पकं या नारी कृषते ततः। 
विप्रान्‌ दरेण वरान्‌ गत्वा स्वकं दोपं प्रकाशयेत्‌ ।।१८।। 


२९० पराशरस्मृतिः 


जो नासी चाण्डालो के साथ सम्पक करती है, तो वह वसत उत्तभं 
श्राह्मणों के पास जाकर अपने दोष का प्रकाशन करे । 
आकण्ठसस्मिते कूपे गोमयोदककर्दमे । 
तत्र स्थित्वा निराहारा त्वेकरात्रेण निष्कमेत्‌ ॥ १६॥ 
सशिखं वपन कृत्वा भृञ्जीयाद्यावकौदनम्‌ । 
त्रिरात्रमुपवासित्वं ह्यं क रात्रं जलं वसेत्‌ ॥२०॥ 
गले तक गहरे, गोबर जल भौर कोच्डसे भरे हुए गड्ढे मे एक रात 
भर वा ठहर कर बाहर निकले, चोटी सहित मुण्डन कराकर जौ भौर भात 
छा भोजन कर, ओर तीन रात उपास्त रखकर एफ रात जलमंवास 
करे । 
शङ्खपृष्पीलतामूलं पत्रञ्च कुसुमं फलम्‌ । 
सुवर्णं पञ्चगव्यञ्च क्वाथयित्वा पिबेज्जलम्‌ ।।२१॥ 
शङ्कपुष्पी कौ हनो, जङ्‌, पतों, एूल, फल, सोना ओर पञ्चगत्य का 
जल में काढ़ा बनाकर पिये । 
एकभक्त चरेत्‌ पदचाद्यार्चत्‌ पुष्पवती भवेत । 
व्रतं चरति तद्यावत्तावत्‌ संवसते बहिः ॥ २२ 


उसके पश्चात्‌ जब तफ बह रजस्वला होवे, तब तक एक समय भात 
लाए ओर जब तक उस ब्रते का पालन करे तव तक (घरसे) बाहर घात 


करे । 
प्रायदिचत्ते ततश्चीणं कुर्य्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ । 
गोयं दक्षिणां दद्याच्छुद्धिः पराणरौऽब्र वीत. ॥२३॥। 
प्रायश्चित्त पुरा कर लेने पर ब्राह्मणों को भोजन कराए । वो गं शम 
में वे । यही शुद्धिहै, एता पराशर ने कहाहै । 
चातुरवण्येस्य नारीणां कृच्छचान्द्रायणं ब्रतम्‌ । 
यथा भूमिस्तथा नारी तस्मात्तां न तु दुषयेत. ।२४।। 


चारों वर्णो को नारियों के लिये एच्छ्‌ ओौर चान्रायण व्रत को विधान 
किया गया ह । नेसे भृमि (पवित्र) है, वैसे हौ नारी भो (पवित्र) कोती है, 
इस लिये उसे दोष न लगाए । 


पराणरस्मू[तः ३६१ 


वन्दिग्राहेण या भुक्ता दत्वा बद्धवा बलाद्यात्‌ । 
करत्वा सान्तपनं कृच्छू शुध्येत्‌ पराण रोऽब्रवीत. ॥२५॥ 
घष्दी अनाकर, मारपीट कर, जांधकर, बल-पूर्वक सथवा उराकर मित्त 
सीसे सभोग किया गयाहो, बहु सांतपन च्छ्‌ करके गृद्ध होतीहै, एसा 
पराशरने कहा ह । 
सवुद्‌ भुक्तातु या नारी नेच्छन्ती पापकर्मभिः । 
प्राजापत्यन शुध्येत ऋतुप्रस्रवणेन तु ॥२६॥ 
नघात ह्ईुभो जसि नारो पोपप केद्वारा एकवार भोगकिमा 
णपा हो, बह प्राजापध्य भोर रजस्रावतेश्रद्धहोतीदहै) 
मतेत्यर्द् णरीरस्य यस्य भार्थ्यां सुरां पिवेत्‌] 
पतिनाद्धणरीरस्य निप्कृतिन विधीयते ।२७॥ 
जिस मनुष्प को पल्ला सुरापोले तो, उसका आधा शरीर पत्तितहो जाता 
रै । पतित हुए भद्ध एरोर बाले उस पत्तिकं लियं कोई प्रायस्वित्तनर्हीहै। 
गात्री जपमानस्तु कृच्छं सान्तपनं चरत. ॥२८॥ 
बहु गप्र का लप करता हा षष्ट साम्वपन करे । 
गोमूत्रं गोामयक्षीर्‌ दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ | 
पकरात्यृमवासदये कच्छ सान्तपन स्मृतम्‌ ॥२६॥ 
गोमृश्र, गोबर, वृ्ष, बहौ. घ्री, कुशाओका जल सोर एक रात का 
उपवास शुष सान्तपनं माना गवाह । 
जारण जनयद्‌ गर्भं गतै व्यक्तं मृते प्रतौ । 
ता रयजेदपरे राष्ट्रे पतितां पापकारिणम्‌ ॥३०॥ 
पति फे चलि जाने पर, छोड़ देने पर भयवा मरजने परणभोप्त्रोजार के 
ष्वारा गभं को उल्यन्न करे, उत पतित मौर पापिन स्त्री को (राजा) वेश. 
निकालादेवे) 
ब्रह्मणी तु यद्रा गच्छत. परपुंसा समन्विता । 
श्नु नष्टा विनिरहिष्टा न तस्या गमनं प्रूनः ।॥३१॥ 


नव ब्राह्मणी परपुरुष के साय भाग जाए, तो बह मष्टा (भागी ह्व) 
कहौ जातो है । उसका पुनरागमन नहो होता । 


३६२ पराशरस्मृतिः 


कामान्मोहा्यदा गच्छेत््यक्त्वा बन्धून्‌ सुतान्‌ पत्तिम्‌ 1 


सातु नष्टा परे लोके मानुषेषु विशेषत. ।।३२॥ 
जो स्न इच्छासे या अज्ञानके कारण बन्धुओं, पुनो ओौर पतिकोष्टोडु 
कर चली जाए, बह परलोक मे ओर विशेष रू१ से सनुष्य-लोक तें नष्टा (भागी 


हुई) मानी जातौ है । 
मदमोहगता नारी क्रोधाद्‌ दण्डादिताडिता । 
अद्वितीयं गता चैव पुनरागमनं भवेत ।।२२।। 
मव ओर मोह को प्राप्त हुई नारो क्रोधके कारण उड़े माचि से पीटी ह 
अकेली चली जाए सो उसका पुनराग्मन ही सकता । 
दशमे तु दिने प्राप्ते प्रायरिषत्तं न विद्यते । 
दशाहं न त्यजेन्नारी त्यजेन्नष्टश्रतां तथा ।। ३४।। 
गई को दसवां विनहो जाए तो प्रायश्चित्त नहीं रोता (भति उक्तका 
धुनरागमन नहीं हो सकता) । इस लिये नारी कस दिनि तक घरसे धाहर 
न रहे । परन्तु अगर बह उसके पश्चात्‌ भौ नष्टा सुनीजाप्‌ त्तो उसे त्पागदवे। 
भर्ता चैकं चरेत. कच्छ कृच्छर चैव वान्धवाः । 
तेषां भुक्त्वा च पीत्वा च अहोरात्रेण शुध्यति ।।३५॥। 
(नारी फा) पति एक कच्छ करे, ओौर (पति के) बान्धव आधा एषु 
करं । उन (केषर) का खा ओर पीकर (मनुष्य) एक दिनरात फा त्रत करके 
शुद्धहोताहे) 
ब्राह्मणी तु यदा गच्छेल्‌ पर्पूसा विवजिना | 
गत्वा पुसा णत याति व्यजेयुस्तान्तु गोत्रिणः ।३६॥ 


यदि मनाक्रने पर भी ब्राह्मणी परपुरुष के साथ चली जाए भौर जाफर 
अनेक पुरुषों ते सम्पक्तं करले तो गोत्र वाले उसका स्याग फर दे । 


पुसो यदि गृहं गच्छेत्तदुद्धं गृहं भवेत. । 
पितूमातृगृहं यच्च जारस्यैव तु तद्‌ गृहम्‌ ॥३७।। 
यदि बह किसी परुष केघर भं चली जाए, तो बह घर अशुवहो जाता 


है। जो माता-पिता फाधर है वह भो अशुद्ध हो जाता है, क्योकि वहभी 
जारकाहीधरदहै। 


फाणरस्मृतिः ३६१४ 


उल्लिख्य तद्‌ गृह पचात पञ्चगव्येन शुष्यति । 
त्यजेन्मृण्मयपात्राणि वस्त्रं काष्टड्न णोधरयैत. ।३८।। 
उसघरकफो लुरच कर तत्पश्चात्‌ उसमे पञ्चगव्य का छिड़काव करे, 
मिटशीसेकेपश्रों कोष्वाग्, वस्त्रो मोर काष्ठ (से बनी वस्तुर्मो) फी 
षुदधि करे । 
सम्भारान्‌ णोध्रमन, सरवन गोकेहस्च फनौःवान्‌ । 
ताम्राणि पञ्चगव्येन करोर्यानि द्रण भस्मनः 1|३६॥ 


सव साम्प्रिपों कौशन्चिकरे । फलनोँसे धनी सामप्पर्यो को गञके कर्णो 
(पित्र चमरी) से शृदधिकर । तांबे बने पात्रों फी पञ्चगव्य ते मौर कासी 
केपा््रों कौ स्ह राखप्त देत बारमांगकरशव्रिकरे। 


प्रायव्चित्ते चरष्धिप्रो त्राह्यणस्पपाडिनम्‌ | 
गोद्रयं रध्षिणां दद्यान्‌ प्रालामन्य्रं समाचरन्‌ ।४०॥ 
श्राहमण ब्राह्यणो फे द्रारा निरिष्ट प्रापित करे 1 एर) गरष दक्षिणामे 
ह भौर दो प्राजापष्य करं । 
इनरपामटोरायं तल््वगव्येन णौध्रनन्‌ । 
सपुत्रः प्टिनूत्यश्च वर्या ज्रद्धाणनो जनम्‌ ॥४१। 
भ्य (ब्राष्यगेतर) की विन -रात फ उपयात आर पञ्चगब्यसे शुधि होती 
ह ।पृर्ो भोर मर्यो कं साय मिलकर ब्राष््मणो को भोलेन कराए । 
आकाशं बायुरग्निह्व मभ्यं भूमिगतं जननम्‌ । 
नं दृष्यन्तीहे दम्नि सजे चममास्तथा ।८२॥ 
वाकाश, वापु, अग्नि, भूमि पर्‌ पड़ा हुभा पविश्र जहत, क्रुशाए्‌ मौर पशो 
र प्रपोण ने वलि चमः इत ससारपे कभी भअपचित्र नरह होते) 
उपवार्संत्रतेः पुण्यः स्नानसन््यारच्चनादिभिः । 
जपैहमिंस्तथा दानैः शुध्यन्तं ब्राह्मणाः सदा | ४३।। 
केपवार्सोते. वर्गोसे. पुष्पको से, स्ाष, सन्ध्या, अभा आदि से, मपो, 
होभो तथा बानोंते ब्रह्मण सवा शद्ध हते है। 


दति पाराणरे धर्मणास्तं दणमोऽध्यायः | 


९९४ पराशरस्मृतिः 
।॥ अथ एकाद गोऽध्यायः ॥ 
अभक्ष्यभक्षणप्रायरिचत्तवणेनम्‌ । 
अमेध्यरेतो गोमासं चाण्डालान्तमथापि वा । 
पदि भुक्तन्तु विप्रेण कच्छ चानद्रायणञ्चरेत्‌ ॥ १।। 
अपवित्र वस्तु वीयं आदि, गोमाक्त अथवा चाण्डाल का अन्न यवि ब्राह्मण 
के हारा खालिया गया है तो वहू चारायण ब्रत फरे । 
तथेव क्षत्रियो वैश्यस्तदद्धन्तु समाचरेत्‌ । 
शूद्रोऽप्येव यदा भुङक्ते प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२॥ 
वेसाहौी करते पर क्षत्रिय भौर वैश्य उत्से आधा व्रत करे । इसी श्रकार 
लब शृव्र हस प्रकारलालेताहै, तो वह प्राजापत्य केर | 
पञ्चगव्य पिबेच्छूद्रो ब्रह्मकूर्चं पिबेद्‌ द्विजः । 
एकट्वित्रिचतुर्गाशच रदाद्िप्रा्नुक्रमात्‌ ॥३।। 
शूद्र पञ्चगव्य का पान कर, द्विज ब्रह्मकूचं का पान करे) विप्र आवि 
करमशः एक, दो, तीन भौर चार गाए दान करे (अर्थात्‌ ब्राह्मण एक, क्षत्रिय 
बो, वैप्य तीन भौर शूद्र चार गाए दान करे) । 
शूद्रान्नं सूतकस्यान्नमभोज्यस्यान्तमेव च । 
शङ्कित प्रतिषिद्धान्न पूर्वोच्छिष्टं तथैव च ।[४५ 
यदि भुक्तन्तु विप्रेण अज्ञानादापदापि वा । 
ज्ञात्वा समाचरेत्‌ ङृच्छ' ब्ह्कूर्व्चनतु पावनम्‌ ॥५॥ 
शूत्र का भन्न, सतक का अन्न, भौर अभोज्य (जिसका भोजन निषिद्वहै) 
का भन्न, शङ्कायुक्त, परतिषिद्ध अन्न, तथा उच्छिष्ट अन्न यदि ब्राह्मण के 
दवारा अनजाने में अथवा आपत्काल मे खा लिया गया है, तो पता लगने पर 
परचात्ताप करे । ब्रह्मकू्ं ही इसका शोधक है । 


व्पालैनकरुलमा्रेरन्नमुच्छिष्टितं यदा । 
तिलदर्भोदकंः प्रोक्ष्य शुध्यते नात्र संशयः ॥ ६।। 


जन सर्पा, नेवलो ओर बिलावो के दवारा अन्न सूढा कर विया जाए, क्षो 
तिलमिशिते कुशाभो के जल पे प्रोक्षण करके शुड हो जाताहे, इसमे संश्रय 


महू है । 


पराशरस्मृतिः ३९६५ 


शद्रोऽप्यभोज्यं भुक्त्वान्नं पञ्चगव्येन शुध्यति । 
क्षत्रियो वापि वैहयङ्च प्राजापत्येन शुध्यति ।।७।। 
श्र भो भभोज्य भन्न को खाकर पञ्चगव्य से शुद्ध होता है 1 कषत्रिय 
मौर वेप प्राजापस्य से शुध होते हैँ । 
एकपंक्त्युपविष्टानां विप्राणां प््टभोजने । 
यद्येकोऽपि त्यजेत्‌ पात्रं शेषमन्नं न भोजयेत्‌ ॥८॥। 
सहभोज मे एक पक्षितिमेंवेठे हुए ब्राह्मणोँमेसेयवि एक (ब्राह्मण) भी 
अपने पाघ्नफा परित्यागकरे, तो (कोई भौ ब्राह्मण) श्ष अन्न कौन 
खाए । 
मोहाद्वा लोभतस्तत्र पड वतावुच्छिष्टभोजने । 
प्रायङिचितं चरेद्धिपरः कृच्छं सान्तपनन्तथा ॥६॥ 
जो ब्राह्मण अजान अथवा लोभ के कारण उस पट्‌क्तिमे भोजन करे, तो 
बहु प्रायश्चित्त के लिये कच्छ सांतपने करे । 
पीयूषदवेतलसूनवृन्ताक फलगृञ्जनम्‌ । 
पलाण्डु" वृक्षनि्यसिं देवस्वं कवकानि च | १०॥ 
उष्टीक्षीरमविक्षीरमज्ञानाद्‌ भुञ्जति द्विजः । 
त्रिरात्रमुणवासी स्यात्‌ पञ्चगव्येन शुध्यति || ११॥ 
खीस, एवेत लहसुन, बेगन, गांजा, प्याज, वुक्ष फा गोद, देवता का द्रष्य, 
कन्वली, ऊ'टनो कादबरूध जौर मेड का दृध--इन का सेवन जो ब्राह्मण भन 
ज्ञानेमे करता है, बह तीन रात तक उपवास करे भौर फिर पञ्चगव्यसे रुद्ध 
होता है । 
मण्डूकं भक्षयित्वा च मूषिकामांसमेव च । 
ज्ञात्वा विप्रस्त्वहोरात्रं यावकान्नेन शुध्यति ॥१२॥ 
मडक खाकर ओर चूहै का मांस खाक्रर पता लगने पर ब्राह्मण एक विन- 
शात पषाहार फरके शद होता है) 
क्षत्रियो वापि वैश्यो वा क्रियावन्तौ शुचित्रतौ । 
तद्गृहेषु द्विजेर्भोज्यं हव्यकव्येषु नित्यशः ॥ १३॥ 


३९६ पराशरस्मू।तः 
चाहै क्षन्निय हो, चाह वैश्य, यदिवे (पविश्र) क्रियाओं वाति प्रर शुचि 
व्रत बाले हे. तो ब्राह्यणो को नित्य हौ ह्य (यज्ञो) ओौर कष्य (श्नावौ) में 
उनके धरो मे भोजन करना चाहिये 1 
घृत तैल तथा क्षीर गुड तंलेन पाचितम्‌ ) 
गत्वा नदीतटे विप्रो भुञ्जीयाच्छूद्र भोजनम्‌ ॥ १४ 
घौ, तेल तथा इध, एव तेल से पकाए हए गुङ् के पकवान शूत्र के एसे 
भोजन फो ब्राह्मण नदी के तट पर जाकर खा सकताहै) 
मद्यमांस रतं नित्यं नीचकर्मप्रवत्तंकम्‌ । 
तं शुद्र वजेयेद्‌ विप्र. इवपाकभिव द्रूरतः | १५॥ 
जोनित्यही मद्यभौर मासमे रतहैभौर जो नीच कर्मोको बढ़ावा देने 
घाला है, उस एसे शूद्रको न्नाह्यण श्वपच फी तरहदूरसेही त्यागदे। 
द्विजशुश्रूषणरतान्‌ मद्यमांसविवजितान्‌ । 
स्वकमेनिरतान्‌ नित्य तांश्छद्रान्‌ न त्यजेद्‌ द्विजः ।। १६॥। 


जो द्विजोंको सेवामेरतदह, मद्यओर मांसके सेवन सेपरे ठै, अपने 
षमंमे लीनरहै, एेसे उनदुदरो काष्िज कभी परित्यागन करे) 


अज्ञानाद्‌ भुञ्जते विप्रा सूतके मृतकेऽपि वा । 
प्रायरिचत्त कथ तेषां वणं वणे विनिर्दिशेत्‌ ॥ १५।। 
यदि ब्राह्मण सूतक मथवा मृतक मे अनजाने मे भोजन करले, तो प्रष्येक 
बणे मे उनका प्रायरिचत्त कंसे निश्चित हो (वह्‌ मै बताताह्‌;) 
गायत्यष्टसहख्र ण शुद्ध. स्याच्छदरसूतके । 
वेद्ये पञ्चसहस्रं ण त्रिसहस्रं ण क्षत्रिये ॥ १८॥ 
शूद्र के सूतक में (भोजन करने बलि ब्राह्मण क) भाठ हुनर गायत्री-मन्त् 


के जयसेश्ुद्धिहोतीहै, वेश्य के सतक मे पांच हनारसे ौरक्षत्नियके 
सतक मे भोजन करने पर तोन हजार गायत्री मन्त्र के जपसे शुद्धि होती है। 


ब्राह्यणस्य यदा भूड क्ते प्राणायामेन शुध्यति । 
अथवा वामदेव्येन साम्ना चैकेन शुध्यति । १६॥ 


जन ब्राह्मण के सतक मे (विप्र) भोजन करता है तो प्राणायाम (मात्र) 
से णुद्हो जाता है, अथवा एक वामदेव्य सामग गुद्धहोजाताहै। 


पनाणरतस्मृतिः ३६७ 


शाण्करान्नं गोरसं स्ते शुद्रवेरमन आगतम्‌ । 
पक्वं विप्रगृह पूतं भौज्यं तन्मनुरव्रवीत्‌ ॥२०॥ 
शु्रफे धरसि जए हए सुषवे अन्त, दूध भौर घौ-तेल आवि चिकन पवां 
को यदिब्नाह्मणके घरपर पकाया गाह तो बह पश्ठित्र भौर भोजनके योग्य 
ह, एसा मनु का कयन है । 
ञापत्कालि तु तिघ्रंण भुक्त शूद्रगृहे यदि । 
मनस्तापेन शुध्येन दुद वा शतं जपैत्‌ ।॥२९१। 
यदि आपकत्ताल नें विप्रकैद्रारा शृद्रके धर में भोजन कर लिया जाप 
तो बहु मन में पश्चाताप करन सेशृत्रहोजाता है, अथवा व्रपदा सन्त्रका 
षौ बार जपकरे। 
दासनाधितगौपालकुलमित्राद्ध सोरिणः । 
एते शद्रप्‌, भोज्यान्ना यद्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥२२॥ 
बास, नाई, गवाला, कुल-मित्र भोर भाषे का साक्षी कफिसान-ये शपो 
परिगणित होते हु९ भर भोजन के योपय मन्न वेह, ओर जो अपने भषको 
समापित कर दे (उस्रका अन्न भी भोजनक सोपय है) | 
शद्रक्यासमुत्पस्तौ ब्राह्मणन तु संस्कृतः । 
संस्कृतस्नु भवेद्रासो ह्यसंस्कारेस्तु नापितः २३ 
शृद्-कल्पासे ब्राहमण के द्वारा उत्पन्न किमा हुमा मौर संस्कार [किमा हुमा 
मनुष्य--पषि उसके सरकार किये तपृहंतौ बहु दास होता दहै, मौर संस्कारों 
के विना बह नार्हा है। 
सत्रियाच्छद्रकन्याोयां ममुत्पननस्तु म्रः सुतः। 
स गोपाल इति ज्ञेयो भोज्यो विप्र॑नं संणयः | २४॥। 
क्षज्नियते शृत्रकल्या में उत्पन्न जो पन्न होता है, बहे गबाला जाना जाता 
| ब्राह्मगोके द्वारा उसकधर में निःशढःक् भोजन कियाजा सकतादहै। 
वैद्यकन्याममुत्पन्नो ब्राह्मणेन तु संस्कृतः । 
आदधिकश्च स नुज्ञयौ भोज्थौ विप्रैनं संशयः ।।२५॥ 
श्राह्यणके द्वारा बैश्य-कग्या से उत्पन्न किया हज भोर संस्कार कपा 
भा पत्र विक (अद्ं-सोरी) जाना जात। है, मोर ब्राहाणो क्षारा उकं 
घर मं लिषएशक्क भोजम क्रिया भा सक्ता । 


३९० पराशरस्मृतिः 


ाण्डस्थितमभोज्येषु जलं दधि घृतं पयः । 
अकामतस्तु यो भुङक्ते प्रायरिचत्तं कथ भवेत्‌ ।। २६ 
अभोज्यो (जिनके घर में भोजन करना शास्त्-सद्धत नहीं है)के पात्र मे पकृ 
हए जल, दही, घौ आर दूध को जो मनुष्य विना चाहे भीखाने तौ उसका 
प्रायश्चित्त कंसे हो (सो बताता हू ) । 
बराह्मणः क्षत्रियौ वैदयः शूद्रो वाप्युपसपेति । 
्रह्मकूर्च्चोपवासेन याज्यवणेस्य निष्कृतिः ।। २७ 
ब्रह्मण, क्षत्निय, वैश्य अथवा शूद्र, इनमे सेजोभी एसा भोजन करने 
के लिये पहुचताहै, तो इनमें सेयज्ञके अधिक्रारीवषर्णो का श्रह्मकृचवं ओर 
उपवास से प्रायश्चित्त हो जाता है। 
दद्राणं नोपवासः स्याच्छ्री दानेन शुध्यति } 
ब्रहमकृच्चं महो रात्रं इवपाकमपि शोधयेत्‌ ।२८॥ 
षो का उपवास नही होता, शूद्र दान से शुध होता है । एक विन-रात 
भर सेवन किया हज अह्य कूचं श्वपाक फो भी शुद्ध कर देता है । 
गोमूत्रं गोमयं क्षीर दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
निर्हिष्टं पञ्चगव्यन्तु पवित्रं पापनाशनम्‌ ।२९॥ 
गोमूत्र, गोबर, दध, वही, घौ ओर कुशाओं काजल, पापों का नारा करने 
बाला यह्‌ पवित्र पञ्चगव्य कहौ गया है) 
गोमूत्रं कृष्णवर्णायाः सवेताया गोमयं हरेत्‌ । 
पयदच ताञ्रवर्णाया रक्ताया गृह्यते दधि ।।३०॥ 
कपिलाया घृत ग्राह्य सर्वं कापिलमेव वा | 


कले वणं वाली गायका मूत्र ष्वेत वणंघालो का गोबर, तानि के वणं 
चाली का दुध भौर लाल वणे बाली गक व्हीले। पीलेवणं वालीक्ा 
घी लेना चाहिये, मथवा सभी पवायं कपिला गछ के हीहो) 


गोमू तरस्य पलं द्यादुध्नस्विपलमुच्यते ।३ १।। 
आज्यस्यैकपलं दद्यादडः गृष्ठा्दन्तु गोमयम्‌ । 
क्षीरं सप्तपलं दद्यात्‌ पलमेकं कुशोदकम्‌ ॥३२।। 


पराशरस्मृतिः ३६९ 


एक पल (आठ तोला) गोमूत्र डाले, सौन पल दही बताई गर्‌ है, एक पल 
घी डले भोर आधा अगूढा भर गोबर (मिलाए) 1 सात पाल दूध जाले, ओर 
एक पल कूश्लोदक मिलाए । 
गायत्र्या गृह्य गोमूत्रं गन्ध्टारेति गोमयम्‌ । 
आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राव्णेति वै दधि ॥३३।। 
तेजोऽसि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ । 
पञ्चगव्यमुचा पृतं स्थापयेदग्निसन्तिधौ ।।३४॥ 
अपोहि ष्ठेति चालोड्य मा नस्तोकेति मन्त्रयेत्‌ । 
गप्यत्री मन्त्र (ऋ० ३.६२.१०) से गोमूत्र को लेकर, गन्धद्वारां (ऋ.ख. 
५ ८७.६९ ) मन्त्रते गोबर को ले्र, आ प्यायस्व समेतु ते (ऋ० १,६१.१६) 
मन्तसे दूध को लेकर, दधिक्रा्णो अकारिषम्‌ (ऋ ० ४.३६.६) मन्त्रसे दही 
को लेकर, ते गोऽसि शुकम्‌ (वा० स० २२.१) मन्त्रस्े चृत को लेकर ओर देवस्य 
द्वा सचितुः (वा० सष १.२४) मनभ्त्रसे कशोदक को लेकर ऋचां से पवित्र 
पञ्चगव्य को अग्नि के निकट स्थापित करे । आपोहिष्ठा मयोभुवः 
(ऋ० १०.९.१) मन्त्रसे (उस पञ्चगव्य का) आालोद्न करके ओर मा 
नस्तोफे तनये (ऋ० १.११४.८) मभ्त्र से उसे अभिमन्तित करे । 
सप्तावरास्तु ये दर्भां अच्छिन्नाभ्राः शुकत्विषः ।३५॥ 
एभिरद्धुत्य होतव्यं पञ्चगव्यं यथाविधि । 
विना फटे अग्र भागवाली, तोते के ससान (हरी) आभा वालीकमसे 
कम जो सात करुशाषए" हैँ उनसे पञ्चगष्य को उठाकर यथाविधि होम करना 
चहिये । 
इरावती इदं विष्णुर्मानस्तोके च शंवती ॥३६॥ 
एतै रुद्धत्य होतव्यं हृत्ेषं स्वयं पिबेत्‌ । 
इरावती (ऋ० ७ ६९.३) इस सन्त्र से, इद विष्णुवि चक्रमे (ऋ० १.२२. 
१७) इस भन्तर से, मा नस्तोके तने (ऋ० १.११४.८), श न इद्द्राग्नी 
(ऋ० ७.३५.१) आदि शंवती कहलाने वाली ऋचाभों से--इनसं उठाकर हवन 
करना चाहिये, ओर हदन करने से जो शेष बचे उसे स्वय पिये । 
आलोडय प्रणवेनैव निम्म॑थ्य प्रणवेन तु । 
उद्धृत्य प्रणवेनैव पिमेच्च प्रणवेन तु ॥३७॥ 


४०५ पराशरस्मृत्ि। 
प्रणव (भोम्‌) कं उच्चारणदहाराही सिनाकर, प्रणवके वारा ही बिलोकर, 
प्रणवकेष्ठारा ही उठाकर, ओौर प्रणव के उच्चारणे द्रारा ही उसे पिये। 
यत्त्तग स्थिगतं पाप देहे तिष्ठति देहिनाम्‌ । 
बरहयकृूचर्षो दहेत्‌ सवं यथैवाग्निरिवेन्धनम्‌ ।॥(३८॥ 
शरीरधारियों के शरीर मे जो पाप चमडी ओौर हड्ब्योमें प्रवेश क्के 


स्थित है, उत्त सारेकोब्रह्मक्चं इत भकार जला देता है, जिस प्रकार अन्नि 
हधन को जलादेतीहै। 


पवित्रं त्रिषु लोकेषु देवताभिरधिष्ठितम्‌ । 
वरुणश्चैव गोमूत्रे गोमये हव्यवाहनः । 
दध्नि वायुः समुिष्टः सोमः क्षीरे घुते रविः ॥३६॥ 
तीनों लोकों मे पित्र करने वालि पञ्चगव्य समे देवतां का निवासदै। 
गो-भूत् में वरण निवासत करता है, गोबर में मग्नि निवास करतादहै, बहीमें 
वायु बताया गयाहै, इष मे चन्द्रमा, ओर घृत मे सयं । 
पिबतः पतितं तोयं भाजने मुखनिःसृतम्‌ । 
अपेयं तर्िजानीयाद्‌ भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ।।४०॥ 
पीते हए के मूख सं निकला हआ जले यदि जलपात्र गिर गयादह्ोतो 
उस जल को पने फे अयोग्य जानना चाहिये । यदिषपौलेतो चान्द्रायण त्रत 
करे । 
कूपे च पतितं दृष्ट्वा श्वष्पुगालौ च मकटम्‌ । 
अस्थि चरस्मदि पतितं पीत्वामेध्या अपो द्विजः ।॥४१। 
कए मेषड़ं हए कृत्ते, गोदड भौर बन्दर फो देखकर, ओर हडडो, चमं 
आदिको पड़ा हभ वेखकर यदि ब्राह्मण उन अपवित्र जलो को पौले (तो 
अधोलिखित प्रकार से प्रायश्चित्त करे) । 


। नारन्तु कूपे काकञ्च विड्वराहख रोष्टरकम्‌ । 
गाचयं सौप्रतीकञ्च मायूर खाइगक तथा ।॥४२॥ 
८ | वैयाध्रमारक्ष सेहं वा कुणपं यदि मज्जति । 
तडागस्याथ दुष्टस्य पीतं स्यादुदक यदि ॥४३।। 
प्रयरिचत्तं भवेत्‌ पुंसः क्मेण॑तेन सवशः । 
यवि कुएं मनुष्यका, कोए का, घरेलू सूअर, गे ओरऊट का, 
सील गायका, हायोका, मोरका तथा गेडे का, बाघ, रीछ अत्रा शेरका 
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शक उधाहो ओर यवि उक्षका जल पौ लिया जाप, अथवा यदि इसी प्रकार 
से भपचिन्न हृएु तालाब का जल पी लिया जाए तो सवथा इस प्रकार सें मनुष्य 


का प्रायश्चित्त होता है । 
विप्रः शुध्येत्ति रात्रेण क्षत्रियस्तु दिनद्वयात्‌ । 
एकाहेन तु वंदयस्तु रूद्र नक्तेन शुध्यति ।1४४॥ 
विश्र तीन राच्रियों नें (त्रत करनेसे) शुव होताहै, क्षत्रिय दोकविनिमे, 
वैश्य एक विन नें भौर शूद्र एक रातमें शुद्ध होतादहै। 
परपाकनिवृत्तस्य परपाक रतस्य च । 
अपचस्य च भुक्त्वान्नं द्विजश्चान्द्रायणञ्चरेत्‌ ॥४५। 
द्रो के लिये जो भोजन नहीं पकता, जो दरूसरोके हारा पकाए हुए 


भोजन मे लोन रहता है, ओर जो अपच है--इन (तनो) रे भोजन को 
खाकर द्विज चान्ध्रायण ब्रत करं । 


अपचस्य च यहां दातुरचास्य कुतः फलम्‌ । 
दाता प्रतिग्रहीता चद्धौ तौ निस्यगामिनौ ।॥४६।। 


अपच को जो दान दिया जाता है, उसके वेने वलि को फलं की प्रात्ति 
कहां ¡ देने वाला मौर लेने वाला, वे दोनों नरकगामी होतेह 1 


गृहीत्वाग्नि समारोप्य पञ्चयज्ञान्न वत्तंयेत्‌ । 
परपाकनिवृत्तोऽसौ मूनिभि' परिकीत्तितः ।(४७।। 

(बरत) लेकर ओर अग्नि का आधान करके जो पांच (महा-)यक्ोको 
नहीं करता, बहु मुनियों के द्वारा परपाक-निवृत्त (देब-पित्‌-अतिथि-भूत आवि 
के लिये न पकाने वाला) षहा गयादहै। 

पञ्चयज्ञ स्वयं कृत्वा परान्नेनोपजीवति । 
सतत प्रातरुत्थाय परपाकरतो हि सः (\४८॥। 

जो नित्य प्रात उठकर, स्वयं पांच (महा-)यज्ञो को करके दूसरों के द्वारा 
पकए हए अन्न से जीवित रहता है, वह परपाकरत कहलाता है । 

गृहस्थधर्मे यो विप्रौ ददाति परिर्वाज्जित. | 
कऋषिभिर्धैमेतत्वज्ञ रपच. परिकी तित. ॥४६॥ 
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गृहस्य धमं से बजित जो ब्राह्मण दान देता हं, घसं के ततत्छ को जानने 
बाले ऋषियों ने उसे अपच कहा हे । 
युगे युगे च ये धर्मस्तिषु धर्मेषु ये द्विजाः । 
तेषां निन्दा न कर्तव्या युगरूपा हि ब्राह्मणाः 1 ०।) 
प्रस्येक युगमेजो धमं है, भौर उन धर्मो नें जो ब्राह्मण स्थित हे, उनकौ 
निन्वा नहीं करनी चाहिये, क्योकि ब्राह्मण युगके रूप वाले होते है । 
हुङ्कारं ब्राह्मणस्योक्त्वा त्वङ्करञ्च गरीयसः । 
स्नात्वा तिष्ठन्नहःरोषमभिवाद्य प्रसादयेत्‌ 11५१॥ 
ब्राह्मण को हडः कार कर, ओौर अपने सेबङ़ को त्‌" प्रकार कर, स्नान 
करके, शेष सारा दिन बठकर उम्हे अभिवादन करके प्रसन्न करे । 
ताडयित्वा तुणेनापि कण्ठे वा बध्यवाससा । 
विवादेनापि निजित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ।।५२।। 
चाहे तिनके से पीटा, चाहे गलं मे बस्तर नांधकर घसीरा हो, ब्राहे 


चित्ाब मे जीता हो, मनूप्यको चाहिये कि ब्राह्मण फो पथ पड़कर उक्ते 
प्रसन्न फरे । 
अवगूर्य त्वहोरात्रं त्रिरात्रं क्षितिपातने । 
अत्िकृच्छृञ्चं रुधिरे कृच्छमन्तरशो णिते ।।५३।। 
धमका कर एक चिन ओर रातत भौर धरती परगिरा वेने पर तीन रात 
ब्रत करे । खून निकाल वेने पर अत्िक्च्छ्‌ करे, यदि सून घाव के भन्वरदही 
हो तो षृच्छ करे । 
नवाहमतिङृच्छ स्यात्‌ पाणिपूरान्नभोजनम्‌ । 
त्रिरात्रमृपवासः स्यादतिङरच्छ. स उच्यते ।५४॥ 
नौ दिन तक यवि मुटृढी भर अन्न से भोजन किया जाए, तो वह अति- 
च्छ, होता है । जो तीन रात का उपवास होता है वह कृच्छं कहलाता है । 
सर्वेषामेव पापानां सद्कुरे समुपस्थिते । 
गतसाहस्रसभ्यस्ता गायत्री शोधनं परम्‌ ।।५५।। 
सभो पाषोंका सङकर (पिश्रण) हो जाने पर (अर्थात्‌ एक साभ 
उपस्थिति होने पर)एक लाख बार जपौ हई गायत्र परम शुद्धिवायक्‌ होती दै) 


इति पाराशरे धर्मशास्त्रे एकादशोऽध्यायः । 
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|| अथ द्रादणोऽध्यायः ॥ 
तत्रादौ पूनः संस्क्राराद्िप्रायशिचत्तवर्णनम्‌ । 
दूःप्वप्तं प्रदि पथ्येन. वान्तैवा क्षुरकर्मणि | 
मधुने प्रेतधुमे च स्नानमेव विधीयते ।! १॥ 
यदि मनुष बुरा स्वप्न देखे, अथथा वमन होने पर, उस्तरे से वादो तिर 
भादि मुने पर, संभोग कण्नेपर भौर प्रेतकैधृए्‌ं कास्पर्शं होने पर स्नान 
काही विधानद। 
अज्ञानात्‌ प्राघ्य विण्मूत्रं सुरां वा पिबते यदि) 
पूनः मुस्करारमहन्ति त्रसो वर्णा द्विजातयः ।२॥ 
अतजाने मे विष्टा-मूत्र जदि फा भक्षण कर तेने पर, अथवा यवि मनुष 
पुरापौले. तौ ह्िजस्मा तीर्न बणं पुनः संस्कारकं योय होतेह । 
अजिनं मेषरला दण्डो भक्षचर्य्यरा व्रतानि च। 
निवनतन्ते दह्िजातीनां पूनःसंस्कारकर्मणि ।॥|३॥ 


पुन.सस्कार कमे दिर्जोफे मृगछाला, मेसना, दण, सकचर्या भीर 
ग्रत ~ ये कमं निवृत्त हो जाते हँ (भर्थात्‌ पुनः मष्ट फिम भति) । 
स्त्रीशूस्य तु शद्ध यर प्राजापत्यं विधीयते । 
पञ्चगव्यं ततः क्रत्वा स्नात्वा परीत््रा विशुध्यति । «॥! 
स््रीभौर शूब्रक्ी शद्धिके लिये, प्राजापत्य त्रत का किधाम किया 7या 
है 1 तेष्पर्ात्‌ पञ्छगड्य मनाफर, स्नान करके पीकर शुद्ध होता है) 
जलाग्निपतने चैव भ्रत्रज्यानाणक्रेषु च । 
पर्यवरसितमेतेषां कथं शुद्धि विधीयते ।५। 
जलके दवारा निह्य अनुष्ठय क्रियाम बाधा अने पर, घरमे आधानक्ी 
हुं भप्नि के बुक जाने पर, प्रहण किमि हा संन्पात का विनाश होने षर, 
भौर प्रतके भ्यः होने पर इन (बण) कौ शृद्धि कंते होतीहै (सोर 
ताता हू) । 
प्राजापस्यद्रयंनापि तीर्थाभिगमनेन च । 
वुपै कादणद्ानेन वर्णाः शुध्यन्ति ते त्रयः ।\६॥ 
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दो प्राजापत्य ब्रत करने से, तीर्थो पर जाने से ओर ग्यारह बैल वान करने 
सेषे तीनों वर्णं शुद्ध होते है । 
ब्राह्यणस्य प्रवक्ष्यामि वन गत्वा चतुष्पथम्‌ । 
सशिघवं वपनं कृत्वा प्राजापत्य त्रयञ्चरेत्‌ ।॥७॥ 
गोष्रयं दक्षिणां द्ाच्छद्धि स्वायम्भुवौऽब्रवीत्‌ । 
मुच्यते तेन पापेन ब्राह्मणत्वञ्च गच्छति ॥८॥ 
ब्राह्मण छो शुद्धि के विषयमे बताता ह--वनमें जाकर, चौराहे पर 
शिखा घहित सिर मु डवा कर तीन प्राजापत्य व्रत करे । दो गउए" (सम्भवतः 
एक गड ओर एक वृष) दान में दे । इस प्रकार वहु उस पाप से मुक्त हो जाता 
है, ओर (पुन) ब्रह्मणस्वक्ो पालेता दहै) एसा स्वयम्भू के पुत्र मनु का 
वचन है । 
स्नानानि पञ्च पुण्यानि कीत्तितानि मनीषिभिः । 
साग्नेयं वारुणं ब्राह्म वायग्यं दिव्यमेव च ॥६।। 
बुद्धिमानोंके हारा पांच पचिच्र स्नान बताए गएुर्है--जाग्नेय, वारुण, 
ब्राह्म, वायव्य मौर दिव्य । 
आग्नेयं भस्मना स्नानमवगाह्य तु वारुणम्‌ । 
आपो हि ष्ठेति च ब्राह्म वायव्यं रजसा स्मृतम्‌ ।।१०॥ 
भस्मके द्वारा किये गए स्नान कौ आग्नेय; जल मे उतरकर किये गए स्नान 
को वारुण, आपो हिष्ठा इत्यादि वेद-मन्त्रो से किषे गए स्नान को ब्राह्म भौर 
(गऊके खुरोंकौ) धूलि से कयि गए स्नान को वायव्य कहते है । 
यत्त सातपवषेण स्नान तेहिव्यमुच्यते । 
तत्र स्नाने तु गङ्खायां स्नातो भवति मानवः ॥११॥ 
वर्षा के समय धूप भौ निकली हो, उत वर्षामें जो स्नान किया लाता 


है बहं दिव्य कहलाता है । उसमें स्नान करने पर तो मनुष्य (मानो ) ग्धा में 
ही स्नान करलेताहै। 


स्नानार्थं विभ्रमायान्त देवा: पितृगणैः सह्‌ । 
वायुभूता हि गच्छन्ति तषार्ताः सलिलाथिनः | १२॥ 


प्यासे भौर जल कौ इच्छा वाले देवता लोग पितु गणों के साय, स्नान के 
लिये भति हृष्‌ ब्राह्मण का वायु कासूप धारण करफे अनुसरण करते हैं | 
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नि राशास्ते निवर्तन्ते वस्त्रनिष्पीडने कृते । 
तस्मान्न पीडयेदस््रमकृत्वा पितृतर्पणम्‌ ॥१३। 
वस्त्र (धोती) निचोड़ लेने पर वे निराश होकर लौट जति । इस 
लिये पितरों कां तर्पण किये बिना (अघः-)चस्त्र को न निचोड्‌ | 
विधुनोति हि यः कैशान्‌ स्नातः प्रसवतो द्विजः । 
आचामेद्रा जलस्थोऽपि स बाह्यः पितुदैवतेः 11१४) 
जो द्विज स्नान करके जल टपकते हृए केशों फ। प्डक्षङाता है, भथवा 
जल मे खड़ा होकर कुल्ला करता है, बहू पितरों ओर देवतानं के दारा (उनके 
लिये की जाने वाली क्रिमाञो से) बाहर कर दिया जात्ता है । 
शिरः प्रावृत्य कण्ठं वा मृक्तकच्छशिखोऽपि वा । 
विना यज्ञोपवीतेन आचान्तोऽत्यशुचिभेवेत्‌ ।। १५।१ 
जो सिंर अयवा गले कफो (वस्त्र से) ककर, लांगड़ अथवा चोटीको खोल 
कर ओौर यज्ञोपवीत धारण किये बिना आचमन करता है, वहु मपकित्र 
होता है । 
जले स्थलस्थो नाचामेञ्जलस्थङ्च वहिः स्थले । 
उभे स्पृष्ट्वा समाचान्त उभयत्र गु चिभेवेत्‌ ॥ १६ 
स्थल में स्थिते हीकर जनमे करुल्लान करे, भौर जल में स्थित होकर 
बाहर स्थल करुल्ला न करे । जो दोनों (जल ओर थल) का स्पश्नं करके कुल्ला 
करता है (अर्थात्‌ भल में स्थित होकर थल में ओर जल में स्थिते होकर जल 
मे), बहू दोनो ही स्थानों पर पवित्र होता है । 
स्नात्वा पीत्वा क्षुते सृप्ते भुक्ते रथ्योपसपृणे । 
आचान्तः पूनराचामेद्रासो विपरिधाय च ॥ १७॥ 
स्नान करके, (नल आदि) पीकर, छक्र, सोकर, भोजन करके, सडक 
पर घूमक्रर ओर कपडं बवलकर आचमन किया हु मनुष्य फिर से भआाचमन 
करे । 
क्षुते निष्ठीविते चैव दन्तोच्छिष्टे तथानृते । 
पतितानाञ्च सम्भाषे दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत्‌ ।॥१८॥ 
छते पर भौर धुकने पर, दतीं से भूठफे कण निकफाकतने पर, तथा ूढ 


बोलने पर ओर नीचो के साथ वार्तालाप करने प्रर अपने दाहिने कानक्ा 
स्पा फरे । 
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ब्रह्मा विष्णुदच रद्रस्च सोमः सूर््योऽनिलस्तथा । 
ते सवं ह्यपि तिष्ठन्ति कणे विभ्रस्य दक्षिणे ।1 १६ 
बरह्मा, विष्णु, ख, सोम, सूं तथा वायु-ये सब के सव ब्राह्मण 
के वाहिने कानमे निवास करते हैं । 
दिवाकरकरैः पूतं दिवास्नानं प्रशस्यते । 
अप्रशस्तं निशि स्नानं राहोरन्यत्र दशनात्‌ ।।२०।। 


सूये की किरणो से पवित्र दिना स्नान प्रशपस्तनीयहै। राहुके रशन 
(प्रहण) को छोडकर रानि मे किया गया स्नान प्रशंसनीय नहीं है । 


मरुतो वसवो रद्रा आदित्याइ्चाधिदेवताः । 
सवं सोमे विलीयन्ते तस्मात्‌ स्नानन्तु तद्ग्रहे ।॥२१। 
(उनंचास) मरुत, (आठ) वसु, (ग्यारह) दद्र, (बारह) आदिय भौर 
मभ्य देवता स्र (ग्रहृण के समय) चन्रमा मे विलोन हो जाते है) इस लिमे 
उत्ता प्रहुण होने फर स्नान का विधानहै। 
खलयज्ञं विवाह च संक्रान्तौ ग्रहणेषु च । 
शवैर््या दानमेतेषु नान्यत्रेति विनिश्चय. ।२२॥ 
खलिहान के यक्षम, विवाह मे, संक्रान्ति मै जौर (सुयं-चन्द्रमाकफे) 
प्रहणो मे--इन समेंरन्रिमें दान फा विधान है, अन्य कहौं नहीं। यह्‌ 
नििचत है । 
पुत्रजन्मनि यज्ञं च तथा चात्ययक्मंणि । 
राहोश्च दशंने दानं प्रशस्तं नान्यथा निशि ।(२३।। 
पुत्रके जन्मने, यज्ञमे, मृतक के कमं मेंभौर राहु के वक्शन (अर्थात्‌ 
ग्रहण) में वान रात्रि मे उत्तम माना गयाहै, भौर कहीं नही । 
महानिशा तु विज्ञेया मधघ्यस्थप्रहुरद्रयम्‌ । 
प्रदोषपरिचमौ यामौ दिनवत्‌ स्नानमाचरेत्‌ ।२४॥। 


रात्रिके बीच के दो पहर महानिशा माने जति । (कोष) दो पहर प्रवोष 
मौर पश्चिम याम कहलाते हें । उनमे दिन फी तरह स्नान करे । 


चैत्यवुक्षरिचतिस्थश्च चण्डाल सोमविक्रयी । 
एतास्तु ब्राह्मणः स्पृष्ट्वा सवासा जलमाविशेत्‌ । २५ 
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चेत्य का वृक्ष, ओर जो वृको चिता-स्थल पर खड़ा हो, चाण्डाल, भौर 
सोम का विक्षय करने वाला-- इनका स्पशं करके ब्राह्मण वस्त्रों सहित जल में 
प्रये (करके स्नान) करे । 
अस्थिसज्चयनात्‌ पूर्वं रुदित्वा स्नानमाचरेत्‌ । 
अन्तर्दशाहे विप्रस्य ह्य. ्वं माचमनं स्मृतम्‌ ।२६॥ 
अस्थियो के संचय (अर्थात्‌ एल चुगते) से पुवं रोने के पश्चात्‌ स्नान करे । 


ब्त दिन तक होने वाली क्रियाओं में ब्राह्यण कै लिये क्रिया के पश्चात्‌ आचमन 
का विधान कियागयाहै। 


सर्वं गङ्धासमं तोयं राहुग्रस्ते दिवाकरे । 
सोमग्रहे तथेवोव्तं स्नानदानादिकर्म॑सु ॥ २७॥ 
सुयं के राष्ट द्वारा ग्रस्त लिये जाने पर, तथा चन्द्रमा के प्रस लिय नाने पर 
स्नान, दान आदिक क्रियाधों मेंसारा (अर्थात्‌ साधारण नदी, तालाब आदि 
का) जल गंगा ज्लके समान माना गयाहै। 
कुशपुतन्तु यत्स्नानं कूशेनोपस्पृशेद्‌ द्विजः । 
कुशेनोद् ततोयं यत्‌ सोमपानसमं स्मृतम्‌ ॥२८॥ 
कुशा से पवित्र किये जल से किया हुजा स्नान पित्र होता है, इस लिषे 
हिज कुशाञों से पवित्र जले स्नान करे । करुशाओं से उठाकर जो जनन पिया 
जाता है, वहू सोमपान के समान साना गयाहै। 
अग्निकार्य्यात्‌ परिश्रष्टाः सन्ध्योपासषनजिताः । 
वेदञ्चैयानधीयाना; सर्वे ते वृषलाः स्मृताः ।।२९॥। 
जो पज्ञकमेसे परिश्रष्टहौ गएहं, जो सरध्याकालोंमेकी जाने बालो 
उपासना से हीनहं, ओर जो वेदों का अध्ययन नहींकरतेहे, वे सबके सब 
वषल माते गएहं। 
तस्माद्‌ बृषलभीतेन ब्राह्मणेन विशेषतः । 
अध्येतव्योऽप्येकदेशो यदि सर्वे न शक्यते ।३०।। 
इस लिये वृषल हो जाने से उरकर द्विज को भौर विशेष सरूप से ब्राह्मण 
को यदि साराचैव पठा जाना शक्यन हो, तो उसका एक अण मघश्य पढना 
चाहिये । 
दद्रान्तरसपृुष्टस्याप्यधधधीयानस्य नित्यशः । 
जपतो जुह्वतो वापि गतिक्ता न वियते ॥३१॥ 
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नित्य वेव का अध्ययन करने वाले, तथा जप भौर होम करने वाले, किन्तु 
शूद्र के अन्नकेरस से पृष्ट होने वाले, (दिन) को उक्त गति प्राप्त नीं 
होती । 
शृद्रान्न शद्रसम्पकंः शूद्रेण तु सहासनम्‌ । 
शूद्राज्ज्ानागमश्चापि ज्वलन्तमपि पातयेत्‌ ।।३२। 
शूद्र का अन्न, शूद्र का सम्पकं, शूद्रके साथ एक आसन पर बेट्ना भीर 
शुद्र से ज्ञान प्राप्त करना--पे सब बातें प्रतापी को भी फतित कर देती हँ } 
यः दद्रया पाचयेन्तित्य शूद्री च गृहमेधिनी । 
वजितः पितृदेवेभ्यो रौरवं याति स दिजः ॥३३॥। 
जो श्री से भोजन पकबाता है मौर शूदी को जिसने पर्नी बना रखा है, 
पितरों भौर देवों से परित्यक्त वह द्विज रौरव नरकमें जाता है। 
मृतसूतकपुष्टा द्धौ जः शद्रान्नभोजने । 
अह तांन पिजानामि कां कां योनि गमिष्यति ।।३४।। 
मृतक ओर सूतक मे भोजन करने से पृष्ट हुए अगौ वाले ओरश्रूत्रके 
अन्न का भोजन करने वाले उस द्विज को मै नहीं जानता, कि वह किस्र-श्सि 
योनि मे जाएगा ! 
गृधो द्रादण जन्मानि दश जन्मानि शूकरः । 
र्वयोनौ सप्त जन्मानि इत्येवं मनुरब्रवीत्‌ ॥१२५। 


बारह जन्मों तक गौध, दस जन्मो तक सुभर बनेगा, भौर सात जन्मों तक्ष 
कत्तं की योनि में जाएगा-- एसा सनु का कथन है । 


दक्षिणार्थतु यो विप्रः शरस्य जुहुयादविः। 
ब्राह्मणस्तु भवेच्छूद्ः शूद्रस्तु ब्राहमणो भवेत्‌ ॥३६॥। 
बक्षिणा के लिये जो ब्राह्मण शूद्र का होम कराएगा, तो वह ब्राह्मण शत्र 
हो जाएगा भौर शूद्र ब्राह्मण हो जाएगा । 
मौनत्रतं समाश्रित्य आसीनो न वदेद्‌ द्विजः । 
भुञ्जानो हि वदे्स्तु तदन्न परिवर्जयेत्‌ ॥३७। 
मौन ब्रत धारण करके बैठा हुआ दिन न बोले, ओर जो भोजन करतां 
हभ बोलता है, बह उस अल्न फो (जिते वह्‌ खा रहा है) ्याग दे। 
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अद्ध भुक्ते तु यो विप्रस्तस्मिन्‌ पात्रे जलं पिबेत्‌ । 
हतं दैवञ्च पित्यज्च आत्मानेञ्चोपघातयेत्‌ ।1३८॥। 
आधा भोजन कर लेने चरे जो ब्राह्मण उसी पात्र मेजलपी लेताहे, 
उसका वो मौर पितरो के प्रति किया हंजा कमं नष्ट हो जाता है, भौर षष 
अपना विनाक्षकरलेता है । 
भुञ्जानेषु तु विप्रेषु योऽग्रं पात्रं विमुञ्चति । 
स मूढः स च पापिष्ठो ब्रह्मघ्नः स खलुच्यते ।।३६॥ 
जो (मन्य) ब्राह्मणों के भोजन करते हुए अपने आग पात्र को छोड़कर 
खडाष्टो जातारै, वह मृढ्‌ ओर महापापो है, ओर बहु निश्चय से ब्रह्मघाती 
कहा जाताहै 
भाजनेषु च तिष्ठत्सु स्वस्ति कुवन्ति ये दिजः । 
न देवास्तुप्तिमायान्ति निर।णाः पितरस्तथा 1।४०॥। 
अन्य ब्राह्मणों फे भोजन-पाच्रों पर स्थित होते इए (अर्थात्‌ भोजन करते 
हृए) जो ब्राह्मण पड करिति से उठकर स्वस्ति करने लगते हे, तो उनके वेव तृप्त 
नष्ठौ होते, तथा पितर निराश हो जते हं । 
गृहस्थस्तु दयायूक्तो धममेमेवानुचिन्तयेत्‌ । 
पोष्यवगर्थिंसिद्ध. यर्थ न्यायवर्ती सुबुद्धिमान्‌ ॥।४१। 
इय से युक्त, न्याय का बरताव छरनं वाला, उत्तम बुद्धि याला गृहस्य 
पोष्यवगं (भार्या, सन्तान, भष्य आदि) के प्रयोजन की सिद्धि के लिये धमेका 
हो निष्य चिन्तन करे । 
न्यायोपाजिंतवित्तेन कर्तव्यं ह्यास्मरक्षणम्‌ । 
अन्यायेन तु यो जीवेत्‌ सवकममवहिष्कृत, ॥(४२।। 
कमानदारोसे कमाए हृए धनसे ही अपनी रक्षा करनी चात्म । जो 
बेदमानी से जीवन नितातादहै, वह स्वं (करणीय) कर्मो से बाहर हो 
लाताहे। 
अग्निचित्‌ कपिला सत्री राजा िक्षुमंहोदधिः। 
दृष्टमात्रा पुनन्त्येते तस्मात्‌ परयेत्तु नित्यशः ।४३॥ 
भग्निवयन (होप) करने वाला, कपिला गऊ, सन्न यज्ञ करने वाला, राजा, 
भिक्षु मौर सहासागर--ये वक्षेन भाव से पविच्र करने वाले हे, इस लिये नित्य 
हलके देन करे ! 


२१० पराशरस्मृतिः 


अरणि कृष्णमार्जारं चन्दनं सुमि घृतम्‌ । 
तिलान्‌ कृष्णाजिनं छागं गृहै चैतानि रक्षयेत्‌ ॥४४।। 
अरणि, काली किल्ली, चन्दन, उत्तम सणि, घी, तिल, काले मुय की खाल 
भौर अक्रौ --इन सनको घर में रखे । 
गवां शतं सेकवृषं यत्र तिष्ठत्ययन्त्रितम्‌ । 
तत्क्षेत्रं दशगुणितं गोचमं परिकीतिंतम्‌ ।।४५।। 
जहाँ एक वृष सहित सौ गउएं विना बाधे खडीष्ो जाए्‌, यवि उस 
स्यान को दसं गुणा कर दिया जाए, तो वहु गोचमं कहलाता है । 
बरह्महत्या दिभिमर्व्यौ मनो वाक्काथकमंजेः । 
एतद्गोचर्मदानेन मुच्यते सं किल्बिषैः ॥।४६॥। 
मन, वचनन आर शरीर से उत्पन्न होने बाले ब्रह्महत्या आवि सन 


भ 


प्रकार के पापोंसे मनुष्य इस गो-चमं मात्र मूमि के दान से मुक्त हौ 
जाताहे। 

कुटुम्बिने दरिद्राय श्रोत्रियाय विशेषतः | 

यहान दीयते तस्मै तदायुवृ द्धिकारकम्‌ ।(४७। 

कुटुम्ब वाले को, दरिद्र को मौर विशेष शूप से वेदपाटठी ब्राह्मण को-- 

उप्त एसे मनुष्य को जो वान दिया जाताहै, चहु जायुकौ वृद्धि करने षाला 
होता है । 

वापीक्‌पतडागायर्वाजपेयशते्म॑खेः । 

गवां कोरिप्रदानेन भूमिहर्ता न शुध्यति ॥४८।। 


भूमि छीनने वाला मनुष्य बावली, कूए, तालाब आदि, सौ वाजपेय यशो 
भौर एक करोड़ गउओोके दानसे भो शुद्ध नहीं होता । 


आगषोडशदिनादर्वाक्‌ स्नानमेव रजस्वला । 
मत उद्रव त्रिरात्रं स्यादुशना मुनिरब्रवीत्‌ ॥४६॥। 


(स्नान करने के पश्चात्‌) सोलह दिन से पहूते पनः रजोदशन होने पर 
रजस्वला स्नान हौ करे । उसके पश्चात्‌ (यदि रजन आ जाए तो) तीन दिनि की 
भशुदि होतो है--यह्‌ उशना ऋषि क! कथन है । 


युग युगद्रयञ्चैव त्रियुगञ्च चतुर्युगम्‌ । 
चाण्डालसूतिकोदक्यापतितानामध. क्रमात्‌ ॥५०॥। 


पराशरस्मृतिः ४११ 


चाण्डाल, सूतिका, रजस्वला ओर परतितास्त्रीके (स्पशंसे दिज) कम 
भे षो दिन, चार दिन, छः दिन जौर आर दिन अपविन्र रहता है । 
ततः सन्निधिमात्रेण सचैलं स्नानमाचरेत्‌ । 
स्नात्वावलोकयेत्‌ सूय्यमज्ञानात्‌ स्पृशते यदि ॥५१॥ 


उनके सानिष्य मात्नमे रहने से वस्त्रों सहित स्नान करे । यदि अनजाने 
मे उलकोष्ूलेतो स्तान करके सूर्यं का दशन करे। 


वापीकूपतडागेषु ब्राह्मणो ज्ञानदुबेलः । 
तोयं पिबति वक्त्त्रेण इवयोनौ जायते ध्रुवम्‌ ।॥५२॥ 
शान में दुबल ब्राह्मण यवि बावली, कूएु ओौर तालाब मे मुखस जल 
पोता है (अर्थात्‌ जल को अञ्जलिमे लेकर नहीं पौता) वह निश्चय से कुत्तं 
की योनि में उत्पनहोताहै। 
यस्तु ऋ. ढः पुमान्‌ भार्य्या प्रतिज्ञायाप्यगम्यताम्‌ । 
पुनरिच्छति ताङ्खन्तु विप्रमध्ये तु श्रावयेत्‌ ।५२॥ 
जो मनुष्य क्रोध में आकर अपनी पत्नीको यहु कहैत मेरे लियं 
अगम्या है', जौर फिर से उसके पास जाना चाहे, तौ वह इस वात की ब्राह्मणों 
के मध्य घोषणा करे । 
श्रान्तः कर ढस्तमोऽन्धो वा क्षुत्िपासाभयाहि त. । 
दानं पृण्यमकृत्वा च प्रायरिचत्त दिनत्रयम्‌ ॥५४॥। 
यका हुमा, क्रोघ मे आया हुभा, भज्ञान के कारण अन्धा बना हुभा त्तथा 


भूष, प्यास ओर भय से पीडित मनुष्य यदि दान भौर पृण्यनकरपाए्‌तो वष 
तीन विन तक (निम्नलिखित) प्रायश्चित्त करे । 
उपस्पृशेत्‌ त्रिषवणं महानयुपसद्धमे 
चीणन्ति चैव गां दद्याद्‌ ब्राह्मणान्‌ भोजयेहश ।।५५।। 
बह तीन समय (गद्धादि) महानव्यों के सद्म में स्नान करे ब्रत 
पुरा कर लेने पर गऊ वानमेंदे जर दस ब्राह्मणों फो भोजन किलाए । 
दुराचारस्य विप्रस्य निषिद्धाचरणस्य च। 
अन्तं भुक्त्वा द्विज. क्यीहिनिमेकमभोजनम्‌ ॥ ५६॥ 
मुरा्ारी भौर निषिद्ध आचरण वाले ब्राह्मण का भोजन खाकर हिन 
एक दिन्‌ भोजनन करे । 
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सदाचारस्य विप्रस्य तथा वेदान्तवादिन । 
भवत्वान्नं मुच्यते पापादहौरात्रन्तु वं नरः 1) ५७1) 
सदाचारी तथो वेदान्तवादी ब्राह्मण के अन्न को खाकर मनुष्य एक विन- 
शतमें पापे मृक्तहो जाताहै। 
ऊदवर्वोच्छिष्टमधोच्छिष्टमन्तरीक्षमृतौ तथा । 
कृच्छत्रयं प्रकुर्वीत अशौवमरणे तथा ।।५८।। 
जो ऊपर (अर्थात्‌ मल) से उच्छिष्ट हो, जो नीचे (अर्थात्‌ मल-मूव के 
स्थान) से अपवित्र हो, तथा आकाश सें मृत्यु होने पर (अर्थात्‌ जिसे मरते समय 
भूमि प्रन उतारा गथाहो), ओर अशौच में मृत्यु होने पर--इन सवके 
विषय में तीन छरृच्छ करे । 
कृच्छं देव्ययुतञ्चैव प्राणायासशतत्रयम्‌ । 
पुण्यतीर्थे नाद्रेशिरः स्नान द(दशसख्यया । 
द्वियोजनं तोथेथात्रा छृच्छमेवं प्रक! ल्पतम्‌ ।।५९।। 
कृच्छ मे दस हजार देवी (गायत्री का जप), तीन सौ प्राणायाम, बारह्‌ की 
संख्या में पवित्र तीथं मे ्िरको गीला किये चिना स्नान ओर दो योजन की 
तीर्थयात्रा (करनी चाहिये) । इस प्रकार एकं कृच्छं बनता है 1 
गृहस्थः कामतः कुय्यद्रितसः सेचन भूवि । 
सहस्रन्तु जपेह्‌ व्या: प्राणायामेस्त्रिभः सह ॥६०।। 
यवि गृहस्थ कामके वश होफर पुथिद्धीः पर वीर्य-पात करे, ती तीनसौ 
प्राणायासो के साथ (गायत्री) देवी षा एक हजार जप करे । 
चातवे्योपपन्नस्तु विधिवद्‌ ब्रह्म घातके । 
समुद्रसेतुगमनप्रायरिवत्तं विनिदि शत्‌ ।।६१॥ 
चारों वेदोकेज्ञान से सम्पन्न ब्राह्मण ब्राह्मण फी हत्या करने वाले को 
समूब्र पर बने तेतु (रामेश्वर) पर जाने के प्रायश्चित्त का विधिवत्‌ निर्देश 
करे । 
सेतुबन्धपथे भिक्षां चातुरव्यात्‌ सभाचरेत्‌ । 
वजेयित्वा विकम॑स्थाश्छवपानद्विवर्जिंतः ।६२॥। 
अहु दुष्कृतकर्मा वे महापातककारकः । 
गृहद्वारेषु तिष्ठामि भिक्षार्थी ब्रह्मघातकः ।६३।। 


पराशरस्मृतिः ४१३ 


वह सेतुबन्ध कं मागं मेते भौर जुतोंको त्याग कर, प्रतिषिद्ध करं 
करने वालों के अतिरिक्त चारो वर्णो के लोगो से (इस प्रकार) भिक्षा मागे-- 
मँ निश्चय से पापकम कमाते वाना, महापातकों को करने वाला, ब्रह्मघातो 
भिक्षा खाहता हा आपके घरकेद्वार परखडाहु। 
गोकुलेषु वसेच्चव ग्रामेषु नगरेषु च । 
तथा वनेषु तीर्थेपु नदीप्रलवणषु च । ६४॥। 
बह गउभोंकेवाडोमें, प्रामोंमें, नगरोमे, वनोंमे, तीर्थो तभा नदियों 
भौर चश्मों पर त्रास करे । 
एतेषु स्यापयन्नेनः पण्यं गत्वा तु सागरम्‌ । 
दशयोजनविस्तीर्णं शतयोजनमायतम्‌ ।॥६५।। 
रामचन्द्र प्तमादिष्टं नलसञ्चथसनच््चितम्‌ । 
सेतु दृष्ट्वा समुद्रस्य ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥६६॥ 
इन (स्थानों) पर अपने पापको घोषणा करते हुए वह्‌ दस योजन चौ 
भौर सौ योजन लम्बे पविच्र सागर पर जाकर रामचचके द्वारा बनानेकी 
आक्ञा विएु हुए भौर नल के हारा (सामग्री के) सन्चय से बाधि हुए समुद्रके सेतु 
को देखफर ब्रह्महस्या से मुक्त होता है । 


सेतु दृष्ट्वा विशुद्धात्मा त्ववगाहेत स्ागस्म्‌ । 
यज्ञेत वाद्वमेधेन राजा तु पृथिवीपतिः ।।६७॥ 
सेतु को वेखकर ओौर पवित्र अन्तकरण वाला होकर वह्‌ सागर में स्नान 
करे। ओौर यदि वहु सार्वभोम राजाह तो अश्वमेध यन्न करे! 
पुनः प्रत्यागतो वेश्म वसाथेमुपसपंति । 
सपुत्रः सह्‌ भूत्येश्च कुर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ ।।६८॥ 
फिर लौटकर वहु घर मे वास के लिय पहुचे, गौर (अपन) पुत्रों संहित 
ओर भृ्पों के साय ब्राह्मणों को भोजन सिलाए 1 


गाश्चैवैक णतं ददयाच्चातुकयेषु दक्षिणाम्‌ । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन ब्रह्महा तु विमुच्यते ।६९॥ 


चारोवेवों कंञ्ाता ब्रह्यणोंकोएक सौ एक गउएं दक्षिणाम वे। (दस 
प्रकार) ब्रह्मघाती ब्रह्मणो को कृषा से (पराप से) मुक्त हो जाताहै। 
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सवनस्थां स्त्रियं हुत्वा ब्रह्हव्याव्रतं चरेत्‌ । 
मद्यपरच द्विजः कुर्य्यान्नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ ।५०॥ 


ब्रत में स्थित स्त्री को मारफर ब्रहाहर्वा का व्रत करे । सविरा का सेवन 
करने वाला ज्राहाण समुद्रगानिनी नदी पर जाकर यह व्रत करे । 


चान्द्रायणे ततश्चीणे कुर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ । 
अनइत्सहितां गाञ्च ददयाद्विप्रेषु दक्षिणाम्‌ ॥७१॥ 


उसके पश्चात्‌ चान्द्रायण व्रतत कर लेने पर ब्राह्मणों को मोजन कराए, 
ओरं बैल सहित एक ग ब्राहयाणो को दक्षिणा के रूपमे वे । 


अपहत्य सुवर्णन्तु ब्राह्मणस्य ततः स्वयम्‌ । 
गच्छेन्मृसलमादाय राजाभ्याशं वेघाय तु ॥७२॥ 
यदि फोईब्राह्मणके सोने को चुराले, तो वह्‌ स्वयं अपने शारीरिक दण्ड 
के लिये मसल लेकर राजा के पस जाए । 


ततः शुद्धिमवाप्नोति रज्ञासौ मृक्त एव च । 
कामकारकृतं यत्‌ स्यान्नान्यथा वधमर्हति ॥७३।। 


उसके पश्चात्‌ राजा से (दण्ड पाकर भौर) मुक्त होकर हौ वहु शुद्धि 


को प्राप्त दोताहै। यदि चोरो जान-वृक्ष करकीगर्ईहै, तो वहु अन्य प्रकार 
ति दण्डका भागो नहींहै। 


आसनाच्छयनादयानात्‌ सम्भाषात्‌ सहभोजनात्‌ । 
संक्रामन्ति हि पापानि तैलबिन्दुरिवाम्भसि ॥७४॥। 


एक आसन पर बेठने से, एक शय्या पर सोने से, एक यान पर सवारी 
करने से, आपस मे वार्तालाप करने से भौर एक साथ भोजन करने से पाव जल 
मे तेलक्षीबू वकी तरह, एके दर्रे कै अन्दर संक्रमण कर जते है । 
चान्द्रायणं यावकञ्च तुलापुरूप एव च । 
गवाञ्नेवानुगमनं सवेपापप्रणाशनम्‌ ।७५॥। 


चान्द्रायण ब्रत, जो को आहार, परुष के भार के बराबर सुवणं आवि का 
बान जोर गर्भो के पीषछ-पछठे चरागाह्‌ मे जाना-ये सब पापों के 
चिनाश्षक है । 


एतत्‌ पाराशरं शास्त्रं लोकानां शतपञ्चकम्‌ । 
द्विनवत्या समायुक्तं धमं शास्त्रस्य संग्रहः ।७६॥ 


पराशरस्मृतिः ४१५ 


पांच सौ बानते श्लोकों से युक्त पराशरफरत यहं शास्त्र धमंशास्त्र का 
सरह है। 
यथाध्ययनकर्माणि धर्मशास्त्रमिदं तथा । 
अध्येतव्य प्रयत्नेन नियत स्वगकामिना ॥७७॥ 
जसे वेदाश्ययन के (अन्य) कमं फरणीय हँ, उसी प्रकार स्वगं कौ कामना 
करने वाले मनुष्य को यह धर्मज्ञास्त्र निश्चित्त रूप से प्रयत्न के साथ पहना 
चाहिये । 
इति पाराशरे धर्मशास्त्रे हादशोऽध्यायः ॥ 
समाप्ता चेय पराशरसहिता ॥ 


1 अथ ॥ 


॥ व्यासस्मृतिः ॥ 


| प्रथमोऽध्यायः ।। 


अथ धर्माचरणादेशप्रयुक्तवणंषोडशसंस्कारवणेनम्‌ । 
वाराणस्यां सुखासीनं वेदव्यास तपोनिधिम्‌ । 
पप्रच्ुर्मुनयोऽभ्येत्य धर्मन्‌ व्ेव्यवस्थितान्‌ ॥१।। 
भूनि्ों ने वाराणसी में पुल से बैठे हए, तप के निषि वेदभ्यास के पास 
जाकर वर्णो में व्यवस्थित धमं को पुछा । 
स पृष्टः स्मृतिमान्‌ स्मृत्वा स्मृति वेदा्थंगभिताम्‌ । 
उवाचाथ प्रसन्नात्मा मुनयः श्रूयतामिति. ॥२॥ 
तेव वेवों के अथं को अपने गमे पारण करने वालो स्मृति क्ास्मरण 
करके (मृनियों फे रा) प्रह्न किये गए, स्मृत्तिमान्‌ -उस (वेवव्यास) ने 
प्रसन्न चित्त होकर कहा "हे मुनियो, सुनो' । 
यत्र यत्र स्वभावेन कृष्णसारो मृगः सदा । 
चरते तत्र वेदोक्तो धर्मो धवितुमहंति ॥२॥ 


नहां-जहां कृष्णसार मृग सदा स्वभाव ते विचरण करता है, वहीं वेदोक्त 
धमं होने के योग्य है । 


श्रुतिस्मृतिपुराणाना विरोधो यत्र दुश्यते । 
तत्र भ्रौत प्रमाणन्तु तयोरे स्मृतिव॑रा ॥1४॥ 
जहां भूति, स्मृति भौर पराणो मे विरोध दिषाई पड़, वहां भूति का 


कचन प्रमाण ह । (सतृति मरं पराण) इन दोनों मे मतभेद होति पर स्मृति 
मधि प्रामाणिक है । 


ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः । 
भरुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मयोग्यास्तु नेतरे ॥५॥ 


व्यासस्मृतिः ४१७ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर वेश्य-ये तीनों वणं द्विजाति (बो-दो जन्मों बाले) 
कहि जति है, भौर ्‌,ति, स्मृति भौर पुराणे में वणित धर्मो के योग्य है, अन्य 
(अर्थात्‌ शूदर) नहं । 
द्रो बणेरचतुर्थोऽपि वर्णत्वाद्धमं महति । 
वेदमन्त्रस्वधास्वाहावषट्‌कारादिभिविना ६] 
चौथा वणं शूदर भो वणं होने को कारण, धेव-मन्व, स्वधा, स्वाहा ओौर 
वषट्कार भावि को छोड़कर (अन्य) घमं क्रा अधिकारी दहै। 
विप्रवद्विप्रविभ्नासु क्षत्रविन्नासु क्षत्रवत्‌ । 
जातकर्माणि कुर्वीत ततः शद्रासु शूद्रवत्‌ ॥५७।। 
वित्राहिता ब्राह्मण पलिनियों के विषय मे (उनके पूत्रो) जातकमं आवि 
संस्कारको ब्राह्मणोंष्ी तरह करे, विवाहिता क्षत्रिय पलिनियों के चिषये 
क्षत्रियवत्‌ भौर विवाहिता शुद्र पत्नियों फे विषयमे शूद्रवत्‌ करे । 
वैदयासु विप्रक्षत्त्राभ्यां तत दूद्रासु शूद्रवत्‌ । 
अधमादुत्तमायान्तु जातः शूद्राघमः स्मृतः ॥८॥ 


बराह्मण ओर क्षच्रिय से वेश्य परिनयों में जो पुत्र उस्पन्न हो उनके सत्कार 
वेश्यवत्‌ भौर शृद्रपटिनियों मे उस्पन्न पर्ब के सस्कार शूद्रवत्‌ करे । नौच चणक 
पुरष से त्तम वणं कौ स्त्रीमें उत्पन्न पत्र नीच शुद्र माना गयाहै। 


ब्राह्मण्यां शूद्रजनितश्चाण्डालौ धर्मवजिंतः । 
कू मारीसम्भवस्त्वेकः सगोव्रायां हितीयकः ।।९॥। 
ब्राह्मण्यां शद्रजनितद्चाण्डाश्चस्तिविधः स्मृतः। 
ब्राह्मणो में शूद्रके द्वारा उत्पस्न किया हंजा चाण्डाल होता है भौर उस- 
फ घासिक क्रियाभों मे अधिकार नहीं होता । चाण्डाल तीन प्रकार का साना 
गया है--एक फुमारी से उत्पन्न होने वाला, दूसरा सगोत्र से उत्पन्त होने काला 
ओर (तोसरा) ब्राह्यणी में शूद्रके द्वारा उत्पन्न किया हज) 
वद्धंकी नापितो गोप आणापः कृम्भकारकः | १०।। 
वणिक्किरातकायस्थमालाकारकूदुम्बिनः । 
वरटो मेदचण्डालदासश्वपचकोलकाः 1! ११।। 
एतेऽन्त्यजाः समाख्याता ये चान्ये च गवाशना; । 
एषां सम्भाषणात्‌ स्नानं दर्शनादकंवीक्षणम्‌ ।॥ १२॥ 
बढुई, नाई, ग्वाला, आशाप, कुम्हार, वणिक्‌, किरात कायस्य, माली 


४१८ व्यासस्मृतिः 


ओर कुटुम्बी, वरद, मेव, चण्डाल, मेरा, ्वपचच जर कलक, मीर जो गजभ 
का भक्षण करने वाते है-ये सब अन्त्यज (नीच जाति) कहै गए ह । बनके साय 
वार्तालाप करके स्नान करे, जौर इनका दर्शन होने पर सूर्यं का दशन क्रे । 
गभ्ानं पु सवनं सीमन्तो जातकमं च । 
नामक्रिया निष्करमणेऽन्नाशतं वपनक्रिया ।} १३।। 
कर्णवेधो व्रतादेशे वेदारम्भक्रियाविधिः। 
केशान्तः स्नानमुद्धाहौ विवाहाग्निपरिग्रहः ।। १४॥। 
तरेताग्निसंग्रहश्चेति संस्काराः घोडण स्मृताः । 
गर्भाधान, पु सवन, सीमन्त, जातकमं, नामकरण, निष्कभमण, अन्नप्राशन, 
मण्डन, कर्णवेध, उपनयन, वेदारम्भक्रियाविधि, केशान्त, स्नान, विकाह, 
अग्निपरिग्रह भौर त्रेता (दक्षिण, गाहुपत्य ओर आहवसीय) अग्निर्यो का 
प्रहण-ये सोलह सस्कार मने गए है) 
नव ताः कणैवेधान्ता मन्त्रवर्जं क्रियाः स्त्रियाः ॥ १५।। 
विवाहो मन्त्रतस्तस्याः शुद्रस्यामन्त्रतौ दण । 
क्णवेधपयन्त स्त्री कौ ये नो क्रियाए्‌ बिना मन्त्र के होती है । उसका विवाह 
मन्नं के साथहोताहै। शूद्री थे दस क्रियाएं बिना मन्त्रोकीषहोतीहं। 
गभरधिान प्रथमतस्तृतीये मासि पुसवः ॥ १६॥ 
सीमन्तश्चाष्टमे मासि जाते नातक्रिया भवेत्‌ । 
एकादशेऽद्भि नामाकंस्येक्षा मासि चतुर्थके । १७।। 
सब से पहले (विवाह को पश्चात्‌ प्रथम रजोदशेन के वव) गर्भाधान 
संस्कार होता है । तीसरे मासमे पुसवन होता है सीमन्तोननयन भासते 
मासमे मौर (शिशुका) जन्म होने पर जातकं होता है । भयारहूवें चिन 
नामकरण होता है मौर चौये मास में सुयंदशेन (निष्कमण) तोता है । 
षष्ठे मास्यन्नमहनीयाच्चूडाक्मं कुलोचितम्‌ । 
कृतचूडे च बाले च कणवेधो विधीयते | १८।। 
छठे मास मे (बालक) भस्त-पावान करे, ओर करुल-परम्परा को अनुकार 


उसका चृडाकमं (चोरी रखना, मुण्डन) किया जाए । जालक का चुङ़ाकर्म होने 
कं पश्चात्‌ उसका फकणवेधं किया जाए । । 


विप्रो गर्भाष्टमे वषे क्षत्त्रमेकादशे तथा । 
दादश वरयजातिस्तु ब्रतोपनयनक्रिया ॥१६९॥ 


ग्यासस्मतिः ४१९ 


ब्राह्मण (चालक) गभ की स्थित्ति मे आरम्भ करकं आर्षे वषं भे, उक्ती 
प्रकार कषत्रिय (ब्रालक्ष) ग्यारहृखं वषमे मौर वेश्यकफे घरमे जन्मलेने वाला 
धातक ब्रारहूवं चषं पमे उपनयन संस्कारके योग्य होताहै। 


नस्य प्रान्तत्रनस्यायं कालः स्मात्‌ द्विगुणाधिकः । 
वेदव्रनच्यनोात्रात्यः स ब्रात्यस्तौममर्हेति ।२०॥ 
सालक उपनयन का समय अजाने पर पवि वहु समपगोगुनात्त 
भधिक ष्ठी जाद्‌, तो वहु वरेवाध्पग्नक त्रत पे पतितष्टोकर ब्रात्पहोजालाहै, 
मौर उसे व्रादयस्तोम यक्त करना ष्ोतादहै। 
ढे जन्मनी द्विजातीनां मानुः च्यात्‌ प्रथमं तयोः । 
द्विनीयं छन्दसां मातुगरहणाद्िधिवद्‌ गुरोः ।२१॥ 
हिज।तिर्मोक वो जन्म होते रै, उन वौ्नो ज्मो में पे प्रथम जन्म माता 
से होता दै, दूरा जन्म गृ से षिधिवत्‌ वेदों को माता (गायत्री) को प्रहण 
कप्ने प्ते होता है । 
एवं द्वि जानिमापन्नो विमुक्तो वान्यदोपतः । 
श्ूतिस्मृनिपुराणानां भवदधमग्रतक्षमः ।।२२॥ 
षस प्रकार ्रिगता को प्राप्त हज ओर अन्य दोर्ण से मुक्त हमा (बालक) 
पति, स्मृति भौर पणो कं मध्ययन का अधिकारीहो जातादहै। 
उपनीतो गुने वसन्नित्यं समारितः । 
विध्ुयादृण्टकोपीनोपत्रीताजिनमन्वलाः ॥२३।। 
उपनयन सशकार किया हुमा यालक सावधान रहुकर नित्य गुरकुल मे षाप्त 
करे, भोः दण्ड, संगोट सज्ञोपवीत्त, मृगचमं भोर मेला को घरण करे | 
पण्यः गर्वनुज्ञातः क्रनमन्त्राहुतिक्रियः। 
स्मृत्वोद्कारल्च गायव्रीमारभेद्वेदमादितः ॥ २४।। 
शमे दिन गुरसे अनुमति लेकर. मन्त्रके दारा अग्नि में भाहृतियां शलने 
को क्रिपाफो फपके ओंकार ओर गापप्री कास्मरण फरफे वेदकोभ्ोषिते 
भारम्मे करर | 
धनानारव्रिचागार्थ ध्रमणास्तरममि तिजः । 
नेत गुखलः सम्यक्‌ कम तद्िष्टमाचरेत्‌ ॥२५।। 
हिम (बरह्मचारी) श्रोच ओर भचार कै विचारके लिये गुषस्त धर्मशास्त्र 
को भलो प्रकार पकृ भर उक्तके द्वारा मादिष्ट कर्मा का आक्चरण करे। 
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ततोऽभिवाद्य स्थविरान्‌ गुरुञ्च॑व समाश्रयेत्‌ । 
स्वाध्यायार्थं तदा यत्नः सर्वदा हितमा चरेत्‌ ।।२६॥ 
नापल्षिप्तोऽपि भाषेत नो ब्रजेत्ताडितोऽपि वा । 

तत्पश्चात्‌ वृद्धो को अभिवादन करके गुं का ही आश्रय ब्रहण करे, 


स्वाध्याय के लिये यतन करे मौरसदा (गुरुके) हित की चिन्ता करे । 
तेना करने पर भी (गुर के सम्भल) न बोले भौर ताडना करने पर वहां से 


चला न जाए] 
विद्रेषमथ पैशुन्यं हिसनञ्चाकं वीक्षणम्‌ ।1२७॥। 
तौर्त्रिकानृतोन्मादपरिवादानलङ क्रियाम । 
अञ्जनोह्रत्तंनादशेस्ग्विलेपनयोषितः ।।२८।। 
वृणाटनमसन्तोषं ब्रह्मचारी विवजंयेत्‌ । 
ब्रह्मचारी शत्र.ता, चुगललोरी, {ईसा (व्यथं )सुयं की ओर देखना, नाचना- 
गाना-नजाना, कूठ बोलना, उन्माव, पर-निन्दा, अलङः कारण, सुरमा, उबटनप, 
दर्पण, माला, (चन्दन आदि के) लेप, स्त्रियों (के सङ्ग), व्यथं से घूमने भौर 
अप्तन्तोष को त्योग दे। 
ईषच्चलितमध्याल्ऽनुज्ञातो गुरुणा स्वयम्‌ । २९।। 
अलोलपश्चरे द्भ क्न व्रतिषत्तमवुत्तिषु । 
सद्यो भिक्षास्तमादाय वित्तवत्तदुपस्पुशेत्‌ ।।३०॥। 
दोपहरके थोड़ा दल जनि पर ुरुसे आल्ञापाकर, लोभ को छोडकर 
उत्तम आजीविका बाले व्रतियों से स्वयं भिक्षा मागि! भिक्षा के अन्न को 
तुरत लेकर वित्त की तरह उसका उपस्पशं करे । 
कृतमाध्याह्जिकोऽङ्नीया दनुज्ञातो यथाविधि । 
नादयादेकान्नमृच्छिष्ट भुक्त्वा चाऽऽचामितामियात्‌ ।३१॥। 
मध्या मे फिये जानि वाले धर्मक कृत्यो को करके गुरु की आज्ञा लेकर 
चिधिपूवक उत्त अन्नफोखाए्‌। एकही मनुष्य के द्वारा विये हुए (नित्य-प्रति 
एकं ही) न्न कोन खाए, हूठा न लाए, भोजन करके आचमन करे । 
नान्यद्धिक्षितमादद्यदापन्तो द्रविणादिकम । 
अनिन्द्यामन्वितः श्राद्धे पैत्येऽद्याद्‌ गुर्वोदितः ॥1 ३ २॥ 


विपत्तिमें पडा हुमाभी अभ्यक्ते दारा माने हए धन आविकोग्रहुणन 
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करे (अर्यात्‌ अपने द्वारा मांगी हुई भिक्षा के अन्न को हौ खाए) । वितु-श्नाद्धनें 
अनिन जनके द्वारा बुलाए जाने पर गुरु फे आदे से भोजन करे । 
एकाल्नमप्यतविरोधे व्रतानां प्रथमाश्रमी । 
भुक्त्वा गुसमुपासीत कृत्वा सन्धुक्षणादिकम्‌ ।३३।। 
ब्रह्मचारी (ब्रह्मचयं के) व्रतोंक्ाचिरोधन होने पर एकके अन्नफोभो 
णाकर भौर संधुक्षण {अग्निप्रज्वालन) जादि कायं करके गुह की सेवा करे। 
समिधोऽग्नावादधीत ततः परिचरेद्‌ गुसम्‌ । 
शयीत गुवनुज्ञातः प्रह्वरच प्रथमं गुरोः ॥२४॥ 
भग्िमें ्मिधाएं रसे । उसके पश्चात्‌ गुर को सेवा करे । पहले गुरसे 
पककर अनुमति ले, (फिर) शयन एरे । 
एवमन्वहमभ्यासी ब्रह्मचारी ब्रतञ्चरेत्‌ । 
हितोपवादः प्रियवाक्‌ सम्यग्गुवथसाधकः || ३५॥। 
दस प्रकार प्रतिदिन (बन श्ि्यायों को) दोहुराता हआ ब्रह्मचारी (बरह्मच 
फ) व्रत का पालन करे ¦ हितकर बोलने वाला, मघुरभाषी भौर गुरुके कार्यों 
को भली प्रकार से साधते वाला होवे । 
निव्यमाराधयेदेनमासमाप्तेः र्‌ तिग्रहात्‌ । 
अनेन विधिनाऽधीतो बेदमन्त्रौ द्विजं नयेत्‌ ॥३६॥ 
शापानुग्रहसामध्येमृपीणाञ्च सलौकताम्‌ । 
पयोऽमृताभ्या मधुभिः साज्यैः प्रोणन्ति देवताः ।।२३७॥ 
वेद-प्राप्ति को समाप्ति तक इसको नित्य आसधनां करे । इस विधिसे 
पढ़ा प्रमा वेद का मन्त्र द्विज फो शाप देने ओर अनुग्रह करने के सामथ्यं भौर 
ऋषियों कौ सलोकता को प्राप्त करा देता है । देवता लोग दूध, अमुत, मधु 
भौर घृतो से प्रसन्नहोति है । 
तस्मादह्‌ रहं दमनध्यायसूते पठेत्‌ । 
यद द्ख' तदनध्याये गुरो्वचनमाचरेत्‌ ।।३८॥ 
हस लियं प्रतिदिन, अनध्माय को छोडकर, वेद ठृ \ (वेदक) जो भं 
(शिक्षा आवि) है उन्हें अनध्यायमे पठ । गरुकी आज्ञा फा पालन करे । 
व्यतिक्रमादसम्पूणमनहंकृति राचरेत्‌ । 
परत्रेह च तद्‌ ब्रह्म अनधोतमपि द्विनम ।।३६। 
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यदि विध्नके कारण चह वेद का अध्ययन प्रुरानहो पाए तो भी अहंकार 
रहित होकर आचरण करता रहे । न पड़ा हज भौ वहु वेद परलोक भोर 
इहलोक में हिज का हित करता हे । 
यस्तूपनयनादेतदामृत्यो व्रतमाचरेत्‌ । 
स नैष्ठिको ब्रह्मचारी ब्रह्मसायुज्यमाप्तुयात्‌ ॥।४०॥ 
जो (द्विज) उपनयन से लेकर मृत्युपयेन्त इस व्रत का आचरण करतां दै, 
यह्‌ नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्रह्मके सायूज्यको प्राप्त करलेताहै। 
उपकुर्वाणको यस्तु द्विज. षड्विशव।षिकः । 
केशान्तकमंणा तन्न यथोक्तचरितव्रतः ।४१।। 
समाप्य वेदान्‌ वेदौ वा वेदं वा प्रसभ दविज. । 
स्नायीत गुवनुजात' प्रवृत्तोदितदक्षिणः ।\ ४२ 
छभ्बोस वषं कौ अवस्था वाला, यथोक्त चिधि से आचरण क्षिय हए स्रत 
वाला जोद्िज केशान्त कमं केसाय वहां (गृर्कूलमें) परिश्रम पुवंक चार 
यातौनवेवोको,वोवेदोंकोयाएक वेदको पदृकर गृरुसे आज्ञा पाकरः 
उपे द्वारा कही हई दक्षिणा उसे देर स्नान फरे, वह उपकर्बाणक कहलाता है । 
इति श्रीवेदन्यापसीये धर्मशास्त्र ब्रह्मचर्याधिकारो नामप्रथमोऽधघ्याय 


॥। द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ विवाहूविधिवणेनम्‌ । 
एवं स्नातकतां प्राप्तो द्ितीयाश्र मक।डःक्षया । 
प्रतीक्षेत विवाहाथंमनिन्द्ान्वयसम्भवाम, ।( १॥ 
हत प्रकार स्तातकता को प्राप्त हुंमा ब्रह्मचारी) दुरे आश्म 


(गृहस्याश्म) म प्रवेश करने की इच्छा से विवाह के लिये निन्दा कं अथोग्य 
वंश मे उत्पन्न हुईं कन्या की प्रतीक्षा करे । 


अरोगादुष्टवंशोत्थामशुल्कादानद्‌षिताम्‌ । 
सवर्णामसमानार्षाममातुपितृगोत्रजाम्‌ ।।२॥ 
अनन्यपूर्विकां लघ्वीं रुभलक्षणसंयुताम्‌ । 
धृताधोवसनां गौरीं विख्यातदशपूरुषाम्‌ ॥३।। 
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ख्पातनाम्तः वृत्रवतः सदाचार्वत्तः सत्तः । 
दातुमिच्छोद्‌ हितरं प्राप्य धर्मेण चो्रहेत्‌ ।1४॥ 

(वह बरह्मचारी) रौग~रहित भौर निर्वोषि वंश मे उत्पन्न हुई, शुल्क लेने के 
दोष से मुक्त (अर्थात्‌ पिता निस का मूल्य न चाहता हो), भपने वणं की, अपने 
प्रषर से भिन्न प्रवर वाली, माता आर पिता कं गोत्र से भिन्न गोत्र वाली, पहिले 
किसी अन्यके सायन व्याही हुई (मर्थत्‌ि कवारी), चुस्त, शुभ लक्षणोंसे 
युक्ते, अधोवस्त्र को धारण करने वाली, गौर बणे वाली, विख्यात दस पूरवेजों 
वाली, हयातनामा पुत्रवान्‌ सदाचारी सज्जन विवाहं में देतेकी इच्छा वाले 
(पिता) की पुत्री को प्राप्त करके धर्मानुसार उससे विवाह करे । 

ब्राहोष्राहविधानेन तदभाव्रेऽपरो विधिः । 
दातव्यैषा सदृक्षाय वेयोविद्यान्वयादिभिः ॥५॥। 

यहं कन्या ब्राह्म विवाह की विधि से, भौर उसके अभाव में (देव विवाह 
अदि) अन्य विधिसे मवस्था चिद्या ओर कल में समानवरकोदी जानी 
चत्ाहि्ये । 

पितृतत्पितृभ्रातुषु पितृव्यज्ञातिमातृषु । 
पूर्वाभावे परो दद्यात्‌ सर्वाभावे स्वयं व्रजेत्‌ ॥६॥ 

पिता, पिता का पिता (अर्थात्‌ पितामह), भार्ई, चाचा, सम्बन्धी मौर 
माता- -इन मेँ से पूवं व्यवित के अभाव मे अगला व्यक्ति (कन्या-) दान करे 
सब्र के अभाव में (अर्थात्‌ यवि उसका रोर्ईभमीनहो) स्वय (पतिगृहे) 
चली जाए । 

यदि सा दातुवैकल्याद्रजः पश्येत्‌ कुमारिका । 
भ्रणहत्याश्च यावत्यः पतितः स्यात्तदप्रद. ।1७॥ 

पदिवह्‌ कुमारी कन्था-दान करने की अस्तावधधानी क कारण (कन्यादान 
से पष्टले) रजस्वला हो जाए तो (विबाहु से पूर्वं) जितनी बार रजस्वला होगी 
उतनी हौ भरूण-हस्याएं मानी जाएगी, ओर कन्था कादान न करने वाला 
व्यक्ति पत्तित हो जाएगा 1 

तुभ्यं दास्याम्यहमिति ग्रहीष्यामीति यस्तयोः । 
करत्वा समयमन्योन्यं भजते न स दण्डभाक्‌ ॥८।॥। 

"मै तुक्षे (कन्या) दगा", “मै (कन्या) को प्रहुण करू गा", इस प्रकार आपस 
में भ्रतिज्ञा करफे (दात) भौर प्रहीता) वोनोंमेंसे जो उसका पालन नहीं 
करता, वहु ण्डका भागीहोतादहै) 
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त्यजन्नदुष्टा दण्ड्यः स्याद्‌ दूषयश्चाप्यदूषिलाम्‌ । 
तावन्न दष्टं दुष्टं च स्वारथेभ्यो भेदयंङ्चतत्‌ ।। € ॥ 
निर्दोष पतनी को त्यागने वाला पत्ति दण्ड काभागी होता है । भौर 
वोषहीन सत्री पर दोषारोपण करने वाला भी वण्ड का भागीहोता दहै) 
उढायां हि सवर्णायामन्यां वा काममुद्रहेत्‌ 1 
तस्यामुत्पादितः पृत्रौ न सवर्णात्‌ प्रहीयते ॥१०।। 
अपने व्णंकोस्त्रीसे विवाहं करके अन्यव्णेकी स्त्रोसेंमभो यदि चाहे 
तो विवाह कर सकता है । उस पत्नी मेँ उत्पन्न किया हभ पुत्र जपने पिता 
कोवणंसे हीन नहीं होता। 
उद्रहेत्‌ क्षत्रियां विप्रो वैर्याञ्च क्षत्त्रियो विशान्‌ । 
नतु दद्रा द्विजः कदिचन्नाधमः पूर्वैवणैजाम्‌ ।१९१॥ 
„ ब्राह्मण क्षत्रिय-कन्या से मौर वेश्य-कन्या से विवाह कर सक्ता है, क्षय 
वश्य-कन्या से विवाह फर सकता हे, पर कोई द्विज शूद्र-कन्या से विवाह नहीं 
कर सकता, भौर न ही अधम (नीच वणं अथि शूद्र) पुवं वर्णो में उत्पतन कन्या 
से बिबराह्‌ कर सकताहै। 
नानावर्णासु भार्यासु सवर्णा सहचारिणी । 
धर्म्या धर्मेषु धर्मष्ठा ज्येष्ठा तस्य स्वजातिषु ।। १२।। 
विभिन्न वर्णौ पलिनियोमें जो अपने व्णंकफी है, वह॒ पति कौ सह- 


चारिणीहोती है । पतिक मपनौ जाति कौ पतिनयों मं जो ज्येष्ठ है ओर धमं 
मे निष्ठा रलनं बाली है वह धरमत्यों ते उसकी धर्म-पत्नी है । 


पाटितोभ्यं द्विजा; पूर्वेमेव देहः स्वयम्मृवा । 
पतयौऽधंन चार्धेन पल्योऽभूवन्निति श्रुतिः ।(१३॥ 


है दिनो 1 पव कालमेही यह एक शरीर ब्रह्मा के द्वारा कड डाला 
गया भाषे से पत्ति ओर भे से पत्नियों का निर्माग हेज, एसी भूतिदहे। 


यावन्न ब्रिन्दते जायां तावदर्धो भवेत्‌ पमान । ् 


नाद प्रजायते सर्व प्रजायेतेत्यपि श्वुति: || १४॥। 
नव तक पुरुष पत्नी को प्राप्त नहीं करता ष 
है । आघ्रा उरपन्न नहीं हो सकता (अर्थ्‌ सन्तति को 4 नग व 
सादा हौ उत्पन्न होता है, हू भी श्रूतिहै। 1. 
गर्वी सा भूस्त्रिव्गस्य वोढु नान्येन शक्यते । 


यतस्ततोऽन्वहुं भूत्वा स्ववशौ विभयाच्च ताम्‌ ॥ १५॥ 
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वह्‌ (पत्नी) चवं (धमे, अर्थं जौर काम) की महान्‌ भूमिहै। चू कि उसे 
किसी अन्य कं हारा वहन नही किया जा सकता, इस लिये (पत्ति) प्रतिदिन 
संमम में रहता हमा उसे धारण करे} 
कृतदारोऽग्निपत्तीभ्यां कृतवर्मा गृह वसेत्‌ । 
स्वकृत्यं वित्तमासाएद्य वैतानाग्नि न हापयेत्‌ ॥१६॥ 
चिवाह्‌ फरफे ओर घर बनाकर अग्नि ओौर पत्नी के साथ घरमे वास फरे । 
अपने द्वारा फमाया हमा घन प्राप्त करकं वेतान अग्नि कोन त्यागे । 
स्मार्त वैवाहिके वह्वौ श्रौतं वैतानिकाग्निषु । 
क्म कुर्यात्‌ प्रतिदिन विधिवत्‌ प्री तिपूवेतः । १७॥ 
स्मृति मे कहै कमं की वैवाहिक अग्निमे ओर श्रूतिमे कहै कर्मं को वेतान 
अग्नियो मं विधिवत्‌ प्रतिदिन प्रीतिपुरवक करे । 
सस्यग्धमरथिकामेपु दम्पत्िभ्यामहनिशम्‌ । 
एकचित्ततया भाग्यं समानत्र तवृ त्तितः ॥ १८॥ 


धमं, अर्थं भौर कामक विषयमे पति भौर पत्नी को दिन-रात भली 


प्रकार एकचित्त होना चाहिये, भौर समान व्रत भौर वृत्ति बाला होना 
चाहिय । 


न पृथग्विद्यते स्त्रीणा त्रिवगेविधिसाधनम्‌ । 
भावतो ह्यतिदेणाद्ा इति शास्तव्रविधिः परः ।। १६।। 
प्रेम अथवा अतिदेश के कारण स्त्रियोंक लिये पत्तियो से भलग त्रिवगं 


(धम, अथं ओरकाम) की विधिका साघन नही कहा ग्याहै। पह शास्त्र 
की उत्तमं विधिदहै। 


पत्युः पूर्वं समुत्थाय देहशुद्धि विधाय च। 
उत्थाप्य णयनाद्यानि कृत्वा वेरमविशोधनम्‌ ।२०॥ 
माजनैलंपनैः प्राप्य साभ्निशालं स्वमद्धनम्‌ । 
शोधयेदग्तिकार्याणि स्निग्धान्युष्णेन वारिणा ।२१॥ 
प्रोक्षणीरिति तान्येव यथास्थानं प्रकल्पयेत्‌ । 
हन््पात्राणि सर्वाणि न कदाचिद्धियोजयेत्‌ ॥२२॥ 

पति से पहले उठकर भैर शरीर कौ शुद्धि करके, शय्था आदि को उम. 


धप 


कर, धर फी सफाई करे, काइ. देते ओर लोपनं से यज्ञशाला सहित अपने 
मागन को साप करफं यज्ञकमं मे कास आने वाले चिकने पात्रों को प्रोक्षणोरा 


४२६ व्यासस्मृतिः 


सादय आदि (वा० सं० १.२८) मन्त्रे से गमं पानी से साफ करे, आर उनको 
अपने-ञपने स्थान पर रख देवे 1 जोड़ वाले सब पात्रो को कभी एक-बुसरे से 
मलग न करे । 

शोधयित्वा तु पात्राणि पूरयित्वा तु धारयेत्‌ । 

महानसस्य पात्राणि बहिः प्रक्षाल्य सर्वथा ।।२३।। 

(जल) पात्रों को साफ करके भौर उन्हे भरफर रख देवे । रसोई घर फ 

पातो फो बाहर निकाल कर मौर इष्टै साज-धो कर (पुनः अन्वर) रख देषे । 

मृद्धिक्च शोधयेच्चुल्ली तत्रग्नि विन्यसेत्ततः । 

स्मृत्वा नियोगपात्राणि रसाश्च द्रविणानि च । २४ 


कृतपूर्वाह्ल्कार्या च स्वगुरूनभिवादयेत्‌ । 
मिदट्दीक्ते तेपे से चूरहै को शुद्ध करे ओर उसमें अग्निक्ो स्थापित कर 
वे। (आनक दिन) काम मे आने वाले पातरौ, (दूध,घी आवि) रसो ओर 
्रष्यो पर विचार करके, दिन के पहले आधे भागे होने वाले कार्पो को समाप्त 
करके अपने से बड़ों को अभिवादन करे । 
ताभ्यां भतु पितृभ्यां वा श्रातृमातुलबान्धवैः ।२५।। 
वस्त्रालङ्ार रत्नानि प्रदत्तान्येव धारयेत्‌ । 
भपने पति भौर अपने पिता कं द्वारा अथवा भाई, मामा, ओर बन्धजनों 
दवारा दिये हुए वस्त्रो, अलङकारों भौर रत्नों को ही धारण करे । 
मनोवाक्कर्मभिः शुद्धा पतिदेशानुवतिनी ।1२६।। 
छायेवानुगता स्वच्छा सखीव हितक्म॑सु । 
दासीवाऽऽ्दिष्टकार्येषु भार्या भत्त्‌.‡ सदा भवेत्‌ । २७॥। 
पत्नी मन, वचन, भोर कमं ते पवित्र, पति के आदेश का पालन करने बाली, 
छाया की तरह पी चलने वाली, स्वच्छ, हित के कार्यो तं मित्र को समान ओर 
पति कं भादिष्ठ कार्यो सदा दासी कौ तरह आचरण करने बाली होनी चाहिये । 
ततोऽन्नसाधनं कृत्वा पतये विनिवेद्य तत्‌ । 
वेदवदेवछृतेरन्तरभोजनीयांस्च भोजयेत्‌ ।२८।। 
उसकं पश्चात्‌ भोजन पकाकर, उसे पति को समपित करकं, वैश्ववे 
ग ं ग रक; वेंश्चवेव 
करकं एष श से भोजने के योग्य (भृत्य आदि) जनों को भोजन कराए ५ 
पतिञ्चेतदनृज्ञाता शिष्टमन्वाद्यमात्मना । 
भुक्त्वा नयेदह-दोषमायनव्ययविचिन्तया ॥२६॥। 
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आर पति फो भोजन विलाए । उससे अनुमति लेकर बाद मे शेष भोजन को 


स्वय साएु 1 भोजन करने फे पश्चात्‌ दिन क शेष भाग को (कूटुम््र के) आय- 
ष्यय का विचार करते हुए निताषए । 


पुनः सायं यथाप्राततगं र्हशुद्धि विधाय च । 
कृतान्नसाधना साध्वी सुभृशं भोजयेत्‌ पत्तिम्‌ ॥३०॥ 
फिर सायछालप्रातः फी भाति घर षी सफाई करको भोजन बनाकर 
सती भारता पत्ति फो पेठ भरकर भोजन कराए । 
नातितृप्त्या स्वथं भक्त्वा गृहनीति विधाय च। 
आस्तीयं साधुशयनं ततः परिचरेत्‌ पतिम्‌ ॥३१।। 
स्वय कुछ भूख रखते हुए खाकर ओौर (अगले दिन कं लिये)घर की योजना 
बनाकर उत्तम शथ्या को विछाकर उसके पश्चात्‌ पति की सेवा करे । 
सुप्ते पतौ तदभ्याशे स्वपेत्तद्गतमानसा । 
अनना चाप्रत्ता च निष्कामा च जितेन्द्रिया ।।३२॥ 
पति के सो जाने पर, बस्त्रोंको धारण क्रिये हए, सावधान, कामरदहित, 
षन्दरियों को जीतकर भौर पति मे मनं लगाकर उसके पसहौीसो जाए । 
नोच्चैवेदेनन परुषं न बहन्‌ पत्मुरप्रियम्‌ । 
न केनचिद्‌ विवदेच्च अप्रलापविलापिनी ।।३३॥ 
ऊचो आवाज से न बोले, न कडवा बोले, बहतो सेन बोले, पतिको 


अप्रिय बतन कहै । प्रलाप भौर विलाप आदिसेद्रुर रहने वाली बह किसी 
से चिवाद न करे । 


न चातिन्ययशीला स्यान्न धर्मथिविरोधिनी । 
प्रमादोन्मादरोषेष्याविज्चनञ्चातिमातिताम्‌ ।३४॥ 
पेशुन्यहिसाविद्रेषमहाह ङ्का रधृत्त ताः । 
नास्तिक्यसाहसस्तेयदम्भान्‌ साध्वी विवजंयेत्‌ ।३५॥ 

न अधिक व्यय करने फे स्वभाव वाली होवे ओर न धमं मौर अर्थक 
विरोध करने घाली होवे । आलस्य, पागलपन, क्रोध, ईषा, वञ्चना, अभिमान, 
पिशुनता, हिसा, शत्र.ता, महाह॒ड.कार, धुतेता, नास्तिक-भाव, जत्याचार, 
छोरो ओर वम्भ क्रो पतिन्नतास्त्री छोड देवे । 

एवं परिचरन्ती सा पति परमदैवतम्‌ । 


यशः शमिह्‌ यात्येव परत्र च सलोकताम्‌ ॥ ३६ 
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इख प्रकार अपने परम देव पति की सेवा करती हई कह _ इस लोक मे यक्ष 
आर शान्ति को प्राप्त क्ररती है ओर परलोक में उसकी सलोकता को प्राप्त 


करती है। 
योषितो नित्यकर्मोक्तिं नैमित्तिक मथोच्यते 1 
रजोदशेनतो दोषात्‌ सव॑मेव परित्यजेत्‌ ।।२५॥ 
स््रीका नित्य कमं कह दिया गथा है । अब नैमित्तिक (किसी निसित्त से 
होने वाला) क्म कहा जाएगा । रजोदश्न होन पर दोष फे कारण सब कु 
छोड देघे । 
सर्वैरलक्षिता शीघ्र लज्जिताऽन्तगृ हे वसेत्‌ । 
एकाम्ब रवृता दना स्नानालङ्कारवबजिता ।॥३८॥ 
सबषकेष्रारा न देखी हूर, एक मात्र वस्त्र को घारण किये हुए, वीन अनी 
हई, स्नान ओर अलक कार से रहित, लजाल्‌ बनी शीघ्र हौ घर के अन्वर 
बास करे | 
मौनिन्यधोमुखी चक्षुष्पाणिपद्धिरचञ्चला । 
अदनीयात्‌ केवल भवेत नक्तं मृण्मयभाजने ३ ६।। 
मौन धारण किये, नीचे को मूख क्य, आंख, हाय ओर षांवको 
चञ्चलता से रहित, रात के समय, मिट्टी के पात्र मेंकेवल भात खार्‌ । 
स्वपे. मावप्रमत्ता क्षपेदेवमहस्त्रयम्‌ । 
स्नायीत सा चिरात्रान्ते सचैलमुदिते रवौ ।४०।। 


सावधानं होकर भूमि पर सोए । इस प्रकार तीन दिन चिताए । बह तोन 
रात के पश्चात्‌ सूर्योदय हने पर सचेल स्नान करे । । 


विलोक्य भत्तर्वदनं शुद्धा भवति धर्म॑त्तः। 
कृतशौचा पुनः कमं पूर्ववच्च समाचरेत्‌ ।॥।४१॥ 
पति के मुख को देखक्तर वह धमे शुद्ध हो जाती है शुद्ध होने पर 
बह फिर से पहले की तरह कायं करे । 
रजोदर्शनतो याः स्यू रात्रयः षौडशत्तंवः । 
ततः पू बीजमक्लिष्ट शुद्धे क्षेत्रे प्ररोहति ॥४२।॥ 


^ रजोवर्शन से जो सोलह ऋतु की रात्निया होती है, उनमें 
वना कटिनाई के शुद्ध क्षेत्र मे उत्पन्न होता है । हत्त ह, उनम परुरष करा बीज 


चतस्रह्चाऽऽदिमा रात्रो; पवेवच्च विवर्जयेत । 
गच्छेया रात्रीषु पौष्णपिवक्षेराक्षसान्‌ ।(४३॥। 
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चार ओदिरत्रियोंको पर्वकेरूप में, ओौर रेवती, पिच्रक्षं ओर राक्षस 
नक्षत्रों फो छोड़ दे, मौर सम रा श्रियो मे पत्नी के पास जाए 1 


प्रच्छादितादित्यपथे पुमान्‌ गच्छेत्‌ स्वयोषितः । 
क्षौमाऽलङक्रदवाप्नोति पुत्रं पूजितलक्षणम्‌ ॥।४४।। 
एसे स्थान पर जहा सूये की किरणों की पहुंच न हो, पुरुष अपनी स्त्रियों 


से संभोग करे । क्षौम के वस्त्रों सेअलङःकृत एसा मनुष्य पुण्य लक्षणों घाले 
पुत्रको प्राप्त करता है। 


ऋतुकालेऽभिगम्यैव ब्रह्मचर्ये व्यवस्थितः । 
गच्छन्नपि यथाकामं न दुष्टः स्यादनन्यक्ृत्‌ ।४५।। 
ऋतुक्रालमे स्त्रीके पास जाने काला, इसप्रकार ब्रह्मचर्यं में ही स्थित 
भा ओर अन्य (वोषयुक्त काये) न करता हुभा मनुष्य इच्छानुसारस्त्रीसे 
संभोग करता हमा दोष को प्राप्त नहीं होता । 
भ्रूणहत्यामवाप्नौति ऋतौ भार्यापराङ मुखः । 
सा त्ववाप्याऽन्यतो गर्भ त्याज्या भवति पापिनी ॥४६।। 
जो मनुष्य ऋतुक्षाल में भार्या से पराङमुख रहता है उसे च.णह्या फा 
पाप लगता है । ओर यदि उसकी पत्नी किसौ अन्य पुरुष से गभे ग्रहण करती 
रहै, तो वह्‌ पापिन भी त्यागके योग्यहै। 
महापातकदुष्टा च पतिगभ् विनाशिनी । 
सद्वृत्तचारिणीं पत्नीं स्यक्ट्वा पतति धर्मतः ॥४७॥ 
पति द्वारा स्थापित्त किये गभे को नष्ट करने वाली स्त्री को महापातकका 
घोष लगता है, भौर बह पुरुष जो सदाचार कए पालन करने वाली पत्नीका 
त्याग करता है, धं से पतित हो जाता दहै । 
महापातकदुष्टोऽपि नाप्रतीक्ष्यस्तया पतिः । 
अशुद्धे क्षयमादूरं स्थितायामनुचिन्तया ॥४८॥। 
महापातक के दोष से युक्त भी पति उसके ह्वारा प्रतीक्षा न करनेके 


योग्य नहीं है (अर्थात्‌ अवश्य ही प्रतीक्षा के योग्य है) । उसके अश्गुद्ध रहते 
हए, इर के निवास में स्थित भी पत्नौ चिन्तन से उक्ते निकट रहै । 


व्यभिचारेण दुष्टानां पतीनां दक्षेनादते । 
धिक्‌कृतायामवाच्यायामन्यत्र वासयेत्‌ पतिः ।४९॥। 
व्रयभिचार के फारण वोष करो प्राप्त पतियों के दन के अतिरिक्त, पति 
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एसी पनी फो लिसे धिक्कार गया है जौर जिसके साय बोलना छोड दतरा 
गया है, अन्य स्थान पर वास षे। 
पुनस्ताभार्तेवस्नातां पववद व्यवहारयेत्‌ । 
घ ्ताञ्च धर्मकामनघ्नीमपुत्रां दीघंरोगिणीम्‌ ॥५०।॥। 
सुदुष्टां व्यसनासक्तामहितामधिवासयेत्‌ । 
अधिविन्नामपि विभुः स्त्रीणान्तु समतामियात्‌ ।॥५१॥ 
पुनः रजस्वला होने के पश्चात्‌ स्नान फी हई उस पत्नी के साथ पहले का 
सा व्यवहार करे। धूते, धमं भौर काम का हनन करते वाली, 
पुत्रहीन, लम्बे रोग वाली, अच्यन्त दुष्ट, दव्यंसनों में जासक्त मौर पति का 
अहित चाहने बाली पत्नौ की उपेक्षा करके परति अन्यस्त्रीसे विवाह करनले। 
जिसको उपेक्षा करके दुसरा विवह्‌ क्रिया गया है, उस पनी को भी स्वामी 
अन्य स्त्रियों के साथ समानता प्रदान करे । 
विवर्णा दीनवदना देहुसंस्कारर्बाजिता । 
पतिव्रता निराहारा शोष्यते प्रोषिते पतौ ।५२॥ 
पति फे प्रवास मे चले जाने परं पति-व्रता पर्नी उतरे बणं बाली, बेन्य 
से युक्त मुख बाली, शरीर के सस्कारोंसे हीन ओौर निराहार रहकर सुखती 
रहती हे । 
मृतं भरत्तारमादाय ब्राह्मणी वह्लिमाविरेत्‌ । 
जीवन्ती चेत्त्यक्तकेणा तपसा शोधयेद्रपुः ।\५३।। 
ब्राह्मणी मुत पतिको लेकर अग्नि मेँ प्रवेश करे) यदि जीवितं रहैतो 
केशा महवा कर तपस्या से अपने क्षरीर फो पवित्र करे । 
सर्वावस्थासु नारीणां न युक्तं स्यादरक्षणम्‌ । 
तदेवानुक्रमात्‌ कार्थं पितृभतु सुतादिभिः ।)५४। 
सभी शवस्थाओों (जक्ञव, यौवन जौर वाधक्य) सेंनारियों कोरक्षान 
करना उचित्त नहीं है । वह्‌ रक्षा पिता, पत्ति, ओौर पुत्र आदिके हारा अनुक्रम 
से की जानी च्राहिये । 
जाताः सुरक्षिताया ये पुत्रपौत्रप्रपौत्रकाः । 
ये यजन्ति पितुन्‌ यजञेमोक्षप्राप्तिमहोदयैः ।५५।। 
मृतां तामग्तिहोत्रेण दाहुयेद्धिधिपूर्वकम्‌ । 
वाहयेदविलस्बेन भार्याञ्चात्र व्रजेत सा ॥५६}। 
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भली प्रकार रक्षा कोहरद उस स्त्री के उत्पन्न जो पुत्र, पौत्र मौर प्रपौत्र 
आदिहे, जो पितरों के मोक्ष की प्राप्ति मौर महान्‌ उन्ननि कराने वाले यज्नोसे 
पुजा करते है, मरौ हुई उसस्त्रीका "उनके उस) अग्निहोत्र से विषिपुरवेक 
वाह्‌ कराए । (पति) उस पत्नौ का अविलम्ब दाह कराए । इस प्रकार बहु 
(पितरों के) एस लोक को प्राप्त हो जाती है 


इति श्रीवेदन्यासीये धर्मशास्त्रे स्च्यधिकारोनाम 
हितीयोऽध्यायः । 


1 अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अथ स्नानादिविधि पूर्वाह्भुकत्यवणेनम्‌ 


नित्यं नेमित्तिकं काम्यमिति कर्म त्रिधा मतम्‌ । 
त्रिविधं तच्च वक्ष्यामि गृहस्थस्यावघा्यताम. ।॥ १॥। 
क्म तीन प्रकार का माना गया है--नित्य, नैमित्तिक ओर काम्य । मेँ 
गृहस्थ के उस तीन प्रकर के कमं का वणेन करता हु , उसे ग्रहृण कीजिये । 
यामिन्याः परिचमे यामे व्यक्तनिद्रो हरि स्मरेत्‌ । 
आलोक्य मद्खलद्रव्य कर्माऽऽवर्यकमाचरेत्‌ ॥।२॥ 


रात्रि को अन्तिम प्रहरमें निद्रा त्यागकर विष्णु को स्मरण करे। 
मंगल द्रव्यो का देन करकं (शौच आदि) आवश्यक कमं करे । 


कृतशौचौ निषेव्याग्नि दन्तान्‌ प्रक्ष्याल्य वारिणा । 
स्नात्वोपास्य दिजः सन्धां देवादीड्चेव तपयेत्‌ ॥३॥ 
द्विज शौचादि से निवृत्त होने के पश्चात्‌, अग्नयो का सेवन कर, दांतों को 
पानो से साफ कर, नहा-घो कर सन्ध्योपासना करके देवादि कौ पुजा करे । 
वेदवेदाङ्खशास्त्राणि इतिहासानि चाभ्यसेत्‌ । 
अध्यापयेच्च सच्छिष्यान्‌ सद्धिप्रांस्च द्विजोत्तमः ॥४॥ 
राह्मण वेदों, वेबाद्धों, शास्त्रों जौर इतिहास ग्रन्थों की आवृत्ति करे । 
उत्तम शिष्यो ओर सबृब्राह्मणों को पठ़ाएु । 
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अलन्धं प्रापयेल्लब्ध्वा क्षणमात्र समापयेत्‌ । 
समर्थो हि समर्थेन नाविज्ञातः क्वचिद्ठसेत्‌ ।॥५। 
जो वस्तु प्राप्त न हो उसे श्राप्त करे ओर प्राप्त करके उसे तरक्षण बरूसयों 
भें बोर वे । समथ से अपरिचित समर्थं पनुष्य कहीं वास च करे । 
सरित्सरसि वापीषु गतंप्रस्वणादिषु । 
स्नायीत यावदुद्धृव्य पञ्च पिण्डानि वारिणा ।६।। 
नदी, तालाब ओर बाबचियोमे, कृण्डो भौर क्षरनो मादिं, पांच पिष्ड 
भिद्रौ के निकालकर, उनके पानी से स्नान करे । 
तीर्थाभावेऽप्यशक्त्यां वा स्नायात्तोयैः समाहूतः । 
गृहा ज्गणगतस्तत्र यावदभ्बरपीडनम्‌ ।७॥, 
तीथं कं अभाव सं, अथवा (त्थं पर जाने की) शक्तिन होने पर (तीयो 
से) लाए हए जलो से वहौंघर फे आंगन में स्थित होकर वस्त्र (धोती) कं 
तिचोडने योरथ हयेने तक स्नान करे । 
स्नानमन्दैवतैः कुर्यात्‌ पावनैश्चापि माज्जंनम्‌ । 
मन्त्रैः प्राणांस्तरिरायम्य सौरेङ्चा्ं विलोकयेत्‌ ।।८॥। 
आपो हि ष्ठा इत्यादि (ऋ १०.६. ५-३) जल-देवता के मन्त्रों से 
स्नान फरे ! पवि करने वाले-मन्त्रो ते माजेन करे ) मन्त्रों के साथ तीन वार 
प्राणायाम करके, सुपे है देवता लिन का-- एसे मन्त्रो से सुथं फे होन करे । 
तिष्ठन्‌ स्थित्वा तु गायत्रीं ततः स्वाध्यायमारभेत्‌ । 
ऋचाञ्च यजुषां साम्नामथर्वाद्धिरसामपि ।।&॥ 
इतिहासपुराणानां वेदोपनिषदां द्विजः । 
शक्त्या सम्यक्‌ पठेन्तित्यमत्पमप्यासमापनात्‌ ।१०॥ 
सलडा होकर ठहरे हए गात्री का जप करे | उस फे पश्चात्‌ द्विज ऋःवेद, 
यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद, इतिहास, पुराण ओर वेदोंकी उपनिषदों का 
स्वाध्याय आरम्भ करे । समाप्ति-पयेन्त पयाशक्ति सम्यक्‌ रूप से पाठ-करे, 
चाहे वह्‌ थोडहीहो ) । 
स यज्ञदानतपप्तामखिलं फलमाप्नुयात्‌ । 
वेदेभ्योऽन्यत्न सतुष्टः स विप्रः शूद्रतामियात्‌ । 
तस्माद्‌ रहर्ेदं द्विजोऽघीयीत वाग्यतः \ ११] 
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वहु यज्ञ, दान भौर तप के सम्पूणं फल को प्राप्त कर लेता हे । वेदोंको 
छोडकर जो ब्राह्मण अम्य ग्रन्थो के पाठसे संतुष्ट हो जाता है, बहंशूद्रहो 
जाता है । इस लिये मौन रहकर ब्राह्मण प्रतिदिन वेद का अध्ययन करे । 
ध्मशास्त्रेतिहासादि सर्वेषा शविततः पठेत्‌ 1 


कृतस्वाध्यायः प्रथम तपंयेच्चाथे देवताः ।।१२।। 
सन के धमश्चास्त्र ओर इतिहास को सामर्थ्यानुसार पठृ । सबसे पहले 
स्वाध्याय करने के पश्चात्‌ देवताओं को (इस प्रकार) तुप्त करे । 
जान्वाच्य दक्षिण दर्भैः प्रागग्रं ` सयवैस्तिलैः । \ 
पुर' क्षिप्तैः कराग्राभ्यां निगेतैः प्राङ्मुखो द्विजः । 
एकंकाञ्जलिदानेन प्रकृति स्थोपवीतकः ।। १३।। 
दाहिने घुटने को धरती पर टेकफर यज्ञोपवीतं को सामान्य स्थिति से 
धारण करने बाला, पूवं कौ ओर मुख करके बहा हमा द्विज पूर्वं कौ मोर अग्र 
भाग वाली कुशाभोंसते ओर हाथो केञग्र भागोसे निकले हुए ओर सामनेकी 
ओर डाले जाते हृए यवसिथित तिलो से एक-एक अञ्जलि देकर (तपण करे) । 
समाजानुद्धयो ब्रह्यसूव्रहार उदड मुखः । 
तिय्यग्द्भँरच वामाश्र यैवेस्तिलविमिभधितैः ॥ १४।। 
अम्भोभिरुत्तरक्िप्ते' कनिष्ठामूलनिगतैः । 
द्वाभ्यां द्वाभ्यामञ्जलिभ्यां म्नुष्यांस्त्पयेत्ततः ।। १५।। 
उसके पश्चात्‌ दोनों घुटनों को समान सूप से धरती पर टेककर, ब्रह्मसुत्र 
(उपवीत) को गलेमेंहारकी तरह धारण कर उत्तर कीञर मल करके 
(बेढा हअ हिज) बाहे ओर भग्र भागं बाली टेढ़ी रलौ कुशं मौर तिल- 
भिश्चित जो से युक्त, कनिष्ठिका अगली के मूल से निकलने ओर उत्तर की 
ओर गिरने बाले नलो सेदो-दो अंजलिष्ण के साथ स्नृप्योकातपेण करे । 
दक्षिणाभिमुखः सव्यं जान्वाच्य हिगृणैः कुदः । 
तिलेजेलैश्च देशिन्या मूलदद्विनि सृते. ।॥ १६॥ 
दक्षिणासोपवीतः स्यात्‌ क्रमेणाञ्जलिभिस्त्रिभिः। 
सन्तपेयेहिव्यपितु(स्तत्पराश्च पितुन्‌ स्वकान्‌ ।! १७॥ 
बाएं धुरने को धरती पर टेकक्र दक्षिण कौ ओर मुख करकं (बेटा हुआ 
द्विज) यज्ञोपवीत को बाएु कन्धेपर धारण करे, ओौरदगनी कूशाओं, त्तिलों 
आर वेशिनौ अंगुली के मूल ओर कुशामों से निकलते हुए जलो से क्रमशः तीन 
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अजलि्ों से स्वर्ग मे सद हुए पितरों हा तपण करे ओौर उनके परे वाले जपने 
पितरौ का तपण करे । 
मातुमातामहांस्तदरत्त्रौनेवं हि त्रिभिस्त्रिभिः । 
मातामहस्य येऽप्यन्ये गोत्रिणो दाहवजिताः ।। १८॥ 
तानेकाञ्जलिदानेन तपेयेच्च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
साता, नाना आदि तीन क्ता उसी प्रकार से तीन-तीन अजलियों से तपण 
करे। नानाकते जो अन्यभ दाहू-तंस्कार से वजित गोत्र वाले है । उनको 
पृथक्‌-पृथक्‌ एक-एक अञ्जलि देकर तप्त करे ) 
असंस्कृतप्रमीता ये प्रतक्ष॑स्कारवजिताः १६, 
वस्त्रनिष्पीडनाम्भोभिस्तेषामाप्यायनम्भवेत्‌ । 
जो बिना संस्कार मरग्एु हैँ ओर जो प्रेत-ंस्कार से वर्जित है, 
उनका वस्त्र को निचोड़ंन से निकले जलो सेही तपण हो जाता है। 
जतपितेषु पितृषु वस्त्रं निष्पीडयेच्च यः ।॥२०।। 
निराशाः पितरस्तस्य भवन्ति सुरमानुषैः । 


पितसें फोतुष्त किए विनाजो (द्विज) वस्त्र को निचोड देता है, उसकं 
पितर देवताओं जीर मनुष्यों सहित निराह्ञ हो नाते हैँ 1 


पयो दर्भस्वधाकारगोत्रनामतिलेभंवेत्‌ २१५ 
सुदत्तं तत्पुनस्तेषामेकेनापि वृथा विना । 


छशा, स्वधाकार, गोत्र, नाम ओर तिलो के साथ दिया हज जल सुदत्त 
(मलौ प्रकार दिया हमा) हो जाताहै। पर वही जल इनमें पे किप्ती एक 
कविनाभौ व्य्थंहो जाताहै। 


अन्यचित्तेन यदत्तं यदत्त विधिर्वाजतम्‌ । २२)! 
अनासनस्थितेनापि तज्जलं स्धिरायते । 
अन्यमेलगे हूए चित्त वाला होकर जो जल दिया जाक्ता है, चिधिकं 
विना जोजल दिया जाता है, विना आसन षर बडे जो जल दिया जाता, 
वह्‌ रधिरहो जाताहै। 
एवं सन्तपिताः कामं स्तर्प॑कांस्तप॑यन्ति च २३ 
इस्त प्रकार त्त किष हूए (देवता जादि) तृप्त करने बालों को उनकी 
कामनाभो से तुप्त करते है । 
व्रहमविष्णुशिवादित्यमित्रवरुणनामभिः । 


पुजयेल्लक्ितेमं तरेज॑ल मन्त्रोक्तदेवताः |} २४ 


व्यासस्मृतिः ४३ 


जल फे मन्त्रों मे कहे हए देवताओं कौ ब्रह्मा, विष्णु; शिव, आदित्य, मित्र 
कौर बरुण के नामों से लक्षित मन्त्रों कं द्वार प्रजा करे । 
उपस्थाय रवैः काष्ठां पूजयित्वा च देवताः । 
ब्रह्माग्नीन्द्रौपधी जी वविष्णुनामहतांहसाम्‌ ।। २५॥ 
अपां यत्तं ति सक्ारं नसस्कारेः स्वनामभिः। 
एत्वा मुखं समालस्य स्नानमेवं समाचरेत्‌ ॥२६॥। 
सूयं कौ विक्ञाकी भोर मुखं करफे सूर्योपस्थान करकं ओर देवतानं को पुजा 
करफ श्रहया, अग्नि, इन्द्र, ओषधि, जीव भौर विष्णु के नामोंसेनष्ट हृषु पापों 


घाले जलौ का. यत्‌ ते इत्यादि सन्त्र से (देवताभों फे) अपने नामों फे साय नमः 
क्षा प्रयोग फरते हए, सतकार करके, मुख का स्प कर इस प्रफार स्नान क्रे । 


ततः प्रविश्य भवनमावसथ्ये हुताणने । 
पाकयज्ञांस्च चतुरो विदघ्याद्विधिवद्‌ द्विजः ।।२७॥। 


उसके पश्चात्‌ घरमे जाकर द्विज भावसथ्य अग्नि में विधिपुवंक चार 
पाकयज्ञो को तस्यार करे । 


अनाहितावसध्याग्निरादायान्नं घृतप्लृतम्‌ । 
शाकनेन विधानेन जुहुयाल्लौकिकेऽनले ।।२८॥ 
जिप्त (द्विज) ने आवसथ्य अन्तिका आधान न किया षहो, षहघौ में निगोए 
हए अन्न को लेकर च्छष्वेव की शाकल शाला फ विधान के अनुसार लौकिक 
भगिनि मेँ हवन फरे । 
व्यस्याभिर्व्याहूतीभिद्व समस्ताभिस्तत. परम्‌ । 
पड्भिदेवकृतस्येति मन्वरवद्ियथाक्रमम्‌ ॥२६॥ 
अलग-अलग व्याहूतियों भीर उसके पश्चात्‌ इकट्ठी व्याहूतियों के साय 
वेवकृतस्थन्ोऽवयजनमसि (घा० स० ८.१३) आवि छ मन्त्रो वाली आहृतियों 
से क्रमक्षाः हौम फर । 
प्राजापत्यं स्विष्टकृतं हू त्वैवं द्वाद शाऽऽहुतीः । 
भोदु सपूरवैः स्वाहान्तस्त्यागः स्विष्टविधानतः ॥३०॥ 
भवि दर्भान्‌ समास्तीय्यं बलिकमं समाचरेत्‌ । 
विद्वेभ्यो देवेभ्य इति सवेभ्यो भूतेभ्य एव च ।1३१॥ 
भूतानां पतये चेति नमस्कारेण शास्त्रवित्‌ । 
दद्याद्रलित्रयञ््चाग्रं पितुभ्यस्च स्वधा नमः ।३२॥ 


४३६ व्यासस्मृतिः 


इसी प्रफार प्राजापत्य स्विष्टकृत को बारह आहुतिं डालकर, जिनमें 
क्षि स्विष्ट विधान के अनुसार पहल ओकर भौर अन्त में स्वाहा कहकर आहूति 
डालनी होती है, क्षास्त्रवेत्ता धरती पर कृञ्चाभों को चिदछाकर विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो भूतेभ्यो नम ओौर भूतेभ्य पतये नमः कहकर पहले तीन 
बलियां दे ओर तत्पश्चात्‌ पितृभ्यः स्वधा नमः कहकर पितरों को स्वधा दे। 
पात्रनिणेजनं वारि वायव्या दिशि निःक्षिपेत्‌ । 
उद्धृत्य षोडशग्रासमात्रमन्तं घृतोक्षितम्‌ ।३३।। 
इदमन्न मनुष्येभ्यो हन्तेत्युक्त्वा समृत्ृजेत्‌ । 
पात्रोकोधोने वलि जल को उत्तर-पश्चिम दिक्षां में उालदे।घीसे 
सिचे हृए सोलह प्राक्त मात्र पक्त हए भोजन को निकाल कर इदमन्नः 
मनुष्येभ्यो हन्त "चह अगन मनुष्यों के लिये है" एसा कहकर उसे रख दे । 
गोत्रनामस्वधाकारेः पितृभ्यक्चापि शकितितः ।३४॥ 
षड्भ्योऽन्नमन्वह्‌ दद्यात्‌ पितुयज्ञविधानतः । 
वेदादीनां पठेत्‌ किञ्चिदत्प ब्रह्ममखाप्तये ।।३५॥ 


छ पितरों (तीन पितृ-पक्ष के--पिता, पितामह, ओर प्रपितामह॒ , तीन 
मात्‌-पक्ष के - मातामह, प्रमातामह ओर भ्रप्रमातामह) के गोत्र, नाम ओर 
(अन्त में) स्वधा का उच्चारण करके उण्हं यथाशक्ति ओर पितुयज्ञ के विधान 
के अनुसार प्रतिदिन भोजन ३ । ब्रह्मयज्ञ कौ पुतिके लिये वेद आदिधों काः 
फु चोडा पाठ करे । 


ततोऽन्यदन्नमादाय निर्गत्य भवनाद्‌ बहिः । 
ककेभ्यः इवपचेभ्यद्च प्रक्षिपेद्‌ ग्रासमेव च ।(३६।। 


उपक पश्चात्‌ भोजन लेकर, धर से बाहर निकलकर कोभं ओर 
चाण्डालं फो डले भौर (गो-)प्राप्त भी ३े। 


उपविश्य गृहद्वारि तिष्ठेद्‌ यावन्पूहुतंकम्‌ । 
अमरभुक्तोऽतिथि लिप्सुभविचृद्धः प्रतीक्षक ॥ २७।। 


विना भोजन कयि घरके दवार पर बैटकर शुद्ध चिचारों के साथ अतिधिः 
कौ अभिलाषा से प्रतीक्षा करता हमा एक सृहृत्तं (४ मिनट) तक ठहुरे । 


भागते द्रत: शान्तं भोक्तुकाममकिञ्चनम । 
दृष्ट्वा सम्‌ खमभ्येत्य सक्करत्य प्रश्रयाच्च॑नैः || ३८।। 
दधावनसम्मानाभ्यज्जनादिभिरर्््चितः । 

त्रिदिवं प्रापयेत्सद्यो यज्ञस्याभ्यधिकोऽतिधिः ॥ ३ €।४ 


व्यासस्मृतिः ४३७ 


दूरसे भए हृए्‌, शान्त स्वभाव वाले, भोजन करने करौ इच्छा वाले, 
निधन (अतिथि) को संमुख देल्कर उसके पास जाकर, नञ्रता ओर अर्चना 
अचि से उसका सत्कार करे । पादप्रक्षालन, सम्मान मौर मालिशसादिसे 
रुजा किया जा (अतियि गृहस्थको) तुरन्त स्वगं कौ प्राप्ति करादेताहै। 
अत्तियि तो यज्ञसेभी बदृकरदटहै 1 

क्रालागतोऽतिधिदू ष्टवेदपासो गृहागतः । 
द्वावेतौ प्रजितौ स्वर्ग नयतोऽधस्त्वपूजितौ ।(४०।। 

(भोजन के) समय पर भामा हुमा अत्तिथि मौर घर में भाया हमा वेवों का 
पारद्खत विद्ठान्‌-ये दोनों पुजाक्ष्यि हृए स्वगंमें ले जातेहै, मौर प्रजान 
किये हए अधोगति फो प्राप्त करा देते है । 

विवाह्यस्नातकक्ष्माभदाचा्यँसुहूद्‌ त्विजः 
अर्घ्या भवन्ति धर्मेण प्रतिवर्षं गृहागता ।४१॥ 

जामाता, स्नातक, राजा, आचार्यं, हितैषौ जन भौर ऋत्विक्‌ ये प्रतिवषं 

घरमे भाए हप धर्मसे गघेके योग्यहैं। 
गृहागताय स्छृत्य ध्रोत्रियाय यथाविधि । 
भक्त्योपकल्पयेदेकं महाभागं विजयेत्‌ ।।४२। 

घरमे आए हुए श्रोश्रिय का यथाविधि सत्कार करके उसे भकतिपुवेक 
(भोजनक) एक महाभाग देकर विदे करे । 

वि्जंयेदनुत्रज्य सुतृप्तश्नोत्रियातिथौन्‌ 1 
मित्रमातुलसम्बन्धिवान्धवान्‌ समुपागतान्‌ ।।४३॥ 

(भोजनसे) भलौ प्रकार तृप्त वुए श्रोत्रिय भौर अत्तिथियोंको, ओर 
माए हृषु पित्र, मामा, सम्बन्धियों ओर बान्धवो को उनके पीछे-पौछे चलकर 
चिदा करे। 

भोजयेद्‌ गृहिणो भिक्षां सत्कृतां भिक्षुकोऽ्ेति । 
स्वाष्न्नमद्नन्नस्वादु ददद्‌ गच्छत्यधोगतिम्‌ ।।४४॥। 

(गृहस्य आण्‌ हुए) गृहस्थो को भोजन कराए 1 (घर पर आया ठजा) भिक्ष्‌, 
स्सकरारकेसाय दीह भिक्षाके योग्यहोताहै। जो स्वयं तो स्वादरु भोजन 
वाता है भौर ब्रुसरों फो अस्वाड भोजन देता है, बह अधोगति को प्राप्त होता है । 

ग्िण्यातुरभृष्पेपु बालवृद्धातुरदिपु । 
दुकषितेपु भुञ्जानो गृहस्थोऽदनाति किल्बिषम्‌ ।(४५)। 


२८ व्यासस्मृतिः 


ग्िणी स्त्री, रोगी, भृत्य, तथा बच्चो, बुद्यं भर बीमारों के भूखे 
रहते हुए जो गृहस्थ स्वय भोजन करता है, वहु पाप खाताहै] 
नाद्याद्‌ गृध्येन पाकान्तं कदाचिदनिमन्त्ितः । 
निमन्तरितोऽपि निनयन प्रत्याख्यानं हि जोऽहैति 11४६) 
निमल््रण न दिया हज ब्राह्मण कभी भो नतो पके हुए अन्तको खाए 
ओर न उधी इच्छा करे । लिन्दनोय मनुष्य के हारा निमन््रण दिया हज भी 
राह्मण उसका प्रत्याख्यान करने कं योग्य है । 
सूद्राभिशस्तवाधु ष्यवाग्दुष्टक्र रतस्कराः 
चर ढापविद्धबद्धोग्रवधअन्धनजीविनः ।।५७।। 
ललूृषशौण्डिकोन्नदधोन्मत्तत्रात्यत्रतच्युताः । 
नगननास्तिकनिलज्जपिदुननव्यस्षनान्विताः ।।४८।। 
कदय्येस्त्रीजितानाय्यैपसर्वादकूता नराः 1 
अनीशा कौतिमन्तोऽपि राजदेवस्वहा रकाः ॥४६।। 
शयनासनससगेवृत्तकमादिदूषिताः। 
अश्रहुधानाः पतिता ्रष्टाचारादयङ्च ये ।५०।। 
अभोज्यान्नाः स्युरस्नादो यस्य यः स्यात्स तत्समः । 
शूद्र, दोषारोप से युक्त, व्याज खाने वाले, वाणी कं दोष वलि, कूर, 
च्लोर, क्रोधी, माता-पिता से त्यागे हुए, दासता के बन्धन रे अन्धे हृषु, उग्रक्ध 
आर पशु-पक्षियो को जाल मेँ फंसाकर आजीविका कमाने बाले, नट, कल्याल, 
चण्डी, उम््रादी, संस्कारहीन, व्रत से चष्ट, नगे, नास्तिक, निर्लज्ज, चुगलखोर, 
दुव्यसेनों से युक्त, कंजूस, स्तयो कारा जीति हए, दुष्ट, दरस्तरो की निन्दा 
करने वाले, कौति बाले होते हए भी पराधीन, राजग ओर देवताओं के धन 
को हरने वाले, शय्या, आसन, सङ्खति, वुत्त ओर कमं मादि के विषयमे दोष 
ते युक्त, शद्वाहीन, पतित मौर चष्ट आचार वाले जो मनुष्य हैँ उनका 


भोजन खःने क योर्य नहीं होता, क्योकि जो जिसके अन्न को लाता है, वहं उसी 
के समानहोजाताहै। 


नापितान्वयमित्राद्धेसीरिणो दासगोपकाः ।।५१।॥ 
रूद्राणामप्यमीषान्तु भुक्त्वाऽन्नं नैव दुष्यति । 
घर्मेणान्योन्यभोञ्यान्ना द्िजास्तु विदितन्वयाः ॥५२।। 


उपास्स्मृतिः ४३९ 


नाई, कूलमित्र, कृषि मे आधे के भागीदार, दाप्त ओर गवाले-ये चाहे 
शूद्रभी हों, तो भी इनका अन्न च्वाकर मनुष्य दोष को प्राप्त नही होता । 
प्रतिद्ध लो वाते द्िनि तो जापत्तमें धमं ते एक दृस्रे कषरकाभोजनसा 
सकते हुं । 
स्ववृत्त्मोपाजितं मेध्यमकेशकृमिमक्षिकम्‌ । 
अश्वलीढमगोघ्रातमस्पृष्टं शूद्रवायस्तैः ।५३॥ 
भपने परिश्रम से फमाया हुञजा, पवित्र, कश्च, कृमि भौर मक्वियों से रहित, 
कुत्ते के दारान चाटाहुभा, गायके द्वारा नसुघा हुमा, श्र मौर कौए 
मधि केद्ररानषृभा हमा (भोजन खाने के योग्य होता है) । 
अनुच्िप्टमक्षदुष्टमपयु पित्तभेव च ।' 
अम्नानवाह्यमन्नाद्यमद्यानिनित्यं सुसंस्कृतम्‌ ।।५४।) 
जोक्ूानहो, निसमें किसी प्रकारका वोष (विकार) नहौमौरनजो 
षासीनहो,जो बाहुरसि देलनेमें मलान लगता होभौर जो भली प्रकार 
पका हभ हो--एते ही भोनन फो नित्य खाए] 
कुरारापूप्रसयावपायसतं शष्कूलीति च । 


नादनीयाद्‌ ब्राह्मणो मांसमनियुक्तः कथञ्चन ।} ५५।। 
चतौ श्राद्धे नियुतो वा अनदनन्‌ पतति दिजः । 
कसर (सिचड्ी), अपूप (पूजा), सवाव (घौ, भीठाभावि भिलाकरनजौ 
फे आटे की बनी रोरी) पायप्त (खीर) भौर शष्कुली (पूरी) का भी भोजन 
फरे । यज्ञ आदि में नियुक्त हुए बिना ब्राह्मण किसी भौ अवस्थामें मासन 
ष्ठाएु। यन्त भौर श्राद्ध परे निपुक्त (न्यौता हुभा) ब्राह्यण यवि नहीं णाता 
पो बहु पतितहोजाताहै। 
मृगयौपा्जितं मां समभ्यच्यै पितृदेवताः ।५६।। 
क्षस्त्रियो दादशोनं तत्‌ करत्वा वैद्योऽपि धर्मतः । 
क्षन्न मृगणा को हारा मांसे प्राप्त करके उससे पितरों भौर बेवताभों की 
पुजा फरो (उक्षका भक्षण कर सकता है) । वैद्य भी नारह है कम जिसमें 
एसे उस मांस फो धर्मानुसार कथ करके (भक्षण कर सकता है) | 
हिज जग्ध्वा बुधामांं हुत्वाऽ्प्यविधिन। पशून्‌ ॥५७॥। 
निरयेष्वक्षयं वासमप्नोत्याधन््तारकम्‌ । 
द्विज पशुभौं फो अविधिपूर्बरं मारकर वृथामांस्त (पित्तरों भौर वेषताभों 
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को दिये बिना खाए जाने वाले मांस) को खाकर जब तक चाँद ओर तारे 
रहैगे तब तक नरको मे अक्षय बासकोप्राप्तकरतादहै) 
सर्वानि कामान्‌ समासाद्य फलमर्वमखस्य च ॥५८। 
मुनिसाम्यमवाप्नोति गृहस्थोऽपि द्विजोत्तमः । 
(वृथामातसि कोन खाते वाला) ब्राह्मण गृहस्य होता हा भी सब 
कामनाओं मौर अश्वमेध के फल को प्राप्त करके मुनियोंके समानहो जाता दहै । 
द्विजभोज्यानि गव्यानि माहिषाणि पयांसि च ।॥५९।। 
निहं शासन्धिसम्बन्धिवत्सवन्ति पयांसि च । 
गउभों मौर भर्सो के दूध द्विनों के भोजन के योग्य होतेह, ओर वै 
वूध भी भोजनके योग्य हँ नोव्यानेसे दस विनिके बादकेहों, जो गानिन 
केव हीं भौर बड या बड़ी वाली गऊकेहों। 
पलाण्ड्द्वेतवृन्ताकरक्तमूलकमेव च ।)६०।। 
गृञ्जनारुणवृक्षासुग्जन्तुगभंफलानि च। 
अकालकुसुमादीनि द्विजो जग्ध्वेन्दवं चरेत्‌ ।।६१।। 


प्याज, सफेद बैगन, लाल मूली (शलगम), लहुसन, वृक्ष का लाल गोव, 
गृलरके फल ओौर तऋतुके चिनाही आने वाते पष्प आदि-इनको खाकर 
द्विज चान्द्रायण व्रत करे । 


१ वाग्दूषितमविज्ञातमन्यपीडितकार््यंपि । 

भूतेभ्योऽन्नमदत्त्वा च तदन्नं गृहिणो दहेत्‌ । ६२] 
वाणीसे दूषित, जिसके प्राप्ति-प्थान का पतानहो, नो अन्य को दुखी 

करके प्राप्त किथागयाहो- (एसे अन्नो खाकर चाद्रायण व्रत फरे) । 


प्राणियों को दिये विना जो अन्न खाा जाताहै, वह्‌ अन्न गृहस्थो को दग्ध 
करदेताहि। 


हैमराजत्तकास्थिषु पात्रेष्वद्यात्‌ सदा गृही । 
तदभवे साधृगन्धलोध्रद्रूमलतासु च 11६३। 


गृहस्थ सदा सुपे, चांदी ओर. कांसी के पान्नो मे भोजन करे । उनके 
अभाव मे उनम गन्ध बाले लोध्यवुक्ष के पत्तो पर भोजन करे । 


पलाशपद्मपत्रेषु गृहस्थो भोक्तुमहंति । 
बरह्मचारी यतिश्चैव श्र या यद्धोक्तुमहेति ।(६४।। 
गृहस्य दाक भौर कमलके पत्तों पर भी खा सक्ता है । ब्रह्मचारो जओौर 
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सन्यासी यदिश्रय को भोगना चाहताहै तो बहु भीढाक भौर कमल के पत्तों 
पर भोजन करे । 
अभ्युक्ष्यान्तं नमस्कारेभुवि दद्याद्‌ बलित्रयम्‌ । 
भूपतये भुव. पतये भूतानां पतये तथा ॥६५।। 
नभस्कारोंक साथ अन्न प्र जलका छटा देकर भो भूपतये नभः, भं 
भूवः पतये नम", जो भूतानां पतये नमः, एसा कहकर भूमि पर (क्रमशः) तीन 
बलि देवै । 
अपः प्राश्य ततः परचात्‌ पञ्चप्राणाहुतीः कमात्‌ । 
स्वाहाकारेण जृहुयाच्छषमद्याद्ययासुखम्‌ ॥ ९६] 
तत्पश्चात्‌ अ।चमन करके कमश: पांच प्राणाहृतियां (ओं प्राणाय स्वाहा, 
ओम्‌ अपानाय स्वाहा, ओम्‌ उदानाय स्वाहा, ओं समानाय स्वाहा, मों व्यानाय 
स्वाहा) स्वाहा फह कर वे ओर शेष अन्न को सुखपूवेक्‌ स्वय खाए । 
अनन्यचित्तो भुञ्जीत व।ग्यतोऽन्नमकुत्सयन्‌ । 
आतुप्तेरन्नमरनीयादक्ष ण्णं पातमूत्सृजेत्‌ ।(६७॥। 
एकाग्ममन, चुपचाप, भन्न फी निन्दा न करता हमा भोजन करे । 
तृष्ति-पयन्त अन्न को खाए मौर पान्न रीता करके नेड्‌ । 
उच्छिष्टमन्नमुद्धुत्य ग्रासमेकं भुवि क्षिपेत्‌ । 
आचान्तः साधरुसद्धन सद्धिद्यापठ्नेन च ॥६य]] 
वृत्तवृद्कथाभिस्च शेषाहम तिवाहयेत्‌ । 
उच्छिष्ट अन्न को उठाकर उसमें से एक ग्रास भूमि पर डाल दे । आचमन 
करके सज्जनो के संग मे उत्तम विद्याओं को पृते हए ओर वृद्धो की बीती 
हृ कथाओं केद्वारा शेष दिम को चिताए। 
सायं सन्ध्यामुपासीत हुत्वाऽग्नि भृत्यसयुतः ।६९॥ 
आपोशानक्ियापूवेमरनीयादन्वह॒ द्विजः । 
सायंकाल अपने दरिवारजनों कफे क्वाथ सिलकर अग्नि मेँ हुवन करके 
सन्ध्योपासन करे । द्विज भरतिदिन पहने आपोऽशन क्रिया (जलसेमुह्‌ आवि 
धोने भौर आचसन करने की शिया) को करके, फिर भोजन फरे । 
सायमप्यत्तिथिः पूज्यो होमकालागतोऽनिशम्‌ ।1७०। 
श्रद्धया शविततो नित्यं श्रुतं हन्यादपूलजितः । 
सायंकाल सें होम के समयमभी आया हुमा अतिथि घद्धा ओौर शक्ति के 
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साथ नित्य निरन्तर पजा के योश्य है । पूजा न शिया हजा अतिथि (गृहस्थ के) 
क्रूतकोौनष्टकरदेताहै। 
नातितुप्त उपस्पृश्य प्रक्षाल्य चरणौ शुचिः ।७१।। 
अप्रत्यगुत्तरशिराः शयीत शयने शुभे । 
भूख रखते हुए भोजन करके, हाथ-पुह साफ करके ओर पांव धोकर 
पवित्र हमा (गृहस्थ) क्लिर को पर्चिम ओर उत्तर दिशामें न रखते हुए 
शुभे शय्या पर शयने करे । 
शवितमानुचिते काले स्नानं सन्ध्यां न हापयेत्‌ ॥७२।] 
ब्राह्म मुहूर्तं चोत्थाय चिन्तयेद्धितमात्मनः । 
शवितमान्‌ मतिमान्‌ नित्यं ब्रत्तमेतत्‌ समा चरेत्‌ ॥७३॥ 
शक्तिमान्‌ (= स्वस्थ) गृहस्थ उचित ससय पर स्तान सौर सन्ध्या का 
परिर्याग न करे , ओर ब्राह्म-पृहृतं भे (श्या से) उठकर अपने हित करए 
चिन्तन फर । णक्तिधान्‌ ओौर बुद्धिमान्‌ (गृहुश्थ) इस त्रत का नित्य आचरणं करे । 
इति बेदन्यासीये धर्मलास्त्रे गृहस्थाह्िको नाम तृतीयोऽध्यायः ! 


। चतुर्थोऽच्यायः ॥ 
अथ गृहस्याश्रमप्रशंसापूवंकतीर्थधर्मवणेनम्‌ । 
इति व्यासछत शास्त्रं घमंसारसमुच्चयम्‌ । 


आश्रमे यानि पण्यानि मोक्षधर्माधितानि च ।१॥ 


यह व्यासक्त शास्त्र धमंके सार का संप्रहहै। जाभरमों मं करणीय जो- 
न पुण्य न है भौर मोक्षधर्मे के भरित जो पुण्य कमे (वे सब इसमें 
कहे गप्‌ है) } 


गृहाश्चमात्‌ परो धर्मो नास्ति नास्ति पुनः पृनः। 
स्वैती्थंफल तस्य ययोक्तं यस्तु पालयेत्‌ ।(२॥ 


यह बात बार-बार कही जा सकती है, कि पहुस्थ आश्म से बदृकर अर 
कोई धमं नही है । जो मनुष्य इस आश्म का यथोक्त सूप से पालन करत है 
उसे सव तीर्थो का फल प्राप्त हो जाता है। 


गुरुभक्तो भृत्यपोषी दयावाननसुयकः । 
नित्यजापी च होमौ च सत्यवादी जितेन्दियः ।२॥ 
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स्वदारे यस्य सन्तोषः परदारनिवर्तनम्‌ । 


अपवादोऽपि नौ यस्य तस्य तीर्थफलं गृह ।४।। 
नङ में धद्धा रखने वाला, आश्रित जनों का पोषण करने वाला, दयावान्‌, 
खाहु न करने वाला, नित्य (गायन्नीका) जप करने वाला, होम करने बाला, 
सत्यवादी, जितेन्छिय, जो अपनी ही पत्नी पे सन्तुष्ट है ओर पर-स्बीसे दुर 
रहत? है, जिसकी किसी प्रकार षौ बदनामी भी नहीं है, उश्च घरमे ही तीर्थो 
का फलं सिल जाता है। 


परदारान्‌ परद्रव्यं हरते यो दिने दिने । 
सन्वंतीर्थािषेकेण पापं तस्य न नद्यति ।५॥ 
जो दिन-प्रति-दिन परस्त्री ओौरपराए्‌ धनकाहरण करताहै उसका 
वहू पाप सबतीर्थोततें स्नान करनेसे भौ नष्ट तहं होता । 
गृहेप्‌ सवनीयेषु सर्वतीथफलं ततः । 
अन्नदस्य त्रयो भागाः कर्तां भागेन लिप्यते ।॥६॥ 
सोम के सवन अथवा यज्ञक्म॑से सम्बन्धित धरो सें सनतीर्थो काफल 
शिल जाता है । अन्त फा दान करने बाले को फल के तीन भाग मिलते है भौर 
कर्म करने वाला एक भाग से युक्त होता है । 
प्रतिश्रयं पादशौचं ब्राह्मणानाञ्च तर्पणम्‌ । 
न पाप संस्पृश्ेत्तस्य बलि भिक्षां ददाति यः ।७॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मणों को आश्य देता है, उना पाद-प्रक्षालन करतादहै 


आओौर उनको भोजन आदि से तुप्तकरतारै, ओर बलि भौर भिक्षादेताहै 
उसे पाप स्पशं नहीं करता। 


पादादकं पादधृतं दीपमन्न प्रतिश्रयम्‌ । 
यो ददाति ब्राह्मणेभ्यो नोपसर्पति तं यमः ।॥८।॥ 


जो ब्राह्मणों को पांव धोने के लियं जल, खड़ा, दीपक (नीराजना), अन्न 
उर आश्रय देता है, यम उसके पास नहं आता । 


विभ्रपादोदकविलन्ना यावत्तिष्ठति मेदिनी } 
तावत्‌ पुष्करपात्रेषु पिबन्ति पितरोऽम.तम्‌ ।।९।। 
जब तक पृथ्वी ब्राह्मण के पौव केजलसे गीली रहती है, तब तक 
(ब्राह्मण कै पाद-प्रक्लालन करने बाले के) पितर कमल के पत्तो के वोनोँमें 
अमृत का पान क्ररतेहैं। 


# # 81 व्यासस्मृतिः 


यत्फलं कपिलादाने कात्तिक्यां ज्येष्ठपुष्करे । 
तत्फलं ऋषयः श्रेष्ठा विप्राणां पादशौचने 1) १०॥ 
जो फल कातिक मास की परणिमा को ज्येष्ठ पुष्कर नामक तीथं में कपिला 


गछ के वान से मिलताहै, हे ध्रेष्ठ ऋषियो | बही फल विप्रो के पादप्रक्षालन 
से मिल जातारहै | 


स्वागतेनाग्नयः प्रीता आसनेन शतक्रतुः । 
पितरः पादशौचेन अन्नाद्येन प्रजापतिः ।।११।। 
(ब्राह्मणों के) स्वागतसे मग्नियां प्रसन्न होतीर्है, आसन देनेसे इन्द्र 
असस्न होता है, पादश्रक्षालन से पितर प्रसन्न होते है जौर भोजन देनेते 
प्रजापति प्रत्न होता है । 
मातापित्रौः परं तीर्थं गद्धा गावो विशेषतः । 
ब्राहाणात्‌ परम तीर्थं न भूतंन भविष्यति ।१२॥ 
माता-पिता से ग्धा भौर विशेष शूप से गउषएुं बडा तीथं है, परन्तु 
श्राहण से बढ़कर बङा तीथं नहह ओर न होगा । 
इन्द्रियाणि वशीकृत्य गृह एव वसेन्नरः । 
तत्र तस्य कुरुक्षेत्रं नं मिषं पुष्कराणि च ।)१३॥ 
इन्द्रियों कोचर में करके मनुष्य अपने घरमे ही वास करे । वष्ठी उसका 
करक्षत्रह, नेनिष हे जओौर पुष्कर आदितीयंदहें। 
गद्धाद्वारञ्च केदारं सन्तिहती तथैव च । 
एतानि सवेतीर्थानि कृत्वा पापैः प्रम्‌ च्यते । १४।। 


ओौर चहं उसका गद्खादार (= हर्दरार), केद(रनाथ ओर (षरक्षत्र 
स्थित) संनिहती तीर्थं है | देन सबतीर्योको घरमे हौ करके वहु सब पापों 


से मुक्त हो जाता है। 
वर्णानामाश्रनाणाञ्च चातुर्वणस्य भो द्विजाः । 
दानधम प्रवक्ष्यामि यथा व्यासेन भाषितम. ।॥१५॥। 
ह षहिजो, मै वर्णो के, आश्रमो के ओर चातुचंण्यं कं दानघधमें का उसी 
श्रकार से वर्णन क्षरता ह, जिस प्रकार व्यास जीने बताया है । 
यहदाति विशिष्टेभ्यो यच्चारनाति दिते दिने । 
तच्च वित्तमहं मन्ये रोषं कस्याभिरक्षत्ति | १६।। 
निस धन कतो मनुष्य विशिष्ट जन कोदाननें देता है, ओर जिसका चह 


व्यासस्मृतिः ठु 


प्रतिदिन स्वयं भोग करता है, मै उसे ही धन मानताह । शेषकौ वह 
किसके लिये रखवाली कर रहा है (यह मेरौ समन्न मे नहीं माता) । 
यहदाति यददनाति तदेव धनिन धनम. 1 
अन्ये मतस्य क्रीडन्ति दारैरपि धनैरपि ।१७॥ 
जिसे दान षफरता है भौर जिसे भोगताहै, बही घनी काधनदहै। मरं 
जाने के पश्चातु अन्य लोग हौ उसको पत्नी भौर धनों से कीडा करते हैं । 
कि धनेन करिष्यन्ति देहिनोऽपि गत्तायुषः । 
यद्रद्धंयितुमिच्छन्तस्तच्छरीरमशारवतम । १८॥ 
बीती हई आयु बाले मनुष्य भी घन से क्या करेंगे । जिसे बहाना चाहते 
हए (वै धन का सञ्चय करते ह) वहु शरीर भी सवा रहने वालानहीदहै । 
अणाशवतानि गात्राणि विभवो नैव गारवतः। 
नित्यं सन्निहितो म.त्युः कर्तव्यो धम संग्रहः ।। १६॥ 
शरीर सदा रहने वाले नहीं है, धन भी सदा रहने वाला नहीं है । मृत्यु 
हमेशा समीप मेँ विद्यमान रहती है, इस लिये धमं का संग्रह्‌ करना 
चाहिये । 
यदि नामन धर्मायन कामाय न कीर्तये । 
यत्परित्यज्य गन्तव्यं तद्धनं कि न दीयते ।।२०॥] 
यदि धन से धर्मं नही कमाया, इच्छामो कौपूति नहींकौभौरयशकीः 
वृद्धि नहीं की, मौर जिसे यही छोड़कर चले जाना है, तो उस धन कादनश्यों 
नहीं किया जाता ? 
जीवन्ति जीविते यस्य विप्रा सित्राणि बान्घवाः। 


जीवितं सफलं तस्य आत्मायं कोन जीवति ।२१॥ 
निस फे जीने से ब्राह्मण, नित्र मौर बान्धव जीचित रहतेहै, उसी क्षा 
जीवन सफल है, अपने लिपे कौन नहीं जोता । । 


पशवोऽपि हि जीवन्ति केवलात्मोदरम्भराः 1 
कि कायेन सुगुप्तेन बलिना चिरजीविना ॥२२॥ 


कवल अपनी उदरपुति करनेवाले पशु भीतो जीते है । इस लिये भली 
भरकर रक्षा कयि हए, बलवान्‌ ओौर चिरकाल तक जीने वाले शरीर से कया लाभ ? 


ग्रासादधंमपि प्रासमधिभ्यः किन दीयते । 
इच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति ।।२३॥ 
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एक प्रासने से जाधा प्रास्त भी आवश्यकता वाले को क्यों नहीं दिया 
जाता ? मन चाहा वभव कब किसके पास हो सकगा ? 
अदाता पुरुषस्त्यागी धन संत्यज्य मच्छति ) 
दातारं कपण मन्ये मृतोऽप्यर्थं न मुञ्चति ॥ २४।। 
दान नक्रने शाला पुरुष त्यागी है, ्योकि वह धनको (दरस लौक में) 
छोडकर चला जाता है । दान देने बले को मै कृपण (कंजूस) समन्षता हु , 
वथोषि वह्‌ मरकर भौ उम धन को नहीं छोडइता (अर्थात्‌ वहं मगल जन्म में 
भी इसे भिल जाता है) | 
भाणनाशस्तु करतेव्यो यः कृतार्थो न सो मृतः । 
अकृताथस्तु यो मृत्यु प्राप्तः खरसमो हि सः ।।२५।। 
प्राण तो सभी को छोड़ने है, पर जो (दान आदि करके) कृतार्थं हौ गयादहै, 
बह नही मरता । पर जो कृताथं हुए बिना ही मर जाता है, वहं गधे फे समान है । 
अनाहूतेषु यदत्त यच्च दत्तमयाचितम्‌ । 
भविष्यति युगस्यान्तस्तस्यान्तो न भविष्यति ।\२६।। 
जो दान बिना बुलाए्‌ दिया जाताहै, जौर जो निना मागे विया जाताहै, 
युग क्ाञन्ततोहो जाएगा पर उस (दान) फा अन्त नहीं हौगा । 
मृतवत्सा यथा गौदच तुष्णालोभेन दुह्यते । 


परस्परस्य दानानि लोकयात्रा न धर्मतः ।२७।। 
जिस प्रहार मरे हुए बषठड़े बाली गज तृष्णा मौर लोन के कारण दुही 
जाती है, (उसी प्रकार) आपस में विये हृए दान (जो मादान की इच्छा से दिये 
जाते है) लोक्यान्ना के लिये है, धमं फे लिये नही । 
अदृष्टे चाशुभे दानं भोक्ता चैव न दृश्यते । 
पुनरागमनं नास्ति तत्र दानमनन्तकम्‌ ।।२८॥ 
अशुभ करौ निवृत्ति को दृष्टि मे नरखकरजो दान दिया जाता है, ओर 
जिस दान के फल का भोकतः नहीं देला जाता (जर्थात्‌ जो निष्काम भाव से 
विया जाता है) वह॒ दान शाश्वत होताहै । एसे दानीका पुनरागसन नहीं होत । 
मातापितृषु यदृद्याद्‌ भ्रातृषु इवशुरेषु च । 
जायापत्येषु यदूद्यात्‌ सोऽनन्तः स्वर्गसंक्रमः ॥२९॥। 
जो दान माता-पिता को दिया नाए, भाईयों भौर श्वचुर आबि को दिया 
जाए, पत्मी या सन्तानो को दिया जाए, वह स्वं कषा अनम्त सोपान है । 
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पितुः शतगुणं दानं सहस्र मातुरुष्यते । 
भगिन्यां श्रतसाहल' सोदरे दत्तमक्षयम्‌ ॥३०॥ 
पिताक्ो दिया हुभा दान सौ गुना पल वाला, माताकी दिया हुञा 
हजार गुना फल दाला, बहिन को दिया हुंभा एक लाख गुना फल वाला ओर 
भाई को दिया हुमा अक्षय फल वाला होता है । 
हन्यहनि दातव्य ब्राह्मणेभ्यो मृनीश्व धः । 
आगमिष्यति यत्‌ पात्रं तत्पात्रं तारयिष्यति ॥।२३१। 
है मुनौश्वरो ! ब्राह्मणों को प्रतिदिन देना चाद्ये । जो (दाम का) पात्र 
(्=अधिकारी) आजाएगा, चह पात्रं तारे देगा । 
किञ्चिद दमयं पात्रं किञ्चित्‌ पात्र तपोमथम्‌ | 
पात्राणामुत्तमं पात्र इद्रान्न यस्य नोदरे ॥३२॥ 
फोट पात्र वेदमय (वेदोंका ज्ञानी) होता है, कोई पात्र तपोमय (तपस्या 
करते वाला) होता ह । पात्रों मे उत्तम पात्र वहु होता है, जिसकेपेट में शूत्र 
फा भन्न नहीं जाता । 
यस्य चैव गृहे मूर्खो दूरे चाऽपि गुणान्वितः । 
गुणान्विताय दातव्यं नास्ति मूखें व्यतिक्रमः ३३ 
जिसके घर मे मूखं (ब्राह्मण) हो भौर गुणी (ब्राह्मण) घर से दुर ष्टो, उत्ते 
गृणी फो ही देना बाहिये । मूखं कोन देने से (धमं फा) उत्लद्न नष्टौ होता । 
देवद्रव्यविनाशेन ब्रह्मस्वहरणेन च । 
कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ।३४।। 


देवों फे द्रष्य के विनाश से, ब्राह्मणोंके धनको छीननेसे ओर ब्राह्मणों 
फा तिरस्कार फरनेसे (उत्तम) कूल मी दुष्ट ष्ुल हो जातेहै। 


ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे वेदविवजिते। 
ज्वलन्तमग्निमुत्सृज्य न हि भस्मनि हूयते ।।३५॥। 
वसे हीन ब्राह्मण का उत्लद्खन करने से ब्राह्मण फा उत्लङ्कन नहं 
होता, (कयो रि) प्रज्वलित अग्नि को छीड़कर राख में माहुतियां नहीं दी जातीं । 
सन्तिकृष्टसधीयानं ब्राह्मण यो व्यत्तिक्रमेत्‌ । 
भोजने चैव दाने च हन्यात्तरिपुरुष कुलम्‌ ।।३६॥ 
भोजन ओर डान फे विषये जो निकटवर्ती वेदषाठी ब्राह्यण का उल्लद्ःन 
करता है, वहं तोन पोद्ठियों तक अपने ल का विनाश कर देता है । 
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यथा काष्ठमयो हस्तौ यथा चर्ममयो मृगः । 
यक्ष्च विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नामधारकाः ।।३७॥। 
निस प्रकार लकड्ो ते बना हुआ हाथी होता है ओौर जिस प्रक्र चमड 
से बना हुम मृगहोताहै जौर जो (वैद) न पठने वाता ब्राह्मण होततहै, वे 
तीनो नाममात्र होते है (अर्थात्‌ वास्तविक हाथी, मृग जीर ब्रह्मण नहीं 
होते) । 
ग्रामस्थानं यथा शून्यं यथा कृपर्च निर्जलः । 
यच विभ्रीऽनधीयानस्त्रयस्ते नामधारकाः ।॥३८।। 
जिस भ्रकार (मनुष्यो से) सूना कोई प्राम फा स्थलहोतारहै, जिस प्रकार 
कोई बिना जलका क्रुभां होता है, ओर जो (वैद) न पड़ने बाला ब्राह्मण होता 
है, वे तीनों नाममात्र के होते है । 
बराह्मणेषु च यदत्त यच्च वैश्वानरे हृतम्‌ । 
तद्धनं धनमाख्यातं धनं रोषं निरथेकम्‌ ॥३६॥। 
जो (घन) ब्राह्मणों को वान ने दिया जाताहै जौर जितत (घन) से अग्नि 
में हवन किया जाता दहै, वहु धनही धन कहा गया है, शेष धन निरर्थक है । 
सममब्राह्मणे दान द्िगुणं ब्राह्मणन्रूवे । 
सहखगुणमाचाये ह्यनन्तं वेदपारगे ।४०।। 
भब्राह्यगको जो दान विया जाद बह सामान्य फल वाला होता है । अपने 
अप को ब्राह्मण बतलाने वाले (अर्थात जातिमात्र से) ब्राह्मण फो विया हृभां 
वान दुगने फल वाला होता है। भचायंको दिया हुंमा दान हजार गुना फल 
वाला होताहै। वेदों के पारङ्त ब्राह्मणको दिया हु वान अनन्तफल वाला 
होता है । 
ब्रह्मबीजसमुत्पन्नो मन्त्रसंस्कारर्वाजितः । 
जातिमात्रोपजीवी च स भवेद्‌ ब्राह्मणः समः ।(४१।। 
जो ब्राह्मण के बीज से उत्पन्न हृभा हो पर मन्त्रां ओर संस्कारों त्ते हीन 
हो, तथा जातिमात्र ते ब्राह्मण होने के कारण आजीविका करता हो, वह सम 
ब्राह्मण होत है) 
गाधानादिभिरन्तैेदोपनयनेन च । 
नाध्यापयति नाधीते स भवेद्‌ ब्राह्मणन्र्‌ वः ।४२।। 
मन्त्रो के द्वारा गर्भाधान आविते भोर वेद पढ़ने के लिये गुद के पासले 


व्यासस्मूतिः ४९. 


जाने से निसके सत्कार क्ियि गएहों, पर्जोनवेद {को यदााहैभौर न 
पट्ता हे, वह्‌ ब्राह्मणत्व होता है । 
अग्निहोत्री तपस्वी च वेदमध्यापयेच्च यः । 
सकल्पं सरहस्यञ्च तमाचार्यं प्रचक्षते ।४२। 
जो अग्निहोत्री है, तपस्वी है मौर जो कल्प भौर आरण्यक उपनिषद्‌ जादि 
रहस्य सहित वेदों को पट़ाता है, उसे अचां कहते ह । 
इष्टिभिः पशुबन्धेङ्च चातुर्मास्येस्तथेव च । 
अग्निष्टोमादिधियंज्ञैयेन चेष्टं स इष्टवान्‌ ।।४"४।। 
पशुबन्ध ओर चातुर्मास्य आदि इष्ट्यां से ओर अग्निष्टोम आदि यज्नोसे 
जिसने यजन किया हो बहु इष्टवान्‌ कहलाता है । 
मीमांसते च यो वेदान्‌ षड्भिर ङ्घ : सविस्तरः । 
इतिहासपुराणानि स॒ भवेद्र दपारगः ।॥४५।। 
जो छः विस्तृत अद्धो सहत वेदों कौ भौर इतिहास एव पुराणों की 
ममास करता है बह वेदपारग होताहै। 
ब्राह्मणा येन जोवन्ति नान्यो बणे: कथञ्चन । 
ईदुक्पथमुपस्थाय कोऽन्यस्तं त्यकतुमुत्सहेत्‌ ।।४६।। 
ब्राह्मण जिस (उत्तम) मागं पर चलकर जीवन बिताते ह, अन्यकोई भी 
वर्णं उस भागं पर चलकर किसी भी प्रकार जोवन नहीं वित्ता सकता । एसे 
४५ पर भारूढृ होकर कौन अन्य व्यक्ति उस मागं को छोड़ने का उत्साह 
केरगा | 
ब्राह्मणः स भवेच्चैव देवानामपि देवतम्‌ । 
परत्यक्षञ्चेव लोकस्य ब्रह्मतेजो हि कारणम्‌ ।1४७॥ 
एता वह ब्राह्मण देवोंका भी वेव होता हैः भौर ब्रह्य-तेजही लोकका 
अस्यक्ष कारण है । 
ब्राह्मणस्य मुखं क्षेत्रं निष्फकंरमकण्टकम । 
वापयेत्तत्र बीजानि सा कृषिः सार्वकामिकी ।।४८।। 
बराह्मण का मुख ककरो ते रहित ओौर काटो से रहित खेत है । मनुष्य उसी 
भे बीजोंको बोए । वही सब कामनाओं को पूणं करने बाली खेती है । 
सुक्षत्र वापयेदोजं सुपात्रे दापयेद्धनम्‌. । 
सुक्षेत्रे च सुपात्रे च क्षिप्त नैव विदष्यति ।४९।। 
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वीज उत्तम सेत में ही बोए, धन घुपात्र को हौ देवे । उत्तम खेत ओर सुपात्र 
नं डाला हमा (बीज मोर न) कभी निरर्थक नही होता । 
विद्याविनयसम्पन्ते ब्राह्मणे गृहमागते ) 
कीडन्त्योषधयः सर्वा यास्याम. परमां गत्तिम्‌ ।५०॥ 
विद्या ओर विनयं सम्पम्न ब्राह्मणके घरमे अआनेपर ओषधियां 
( = अस्त) क्रोडा करती है, कि हम परम गति को प्राप्त होगी । 
नष्टशौचे व्रतशभ्रष्टे विप्रे वेदविवर्जिते । 
दीयमानं रुदत्यन्नं भयां दुष्कृतं कृतम ।1५१। 
नष्ट हुई पवित्रता वाले, भ्रष्ट हए त्रत बाले भर वेदहीन ब्राह्मण को 
विया जाता हा भन्न भयस रोता है कि यह दुष्कमे हो रहा है । 
वेदपूणेमुखं विप्रं सुभुक्तमपि भोजयेत्‌ । 
न चमूर्खं निराहार षडात्रमुपवाससिनम्‌ ।)५२॥। 
वेदसे पणं मूख वाले सुतृष्त ब्राह्मण को भौ भोजन कराए । मूले ब्राह्मण 
"को छः रातो से उपवास फर रहे निराहार को भी भोजन न करापएु । 
यानि यस्य पवित्राणि कुक्षौ तिष्ठन्ति भो द्विजाः| 
तानि तस्य प्रजोज्यानि न शरीराणि देहिनाम. ।॥५३।। 
जिस मनुष्य की जो पवित्र वस्तुएं (अन्न आदि) जिस (ज्राह्यण) के उदर 
मे टिके (अर्थात्‌ रुचिकर ओर अनुकल हों), हे द्विजो ! वही उसे दी जानौ 
चाहिये । नहीं तो देहधारियों के शरीरो का कोई प्रयोजन नही है । 
यस्य गेहे सदाऽदनन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः । 
कव्यानि चैव पितरः किम्मूतमधिकं ततः ।।५४।। 
जिस ब्राह्मण) के घरमे देवता सदा हव्यो को खाते है आर्‌ पितर 
-कथ्यों को खाते है, उससे वदृकर ओर कौन प्राणी हो सकता है ,1 
यद्ध -ङक्ते वेदविद्धिप्रः स्वकमेनिरतः शुचिः 1 


दातुः फलमसड ख्यातं प्रतिजन्म तदक्षयम्‌ ॥५५॥। 
(दाता के) निस अन्न को अपने कर्मं मे लीन, पवित्र, वेदचित्‌ ब्राह्मण 


खाता है, (दाता के लिए) उप्तका फल अगण्यहै ओर वह प्रत्येक जन्म में 
अक्षय रहता है । 


हस्त्यर्व रथयानानि केचिदिच्छन्ति पण्डिताः ॥ 
अहु नेच्छामि मुनयः कस्यैताः सर्व॑स्तम्पदः ।(५६। 
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कुर पण्डित हाथी, घोड़, रथ भौर यान आदिको कामना करतेहं। है 


भुनियो 1 मे इन्हे नहीं चाहता । ये सरी सम्पदाएुं किस की है ? अर्थात्‌ किसी 
को तहीं । 


वेदला _्गलकृष्टेषु द्विजश्रेष्ठेपु सत्सु च । 
यत्पुरा पात्तितं बीजं तस्यैताः सस्यसम्पदः ।५७॥। 


पूवं फाल में वेदसूपी हल से जोते हुए ब्राह्मणों मौर सन्जनों में जो बीज 
डाला गया था, ये सस्य-सम्पदाएं उसी बीज से उत्पन्न हई ह । 


णतेपु जायते शूरः सहस्रं घु च पण्डितः । 
वव्ता श्रतसहस पु दाता भवति वान वा ।१५८]। 
सैकड़ों मे कोर्द एक शूर उत्पन्न होता है, हजारों मे कोई एक विद्वान 
उत्पल होता है, लखों मे कोई एक वक्ता उत्पन्न होता है, दाता कोई उत्पन्न 


होताभो है या नही, इसका कोई पता नहीं । (मर्यात्‌ दाताका जन्म 
शुलभ है) । 


न रणे विजयाच्छ रोऽध्ययनान्न च पण्डितः । 
न वक्ता वाक्पटुत्वेन न दाता चा्थदानतः ५६) 


युद्धम विजय प्राप्त होतेते कोर्ईशुर नहा हो जाता, (शास्म को) पठने 
से कोई विदान. नहीं हो जात्ता, वाषपदुता से कोद वक्ता नदींहौ जाता मौर 
धन फा वान करनेते कोट वाता नहीं हो जाता] 


इन्द्रियाणां जये शूरो धमं चरित पण्डितः । 
हितप्रियो कितिभिवेक्ता दाता सम्मानदानतः । ६०॥। 
इच्चिर्यो को जीतने से मनुष्य शूर होता है,जो धमं फा भाचरणकरताहै 


चहु विद्वान. होता है, हितकर ओर प्यारे बचनों से बवता टता है ओर द्रूषरो 
क्रो सम्मान वेने से दाता होता है। 


यद्यं कपडः क्त्यं विषमं ददाति 
स्नेहा यादा यदि वाथहेतौः । 
वेदेषु दृष्टं ऋषिभिस्च गीतम्‌ 
तद्‌ ब्रह्महत्यां मुनयो वदन्ति ॥६१। 
यवि स्के कार्ण, भधके कारण अथवा धन के कारण एकही पट्हिति 
मर (भोजन फर रहै ब्रह्यणों को) असमान (अन्न) वेताहै, तो उसे मुनि 


अरहाहृश्या कहते ह । यही बात वैरो मेदैवौ गद है ओर ऋषिमोँके षार 
गाई गई है। 
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ऊषरे वापितं वीजं भिन्नभाण्डेषु गोदुहम्‌ 1 
हुत भस्मनि हव्यञ्च सूखे दानमशाइवतम्‌ ६२) । 
ऊषर मे बोया हभ बोन, फटे पातो मे दुह्‌॥ हृभा गऊ का दध, राख सें 
डाली हई आहूति भौर मूखं को दिया हृंजा दान नाशएवान्‌ होता है । 
मृतसूतकपुष्टाङ्धो द्विजः शूद्रान्नभोजने । 
अदमेवं न जानामि का योनि स गमिष्यत्ति ।1६ ३1 
मृतक ओर सूतक के अन्न से पुष्ट हुए अगों वाला ओर शुद्र प्या पकाए 


अन्न का भोजन करने वाला ब्राह्मण मे नहीं जानता कि वहं किस योनि में 
जाएगा । 


रूद्रान्ेनोदरस्थेन यदि करिचरिस्रयेत यः । 
स भवेच्छूकरो नूनं तस्य वा जायते कुले ।।६४॥ 
जो फोर भो मनुष्य यदि उदर में स्थित शद्ध के अन्नके साथ मरनजारए्‌, 
तो वह निश्चय से.सुअर बनता है, अथवा उस (शृद) के कुल में उत्पन्न हौ 
जाता है। 
गृघ्रो द्वादश जन्मानि सप्त जन्मानि शूकरः । 
रवा चव सप्त जन्मानि इत्येवं मनुरब्रवीत्‌ ।॥६५॥। 
बारह्‌ जन्मों तक गीध, सात जन्मों तक सुर ओर सात जन्मों तक कत्ता 
बनता है, एेता सनु ने कहा है) 
अमृतं ब्राह्मणान्नेन दरिद्रं क्षत्रियस्य च । 
वैश्यान्नेन तु शूद्रत्व शुद्रान्नान्नरकं ब्रजेत्‌ ॥६६।। 
राह्मण के अन्न से अमूत (मोक्ष), क्षत्रिय के भन्न से दरिद्रता, वेश्यके 
न्त्‌ से शूद्रता ओर शूद्रके अन्न से (मनुष्य) नरक को प्राप्त करता है) 
यश्च भुडक्तेऽथ शूद्रान्नं मासमेकं निरन्तरम्‌ । 
इह जन्मनि शूद्रत्वं मृतः इवा चैव जायते ६७1 
भौर जो मनुष्य एक मास तक निरन्तर श्र का जन्नखाष्‌, तोडइस 
जन्म में शूद्रता को प्राप्त करता है, ओर भरकर शरत्ता उत्पन्न होता है । 
यस्य शूद्रा पचेन्नित्यं शूद्रा वा गृहमेधिनी । 
वजितः पितुदेवेस्त्‌ रौरवं याति स द्विजः ।।६८॥। 
जिसके लिये शूद्र सत्री निरय भोजन पकाती है, अथवा शत्रा जिषके चर 
बाली है, पितरो भोर देवताओं से त्यागा हुमा वह हिज सौरव नरक मे जाता है 
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भष्डपद्ुरपद्ी्णा नानासङ्धरसद्कुराः । 
योनिसद्ुप्सङ्कीर्णा निरयं यान्ति मानवाः ॥६६॥ 
पारो फ सरसे सोणं (अथति जो किप भी तौच जाति के पात्रोमे 
भोजन कर तेते है), नाना प्रकार फे सको के संकर दाते, योनि संकरे 
संफौ्णं (अर्यात्‌ क्षिप भी भीच नाति फौ स्मरो से संभोग कर वति) 
मनुष्य नर मे नति ह| 
प्रद वितभेदी वथापाकौ नद्यं ब्राह्मणनिन्कः । 
आदेशो वेदविक्रता पञ्चते ब्रहघातकाः ॥७०॥ 
पषितमेद फर वाला (अर्पात्‌ कम पा अधिक परोसमे वाता), केष 
भपने लिये भोजन पाने बाला, निंद्य ही ब्राह्मणों कौ निस्य कसते बाला, 
व्यथं मे कषेम चलाने वाला ओौर धन तेकर वेद पठानि वाला--पे पष 


्रहाहृतथारे ह । 
इदं व्यापमतं नित्यमध्येत्यं प्रयलतः। 
एत दुक्ताचा रवत, पतनं नैव विद्यते ॥७१॥ 


व्यापके दूस मतक निरय हौ प्रधनूर्वंफ अध्ययन करना चाहे । 
दस फहै हूए भवार वाते मनुष्य फा कभी पतन नहीं हता । 


इति प्रीवेदव्यासये धर्मशास्त्र गृहस्थाधमप्रश्ंसादिवणेनो नाम 
चतुर्थोऽध्यायः | 
समाप्ता चेयं व्यासस्मृतिः । 


| जय ॥ 


॥ शङ्खस्मृतिः ।\ 


॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
अथ ब्राह्मणादीनां कर्मवेणैनम्‌ । 


स्वयम्भुवे नमस्छृत्य सृष्टिसंहारकारिणे । 
चातुवेण्येहितार्थाय शुः णास्वरमथाकरोत्‌ ।॥ १॥ 
मुष्टि भौर सहार करने वलि स्वयम्भू फो नमस्कार करके चारों वर्णो फौ 
व्वस्था के हितके लिये शङ्क (ऋषि) ने (धरमे-)शास््न को रचना कौ । 
यजनं याजनं दानं तथेवाध्यापनक्रियाम्‌ । 
प्रतिग्रहञ्चाध्ययनं विप्रः कर्माणि कारयेत्‌ ॥२। 


' ब्राह्यण यज्ञ करना, यन्न कराना, दान देना, दान लेना, वेदे का अध्ययन 
करतः भौर वेदे पद़ाना--इन कर्मो फो करे । 


दानमध्ययनञ्चैव यजनञ्च यथाविधि । 
क्षत्त्रियस्य तु वेश्यस्य कर्मेदं परिकीत्तितम्‌ ।३॥। 
वान देमा, वेद पदृना ओर विधिपुवंक यज्ञ करना--क्षत्रिय भोर वेश्य का 
ह (सामान्य) कमे कहा गया है । 
क्षत्त्रियस्य विशेषेण प्रजानां परिपालनम्‌ । 
कृषिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यस्य परिकीपितम्‌ ।४॥ 


क्षित्रिथ का प्रजाभों का परिपालन भौर वेश्य का सतो, गोपालन भौर 
वाणिज्य विशेष कमे कहा गया है । 


शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा सर्वशिल्पानि चाप्यथ । 
लमा सत्यं दमः शौचं सर्वेषामविशेषतः ॥५॥ 


शृढर काकम्‌ द्विजो (ब्रह्मण, कषत्रिय भौर वेश्य) की सेवा तथा सब प्रकार 


के शित्पो फो करना है । क्षता, सत्य, रम, ओर (मन, वचन एवं कमं) की 
पर्ित्रता सव क सामाभ्य धने कहा गया है 1 
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ब्राह्मणः क्षत्रियो वेदेयस्त्रयो वर्णा द्विजातयः । ^ 
तेषां जन्म द्वितीयन्तु विज्ञ यं मौज्जिबन्धनम्‌ ।।६। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय मौर कश्य ये द्विजन्मा कहे गए है । मौञ्जीबन्धन इन का 
दसरा जन्म बताया गयाहै। 
आचार्यस्तु पिता प्रोक्तः सावित्री जननी तथा । ^ 
ब्रहाक्षत्त्रवि शाज्चंव मौल्जिबन्धनजन्मनि ।७॥ 
मौञ्जीबन्धने से होने बाले (द्वितीय) जन्म मेँ आचाय को ब्राह्मण, क्षन्निय 
ओर वेश्य का पित्ता कहा गया है, ओर सावित्रौ (गायत्री) को भाता बताया 
गयाहै। 
वृत्या ूद्रसमास्तावद्धिज्ञे यास्ते विचक्षणैः । 
यावद्रं देन जायन्ते ह्िजा ज्ञ यास्ततः परम्‌ ॥८॥ 
बुद्धिमानों केद्वारा वे जन्मसेतो शूद्र फे समान ही समक्षे जाने चाहिये, 
परन्तु उस्षफे पश्चात्‌ जव वेद (के अध्ययन) से उनका (दतरा) जन्म हो जाता 
है तो उनको द्विज जानना चाहिषे । 


इति शाद्भये धर्मशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः । 


। द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ ब्राह्मणादीना संस्कारवणैनम्‌ । -^ 
गर्भस्य स्फूटताज्ञाने निषेकः परिकीतितः । 
पुरा तु स्पन्दनात्‌ कार्य पुसवन विचक्षणं. ॥१।। 
गभे करा स्पष्ट रूप से पता चल जाने पर निषेक कमे (गर्भाधान संस्कार) 


कहा गया है । ग्भ के स्पन्दित होने से पुवं ब॒द्धिमानोंके हारा पुंसवन संस्कार 
किया जाना चाहिये । 
षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तो जाते वै जातकर्म च । 
अशौचे तु व्यत्तिक्रान्ते नामकम विधोयते ।२॥ 
छठे अथवा आखव (मास) में सोमन्तोननयन सस्कार, (शिशु का) जन्म हो 


जानि पर जातकमं सस्कार आौर (तत्पश्चात्‌ सूतक का) अशौच बीत जाने पर 
नामकरण-संस्कार का विधान है । 
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नासधेयञ्च कतव्य वर्णानाञ्च समाक्षरम्‌ । 
माङ्ल्यं ब्राह्मणस्योवत क्षत्त्रियस्य बलान्वितम्‌ । 
वैश्यस्य धनसंयुक्त शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌ ।।३।। 

नाम अक्षरों की सप सख्या के साथ र जाना चाहिय, ओर वह जह्यण 


का फल्याणसृचक, क्षिय का बल से युक्त, वैश्य का धन से युक्त भर शूद्र 
का धुणास्पद होना बताया है 


र्मान्त ब्राह्मणस्योक्तं वर्मान्तं क्षत्रियस्य तु । 
धनान्तं चैव वैद्यस्य दासान्त वान्व्यजन्मनः ।\ `| 
ब्राह्मण का नाम शर्मन. अन्त वाला, क्षचिय फा वर्मन्‌ अन्त वाला, कश्य 
का धन अस्त बाला भौर श्र का दास अन्त वाला कहा गवा है । 
चतुथे मासि कतेन्यमादित्यस्य प्रदशेनम्‌ । 
षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि चूडा कार्या यथाकुलम्‌ ।1 ५॥। 
चौथे मास में भादित्य-वर्शेन (बहिनिष्कमण अथवा देशाटन) संस्कार 
किया जाना चाहिये । छठे मास्त में अन्नप्राशन ओर कुल को रौति के अनुसार 
चूडाकरण करिया जाना चाहिये । 
गर्भाष्टमेऽब्दे कर्तव्य ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 
गभदिकादरो राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विशः ।६।। 
गभे से आरम्भ करके आठवें वषं नें ब्राह्मण का उपनयन संस्कार क्रिया 
जाना चाहिये, गभं सते रारम्भ करके ग्यारहुवे वषं में क्षच्रिय काओौर गभेसे 
बारहवे वषं में वेश्य का उपनयन संस्कार किया जाना चाहिये } 
षोडशाब्दस्तु विप्रस्य द्वाविंशः क्षस्त्रियस्य तु । 
विशतिः सचतुष्का च वैश्यस्य परिकीतिता 11७1 


, ब्राह्मण (के उपनयन) को अन्तिम सीमा सोलह वष, क्षत्रिय की बाक्स 
चष, जोर वेश्य को चौबीस वषं बताई गई है । 


नाभिभाषेत सावित्रीमत ऊर्ध्वं निवततयेत्‌ । 
विज्ञातव्यास्व्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृता । 
सावित्रीपतिता त्रात्याः सर्वधर्म॑बहिष्कृताः ।। =| 
इस से आगे (गर उनको) गायत्री मत्न का उपदेश न करे ओर उन्हे 
वप्त लोटा दे । समय के अनुसार संस्कार न क्षये हृए ये तीनों वर्णो करे लोग 
सावित्री-पतित, व्रात्य मौर सब धर्मो से बहिष्कृत जाने जाने चाहिये । 
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मौञ्जो ज्या शणतान्तवी कमान्मौञ्जी प्रकीर्तिता । 
मागेवेयाघ्रवास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणाम्‌ 11६॥ 
मूजसे बनी हू, धनुष को प्रत्यन्चा मौर सन की डोरी कमश ब्राह्मण, 
कषत्रिय ओर वैष्य ब्रह्मचारी की) मौञ्जी (तडागी) बताई गई है । (तीनों वर्णो 
के) ब्रह्मचारियों के लिये (क्रमशः) मृग, व्याघ्र भौर बकरे की खार्ले (धारण 
करने के निये) कही गह है । 
पणपिप्पलबिल्वानां क्रमाहण्डाः प्रकीतिताः 1 
केएदेशललाटास्यतुत्याः प्रोक्ताः क्रमेण तु ।१०॥ 
अवक्राः सत्वचः सर्वे नागिनिदग्धास्तथैव च । 
(ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर वैश्य ब्रह्मचारियों के लिये करमशः) ढा, पोपल भौर 
बेल के दण्ड कहै गद्‌ है । चे क्रमशः केशों के स्थान तक, मस्तक त्क भौर मुख 


तक पहुचे चाले होने चाहिये । ओौर वे सब फे सब सीधे, त्वच वाले भौर 
अग्निसेदग्धन हए होने चाहिये । 


यज्ञोपवीत कार्पासक्षौमोर्णानां यथाक्रमम्‌ ॥।११॥ 
यज्ञोपवीत क्रमशः कपास, क्षूम क्षौर उन के होने चाहिये । 
आदिमध्यावसानेषु भवच्छब्दोपलक्षितम्‌ । 
भक्षस्य वरणं प्रोक्तं ॒वर्णानामनुपूवेशः।१२॥ 
तीनों वर्णो के लिये क्रमशः आदि, मध्य ओर अन्त में भवत्‌ शब्द के प्रयोग 
से युक्त भिक्षाचरण कफहा गया है ! (जर्थात्‌ भिक्षा सांगते समय ब्राह्मण कहै-- 


भवतति भिक्षां देहि, क्षत्रिय कहै-- भिक्षां भवति देहि, भौर वश्य कहै --भिक्षां 
देहि मवति ।} 


इति शाद्खीये धर्मशास्त्रे दितीयोऽध्यायः । 


1 तुतीयोऽध्यायः ॥। 
अथ ब्रहमाचर्याद्याचार वर्णनम्‌ । 
उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छौचमादितः 1 
आचारमग्तिकार्य च संध्योपासनमेव च ॥ १) 


गरं शिष्य फा उपनयन-संस्कार करके उसको आरम्भ से शौच, भचर 
यज्ञक मं मौर सन्योपास्तना आवि क्ी श्िक्षादे। 


दत शद्ध स्मृति, 


स गृरयः क्रिया कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छति । 
भृतकाध्यापको यस्तु उपाध्यायः स उच्यते ॥२॥ 


वही गुरुहोताहैनो इन क्रियाओं को करके उसं वेद प्रदान करताहै)' 
जौ शुल्क लेकर अध्यान-काये करत! है, बहु उपाध्याय कहुलाता है । 


माता पिता गुरख्च॑व पूजनीयाः सदा नृणाम्‌ । 
क्रियास्तस्याऽफलाः सर्वा य्यंतेऽनादेतास््रयः ।\३।। 


मत्ता, पितता आर गुर्‌ मनुष्यों के लिपे सदा पुजनीय है । उस्तकी सभी 
क्रियाए निष्फल है, जो इन तीनो का आदर नहीं करता । 


प्रयतः कल्यमुत्थाय स्नातो हृतहुताशनः । 
कुर्वीति प्रयतो भक्त्या गुरूणामभिवादनम्‌ ।४॥ 


संयमपूर्वक प्रात.काल उटछर, स्वान करके, अग्नि मे यजन करके 
शान्तचित्त होकरः भक्ति के साथ गुरुजर्नो का अभिवादन करे । 


अनुज्ञातश्च गुरुणा ततोऽध्ययनमाचरेत्‌ । 
कृत्वा ब्रह्माञ्जलि पश्यन्‌ गुरोवंदनमानत. ।\५॥ 


उसके पश्चात्‌ गुरु से आज्ञा लेकर, ब्रह्माञ्जलि बनाकर, नतमस्तक हो 
गुरुके मुख को निहारते हुए स्वाध्याय करे । 


ब्रह्मयावसाने प्रारम्भे प्रणवञ्च प्रकीतंयेत्‌ । 
अनध्यायेष्वध्ययनं वजंयेच्च प्रयत्नतः ।।६॥ 


वैद (-पाठ) के आरम्भ ओर अवसान में प्रणव (भोम्‌) का उच्चारण करे \. 
अनध्यायो में अध्ययन का प्रयत्नपुवेक त्याग करे । 


चतुद शी पञ्चदशीमष्टमीं राहुसूतकम्‌ । 
उल्कापातं महीकस्पमशौचं ग्रामविप्लवम्‌ ।(७॥ 
इन्द्प्रयाग सुरते घनसंघातनिःस्वनम्‌ । 


वाद्यकोलाहलं युद्धमनध्यायान्‌ विवजंयेत्‌ ॥८॥ 


चतुदंशी, पञ्चदशी (अमावस्या ओर पुणिस्प), राहृद्टारा सुं ओर चन्द्रमाः 
छा ग्रहण होने पर, उत्कापात, भूक्षस्प, (मस्य आदिके) अक्नोचमे, ग्रासके 
अन्दर िष्लय होनि पर, इद्र के उत्सव मे, काम कौ भाषना जागृत होने पर, 
मेघो की गर्जना मे, नाजों के कोलाहल में ओौर युद्ध के सम्य वेदाध्ययन का 
परित्याग करे । 


नाधीयौताभियुक्तोऽपि प्रयत्तान्न च वेगतः । 
देवायतनवल्मीकर्मशानशवसन्निघधौ ।1&। 
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अनुरोध किये जाने प्र भी देवालय, चत्मीक्त, दमणान भीन शत्र परैः मानिष 
तर विजनष प्रयतत भर अचे स्वर के सायवेद का अध्ययन न फ । 
मै्षचर्यान्तथा कुर्याद्‌ ब्राह्यणेणु वरा, । 
गरणा बाभ्यनज्ञातः आद्नीधान्‌ प्रामः ++ ।१०॥ 
विधिपषक ्राह्मण-परिवारो ते निता साने भोरनुद्म पन्ना सह, 
पवित्र होकर, पूर्वाभिमुष हो उसको खाए । 
हित प्रियं गुरोः कुर्याद्‌ दा रविम मन । 
उपास्य पर्विमां सन्ध्यां पूज्या सनन 1141 
परिम स्या को उपासना करके ओर अस्मि क पूना कन्द, अशाच 
रहित होकर गुरुके प्रिय हित को साधे । 
अभिवाद गुरु पड्चाद्‌ गुरोर्वचः व 1 
गुरो. पर्वं समुत्तिष्ठेच्छयीत नयम तना 4441 
उसके पश्चात्‌ गृ को अभिवादन करये गुर छौ आलापा पातन क | 
(आत.) गुर पे पहू्े जागे भौर (रात्रि को) गु क पर्वान्‌ भ्न क? | 
मधुमांसाञ्जनं श्राद्धं गीतं नूध्यडन मभ] । 
हिसापवादवादांर्चव स्वीलीलां त (विदान्‌. ॥{ :॥ 
मधु, मांस, अञ्जन, श्राद्धमोजन, गीत, नुस्य, रिसा, निन, वाद भौद 
विशेष रूप से स्त्रियो के साथ क्रीडा का परित्पाग कथ 
मेवलामजिन दण्डं धारयेच्च श्रय 1 
अधःशायी भवेन्नित्यं ब्रह्माचारी समाना. 1६ 


ब्रह्मचारी मेवला, चमं र दण्डको पभरयस्नपूषेकष्रार्ण क्रे भोर निष्प 
ही पयपपूर्वंक (धरती पर) नीचे कयन कर । 


एवं छृष्यन्तु कूर्वीत वेदस्वाकर्ण बरृ्रः। 
गुरवे च धन दत्त्वा स्नायाच्च तदनन्तरम्‌ ॥ 4५ 
वेदकीप्राप्तिमे बुद्धिमान्‌ (ब्रह्मचारी) इस्त प्रकार षसो एर श्रो 


गुरुको (दक्षिणा के सूप में) धन देकर तत्परचात्‌ रनान क [दभा का प्रपान 
करे) 1 


इति शाद्खीये धर्मशास्त्रे नुनीमोःधयामः। 


४६० शद्खुस्मृत्तिः 


।। चतुर्थोऽध्यायः ।} 
भथ विवाहसंस्कारव्णैनम्‌ । 
विन्देत विधिवद्धार्थामस्मना्षगोत्रजाम्‌ । 
मातृतः पञ्च मीञ्चापि पितृतस्त्वथ सप्तमीम्‌ ।।१॥ 
(विध्वा-स्नान हौ जाने के पश्चात्‌) द्विज अपने प्रवर भौर गोत्र से भिन्न 


प्रचर भौर गोत्र वाली अथवा माता की पच ओर पिता की सातपीदियोंसेषरे 
चाली भार्या को विधिपूर्वं प्राप्त करे। 


ब्राह्मो दैवस्तथैवाऽऽषैः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः। 
गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचक्चाष्टमोऽधमः ॥ २ 


ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आभर, गान्धवं, राक्षस ओर पणाच - य जाठ 
प्रकार के विबाहु है इनमें से आठ्वां अर्थात्‌ पशाच सन्से निकृष्ट है । 


एते धर्म्यास्तु चत्वार ` पूर्वँ विप्रे प्रकीतिताः। 
गान्धर्वो राक्षसश्चैव क्षप्त्रियस्थ प्रशस्यते ।३॥ 
हमें से पहले चार ध्ेषेगत है ओर ब्राह्मण के लिए कहे गदु है । गान्धरे 
मौर राक्षस विवाह क्षत्रिय के लिये उत्तमं बतपे गये है । 
अप्राथितः प्रयत्नेन ब्राह्यस्तु परिकीतितः। 
यज्ञेषु ऋत्विजे दैव आदायाषेस्तु गोयम्‌ ।(४॥ 
जो किसी से स्वथं प्रार्थना फरफे (बुलाकर) कन्याको दिया जाता, 
बहु ब्राह्म विवाह कहलप्ता है । यज्ञम (कन्थाको अलकृत करके) यदि 
ऋत्विज फो दिया जाताहै, तो उसे वेव कहते है। रसे दो गए लेकर उसे 
यवि कन्या दौ जाती है तो बहु आषं कहलाता है । 
प्राथितः संप्रदानेन प्राजापत्यः प्रकीतितः। 
आसुरो द्रविणादानाद्‌ गान्धवैः समयान्मिथः । 
राक्षसो युद्धह्‌ रणात्‌ पेशाचः कन्यकाच्छलात्‌ ॥(*५॥ 
यह प्रार्थना करके कि तुम दोनो साथ-साथ घमं का पालनकरो, वर को 
जो कन्या वौ जाती है, उसे प्राजापत्य कहते है । वरस्ते धन लेकूर उसे जो 
हन्या दो जाती है उत्त विवाह को आसुर कहते है । जब वर ओर कन्या ,भापस 
मँ (स्वेच्छा से) मिल जाते ह, तो उसे गान्धवं विवा कहते ह । यदि युद्ध करके 
कन्या का (बलात्‌) हरणः कर लिया जाए तो उसे राक्षसं विवाह कहते हं । 
गरलपूवंक कम्य के हरण को पैशाच विवाह कहा जातः है । 


शद्खुस्मृ ति; ४६१ 


तिस्रस्तु भाय विप्रस्य द्रं भार्ये क्षत्रिवस्य तु । 
एकैव भार्या वैश्यस्य तथा शूद्रस्य कौतिता ॥ ९॥ । 
बराह्मण तीन पत्तियां रख सकता है, क्षत्रिय दौ पत्नियां, वैश्य ओर शूद्रके 
लिये एक-एक ही पत्नी कही गई है । 
ब्राह्मणी क्षत्रिया वेश्या ब्राह्मणस्य प्रको तिता । 
क्षत्त्रिया चैव वैश्या च क्षत्त्रियस्य विधीयते । |^ 


वैदयैव भार्य्या वैश्यस्य शूद्रा शूद्रस्य कौतिता ॥ ॥ 
ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण, क्षन्निय मौर वेश्य कन्या से विवाह करने का विधान 
है । क्षत्रिय ओर वैश्य कन्या से क्षत्रिय को विवाह करने का विधान है । वैश्य 
को पत्नौ वैश्य-कन्या हौ हो सकती है, ओौर शूद्र की पत्नी शूद्र-कन्या कही 
गड है । 
आपद्यपि न करत॑व्या शुद्रा भार्य्या दिजन्मना । 
तस्यां तस्य प्रसूतस्य निष्कृतिर्न विधीयते ।।८॥ 
आपत्कालमें भी द्विजको शुद्र कन्याको पष्नी नहीं बनाना चाहिये । 
क्योंफि उस पत्नी से जो सन्तान उत्पन्न होती है, उसके लिये कोई प्रायरिचित्त 
नहीं है । 
तपस्वी यज्ञशीलश्च सवैधर्मंभृतां वरः । 
ध्रुवं शुद्रत्वमाप्नोति शूद्रश्राद्धे त्रयोदशे ।॥६॥ 
जो तपस्वी है, यज्ञशीलहै ओर धमं का पालन करने बालों मे सबसे 
उत्तम है वहू भो (एसे शुब्र-कन्या सं उत्पन्न होने वाले पुत्र से) तेरह धाद्ध 
प्राप्त हो जाने पर निप्चित रूप से शुद्रत्व को प्राप्तहो जातादहै। 
नीयते तु सपिण्डत्वं येषां श्राद्धं कुलोद्गतम्‌ । 
सर्वे ूद्रत्वमायान्ति यदि स्वगेजितास्तु ते । १०॥ 
बे सपिण्ड जन भी, जिनका कुल-परम्परा फे अनुसार एसे शूत्र कन्या तें 
उत्पन्न होने वाते पुत्रके दारा घाद्ध किया जाता है, चाहे उन्होने अपने कर्मो 
से स्वगं क्षो भी जीत लिया हो, सबके सब शूद्रत्वक्ो भ्राप्तहोजाते हे । 
सपिण्डीकरणं कायं कुलजस्य तथा ध्रुवम्‌ । 
श्राद्धं द्वादशकं कृत्वा श्राद्धे प्राप्ते त्रयोदशे ।११।। 
सपिण्डीकरणे वचार्हं न च दू्रस्तमहुति। 


तस्मात्‌ सव्रयत्नेन द्रां भार्या विवजं येत्‌ ।॥१२॥ 


४६२ शद्भस्मृति 


अपने मृत सम्बन्धी फे लिपे फुल-परम्परा कं अनुसार, बारह मालिक श्राद्ध 
करने के पश्चात्‌ जब तेरहवे भराद्ध की उपस्थिति हो जतो है ओर सपिण्डीकरण 
ाद्भो करणीय होता है, शृद्र-कन्या से उत्पन्न पुत्र उस श्राद्धकोकरनेका 
अधिकारो नहु है । इस लिये सब प्रकार के प्रपतन द्वारा शूद्र कन्या को भार्या 
बनाने फा परित्याग करना चाहिये । 
पाणिर्ग्राह्यः सवर्णासु गृह्णीयात्‌ क्षत्रिया शरम्‌ । 
वेद्या प्रतोदमाददाद्रैदले त्वग्रजन्मनः । १३।। 
सवण व्राह्मण, क्षत्रिय भौर वैश्य) कन्थां के विवाहो मेँ उनका हाय 
प्रहृण (पाणिग्रहण) किया जाता है) ओर कन्याएं क्रमशः ब्राह्मण कन्या दो 


भिक्षापात्र, कषत्रिय कन्या चाण मौर वैश्य कन्या पशु हक्निकफो डंडा (प्रतोद) 
ग्रहण करती हं । 


सा भार्य्यां या वहेदग्नि सा भार्य्या या पतिव्रता । 
सा भार्य्या या पतिप्राणा सा भार्य्या या प्रजावती ॥ १४।। 


पत्नी वहु है जो अपने प्रति के साथ यज्ञ में भागीदार हो, पत्नी व्हेदहैनो 


भति के व्रत वाली हो, पनी वह है जिसे पतिप्राणोंद्े भी प्यारा हो, पत्ती 
वह है नौ सन्तान वाली हो । 


लालनीया सदा भार्य्या ताडनीया तथैव च । 
लालिता ताडिता चैवस्त्री श्रीभेवति नान्यथा ॥१५॥ 


पनी सदा लालन तथा ताडन के योग्य है । लालन ओौरताइनसेही 
सत्री लक्ष्मी बनती है, अन्यथा नहीं । 


इति शाङ्कीये धरमंशास्तरे चतुर्थोऽध्यायः । 


। पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
जय पञ्चमहायन्ञाः गृहाश्चमिणां प्रशंसातिथिवणेनञ्च | 
पञ्चसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदकुम्भरच तस्य पापस्य शान्तये ॥ १।] 
,पञ्चयज्ञविधानजञ्च गृही नित्यं न हापयेत्‌ । 
पञ्चयज्ञविधानेन तत्पापं ॒तस्य नर्यति ॥२॥ 


गृहस्थ के घर में पांच बध्यस्थल है चूल्हा, चक्की, साड, ओखल मर 
नल फा घड़ा। उनसे उतपन्न 'होने वाले पाप से बचने के लिये गृहस्थ कभौ 


णद्धुस्मृतिः ४६३ 


पञ्चमहायन्लोके विधानक्ात्याग न करे । उसका वहु पाप पांच यज्ञोके 
अनुष्डानसे नष्टहो जाताहै)। 
देवयज्ञो भूतयज्ञः पितुयज्लस्तथैव च । 
ब्रह्मयज्ञो नृयज्ञ ङ्च पञ्च यज्ञाः प्रकीतिताः ।।३।। 
देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ भौर नृयन्न- ये पांच यज्ञ कहे गए है । 
होमो देवो बलिभौ तः पिन्यः पिण्डक्रिया स्मृतः । 
स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञश्च नुयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ।।४॥ 
होम को देवयज्ञ कहते हैँ, (भतो को) बलि देने को भूतयज्ञ कहते है, 
(पित्तरों को) पिण्ड देने फो पितृयज्ञ कहते है, अपने वेद के अध्ययन को ब्रह्मयज्ञ 
कहते है, ओर अतिथिपूजा को नृयज्ञ कहा जाता ह । 
वानप्रस्थो ब्रह्मचारी यतिक््वेव तथा द्विजः । 
गृहस्थस्य प्रसादेन जीवन्त्येते यथाविधि ।५॥ 
वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, संन्यासी तथः ब्राह्मण- ये सब के सब यथाविधि 
ग्रहस्य कौ कृपा से जीवित रहते है । 
गृहस्थ एव यजते गृहस्थस्तप्यते तपः । 
दाता चैव गृहस्थः स्यात्तस्माच्छेष्ठो गृहाश्रमी ॥६।। 
गृष्ुस्य हौ यज्ञ करताहै, गृहस्थ ही तप तपता है, गृहस्यही वानदेताहै, 
इस लिये गृहस्य आश्रम सें वासं करने वाला उत्तमहै। 
यथा भर्ता प्रभुः स्त्रीणां वर्णानां ब्राह्मणो यथा । 
अतिधिस्तद्वदेवास्य गृहस्थस्य प्रभुः स्मृतः ॥७।॥। 
जितत प्रकार पति स्त्रियों फा स्वामी है भोर ब्राह्मण वर्णोकास्वामीद्ै, 
उसी प्रकार मतियि हस गृह्रय का रवामो राना गपाहै । 
न ब्रतेर्नौपवासेद्च धर्मेण विविधेन च । 
५ नारी स्वर्गमवाप्नोति प्राप्नोति पतिपूजनात्‌ ॥८॥ 
नारीनतोव्रतों से, न उपवासोंसे ओरन ही विविध प्रकार के धर्माचरण 
षेस्वगंकोप्राप्त करती है ) वहतो पति की पुजासेही स्वगंको प्राप्त 
करती है) 
न ब्रतैर्नोपवासैश्च न च यज्ञैः पृथग्विधैः । 
१ 0 1 +» । 
राजा स्वं माप्नोति प्राप्नोति परिपालनात्‌ ।1&॥ 
राजानक्षी ब्रत क्ते, न उपवासोंसे भौरन ही विविध प्रकारके यज्ोँसे 
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५ 


४६४ णद्ध स्मृतिः 


स्वगं को ्राप्त करता है । बहुत (प्रजाओंके) परिपालन सही स्वगंको 
प्राप्त करता है । 
त स्नानेन न होमेन नैवागिनिपरितरपणात्‌ । 
ब्रह्मचारी दिव याति स याति गुरूपूजनात्‌ ।(१०।। 
नस्नानसे,न होमसे ओर नही अन्नि की पूजा करने से ब्रह्मचारी 
स्वगंमेजातादहै। बहतो गरुकौ पूजासेस्वगं भेंजाताहै। 
नाग्निशुश्रूषया क्षान्त्या स्नानेन विविधेन च । 
वानप्रस्थो दिवं याति याति भोजनवजं नात्‌ ॥११।॥ 

न जग्निको पूजासे, न सहनशीलतासे, ओरनदही विविध प्रकारके 
स्नान से वानप्रस्थे स्वगं मे जाता है । वहु तो भोजनं के उल्लघन (उपवास). 
सेस्वगेमें जाताहै। 

न भक्षेत च मौनेन शून्यागाराश्नयेण च । 
यतिः सिद्धिमवाप्नोति योगेनाऽऽप्नोत्यतुत्तमाम्‌ ॥ ५२। 
संन्यासी नतो सिक्षाचरणसे,न मौन से ओर नही एकान्तवास से सिद्धि 
को प्राप्त करता है। योग के द्वारा ही व्ह श्रेष्ठं सिद्धि को श्राप्त 
करता है। 
न यज्ञ देक्षिणाभिइच वद्भिशुश्रूषया न च । 
गृही स्वगंमवाप्नोति यथा चातिथिपूजनात्‌ ।१३॥।। 


गृहस्थ निस प्रकारे अतिधि-पूजा के द्वारास्वां कोप्राप्तकरतारहै, 
उस प्रकफारवहनतो यज्ञो, न वक्षिणाओंसे भौर नहौीञग्निकती सेवासे 


स्वगं को प्राप्त कर सकता है । 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन गृहस्थोऽतिथिमागतम्‌ । 
आहारशयनाद्यं न विधिवत्‌ परिपूजयेत्‌ ॥। १५।। 
हस लिये गृहस्थ सब प्रकारके प्रय्त्नोसे (घरमे) आए हए अतिथि की 
भोजन, शयन आदि फे ्रारा विधिवत्‌ पूजा करे । 
सायं प्रातश्च ज्‌.हुयादग्निहोत्रं यथाविधि । 
दरोरच पौणंमासरइव ज्‌ हुयात्‌ विधिवत्‌ तथा ॥१५॥ 
साय भौर प्रातः विधि के अनसार अगिनहोन्न करे । उसी प्रकर (अमावस्या 


को होने बले) देशं ओर (पूणिमा को होने बाते) पौ्ंमास यज्ञ का विधि 
विधान के साथ यजन करे । 


शङ्खसमतिः 


यज्ञैर्वा पशुबन्धैस्च चातुरमास्यैस्तथैव च । 
नैवा्िकराधिकान्नेन पिबेत्‌ सोममतन्दितः ॥ १६ 
यदि गृहस्थे घरमे तीन बषं या उससे अधिक समके 
ती बहु (अश्वमेध आदि) पशुबन्ध यज्ञो, चापुर्मस्थि यज्ञो तथा 
दारा भालस्य-रहित होकर सोम का पान करे । 
इष्टि वैर्वानरीं कुर्य्यात्तथा चाल्पघधनो द्विज. । 7 
न भिक्षेत धनं शूद्रात्‌ सर्व्व दद्यादभीप्सितम्‌ ॥ १७।। 
योङ धन बाला द्विज वैश्वानरी इष्टि का अनुष्ठान करे । शूद्र से घन को 
याचना न करे । (दसरके विपरीत) वह्‌ जो कुछ उससे चाहे, वहु उतते हे दे। 
वृत्तिन्तु न व्यजेद्द्ानत्विज पूवैमेव तु। 
कर्मणा जन्मना शुद्धं विधिना च वृणीत तम्‌ ॥१८॥ 
विद्वान्‌ आजौविक्षाका परित्यापन करे मौर अपने परम्परागत ऋत्विक 
काभोपरिव्याग न करे। कमं एवं जन्म से शुद्ध उसका विधि के साय वरण करे । 
एतैरेव गृणैयुं क्तं धर्माजितधनं तथा । 
याजयीत सदा विप्रो ग्राह्यस्तस्मात्‌ प्रतिग्रहः ॥ १६॥ 
जो द्वन गुणों से युक्तहोभौर जिसने धमेके दवारा धनको कमायाहो, 
ब्राह्मण सवा उसी को यजन कराए भौर उसी से बान स्वीकार करे। 
इति शाद्धीये धर्मशास्त्रे पञ्चमोऽध्यायः । 


४६१ 


लिये अन्न है, 
अन्य थज्नोंके 


।। षष्ठोऽध्यायः ॥। 

अथ वानप्रस्थधमंनिरूपणं संन्यासघमंप्रकरणल्च | 

गृहस्थस्तु यदा पदयेद्लीपलितमाट्मनः । 

अपत्यस्यैव चापत्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत्‌ । १।1 

गृहस्थ जब अपने पृख को परियों से व्प्राप्त भौर अपने केशों फे सफेद 

देखे भर अपने पुत्र के हां जब पुत्र उत्पन्न हौ जाए, तो वनका आश्य ले 
(अर्थात्‌ चानघ्रस्य बन जाए) । 

पत्रेषु दारान्िक्षिप्य तया वाऽनुगतौ वनम्‌ । 

अग्नीनुपचरेन्नित्यं वन्य माहारमाहुरेत्‌ ॥२॥ 


४६६ णद्धुस्मृतिः 


अपनी पनी को पूत्रो के पास छोडकर अथवा उसके द्वारा अनुगमन किथा 
जाता हुभा वन में चला जाए । नित्य अग्नियों की सेवा करे, ओर भोजन के 
ल्लिये बन सें उत्पन्न होन वाले आहार को ले आप्‌ । 
यदाहारो भवेत्तेन पूजयेत्‌ पितुदैवताः । 
तेनैव पूजयेन्तित्यमतिथि समुपागतम्‌ ।१३॥। 
जो भो उसे आहारकेलरूप तें प्राप्त हो उससे पितरों भौर देवताओं कौ 
पूजा करे, भौर उत्से ही आए हुए अत्तिथि को निस्य पूजा करे । 
म्रामादाहूव्य चाइनीयादष्टौ ग्रासान्‌ समाहितः । 
स्वाध्यायञ्च सदा कुर्ग्याज्जटाक्चव बिभूयात्तथा ।।४।। 
प्रासे (भिक्षाके खूप) आरग्रास लाकर सयस के साथ खाए । सदा 
स्वाध्याय करे ओर (सिर पर) जटाओं को धारण करे । 
तपसा शौषयेनिनित्यं स्वकञ्चैव कलेवरम्‌ । | 
आद्रवासास्तु हेमन्ते ग्रीष्मे पञ्चतपास्तथा ॥ ५।। 
नित्यहीतपके दारा अपने शरीर को सुखा देवे शीतकालमें गीले 
वस्त्र धारण करे ओर ग्रीष्म क्तु में पञ्चाग्नि तप करे । 
परावृष्याकाशशायी स्यान्नक्ताणी च सदा भवेत्‌ । 
चतुर्थकालिको वा स्यात्‌ षष्ठकालिक एव वा ।६॥ 


वर्षाकाल मे सुले आकाश के नीचे शयन करे । हमेशा रात्रि को भोजन 
करे, अथवा चौथे काल या छठे काल मोजन करने वाला होवे । 


कृच्छं वाऽपि नयेत्‌ काल ब्रह्मचर्ग्यञ्च पालयेत्‌ 1 
एव नीत्वा वने कालं हिजो ब्रह्याश्रमी भवेत्‌ ॥।७।। 


अथवा कष्टों को सहन करता हज ही अपना समय व्यतीत करे । ब्रह्छचये 
का पालन करे । इस प्रकार वन में समय बिताकर बरह्माघ्नमी (सन्यासी)दहो जाए । 


इति शाद्खीये घरमंणास्त्रे षष्टोऽध्यायः । 


1 सप्तमोऽध्यायः ॥ 
अय त्राणायामलक्षणधार्णध्यानयोगनिरूपणवणनम । 
कृत्वेष्टि विधिवत्‌ पञ्चात्‌ सवेवेदसदक्षिणाम्‌ । ` 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य हिज ब्रह्माश्चमी भवेत्‌ ।) १।। 


शङ्खरमृतिः ४६७ 


उसके पश्चात्‌ समस्त धन की दक्षिणा वानि धज्ञे का विधिवत्‌ यजन करके | , 
ओर अग्नियो को अपने अन्दर समारोपित करके (वानप्रस्थ) द्विज ब्रह्माश्नमी । “ 
(सन्यासी) टो षराए | 
विधूमे न्यस्तमुसले व्य द्वारे भुक्तवजने । 
अतीते पादसम्पाते नित्यं भिक्षा ग्रतिर्चरेत्‌ ।।२॥ 
जम प्रामके घरों पे उठने वाला धूं छट जापए्‌, चावल आदि निकाल 
लेने फे पश्चात्‌ जब मूसल ओौर ओखल को एकं भोर रख दिया जाए, जब 
चरूल्हो मे अग्नि के अद्रे बुप्त जाए, जव सव मोनन लाकर निवृत्त हो जाए, 
जब लोगों का इधर-उधर घूमनाबन्दहो जाए, तो संम्पात्ती नित्य भिक्षाके 
लिये प्राममें जाए। 
सप्तागा रांङ्चरे द्रं क्ष्य भिस्षितं नानुर्भिक्षयेत्‌ । 
न व्यथेत तथाऽलाभे यथालब्धेन वतयेत्‌ । 
नाऽप्वादयेत्तथैवान्तं नाद्नीयात्‌ कस्यचिद्‌ गृहे ॥३॥ 
सात घरों से भिक्षामागि। जलिनघरस्ते पहले भिक्षाली नजा चुकी, 
उसके भिक्षान मागे । न मिलने परमन सेंदुलीन हो। नितना भिल जाए 
उसो से निर्वाह रे । भपने भोजन को अधिक स्वादु न बनाए । किसी अन्यके 
धर पे भोजन न करे । 
मुण्मयालाबुपात्राणि यतीनान्तु विनिदिरोत्‌ । 
तेषां सम्माजंनान्छुद्धिर द्धस्चैव प्रकीतिता ।।४॥ 
संन्ास्ियोके लियेम््रसे बनेहृप्‌ ओौर पवी फे पात्रों का विधान 
किया गाह । उनकी (क्रमशः) मजने भौर जलौ सें धेने शुद्धि होती है । 
कौपीनाच्छादनं वासो विभृमादन्यधल्वरन्‌ । 
रून्यागारनिकेतः स्याद्यत्रस्तायगृहौ मृतिः ॥५॥ 
बिना कष्ट अनुभव किमे विचरण करता हुमा वह केवल गुप्त अगो को 
ढकने के लिषे वस्त्र को धारण करं । एकान स्थान पर निवास करे । जहां 
सायकफाल हो जाए, वहीं मुनिकाघरहो जहाहि । 
द्ष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादं वस्त्रपूतं जनं पितरे । 
सत्यपूतां वदेद्राच मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥६॥ 
दृष्टि से पविश्र किये हुए पोच को रखं (भनी प्रकार देखकर चले) । स्त्र 


से छानेफर जल पिये । सत्य सं पवित्र किये हुए वचन फो बोले, भौर मनसे 
पवित्र भाचरणं कर । 


1 


४६८ गह्धस्मृतिः 


चन्दनैलिप्यतेऽङ्ग' वा भस्मचूर्णेविगहितंः 1 
कल्याणमधप्यकल्याणं तयोरेव न संश्रयेत्‌ ।।७।। 
चाहे शरीर पर चष्दन आदि कालेष होया निन्दनीय भस्मरेणुमो का, 
चाहे कतयाण हो चाहे कल्याण, दोनो यें हौ आसक्त्तिन रखे 
सर्वभूतहितो मेत्रः समलीष्टारमकाञ्नचनः । 
ध्यानयोगरतो नित्यं भिक्षर्यायात्‌ परां गतिम्‌ ।1८।॥। 
घव प्राणियों का भता चाहने बाला, पित्रता के भाव वाला, मिटटी के ठेते 
पत्थर भौर सोने मे समान दृष्टि रखने बवान, निस्य ध्यानयोग सें लीन भिक्ष. 
परम गति को प्राप्तहोताहै) 
जन्मना यस्तु निर्विण्णो मरणेन तथैव च । 
आधिभिर्ग्याधिधिश्चैव तं देवा ब्राह्मणं विदुः ।1&£।। 
जो जन्म ओर मृत्यके कारण निवेद (वैराग्य) को प्रप्त होगादहै, 
ओर जो आधि (मानसिक रोग) भौर भ्याधि (शारीरिक रोग) के कारण 
निर्वेदको प्राप्त हो गा है, दिद्रान्‌ उसे ब्राह्मण कहते हं । 
अशुचित्वं शरोरस्य प्रियस्य च विपर्ययः । 
गभेवाषे च वसतिस्तस्मान्मुच्येत नान्यथा ॥ १०॥। 


शरीर की अपवित्रता, भ्रसतन्नता कौ विपरीतता ध्र्थात्‌ दुःख, अर गभे 
मे निवास्त--इस वृष्टि से ही मनुष्य इस संसारसे सुक्त हो सकता है, अन्पया 
नहीं । 
जगदेतन्तिराक्रन्दं न तु सारमनर्थकम्‌ । 
भोक्तव्यमिति निविण्णो मुच्यते नात्र संशयः ॥११॥ 
यह्‌ संसार च्राणहीन है । इस तें कोई सार नहीं । यह अनर्थक है । पर इसे 
भोगना ही पड़ता है । यहु सोचकर जो निर्वेदक्ो प्राप्त हो जाता है, बह मुक्त 
हो जाता है । इसमे संश्षय नहीं है । 
प्राणायामेदहेहोषान्‌ धारणाभिश्च किल्बिषम्‌ । 


्रत्याहारेरसत्स ङ्गान्‌ ध्यानेनानौर्वरान्‌ गुणान्‌ ॥१२। 
प्राणायामस दोषो को भस्म करदे, मन भ) एकापरता से पाप को, इन्ियों 


को उनके विषयो से हटा लेने से बुराद्यों फ लगाव को भौर ध्यान से 
अनीश्वरो गुणों को भस्म कर दे । 


सन्याहूति सप्रणवा गायत्रीं शिरसा सह । 
त्रिः पठेदायतप्रणः प्राणायामः स उन्व्यते | १३।। 


शंद्खस्मृतिः ४९६ 


प्राणों को रोककर प्रणव (ओं), व्याहृति (मूमुवः स्व) भौर शिरोमन्त् 
के साथ गायत्रीका तीन वार पाठ करे, वह्‌ प्राणायाम कहा जातादहै। 
मनसः संयमस्तज्ज्ं घरणेति निगद्यते । 
संहा रश्चेन्दरियाणाञ्च प्रत्याहारः प्रकीतितः ।। १४॥। 
सन कासंयमयोग को जानने ब्लोंषके हारा धारणा कहा जाताहै, 
मौर इनद्द्रिणों को उनके विषयों से खींच लेने को प्रत्याहार कहा जात्ता है । 
हृदयस्थस्य योगेन देवदेवस्य दर्शनम्‌ । 
ध्यानं प्रोक्तं प्रवक्ष्यामि ध्यानयोगमत परम्‌ ॥१५।। 
योगकेद्वाराहुदययें स्थित देवोंके देव (परमेश्वर) का चिन्तन ध्यान 
कहा ग्या है । इत से आगे मे ध्यान-योग का प्रवचन करूगा। 
हुदिस्था देवताः सर्वा हूदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः । 
हृदि ज्योतीषि सूर्यश्च ह्‌! द सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ ।॥१६॥ 
सब देवता हुदयमें स्थित है, प्राणहूद्यमें भली प्रकार स्थितै । सभी 
ज्योतियां भौर पूयं हृदय मेँ प्रतिष्स्ति है । सबक्षृछहूदयसे ही भली भकार 
स्थितहे। 
स्वदेहमरणि कृत्वा प्रणवजञ्चौत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिर्मथनाभ्यान्तु विष्णु पश्येद्‌ धुदिस्थितम्‌ ।\ १७॥ 
अपने शरोर को नीचे षीअरणि बनाकर ओर ओंकार को ऊपर कौ 


अरणि बनाकर, ध्यान के लिये उपयृक्त इन दोनों निर्मणनो केद्वारा हूग्यमें 
स्थित सर्वेग्यापक परमात्मा का चिन्तन करे । 


ह्कश्चन्दमा, सूथ्यैः सोमौ मध्ये हुताशन; । 
तेजो मध्ये स्थितं तत्त्वं तत्त्व मध्ये स्थितोऽच्युतः १८। 
हृद्य मे सूर्यं भौर चन्द्रमा, सुयं भौर चन्द्रमा स्थित हँ, ओौर उनके मध्यमे 
अग्नि स्थितहै | अग्निक मध्यमे तस्व स्थित दै । तस्व के मध्यमे अनश्वर 
परमात्ता स्थित है । 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ 
आत्मास्य जन्तोन्निहितो गुहायाम्‌ । 
तेजोमयं परयति वीतशोको 
धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः 11१६॥ 


४१७० शद्खस्मृतिः 


सुक्ष्म से सूक्ष्म ओर महान्‌ से महान्‌ इस प्राणी का आत्मा हूवयरूपी मुहा 
मे स्थितहै । परमेष्वरकीकृपासेही शोक से रहित होकर सनुष्य मास्माकी 
तेजोमय महिमा को देख सकता है । 
वासुदेवस्तमोऽन्धानां प्रत्यक्षौ नव जाथते । 
अज्ञानपटसंवीतैरिन्दरियैविषयेप्सुभि. ।।२०॥ 
अज्ञान के परदेसे ठकी हई भौर अपने विषयों को चाहने वाली इन्रियों 
के द्वारा अज्ञानसे अन्धे लोगो फो वासुदेव (सबमें निवास करने काला 
परमेश्वर) प्रत्यक्ष नही होता । 
एष वै पुरुषो विष्णुन्येक्ताव्यक्तः सनातनः । 
एष धाता विधता च पुराणो निष्कलः शिवः ।।२१।। 
यह हृदय हषी पुरो मे निवासन करने बाला आमा ही सवंव्यापक परमेश्वर, 
ग्यवत ओर अव्यक्त ओौर सनातन ब्रह्म है । यही धाता भौर चिध्ाताहै, 
प्राचीनतम है, कलाभं से रहित है भौर कल्पाणकारी है ) 
वेदाहमेत पुरुषं महान्तम्‌ 
आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 
मन्त्रैविदित्वा न नरिभेति मृत्यो- 
नन्यि पन्था विद्यतेऽयनाय ।२२॥ 


मै रस महान्‌ ममृत पुरुष को जानता हु. जो सूर्थके वणं वाला है, ओर 
अन्धकारे परे है । मन््रोके दारा उसे जानकर मनृष्यमुध्युसेभी भयको 
माप्त नही होता । मोक्ष के लिपे इसके सिवा मौर कोई अन्य मा नहीं है । 


पृथिव्यापस्तथा तेजौ वायुराकाशमेव च । 
पञ्चेमानि विजानीयान्महाभूतानि पण्डितः ॥२३।। 


+ पृथिवी, जल, अग्नि, बापु भौर आकाश ज्ञानी पुरुष इन पांच भतो को 
जाने । ४ 


चक्षु शनत स्पशेनञ्च रसना घ्राणमेव च । 
बुदीन्दरियाणि जानौयात्‌ पञ्चेमानि शरीरके ॥ २५५ 


श आंल, त्वचा, रपना ओौर नासिका- शरीर मे इने पांच ज्ञानेन्िधों 
फो जाने । 


शब्दो रूपं तथा स्पर्शो रसो गन्धस्तथैव च । 
इन्दरियस्थान्‌ विजानीयात्‌ पञ्चैव विषयान्‌ बुधः ।। २५।। 


शङ्कस्मृतिः ४७१ 


शब्द, स्पशं, रूप, रस॒ ओर गन्ध --ज्ञानी इन्द्रियों से सम्बन्धित न पांच 
विषयो फो जाने । 


हस्तौ पादावुपस्थञ्च जिह्वा पायुस्तथैव च । 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैव नित्यमस्मिन्‌ शरीरके ॥२६।। 
दो हाथ, वो पाय, जननेन््रिय, वाक्‌ ओर मल-मत्रके स्थान--ये निव्यही 
इस शरीर में पचि कमन्यं हैँ । 
मनो बुद्धिस्तथे वौऽऽत्मा व्थक्ताग्यक्तं तथैवं च । 
इन्द्रियेभ्यः पराणीह्‌ चत्वारि प्रवराणि च ।२७॥। 


मन, बुद्धि, आत्मा, तथा व्यक्त ओर अव्यक्त प्रकृति-ये चारों इन्वरियोंसे 
परे ओर श्रष्ठदहै। 


चतुविशव्यथेतानि तत्त्वानि कथितानि च । 
तथाऽऽत्मान तदुव्यतीत पुरुषं पञ्चविंशकम्‌ । 
तत्तु ज्ञात्वा विमुच्यन्ते ये जनाः साधुवृत्तयः ।॥ २८॥ 
ये चौबीस तत्त्व कटै गए है । भौर इनसे भी बकर परमात्मा अयवा 
पु खख पच्चीसवां तत्व है । जो भरष्ट वुत्ति वाले जन है, वै उत्ते जानकर मोक्ष 
को प्राप्तहो जाते दहै । 
इदन्तु परम गृह्यमेतदक्षरमृत्तमम्‌ । 
अशब्दरसमस्पशं मरूपं गन्धर्वजितम्‌ ॥२६॥ 
यह्‌ ब्रह्म परम गुह्य, अक्षर भौर उत्तम है । विना शब्व मौर विना रस 
के है, स्पक्तभौरसरूपसे हीन है भीर गन्ध से बजितहै। 
निद .खमसूखं शुद्धं तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 
अजं निरञ्जनं शान्तमव्यक्तं रू वमक्षरम्‌ ॥३०॥। 
अनादिनिधनं ब्रह्म तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 
विज्ञानसारथिर्यस्तु मन प्र्रहबन्धनः ।॥३१॥ 
सोऽघ्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 
जो सुख ओर दुःख से वलित है" वहौ विष्णुं की परम पव है । वहु अजन्मा, 
निप, शान्त, अण्यक्त, घ्व भौर अक्षर है । जो आवि ओौर निधन से 
होन श्रह्महै, वही विष्णु का परस्म पदहै।जौ बुद्धिरूपी सारथि वाला मौर 
भनरूपी लगाम फे बन्धन वाला है वहु इस जीधन-वात्राके उसपार 
दिष्णु के उत्तपरम पवकोप्राप्तकरलेतादहै। 


५७२ शङ्खस्मृति? 


बालाग्रणतशो भागः कत्पितस्तु सहस्रधा । 
तस्यापि शतशो भागाज्जीवः सुक्ष्म उदाहतः ।।२२।। 
बालके अग्रभागके सौ भाग करके फिर उनमें से प्रत्येक के हजार नाग 
कर लिये जाए ओर फिर उनभे से प्रत्येक के सौ भाग कर लिये जाए जोयको 
उस से भौ मधिक सुक्ष्म कहा गया है । 
इन्द्रियेभ्यः परा दयर्थां अ्थेभ्यस्च पर मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिबु द्धेरात्मा महान्‌ परः ॥३३।। 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः । 
पुरुषान्न परं किल्न्ित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ॥*३४।। 
इन्द्रियों से विषय परे है, विष्यो से मनपरेहै, मनस्ते बुद्धि परेहे ओौर 
बद्धिसे महान्‌ तस्व परे है, भहान्‌ तस्व से अव्धक्त प्रधान परे है, ओर अष्यक्छ 
से पुरुष (ब्रह्म) परं है । पुरुष से परे कुर भो नहीं ह । वह्‌ चरम सोमाहै, वह 
परम गतिहै। 
एषु सर्वेषु भूतेषु तिष्ठत्यविरलः सदा । 
दृश्यते त्वग्र्यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदशिभिः ।\३५।। 
वह्‌ सदा अविरल रूपसे सब भूतों में विमान हे, ओर सुक्ष्नदशियों के 
हारा उत्तम ौर सूक्ष्म बुद्धि से देखा जाता है) 
इति शाद्खोये धर्मशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः । 


।। अष्टमोऽध्यायः । 
अथ नित्यनेमित्तिकादिस्नानाना लक्षणवर्णेनम्‌ । 
नित्य नेभित्तिक काम्यं क्रियाङ्क मलकषेणम्‌ । 
त्रियास्तानं तथा पष्ठं षोढा स्नानं प्रकीतितम्‌ ॥ १। 


नित्य, नैमित्तिक, काम्य, क्रिया ङ्ग, मलकषंण भौर छठा क्रियास्नान-- यज 
छः प्रकार का स्नान कहा गया है । 


जस्नातः पुरुषोऽनर्ह जप्यागिनिहवनादिषु । 
रात्तः स्नान तदर्थं च नित्यस्नान प्रकीर्पितम्‌ ॥२।। 


बिना स्नान किये मनुष्य जप आर अग्निहोम आदि के योग्य नहो होता । 
उसके लिये प्रातः स्नान करना होता है । यह नित्य स्नान कहा जाता है । 


शह्धस्मुतिः ४७३ 


चण्डालणवपृयाद्य स्पृष्ट्वा स्नानं रजस्वलाम्‌ । 


स्नानानहंस्तु सः स्नाति स्नानं नैमित्तिकं च तत्‌ ।1३॥। 


चण्डाल, शव, राध, रजस्वला आदि का स्पक्ं करके स्नान के अयोध्य भौ 
जो मनुष्य स्नान करता है, बहु स्नान नैमित्तिक कहा जाताहै) 


पुष्यस्नानादिकं स्नानं दैवज्ञविधिचोदितम्‌ । 
तद्धि काम्यं समुहिष्टं नाकामस्तत्रयोजयेत्‌ ।।४। 
ज्योतिषियो के द्वारा विधिपूर्वकं विधान किया हुजा पष्य आवि नक्षत्रौ में 
किया जाने बालाजो स्नान वहु काम्य कहा गधा है। बिना क्तासना बाला 
मनुष्य उसे न कंरे। 
जप्तुकाम. पविच्राणि अर्चिष्यन्‌ दैवताः पितृन्‌ । 
स्नान समाचरेद्यस्तु क्रियाङद्ध तत्प्रकरीतितम्‌ ।५। 
पवित्र नामक मन्नं के जपक्ती इच्छा चाला, ओर देवबताभीं ओर पितरों 
फो मचेना करता हभ। मनुष्य जिस स्नान को करे, वह॒ क्रियाद्ः स्नान कटा 
गया है । 
मलापकषेणार्थं तु स्नानमभ्यद्भुपूवैकम्‌ । 
मलापकर्षणार्थाय प्रवृत्तस्तस्य नान्यथा ।।६॥ 
मैलको दुर करने के लिय उवटना, तेल-मालिगा आविकेसायनजो स्नान 
फिथा जाता है, उसे मलापक्ष॑ण स्नान कहते है । बहु मेल को दूर करने फे लिये 
ही फिया जात्ता है, किसी अन्य प्रयोजन से नहीं । 
सरित्सु देवखातेषु तीर्थंषु च नदीषु च । 
| क्रियास्नानं समुहिष्टं स्नानं तत्र महाक्तिया ॥७॥ 
नवियो मे, देवताओं के हारा खोवेद्रृए कुण्डो में, तोर्थोँ मे ओर नविपों 
भेजो स्नान किया जाता दहै, वहु क्रियास्नान कहा गयषए है, क्योकि उने 
स्नान करना उत्तमक्मरहै। 
तत्र काम्यं नु कर्तव्यं यथावद्विधिचोदितम्‌ । 
तित्यं च॑मिल्िकं चैव क्रियाङ्गं मलकर्षणम्‌ })८।॥ 
काम्य, निस्य, नैमित्तिक, क्रियाङ्ख्‌ भौर मलकषंण--विधि ते विधान क्रिये 
हुए इन स्मान को भी यधाचत्‌ फरना चाहिये । 
तीर्थाभावे तु कर्लंव्यमुष्णोदक्रपरोदकैः । 


स्तानं तु वह्ितप्तेन तथेव परवारिणा ॥&॥ 


४७४ शद्खस्मृतिः 


तीयं के अभाव मे आग पर ताए हए गमं जल ओर दूसरोके दारा लाए 
हुए परोदक जलो से स्नान करना चाहिये । 


शरीरशुद्धिविज्ञेया न तु स्नानफल लभेत्‌ । 
अद्र्गत्राणि शुध्यन्ति तीर्थस्नानात्फलं लभंत्‌ ।। १०।। 
(किन्तु इन उष्णोदक ओर परोदकसे) शरीर की शुद्धि ही जाननी 


चाहिये । इनसे स्नान का फल (पुण्य) प्राप्त नही होत 1 । (इन) जलो से शारीर 


ही शुद्ध होते हे, जब कि तीर्थो में स्नान करे चे (पृण्यरूपौ) फल की प्राप्ति 
होती है) 


सरःसु देवखातेषु तीर्थेषु च नदीषु च । 
| स्नानमेव क्रिया तस्मात्स्नानात्पुण्यफलं स्मृतम्‌ । ११।। 
देवताओं के द्वारा खोदी हई क्षोलो, तीर्थो आर नदियों सें स्तान ही (उत्तम) 
कमे है । उस स्नान से पुण्य फल की प्राप्ति सानौ गई है । 
तीर्थं प्राप्यानूषद्खण स्नानं तीर्थे समाचरेत्‌ । 
स्नानजं फलमाप्नोति तीर्थयात्राफलं न तु ।॥ १२॥ 
किसी सुर्य प्रयोजनके साय गौण प्रयोजन केरूप में किसी तीर्थं षर 


जाकर यदि उस तीथं में मनुष्य स्नान करे, तो उस स्नान से उत्पन्न होने बाला 
फल तो निन जाता है, किन्तु तीथे-यात्रा का फल नहं मिलता । 


सवेती्थानि पुण्यानि पापघ्नानि सदा नृणाम्‌ । 


परस्परानपैक्नाणि कथितानि मनीषिभिः ।। १३।। 


बुद्धिमानों के हारा सभी तीये पुष्यको देने बालि, सदा मनुष्यों के पापों 
का विनाश करने बाले ओौर परस्पर अनपेक्ष कटे गए है । 


सवं प्रस्रवणा: पुण्याः सरांसि च शिलोच्चयाः । 

नद्य. पुण्यास्तथा सर्वा जाह्नवी तु विशेषतः । १४ 
सभौ क्षरने, स्नोले, पव॑त ओर सन नदियां पवित्र है, विकषेष रूप से गङ्ग 1 

यस्य पादो च हस्तौ च मनङ्चैव सुसंयतम्‌ । 

विद्या तपश्च कीतिख्च स तीथं फलमरनुते ।¦ १५॥। 


जिसके दोनों पाव, दोनों हाथ ओर मनभली प्रकारवश नें है, जिसके 
पास विद्या, तप ओर कीतिदहै, बह तीं फे फल को प्राप्त करता है । 


नृणा पापकृतां तीथं पापस्य शमनं भवेत्‌ । 
यथोक्तफलदं तीथं भवेच्छद्ात्मनां नृणाम्‌ ॥१६॥ 


शद्धुस्मृतिः & 

पाप करने वाते मनुष्यो के पाप का तीर्थ मे शमन (चिनाश्ञ) हो जाताहे ! 

पवित्र आत्मा वाले मनुष्यो के लिये तीथं मन्चाहे फल को देने वाला होता है । 
इति शाद्ीये धर्मशास्त्रेऽष्टमोऽधघ्यायः । 


। नवमोऽध्यायः । 
अथ क्रियास्नानविधिवर्णनम्‌ । 
क्रियास्तान प्रवक्ष्यामि यथावद्टिधिपूर्वकम्‌ । 
मृद्िरद््िश्च कतेव्यं शौचमादौ यथाविधि ।।१। 
अब म विधिपूर्वकं क्रिया-स्नात्त का यथावल्त वणन करूगा। सवंप्रयम 
भिह्री भौर जलो से विधि फे अनुसार शौच करना चाहे । 
जले निमग्न उन्मज्य उपस्पृश्य यश्ाविधि । 
तीर्थस्यावाहन कुर्यात्‌ तत्परवक्ष्याम्यशेषतः । २1 
जल मं इनकी लयाकर, बाहर निकल कर, यथाविधि आचमन करफे तीथं 
फा आवाहन करे, उसका मे पूर्णं सू्पसे वर्णन करता हृ । 


प्रपद्य वरुण देवमम्भसा पतिमूज्जितम्‌ । 
याचितं देहि मे तीर्थं सवपापापनृत्तये ।३॥ 
जलों के शक्तिशाली स्वामी वरुण देव करीम शरणमे मायाहूं । सब पापो 
को इूर्‌ करने के लिये वह्‌ मन्न मनचाहै त्थं को प्रदान करे। 


तीर्थमावाहयिष्यामि सर्व्वाघविनिषूदनम्‌ । 
सानिनध्यमस्मिंस्तोये च क्रियता मदनुग्रहात्‌ ॥४।। 


मै सब प्रापो का विनाश करते बाले तीथं का_ आह्वान कर रहा ह । बह 
मृकषपर एषा के लिये इस जल मे उपस्थित हवे । ` 


रुद्रान्‌ प्रपद्ये वरदान्‌ सर्व्वानिप्ुषदस्तथा । 
सर्व्वानप्सुपदहचैव प्रपद्य प्रयतः स्थित. ।५॥ 


वर प्रदान करने बलति रुद्रो तथा जल में निवास करने वाले अन्य सभी 
वेवताभोंषौमै शरणमे अताहु स मे सयतचित्त होकर जल में निवास फरने 
वाले सभी देवताभो कौ शरणमे स्थितहू । 


देवमप्सुषदं बर्खि प्रपद्य ऽघनिषूदनम्‌ । 
आपः पुण्याः ` पविव्राक्व प्रपद्य शरणं तथा ।॥६।। 


` ५७६ गह्स्मृतिः 


मे जलो मे निवासं करने वाले भर पापों का विनाश करने वाले मभ्नि 
देवता की शरण भें आता हु । नलं पुण्यवान्‌ जर पित्र हैं । मै उनकी शरण 
मेभाताहू। 
रदराइ्चाग्निर्च सर्पश्च वरुणस्त्वाप एव च । 
शमयन्त्वाश मे पापं माञ्च रक्षन्तु सर्वंशः ।७॥ 
सभी ख, अग्नि, सप, बर्ण भौर जल तुरन्त मेरे पाय का शमन करे, भौर 
सव प्रकारसे मेरो रक्षा करे । 
इत्येवमुक्त्वा कतेव्यस्ततः संमार्जनं जले । 
भपो हिष्ठेति तिसुभि्यंथावदनुपुवंशः ।८। 
इस प्रकार कहने के पश्चात्‌ जल में अपो हिष्ठा इत्यादि तोन ऋषार्ओके 
क्रम से संमाजंन करे । 
हिरण्यवर्णेति तिसुभिज्जंगतीति चतसृभिः । 
शं नौ देवौरिति तथा शं न आपस्तथैव च । 
इदमापः प्रवहते तथा मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥€॥ 


हिरण्यबणं इत्यादि तोन ऋचाभों से, जगति इत्यावि चार ऋचां ते 
समाजेनकरे तथा शनो देवीः शन अपप, इवमापः प्रवहते इन भन्त्रो का 
उच्चारण करे । 
एवे मन्तरान्समुच्चायं च्छन्दांसि ऋषिदेवतः; । 
अघमषेणसूक्तञ्च प्रपठेत्‌ प्रयत. सदा ॥१०॥ 
इत प्रकार मन्त्रों का उच्चारण फरक, उलकते छन्दो, ऋषियों ओर देवताओं 
का उच्चारण फर के, सदा संयतचि्त होकर अधमण सुक्त का मलौ प्रकार 
पाठ करे । 
छन्दोऽनुष्टुप्‌ च तस्यैव ऋषिश्चैवाघमर्षणः । 
देवता भाववृत्तर्च पापक्षये प्कोतितः ॥११। 
जघमषण सकत का छन्द अनुष्टुप्‌ है । उसका ऋषि अधमर्षेण है भौर देवता 
भाववृत्त है । यहं सुकत पाप के विनाश के लिये प्रतिद्च हं । 
ततोऽग्भसि निमग्नः स्यात्‌ त्रिः पठेदधमषेणम्‌ । 
म्पान्मृद्ध॑नि तथा महाव्याहतिभिजलम्‌ ॥१२॥ 


उसके पश्चात्‌ जल में वको लगाए, अधमेण पक्त का पाठ करे, तथा 


महाभ्याहृतियो के द्वारा सिर परर पानी डले । 


शह्ुस्मृतिः ७७ 


यथाद्वमेधः कतुराट्‌ सवेपापापनोदनः । 


तथाऽघमर्षणं सूक्तं सवैपाण्प्रणाशनम्‌ ।॥१३॥। 
जिस प्रकार क्रतुभों का राजा मए्व ॒¶ सब पापों का विनाश करनं वाला 
है, उसो प्रकार अघमर्षण सुकषत सब पापो का विनाक्ष करने वाला । 


अनेन विधिना स्नात्वा स्नातवान्‌ घौतवासप्ा । 
प्ररिवत्तितवासास्तु तीथेतीरमुपस्पृशेत्‌ ।। १४।। 


षस विधि से स्नान करके स्नान करने वाना धृते हए साफ कपड़े से वस्त्र 
परिबर्तन करे भौर तीर्थ के तट पर बटर आचमन करे । 


उदकस्याप्रदानात्त्‌. स्नानशादी न पीडयेत्‌ । 
अनेन विधिना स्नातस्तीथस्य फलमरनुते ।।१५॥। 


पित्तसे को जल विपे बिना जिस धोतो से स्नान किया है उसेन निचोड्‌ 1 
इस विधि से स्ानकरने वालातीरथं केफलको प्राप्त करता दै। 


इति शाह्भीये धर्मशास्त्रे नवमोऽध्यायः । 


11 अथ दशमोऽध्यायः ॥ 
अथाचमनविधि वर्णनम्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि शुभामाचमनक्रियाम्‌ । 


कायं कनिष्ठिकामूले तीर्थमुक्तं मनीषिभिः ॥१॥ 


ससे आगे सै आचमन कीशुभ क्रिया का वणेन करूगा । मनीषियोंक 
द्वारा कनिष्ठिका अगुली को मूलमें कषय तीय बताया गयादहै ) 


अद्धु.ष्ठमूले च तथा प्राजापत्यं प्रकोत्तितम्‌ । 
अद्ध व्यग्र स्मृतं दैवं पित्र्यं तजंनिम्‌लकम्‌ ॥२॥ 
उसो प्रकार अगूठे के मूल में प्राजापत्य तीय, अंगृल्लियो कञप्र भागम 


वैष तीये जर तर्जनो (अगूढ के पास वाली) अंगुली के भूल में पितर्य तीथं 
बताया गया है । 


प्राजापत्येन तीर्थेन चिः प्राश्नी याज्जलं द्विजः । 
दिः प्रमृज्य मुखं परचात्वान्यद्िः समुपस्पृरोत्‌ ।।३॥ 
द्विज प्राजापत्य तवं से तन बारे जल का पान करे । उसकं पण्चात्‌ मुख 
कादो बार प्रमाज॑न करके जलो से इखियों का स्पशं करे । 


४७ शद्गसति; 


हेद्गाभिः पूयते विप्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः । 
तालुगाभिस्तथा वैदयः शद्रः स्पृष्टाभिरन्ततः ।।४।। 
हृद्य-स्थान तंक गएु हृए जलों से ब्राह्मण पवित्र हौ जाता है, फण्ठ तक 
गए्‌ हुए जलौ ते क्षत्रिय पतत्र होताहै, तालु तक गए हुए जलों सेबेश्य पविश्र 
हो जाता है, तथा मुख के अन्दर तक्त गए हुए जलो से शूदर शुद्ध हो जाता है । 
अन्तर्जान्‌. शुचौ देशे प्राङ मुख. सुसमाहित 
उदङ मुखो वा प्रयतो दिशश्चानवलोकयन्‌ ।। ५। 
अद्भिः समदधुताभिस्तु पीनाभिः फनबृद्‌बुदः । 
वह्भिना चाप्यतप्ताभिरक्नाराभिरुपस्पृरोत्‌ ।1६।। 
दोनो भुजां फो घुटनों के अन्दर किये हए शान्तचित्त होकर पूदेको 
भोर मुख करकं बैठ हए, अथवा सयतवित्त होकर उत्तर को ओर मुख करके, 
दिश्ामोक्तोन देखते हए, कूएं से निकाले हृए, क्ञाग सौर बुलवृलों से हीन, 
अग्निक द्वारा गमं नकि हुए ओर क्षारसे हीन नलों कं द्वारा आचमन 
करे । 
तजन्यङ्खष्ठ्योगेन स्पृशेन्नासापुट्दधम्‌ । 
अ्धष्ठमध्यायोगेन स्पृशेननेत्रहय तत. ।७।। 
अद्ध.ष्ठानामिकाभ्यां तु श्रवणौ समुपस्पृशेत्‌ । 
कनिष्ठा ङ्ख.ष्योगेन स्पृशेत्स्कन्धट्रयं ततः ।।८॥ 
अगूठे ओर तजनी को मिलाकर दोनों नासापुटों फो स्पक्षं करे, अगूट 
ओर मध्यमा अगुलौ को मिलाकर तत्पश्चात्‌ दोनों आंखो को स्पशं करे, अगूढ 
भोर अनामिकाके द्वारा दोनोंकानोंको स्पशं करे, ओर कनो ओर अगूढ को 
सिलाकर दोनो कंधों को स्पशं करे । 
सर्वासामेव योगेन नाभि च हृदयं तथा । 


संस्पुरोच्च तथा मूध्नि एष आचमने विधिः € ॥ 
सभो (अगूढ ओौर चारों अंगृलियों) के योगसे नानि, हृद्य तथा स्रि क्म 
स्पशे करे । आचमन की यहौ विपि हं। 
त्रिः प्रारनीयाद्यदम्भस्तु प्रीतास्तेनास्य देवताः । 
ब्रह्मा विष्णुश्च रद्ररच भवन्तीत्यनुशुश्रूम । १०॥ 
जब मनुष्य तीन बार जल सं आचमन करता है, तो इससे अह्या, विष्णु 
भौर महेश उसकं (तीनों) देवता प्रसन्न हो जाति है, एसः हमने सुना हे । 


शद्भर्मृतिः ५७६ 


ग्धा च थमुना चैव प्रीयेते परिमाजजेनात्‌ । 
नात्तत्यदस्रौ प्रीयेते स्पृष्टं नासापूटद्रये ॥११॥ 
परिभाजेन पे गगा ओर यमुना प्रसन्न हो जाती है, ओर दोनों नापुरो 
के स्पशं से नास्य ओर दस्र (दोनों अशिविकुमार) प्रसन्न दहो जातेहै। 
स्पष्टे लोचनयुम्मे तु प्रीयेते शशिभास्करौ । 
कणयुग्मे तथा स्पृष्टे प्रीयेते अनिलानलौ :1१२। 
बोनोनेत्रोका स्पशं करने पे चन्र ओर सूयं प्रसन्नहो जाते हैं) तथा 
दोनों कानों फा स्पक्ं करने सं अग्नि मौर वायु प्रस हो जातेहैं। 
स्कन्धयोः स्पशेनादस्य प्रीयन्ते सवेदेवताः। 
मृष्नैः सस्परशनादस्य प्रीतस्तु पुरुषो भवेत्‌ । १३ 


दोनों फन्धो का स्प करने सं इसके सब देवता प्रसन्न हो जातेहू, ओर 
सिर कंस्पशंसं तो स्वयं परमेश्वर इसपर प्रसम्न हो जाता है, 


विना यज्ञोपवीतेन यथा मुवेतशिखो द्विजः 1 
अप्रक्षालितपादस्तु आचान्तोऽप्यशुचिभवेत्‌ ।। १४॥ 


यज्ञोपवीत धारण किये बिना, चोरी को बांधे चिना तथा पाबो फो धोए 
विन। आचमन किया हज मनुष्य भी अपवित्र हो होताहै। 


बहिर्जानुरुपस्पुश्य एकहस्ता पितैजलैः । 
सोपानत्कस्तथा तिष्ठःनेव शुद्धिमवाप्तुयात्‌ । १५॥ 
हाथों को जानुओं से बाहर निकालकर, एक्ट मे (लियं हुए जलो से, 


भरतो को पहने हृएभर खड हुए आचमन करके मनुष्य शुद्धि को प्राप्त नहीं 
कर सकता । 


आचम्य च पुराप्रोक्तं तीथंसंमाजेनं तु यत्‌ । 
उपस्पुशेत्ततः पर्चान्मन्व्ेणानेन धर्मतः ॥ १६॥ 
पूर्वोक्त विधि से आचमन करके भौर जो तीयंप्ंमाजन हं उसे करके 
ॐसके पश्चात्‌ दस मन्त्र के द्वारा धर्म॑पूवंक पुनः आच्चमन करे । 
अन्तद्वरति भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः । 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योती रसोऽमृतम्‌ ।। १७।। 
सब भोर मुखो वाला (वहु) प्राणियों के अन्वर्‌ हूदयरूपी गुका में विचरण 
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करता है त्‌ य्ञहै, तू वषट्कार है, त्‌ जलदहै, ज्योति है, रस है भौर 
अमूत है। 

आचम्य च तत पश्चादादिव्याभिमूखो जलम्‌ । 

उदु त्यं जातवेदसमिति मन्त्रेण निक्षिपेत्‌ ।१८।। 


उसके पश्चात्‌ पुन" आचमन करके सूयं छी ओर भख करके उवु त्य जात- 
वेवस्षम्‌ आदि मन््के साथ जल दे। 


एष एव विधिः प्रोक्तः संध्ययोढच द्विजातिषु । 
पूर्वा संध्यां जपंस्तिष्टेदासोनः परिचमां तथा ।। १९) 


द्विजन्मा वर्णो के अन्दर दोनों सन्ध्याओं से यही विधि बताई गई ह । पूर्वा 
(प्रातः कालीन) सन्या फो (गायत्री का) जप करता हभ खड़ा रहे ओर 
पश्चिमा सन्ध्या सें बैठा रहे । 


ततो जपेत्पवित्राणि पवित्रं वाऽथ शक्तितः । 
ऋषयो दीधसंध्यत्वाहीघं मायुरवाप्नुयुः ।\२०॥ 
उसके पश्चात्‌ पवित्र नामक मन्नं का अथवा एकं पवित्र का सामध्य कं 


अनुसार जय करे । ऋषियों >े दीघं संध्या चाले होने कं कारण दीघं आदु 
को प्राप्त किया या। 


इति शाङ्खीये ध्म॑शास्ते दशमोऽध्यायः। 


।। अथ एकादशोऽध्यायः ॥ 
अथाघमषेणविधिवणेनम्‌ । 
सवेवेदपवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ । 


येषां जपश्च होमश्च पूयन्ते मानवाः सदा ।॥१।। 


इस के अशे मँ सव वेदों कं पवित्र मस्तं का वर्णन करू गा, जिनके जपो से 
भौर होमो से मनुष्य सदा पवित्र होते हे । 


अघमर्षणं देवव्रतं शुद्धवत्यस्तु तत्समा । 
कूष्माण्ड्यः पावमान्यस्च सावित्र्यश्व तथैव च ।\२। 


मधमषेण सूक्त, देवव्रत सुक्त, शुद्धवती ऋचां, कष्पण्डो ऋचाणए 
पावमानी ऋचाए' ओर सविता देवको ऋचाएं । न | 


अभीष्टदरुपदा चैव स्तोमानि व्याहूतीस्तथः । 
भारुण्डानि च सामानि गायत्री चौशनं तथा ॥३॥ 
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मभीष्ट द्र.पदा, स्तोम सूक्त, सात व्याहृतियां भारुण्ड साम, गायत्रो छन्दं 
में रचे मन्त भौर उषना मन्त्र । 
पुरुपत्रतं भाष च तथा सोमन्रतानि च) 
अन्लिङ्ग' बाहंस्पत्यं च वाक्सूवतममृतं तथा ॥४॥ 
पुरुषत्रत, भाषा-सुकत, सोमन्रत मन्त्र, जलविषयक सूक्त, नाहस्पत्य सुक्त, 
वाक्‌-सूकत मौर अभूत-सुक्त । 
शतसुद्रीयमथवंशिरस्त्िसुपर्ण महाव्रतम्‌ । 
गोसूक्तमरश्वसूक्तं च इन्द्रसूक्तं च सामनी ॥५॥ 


शतद्रीय , अयवेग्रिरः, निसुषणं, महात्रत, गोसुक्त, अश्वसुकत, इन्दरसुक्षत 
मौर दो साम) 


त्रीण्याज्यदोहानि रथन्तरं च 
अग्नितव्रतं वामदेवत्रत च। 

एतानि गीतानि पुनन्ति जन्तून. 
जातिस्मरत्वं लभते यदीच्छेत्‌ ।६॥ 


तीन भाज्यदोह्‌, रथन्तर, अभ्नक्नत भौर व!मदेवव्रत-ये सब गान्‌ किमे 
हृए प्राणियों फो पवित्र करते है । ओर मनुष्य यवि चाहे तो अमरता को प्राप्तः 
फर लेता है। 


इति शाङ्खीये धर्मशास्त्रे एकादशोऽध्यायः । 


| हाद णोऽध्यायः ॥ 
अथ गायत्रीजपवविधिवणनम्‌ । 
ट्ति वेदपवित्राण्यभिहितानि, एभ्यः सावित्री विशिष्यते ।१।॥ 
वेव के पवित्र स्रक्‌ द्यि गए हैः इन सवते सावित्री (मन्त्र) 
अदुकर है । 
नास्त्यघमषंणात्परमन्त जले ।(२॥ 
जल कं अस्वर किये जाने वाले जपो मे अघमेण से बदृकर ओर कोट जप 
नहह 1 | 
न सावित्या सम जप्यं न व्याहूत्िस्तमं हृतम्‌ ॥३।। 
साधिन्री क जप के समान भौर कोई जप सहींहै मौर व्याहूतियों के द्वाराः 
किये हए हदन को समान आर कोद हवन नहीं है । 


-छटर्‌ शद्धुस्मुतिः 


कुशमय्यामासीनः कुशोत्तरीयवान्कुशपवित्रपाणिः प्राड- 
मृखः सूर्याभिमुखो वाऽक्षमालामुपादाय देवताध्यायी जपं 
1 कुर्यात्‌ ॥४॥ 
करुणा से बने हुए आसन पर बैठकर, कशा के उपवीत को उत्तरीयको खूप 
मं धारण करके, कुशा की पविन्रियों से पवित्र हाथ वप्ला होकर, पूवंकौ मोर 
मृख करके अथवा सुपे की भोर मुख करके, अक्षो को सप्ला को लेकर देवता का 
ध्यान करते हुए जप करे । 
सुवणमणिमुक्तास्फटिकपद्माक्षर्राक्षपुत्रजीवकाना- 
मन्यतमेनाऽऽदाय माला कुर्यात्‌ ॥।५।। 


सोने, मणि, मोती, स्फटिक, पद्माक्ष, रुद्राक्ष, पुजजौवक इन में से किसी 
"एक को लेकर उससे माला बनाए । 


कुशग्रन्थि कृत्वा वामहस्तोपयमेर्वा गणयेत्‌ ।॥ ६।। 


अथवा कुशा कौ रस्सौ मे गांठे लगाकर बाएं हाथ में लेकर उनको गणना 
के साथ उसे फिसए 


आदौ देवता ऋ षिच्छन्दः स्मरेत्‌ ॥७।। 
आदिमे देवता, ऋषि भौर छन्द का स्मरण करे । 
ततः सप्रणवां सव्याहूतिकामादावन्ते च 
शिरसा गायव्रीमावतंयेत्‌ ।।र॥ 
उसके पश्चात्‌ प्रणव सहित, व्याहतो सहित अर आदि ओौर अन्तमं 
शिर के ताथ गायत्रो की आवृत्तिं (जप) करे । 
अथास्या. सविता देवता ऋषिविश्वामित्रो गायत्री छन्दः ।1 €] 


हस (सावित्री) का देवता सचिता है, ऋषि विश्वामित्र है ओर छन्द 
गायत्री है। 


स्कार प्रणवाख्यः ।१०।। 
ओंकार कानामही प्रणवहै । 
भू. । ॐ भुवः । ॐ स्वः । ॐ महुः । ॐ जनः ¡ ॐ तपः । 
ॐ सत्यमिति व्याहृतय. ॥११॥ 
उ भूः । ॐ भुवः । उ स्वः! उम 


८ ह हः । ॐ जनः । ॐ तपः ॥ ॐ सत्यम्‌ 
ये व्याहूतिां हे । 
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भोमापो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूभुःवः स्वरोमिति 
शिरः ।॥ १२॥ 
भोम्‌ आपो ज्योती रसोऽमृत ब्रह्म भूमु वः स्वरोम्‌--यह शिरहै। 
भवन्ति चात्र श्लोकाः ।। १३ 
इस विषयमे ये श्लोशहं : 
सव्याहूतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
ये जपन्ति सदा तेषां न भयं विद्यते क्वचित्‌ । १४॥ 


जो सवा व्याहृतियों सहित, प्रणव सहित ओौर श्िरके साथ गायत्रीका 
जप करते हु, उन्हे कहीं कोई भय नहीं होता । 


णतं जप्त्वातुःसा देवी दिनपापप्रणाशिनी । 
सहस्र जप्त्वा तु तथा पातकेभ्यः समृ द्धरेत्‌ 1 
दशसहस्र जप्त्वा तु सवंकल्मषनाशिनी ।\ १५॥ 


यदिसौ बार जपक्िया जाए, तो यह्‌ देवौ (गायत्री) दिनभेरमे क्षयि हुए 
पापोँको नष्टषषर वेतीहै। एक हजार बार जप करने से अन्य पातकों से उद्धार 
करदेतीहि। यदि यस हजार बार जप किया जाए तौ सब प्रकार के 
महापापं को नष्ट करने वाली हो जाती है । 


सुवणैस्तेयक्रद्धिप्रो ब्रह्महा गुरुतल्पगः । 
सुरापश्च विशुध्येत लक्षजप्तान्न संशयः । १६॥ 


जो ब्राह्मण सोनेको चोरी करता है, ब्रह्मण कीहत्या करनेवालादहैः 
गखकी शय्या पर शयन करता दहै ओौरसुराका पान करताहै, वहे इस मन्त्र 
का एक लाख जप फरने से शुद्ध हो जाता है इस में संक्षय नहीं है। 


प्राणायामत्रयं कृत्वा स्नानकाले समाहितः । 
अहोरात्रकृतात्यापात्ततक्षणादेव मुच्यते ।। १७॥। 


स्नान कफे समय में एकाग्रचित्त होकर, तोन प्राणायाम करके दिन ओर रात 
मेँ किये हुए पापसे तत्क्षण मुकष्तहो जाताहै। 


सब्याहुतिका सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश । 
अपि भ्रूणहनं मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः । १८॥ 


व्यषहु तियो सहित, प्रणव सहित प्रतिविन किये हए सोलह प्राणायाम मस 
भरम रूण-हस्यारे को भी पवित्र कर देते हे । 


हुता देवी विशेषेण सवंकामप्रदायिनी । 
सवैपापक्षयकरी वरदा भक्तवत्सला ।। १६।। 
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यदि विशेष रूपसे गायत्री देवी क द्वारा हवन किया जाए, तो वह सव 
अभीष्टो फो पुरा करने वाली, सब पापो का क्षय करने वाली वरोंको वेने 
बाली ओर अपने भक्त से प्यार करने वाली हो जातीहै। 


शान्तिकामस्तु जृहुयात्सावित्री मक्षतेः शुचि 


हन्तकामोऽपमृस्यु च घृतेन जुहुयात्तथा ।।२०।। 
शान्ति चाहने वाला पवित्र होकर अक्षतो से सावित्री को आहुतिं. बः 
तथा मृत्यु को दुर भगाने कौ इच्छा वाला घौ से जहृतियां दे । 
श्रीकामस्तु तथा पदुमेबित्वैः काञ्चनकामुकः । 
ब्रह्मवच॑सकामस्तु पयसा जुहुयात्तथा ॥२१॥ 
घी फो कामना करते बाला कमलो से, सुवणं चाहने वाला बिल्वो से तया 
ब्रह्मतेज की इच्छा वाला इध से (गायन्ती की) आहु तिर्या प्रदान करे । 
घृतप्लुतैस्तिलेर्वेह्नि ज॒हुयात्मुसमाहित. । 
गायत्र्ययुतहोमाच्च सवेपापै. प्रमुच्यते ।। २२ 
एकाग्रचित्त होकर धी में भीगे हए तिलो से अग्नि में माहुत्तियां वे । इस 
प्रकार वस हनार गायत्रियों के साय होम करनेसे सथ पापोंसे मुक्तो 
जाताहे। 
पापात्मा लक्नहोमेन पातकेभ्यः प्रमुच्यते । 
अभीष्ट लोकमाप्नोति प्राप्तूयात्काममीप्सितम्‌ ।।२३॥ 
पापो भी एक लाद आहृतियों के होम से सब पापोंसे मुष्तदहो जातादै, 


अभीष्ट लोक को प्राप्त करता हैओौर मन चाही इच्छाओं कोषुरा कर 
लेता है) 


गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी । 
गायत्र्या परम नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌ ।\२४।। 
गायत्री चेवं कौ मता है । गायत्र पापों का नाश करने बालो है । द्युलोक 
मे ओर इस लोक में गायत्री से बदृकर ओर कभी पवित्र करने वाला 
नही हे । 
हस्तवाणप्रदा देवो पतता नरकाव । 
तस्मत्तामभ्यसेन्तित्य ब्राह्मणो नियतः शुचिः ।२५।। 
तरकर-रुप्णर भे षड्‌ हुमों के लिये देवी (गायनी) हाथ पकङ्कर्‌ रका 


प्रदान कर्ने वाली है । इत लिये ब्राह्मण संयमी ओर पवित्र होकर सवा उसक। 
अभ्यात्त करे । 


एद्धस्मृतिः ण्‌ 


गायव्रीजाप्यनिरतं हव्यकव्येषु भोजयेत्‌ । 
तस्मिन्न तिष्ठते पापमब्‌विन्दुरिव पुष्करे ॥२६॥ 


गायच्री फे जपमें लगे हृए मनुष्य को हव्य (देवताभओोके लिये बनाए हुए 
भन्न) ओौर कव्य (पितरों के लिये बनाए हुए अन्न) से भोजन कराए 1 उसके 
सन्दर पाप इभ प्रकार नहीं ठहर सकता, जिस प्रकार जल कमल के पत्ते परं 
नहीं ठहर सक्ता । 


जपेनेव तु संसिध्येद्‌ ब्राह्मणो नाच्र संशयः । 
कुर्यादन्यन्न वा कर्यान्मित्रौ ब्राहमण उच्यते ।। २७। 
जपकेटारा ही ब्राह्मण तिद्धिको प्रप्त होतारहै, इस में संशय नहींहै। 


दके अतिरिक्त ब्राह्मण जौर कुछ फरे यान रे । एता ब्राह्मण सेतर (पुरुष- 
पूर्णता फो उच्चतम स्थिति को प्राप्त ब्राह्मण) कहलाता है । 


उपांशु स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः । 
नोच्चैजप बुध. कुयत्सावित्रयास्तु विदोषतः ॥२८॥। 
मुख कफे भन्वर धीमे स्वरसे किया हृजा जपसौ गृणा फल बाला होता है । 


मानसिक जप हजार गुणा फल वाला होता है । ज्ञानवान्‌ को कभी सचे स्वर 
से जप नहीं करना चाहिये, विशेष रूप से गाधत्रो का । 


साविक्रीजाप्यनिरत. स्वर्गमाप्नोति मानवः । 
गायत्रीजप्यनिरतो मोक्षोपायं च विन्दति | २६॥ 


साचित्रीके जपमे निरत सनुष् स्वगं को प्राप्त कर लेताहै। गायत्रीके 
जप में लगा हुभा मनुष्य मोक्ष के उपायकोषपालेतादहे। 


तस्मात्सवंप्रयत्नेन स्नातः प्रयतमानसः । 
गायत्रीं तु जपेद्धक्त्या सवंपापप्रणाशिनीम्‌ ।।२०।। 


हस लिये स्नान करके, सन कफो मयम मे रखकर, सद प्रकारके प्रयत्न से 
भक्ति के साय सन पापों का चिनाश करमे वाली गायन्नी का जव करे । 


इति शाद्खीये धर्मणास्नै द्वादशोऽध्यायः 


॥ चरयोदशोऽव्यायः ॥ 

अथ तर्पणविधिवणेनम्‌ । 
स्नातः कृतजप्यस्तदनु प्राङ्‌ मुखो 
दिव्येन तीर्थेन देवानुदकेन तर्पयेत्‌ ।। १॥ 


८६ शङ्खस्मृतिः 


स्नान छ्रये जय करने के पश्चात्‌ पूवं कीर मुख फरक वेव तोयं प 
जल देकरदेवो को तुप्त करे । 
अथ त्पणविधि. ॥२॥ 
अब तपेण कौ विधि कहते ह । 
ॐ भगवन्त दोषं तपयामि 11३1 
ॐ भगवन्तं शेष तपयामि (अब सै भगवान्‌ एेष का सपण करता हु } ! 
कालाग्निरुद्रं तु ततो रुक्मभौमं तथैव च। 
दवेतभौमं ततः प्रोवत पातालानां च सप्तकम्‌ ।1८॥ 
उसके पश्चात्‌ काल, अग्नि भोर चर, उसके पश्चात्‌ इकमभोम, फिर श्वेत" 
भौम ओर फिर सात पाताल कहै गए हे । 
जम्बुद्रीपं ततः प्रोक्तं शाकद्वीपं ततः परम्‌ । 
गोमेदपुष्करे तदच्छाकाख्य च ततः परम्‌ ।॥५॥ 
उसके पश्चात्‌ जम्बुद्रीप बताया गया हं, उसके बाद हाकदीप, उसी भकार 
गोमेद ओर ुष्कर, ओर उसके पश्चात्‌ शाक नामक द्रौप जताया गपाहे। 
शावेरं तत. स्वधामानं ततो हिरण्यरोमाणं 
ततः कत्पस्थायिनो लोकास्तर्पयेत्‌ ।६।। 
उसफे षर्चात्‌ शावर, फिर स्वधामान फर हिरण्यरोमा ओर सत्पप्कात्‌ 
क्प तक टिकने वाले लोकों को तृप्त करे । 
लवणोदक ततः क्षीरोद ततो घृतोदं तत दक्भूदं ततः 
स्वादूदं तत इति सप्तसमूद्रक प्रत्युचं पुरुपसुक्तेनोदका- 
ज्जलीन्दद्यात्‌, पुष्पाणि च तथा भक्त्या ॥७।]। 
उसके पश्चात्‌ लबण-सागर, उसकं पश्चात्‌ क्षीरसागर, तत्पश्चात्‌ धृत 
सागर, तत्पश्चात्‌ इक्ष्‌-सागर, तत्पश्चात्‌ स्वावृ्‌-सागर अदि क्रम से सात समूर््रो 


को पुरुपसुषत ^ कं द्वारा प्रत्येक ऋचा के साथ जलाञ्जलि वे, ओर भेष्तिको 
साय पुष्प सर्पितं करे । 


अथ कृतापसव्यो दक्षिणाम्‌ खोऽन्तर्जानुः पिच्येण 
पितृणां यथाश्राद्धं प्रकाममुदकं दद्यात्‌ ।८॥ 
उसकं पश्चात्‌ अपसव्य होकर, दक्षिणको ओरमुह करके, हाथों को 


घुटनों के अन्दर करक, पित्य-तोथं से पितरो को भाद्धकं अनुसार पर्याप्त भलं 
श्रवान करे । 


णद्खुस्मूतिः भप 


सरैवर्णंन पात्रेण राजननौदुम्बरेण चड्गपात्रेणान्य- 
पात्रेण वौदकं भिनृनीर्ध ग्पृणन्दद्यात्‌ ।।&।। 
मोनेषंपाच्रसे, चारो कपाच्रसे, गृलरष्ी सकषोसे बने पाच्रसे, गंडकी 
श्राल मजने पात्र सें अयवा अन्य पात्रं पितृतीचं कोस्पशं करते हुएुजलको 
(नीत कष गण्‌ पित्तसेकौ) दे। 
वित्र पितामहम प्रपितामहाय मात्रे पिनां 
प्रपिनामद्यं मानासहाय प्रमानामहाय मानामह्यं 
प्रमानामह्यं सालमासृस्णात्ितुपधरे प्रावनां चाम 
मानीयास्पिनृपन्नाणां तर्षणं करत्वा गुरूणां 
मानुषक्नाणा नप्णं वर्यान्‌ । {० 
पता को, पितामह को, प्रपितामहुको, माताको,दादौ को, परवादी कोः 
(मामा को), नानाको. नानी को जोर परनानो को--पितुप्ष मे सात पीदां 
तमः जिननोके नामोको जाने (उरनं जन ब) पितृपक्ष बालों का सर्पेण करक 
गृरजर्नो करा भीर मातुपक्ष वालोकाभो तपंणकरे। 
मानृतध्नाणां तर्ष क्रत्वा संवन्धिव्ान्धवानां कुर्यान्‌, 
नैषा क्रत्वा मुहृदरां कुर्यान्‌ ॥११।। 
मातुपक्ष घालोक्षा तर्पण फरक सम्बन्धिगो भौर बार्धव जनों का तपण 
करे । उनका तपण करने फ पर्चात्‌ भिन्न जनो क्रा तपण करे | 
भवन्ति चात्र छ्लाच्ाः ॥१२॥ 
पस व्रिषयमेंये कुण्लोक ई: 
विना रौप्युवर्णेन विना तास्रनिनन च) 
चिना दर्भैश्च मन्वस्त पिनुणां नोपतिष्ठते । १३॥। 
चिना चांदी, सोने ओर तबेकैपाश्रौके, चिना त्ितोंके, चिना कुशामों 
के घौर धिना मर्तो कै जल त्रितर्यो को प्राप्त बहुं होता। 
सौवणराजनाध्यां च च्दूगेनौदुम्त्ररेण च । 
द्रतमश्नय्यतां सानि पितृणां तु तिलोदकम्‌ । १८ 
मोन मौर खदीकेपात्राँसे, डे भोर गृषरकेपात्री से पितरो शो दिया 
हमा तिलोदेक अक्षप हो जता है| 


1. शद्खुस्मृत्िः 


हेम्ना तु सह यदत्त क्षीरेण मधुना सह । 
तदप्यक्ष्यतां याति पितृणां तु तिलोदकम्‌ । १५) 


सोनि के साथ, भौर इध ओर मधु के साथ पित्तयों कोदिया हंजाजो 
तिलोदक है, वहु भी अक्षयहो जातादहै। 


कुर्यादह रह. श्राद्धमन्ना् नोदकेन वा । 
पयोमूलफलैर्वाऽपि पितृणा प्रीति मावहन्‌ ।। १६1 


अन्न से मथवा जल से, अथवा इध, मूल भौर फलों से पितरों को प्र्तन्न 
करता हभ प्रतिदिन श्राद्ध करे । 


स्नातः संतर्पणं कृत्वा पितृणां तु तिलाम्भसा । 


पितृयज्ञमवाप्नोति प्रीणाति च पितु स्तया ।।१७॥ 


स्नान करके तिलो जौर जल से पितरो का तपण करके पितयज्ञ को प्राप्त 
करता है, तथा पितरों को प्रसन्न करता है । 


इत्ति शाङ्खीये धर्मशास्त्रे त्रयोदशोऽध्यायः । 


।॥ चतुदंणोऽध्याय ॥ 
अथ श्राद्धे ब्राह्मणपरीक्षावणैनम्‌ । 
ब्राह्मणान्न परीक्षेत दैवे कर्मणि धर्मवित्‌ । 
पित्र्ये कर्मणि स॒त्राप्ते युक्तमाहु. परीक्षणम्‌ ।॥ १।। 


धमं को जानने वाला द्विज देवकमं में ब्रहाणों कौ परीक्षा न करे ¦ पितु- 
कमेक उपस्थित हो जाने पर परीक्षा को उचित बताया गयादहै। 


ब्राह्मणा ये विकर्मस्था वैडालन्रतिकास्तथा । 


ऊनाङ्गा अतिरिक्ताङ्खा ब्राह्यणाः पड क्तिदटूपकाः ।॥२।। 


जो ब्राह्मण निषिद्ध कर्मो कोकरने वाले है, तथा बिल्व नेसे ब्रत वालेर्है, 
कम अद्धो वाले या अधिक.जङ्गो वाले है, वे ब्राह्मण पड. किंत (जिसमे ब्राह्मण 
बेठफर भोजन करते है) फो दूषित करने बाते है । 


गुरूणां प्रतिकूलाइच वेदाम्नयृत्सादिनख्व ये । 
गुरूणां त्यागिनक्ष्चैव ब्राह्यणाः पड वित्तदूषकाः ।1 ३} 
जो गुरुजनों कं प्रत्किलि है, जो वेद जौर अग्नि (यक्ञकमं) का विनाशं 


करने वाले है, जो गुरुजनों का त्याग करने वाले है, वे ब्राह्यण पवित को वषित 
करने वाले हूं । 


शद्धस्मृतिः ४८९ 


अनध्यायेष्वधीयानाः णौचाचारविवजिताः 1 


शृद्रान्नरससपुष्टा ब्राह्यणा पडः वितदूषघकाः || *५॥। 
जो अनध्याय काल मे अध्ययनं करने वाले ह, पवित्रता ओर आचारसे 


हीन, शो के अन्नके रससे पुष्ट होने वानि, वे ब्राह्मण पिति कौ दूषित 
करने बालेहं। 


पडद्धवििसुपर्णो बह वचो च्येष्ठसामगः 1 
त्रिणाचिकेतः पञ्चाग्नि््राह्मण. पङ वितिपावनः 1111 
जो ब्राह्मणवेदके छः अद्धो कोजाननेवालाहै, ऋग्बेद के दशम मण्डल 

फे एक सौ चोदहवें सुक्त के मन्न ३-५ के उच्चारण को जानने वाला है, बहुत 
क्चाभों को जानने वाला, ज्येष्ठ साम (ताण्ड्य ब्रा० २१.२.२) मन्तोका 
गान करते वाला, नाचिकेत अन्तिमे तीन बार यजन करने वाला ओर पांच 
पवित्र अग्नयो में यजनकरने वालाहै, वह्‌ पड क्िति-पावन है] 

ब्रहमदेयानुसंतानो ब्रह्यदेयाप्रदायकः । 

ब्रह्मदेयापतियेडच ब्राह्मणः पड कितिपावनः ।।६॥ 


जो ब्राह्य-विवाह के अनुसार ग्याहौ हई स्त्री की सन्तान है, जो अषनी 
पृश्रो क्ता धिवाह्‌ ब्राह्म-विवाह की विधिसे करने वाला है, भौर नो ब्राह्म 
विवाह फो रीति से विवाहित स्त्री का पति ह, वहं ब्राह्मण पड कित पावन ह । 


कऋ्यजुःपारगो यश्च साम्नां यश्चापि पारगः । 
अधर्वाद्धिरसोऽध्येता ब्राह्मणः पड कितिपावनः ।७।। 


जो ऋग्वेद मौर यनुरवेव में पारद्ुत्त है, जो साम मन्त्रौ नें पारद्धतहै जर 
जो अथर्वा्भिरस वेद (==अथर्ववेद) का अध्ययन करने वाला ह, वह्‌ ब्राह्मण 
पः क्रितपावन हे । 


नित्यं योगरतो विद्रान्समलौष्टादमकाञ्चनः । 
ध्यानणीलो यतिविद्रान्ब्राह्मण. पड वितिपावनः ।८॥ 


जो नित्यही योग में रत, विद्वान्‌, भिदरी केढेले, पत्वर ओर सोने को 
समान दृष्टि से वेखने वाला, ध्यानकोल, संयमी ओर जानी ह वह्‌ ब्राह्मण 
पंक्तिपावन हुं । 


रौ दैवे प्राड मुखौ त्रीन्‌वा पिच्ये चौदड मुखांस्तथा । 
भोजयेदिविधान्विप्रानेकंकमुभयत्र वा ।1६।। 
दैवकमं में पूर्वाभिमुख वो ब्राह्मणों को, पितृश्चाद् मे उत्तराभिमुख तीन 





१, अश्चाहायंपचन अथवा वक्िण, गहंष्य, आवहनीय, सम्य भौर सावसघ्य वे 
पांच पविच्र अग्नियां है । 
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ब्राह्मणों को, अथवा दोनों ही अवसो पर (इच्छानुसार) अनेक ब्राह्मणों कोः 
या एक-एक ब्राह्मण को भोलन कराए । 
भोजयेदथवाऽप्येकं ब्राह्मणं पड क्तिपावनम्‌ ¦ 
देवे कृत्वा तु नैवेद्य पड्चाष्टल्लौ तु तल्क्िपेत्‌ ।। १०॥। 
अथवा एक ही पक्तिपावन ब्राह्यण को मोजन खिलाएु । वंवकमे नें नवेद 
तस्यार करने के पश्चात्‌ उसे अस्ति मे डालदे। 
उच्छिष्टसनिधौ कार्थं पिण्डनिरवेपण बुधैः । 
अभावे च तथा कार्थमग्तिकार्यं यथाविधि ॥११॥ 
बुद्धिमानो को प्िण्डदेनेका कायं ज्ञे बचे भोजन के निक्रदट करना 
चाहिये । (पिण्ड-दान के) अभाव मे विधि के अनुसार अग्निकार्यं करना चाहिये 
(जर्थात्‌ उस भोजन से अग्नि मे आहुतिं डालनी चाहिये) } 
श्राद्ध करत्वा प्रयत्नेन त्वराक्रोधविर्वाजत,. । 
उष्णमन्न द्विजातिभ्यः श्रद्धया विनिवेदयेत्‌ । १२॥ 
उतावलएपन आर कऋरोध त्यायकर प्रयत्नपुवेक श्राद्ध करके ब्राह्मणों कोः 
भरद्धापुवेक गमं भोजन दे । 
अन्यत्र पुष्पमूलेभ्यः पीठकेभ्यङ्च पण्डितः । 
भोजयेद्िविधान्विप्रान्‌ गन्धमाल्यसमृज्ज्वलान्‌ ।1 १३।। 
पुष्प, मल ओर चौकौ आदि को छोडकर अर्थात्‌ इन से भिन्न स्थानोंषा 
आसनो पर विठाकर विद्वान्‌ द्विज गन्धो ओौर मालाञौ ते शोभायमान अनेक 
प्रकारके ब्राह्यणो को भोजन कराए । 


यत्किचित्पच्यते गेहे भक्ष्यं वा भोज्यमेव वा । 
अनिवेद्य न भोक्तव्य पिण्डमूले कदाचन । १४ 


धरमेजो भो भक्ष्य या भोज्य पकाया जाए, उसे पिण्डस्थान पर सभरपितः 
किये चिनान खाए। 


उग्रगन्धान्यगन्धानि चैत्यवृक्षभवानि च । 
पृष्पाणि वजंनौयानि रक्तवर्णानि यानि च ।१५।। 


तीखी गन्ध वाले, विना गन्ध वाले, मढी-मसान के वृक्षों पर लगने वाले 
भोर जो लाल रगकेपुष्प है, वे सब इस कायं में वाजित है। 


तोयोद्धवानि देयानि रक्तान्यपि विक्षेषतः । 
ऊर्णासूत्रं प्रदातव्यं कार्पासमथवा नवम्‌ ।१६॥ 
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जल में उत्पन्न होने बाले लाल रंग कै पुष्यभी विशेषरूपे वेने के योग्यः 
हि । ऊनसेबना सूत्र अथवा कपास से वना नया सूत्र भी वेने के योभ्यः 
होता हं । 
दशां विवजंयेत्प्राज्ञो यद्यप्यहूतवस्वजाम्‌ । 
घूत्तेन दीपो दातन्यस्तिलतंलेन वा पुनः ।॥ १७।। 
बुने हए चस्त्र के अग्र माग को, चाहे चह बिना धूते कपडे काहीक्योंन 
हो, बुद्धिमान्‌ छोड़ दे (अर्थात्‌ उससे बत्ती न बनाए) । घृत के साय अथवा 
तिल के तेल के साथ दीप देना चाहिपे। 
धूपार्थं गुग्गुलूः दद्याद्‌ घृतयुक्तं मधूत्कटम्‌ । 
चन्दनं च तथा दद्यात्पिष्ट च कुड कुमं शुभम्‌ ।\१८॥ 
धूपके लिये घौषै युक्त ओर मधु से मिधित गूगल दे, भौर चन्दन तथा 
पिते हुए पवित्र कुङ्कुम को दे । 
भूतृण सुरसं शिम्र, पालक सिन्धुकं तथा । 
कूष्माण्डालावुवार्ताककोविदारार्च वजंयेत्‌ ॥ १६ 
भूतृण (एक प्रकार कौ सुगन्धित्त घास), सुरस, सृ क्षना, पालक, सिधुवार, 
सीत्ताफल, घिय्या, बेगन ओौर कचनार का (पितृयज्ञ में ) परित्याग करे । 
पिप्पली मरिचं चैव तथा वै पिण्डमूलकम्‌ । 
कृतं च लवणं सर्वं वंशाग्र तु विवजंयेत्‌ ।२०।। 
पीपल, मिचं, शलगम, सब प्रकर के बने हुए नमक मोर बांसके अप्रमाग 
छा परित्याग करे । 
राजमाषान्मसू रांश्च कोद्रवान्कोरदूुषकान्‌ । 
लोहितान्वृक्षनिर्यासान्‌ श्राद्धकमणि वजंयेत । २१ 
राजमाष, मसुर, कोद्रव ओौर कोरद्रुष नामकं अन्नो को, ओर वृक्षो फे लालः 
गोदो को श्राद्वकमं में त्याग दे। 
आस्रमामलकीमिक्षुः मृद्धीकादधिदाडिमान्‌ । 
विदा्यश्चैव रम्भाद्या दद्ाच्छद्धे प्रयत्नतः ।।२२॥ 
मम, आंवला, गस्ना, अंगूर, दही, अनार, बिदारी कन्द भौर केला आदि 
कोश्षाद्ध मे प्रयत्नपूवक वे । 
धानालाजे मधुयुते सक्तूञ्शकंरया सह । 
दद्याच्छ्राद्धे प्रयत्नेन शयु ङ्खारकविसेतकान्‌ ।२३।। 
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मधु से मिश्रित धान ओर लीलो को, शक्कर सं युक्त स्तुभो को ओर 


ज 


घा एवं भोसो को श्राद्ध से प्रयत्नपूरवंक दे । 
भोजयित्वा द्विजान्भक्त्या स्वाचान्तान्दत्तदक्षिणान्‌ 1 
अभिवाद्य पुनधिगप्राननुन्रज्य विसर्जयेत्‌ ॥२४॥ 


ब्राह्मणो को श्नद्धापृवैक भोजम विलाकर, उन्हुं आचमन आदि कराफर, 
दक्षिणाएं देकर, अभिवादन करफे ओर फिर पौ पीछे जाकर विदा करे । 


निमन्वरितस्तु यः श्राद्धे मैथुनं सेवते द्विजः । 
श्राद्ध दत्त्वा च भुक्त्वा च युक्तः स्यान्महतैनसा ॥२५॥ 
भाद में निमन्तित क्रिया हज जो ब्राह्मण स्त्री से सभोग करता हे, तो 
शद्ध में भोजन कराने वाला ओर करने वाला वे दोनों ही बड़ भारी पापस 
युक्त हो जते है । 
कालशाकं सणल्काश्व मांसं वाध्रीणसस्य च । 
वड्गमांसं तथाऽनन्तं यम. प्रोवाच धर्मवित्‌ ॥२६॥ 
ऋतु कं अनुततार शाकको, मछली के शत्को को, गेडे के मां को मौर 
भसे के मां को (भाद्ध नें देकर) अनन्त पण्य क्रा प्रप्त करता है, यह घर्मं 
को जानने वाले यम ने कहा है । 
यहदाति गयाक्षेत्रे प्रभासे पुष्करे तथा । 
प्रयाने नैमिषारण्ये सवंमानन्त्यमदनुते ॥२७॥ 
जो गयाक्षेत्रे, प्रभास मे, पुष्कर मे, प्रयाग प ओर नैमिषारण्य में भाद्र 
देता ह बह सम्पूणं अनन्तता को प्राप्त करताह । 
गङ्गायमुनयोस्तीरे पयोष्ण्याममरकण्टके । 
नमदाया गयातीरे सवमानन्त्यमुच्यते ॥२८॥ 
गगा भौर यमुनाके तट पर, विष्य कौ पयोष्णो (पूर्णा) नामक नवी पर; 
भमरकृष्टक मे, नमंवा पर ओर गथा नदो के तीर पर भाद्ध देनं बाले के लिये 
सम्पूणं अनन्तता बताई गई ह । 
वाराणस्यां कुरकषेत्रे भृगृतुद्धः महालये । 
सप्तवेण्युषिकूपे च तदप्यक्षय्यमुच्यते | २६।। 
वाराणसौ भे, कुरक्षेत्रमे, भृगुज मे, महालय काल सें, सप्तवेणौ ओर 
षिकूप में विवा हभ श्राद्ध भी भक्षथ्य कहय॒गया हू । 
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म्लेच्छदेो तथा रात्रौ संध्यायां च विदेषतः । 
न श्राद्धमाचरेलराज्ञो म्लेच्छदेशे न च व्रजेत्‌ ।॥।३०। 
म्लेच्छो कं देश मे, रात्रि में ओर विशेष रूप से सन्ध्याकाल सने बुद्धिमान्‌ 
श्राद्ध न करे ओर म्लेच्छोंकेदेमेन जाए । 
हस्तिच्छायासु यदृत्तं यदत्तं राहुदशेने । 
विषुवत्ययने चैव सवैमानन्त्यमुच्यते ।३१॥ 
जो श्राद्ध मजच्छाया योगत दिया जाताहै, जो रहुदशेन (ग्रहण) में 
दिया जाता है, जो वेशाखं अथवा श्रावण मास के अन्तिम दिनभौर जो सकर 
अयवा क्ट सत्ान्ति पे दिया जाता है, बह अनन्तता के लिये कहा गया है । 


्रोष्ठपद्यामतीतायां मघायुक्तां च्रयोदशीम्‌ । 
प्राप्य श्राद्धं तु कतैम्यं मधुना पायसेन वा ।३२।। 


प्रोष्ठपद (भाद्रपद की पूणिमा) के नीत जाने पर मधा नक्लत्र से युक्तः 
त्रयोदशी को मधु अथवा खोर से श्राद्ध करे । 


प्रजा पुष्टि यशः स्वगं मारोग्यं च धनं तथा । 
नृणां श्राद्धैः सदा प्रीताः प्रयच्छन्ति पितामहाः ।\३२॥ 
पित्तर गण मनुष्यों के द्वारा दिये हुए श्राद्धो से प्रत्तन्न होकर सदा सन्तान, 
पौष्टिकता, कौत्त, स्वगं, नौरोगता ओर धन प्रदान करने हैं । 
इति शा द्ये धर्मशास्त्रे चतुदैशोऽध्यायः। 


1 पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 
अथ जननमरणाशौचव्णनम्‌ । 
जनने सरणे चैव सपिण्डानां द्विजोत्तमः । 
त्यहाच्छद्धिमवाप्नोति योऽग्निवेदसमन्वितः ।\१॥ 
जो ब्राह्मण भग्निहोच्रौ ओर वेदपाठ हे, वह सपिण्डो के जन्म भौर मरण 
(सूतक भौर पातक) मे तीन दिन मे शुद्धि को प्राप्त हो जाता हे । 


सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । 


नामधारकविग्रस्तु दशाहेन विशुध्यति ।)२॥ 
सपिण्डता सातवीं पीढ़ी पर जाकर समाप्त हो जातीदहै। जो नाममात्रं 
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का ब्राह्मण है (अर्थात्‌ अग्निहोत्री ओर वेदपाठी नहो है) बह दस दिन में शुद्ध 
होता है । 
क्षत्रियो द्वादशाहेन वश्यः पक्षेण शुध्यति । 
मासेन तु तथा शूद्रः शुद्धिमाप्नोति नान्तरा ॥३॥ 
क्षत्रिय बारह दिन में ओर वैश्य एक पक्ष (पद विन) मेँ शुदढ होता है । 
तथा शूदर एक मास में शुद्ध होता है, इसे पूवं नहीं ! 
रात्रिभिमसितुल्याभिर्गरभ॑स्रावे विशुध्यति । 
अजातदन्तबाले तु सद्यः शौचं विधीयते ।४।। 
गभा होने पर (पिताका सपिण्ड) जितने माश्च का गभं था उतनी ही 
रात्रियों प शुद्धि फो प्राप्त होता है । जिसके दात नहीं उगे एसे बालक की 
मृत्यु होने पर तत्काल शौच हो जाताहै। 


अहोराव्रात्तथा शुद्धिबलि त्वजृतचूडके । 
तथेवानुपनीते तु यहा्छृध्यन्ति बान्धवाः ।। ५।। 
जिसका चृड़ाकमं न हभ हो, एसे बालक को मृत्यु होने पर बान्धव एक 

"दिनरात में शुद्ध हो जाते ह । तथा निस बालक का उपनयन संस्कारन 
हमा हो, उसको मृत्यु होने पर तीन दिनम शुद्ध होते है । 

अनूढानां तु कन्यानां तथैव शूद्रजन्मनाम्‌ | 

अनूढभायः शूद्रस्तु पोडशाद्रत्सरात्परम्‌ ॥६॥ 

मृत्यु समधिगच्छेच्चेन्मासात्तस्यापि मान्धवाः । 

शुद्धि समभिगच्छेयुनात्ि कार्या विचारणा ॥७॥ 


अविवाहित कल्या ओर भविवाहित शूरो की मृत्युके विषयमे मो तीन 
दिन मे शुद्धि हो जाती है । किन्तु जिस युद ने अभी विवाह नही क्था है 
भौर सोलह वषं की मवस्था से अधिककाहै, यवि उसको मृत्य हो जाए तो 
उसके बान्धव भौ एक मास मे शुद्धि को प्राप्त होत हँ । इसमे विचार करने को 
अवश्यकता नही है । 
पितृत्रेरमनि या कन्या रज, परयत्यसंस्क्ृता । 
तस्यां मृतायां नाशौचं कदाचिदपि शाम्यति ।८॥। 


भविवाहिता जो कन्या पिता ङे धर में रजस्वला हो जाए, उसके मर जाने 
पर अशोच कभ समाप्त नहीं होता} 


णद्भु स्मृतिः ९ 


होनवर्णात्त या नारी प्रमादास्प्रसवं ब्रजेत्‌ । 
प्रसवे मरणे तज्जमणौच नोपशाम्यति ।६॥ 
जोनारी प्रमादवश हीन वर्णं के पुरुष से {विबाहु से पूर्वं) बच्चे को जन्म 


देती है, तो एसे बच्चेके जन्म मौर मरण से उत्पन्न होने वाला अशौच (उस 
जारी फे लिय) कमी समाप्त नही होता । 


समानं शरन्वणौचं तु प्रथमेन समापयेत्‌ । 
असमानं द्वितोग्रेन धमराजवचौ यथा ।१०॥ 
दतरा षमान अक्नौच्च निश्चय से प्रथम अन्नौच के साय समाप्त हो जाता है 
(भर्थात्‌ दूसरे सूतक का भणौच प्रथम सूतके साय मौर दूसरी मृत्यु का अवोच 
प्रथम मघ्पु कै अक्षो क्षा माप्तहो जाता है) । प्रयम भससमान शौच 
दूसरे असमान शौच क साय समाप्त होता है (अर्थात्‌ यदि जन्म का 
अशो घन गहै हो भौर इसी वौचमे मरण का अशौच प्रारभ्भहो जाए 
तो जन्म का अशीच मद्य क अनोचच के प्राय ही समाप्त होगा । इसी प्रकार यदि 
मृध्य्‌ का अशीच चन रहा हो भौर जन्म का अशौच प्रारम्भो जाए, तो मूष्यु 


का अशौच जन्म के अशौच के साथ समाप्त होगा), जेसाक्ति धर्मराज (यम) 
का कयते) 


देणान्नरगनः श्रुन्वा कुल्यानां मरणोद्भवौ 1 
मच्छ दणराद्रस्य तावदरैवाशुचिभेवेत्‌ ।।११॥ 
प्रवासं गपा हुजा मनुष्य यदि अपने कुल वालों क मरण याजन्मकं 


विषय मे रुन, तो समने क समय वसन दिनों में से जितने दिनिशेषरह्‌ गए हों 
उसक़ क्यं उतमे निका ही अशोचदहटोता है। 


अनीति दणराघ्रे नु धिरात्रमशुचिभ॑वेत्‌ । 
तथा संवन्मरे८नीने स्नान एव्र विशुध्यति ।१२॥ 
यदि सुनने क समय बक दिनका अशौच समाप्तहो गया होतो उसके 


लिये तीन बिन फा अशौच होता ह । पदि नन्म भथवा मरण को एक वषं बोत 
गय्राहोनोप्नाम फरनमात्रसेहौ गृद्धो जाताहै) 


अनोरमप्‌ पत्रेषु भार्यास्वन्यगतासु च । 
पृरपूर्वगु च स्त्रीषु व्मरहान्छृद्धि रिष्यते ।। १२।। 
अनौरस (वत्त आधि) पुष्रौ फ विषय चे, पने पति को छोड़कर वरूसरे फ 
घरपर पं ह परमो को विषयं मे, भौर उस पर्नी के विषयमे जो पहले किप्ती 
ग्य फौ पटनो रह चक्की हो, तीन दिनों में शुद्धि हौतीदै। 


४६६ शह्ुम्मृतिः 


मातामहे व्यतीते तु आचायं च तथा मृते । 
गृहे दत्तासु कन्यासु मृतासु च उयहस्तथा ॥ १४॥। 
नाना क्ते गुजर जाने पर, तथा आचायं कं मर जाने पर, भौर उन कन्याम 


फे मर जाने पर जिनका विवाहुतो हो चका था, पर अपनेपिता कोघरमें रह्‌ 
रही थीं, उसौ प्रफारसे तीन दिन में शुद्धि होती हं। 


निवासराजनि प्रेते जाते दौहित्रके गृहे । 
आचार्यपत्नीपुत्रेष प्रेतेषु दिवसेन च ॥ १५।। 
देश के राजा के भर जाने पर, अपने घरमे दौहित्र के जन्म लेने पर, 
आचाय की पत्नी ओर युत्रों कै मर जाने पर एक दिन में शुद्धि होती हं । 
मातुले पक्षिणी रात्रि शिष्यत्विग्बान्धवेषु च । 
सनब्रह्मचारिष्येकाहमनुचाने तथा मृते ।॥ १६॥ 
सामा, शिष्य, ऋत्विक्‌, ओर उनके बार्धव क मर जाने पर अगले-पिछछले 
दो दिनो सहित एक रात्रि तक अशौच रहता ह । ब्रह्मचारी ओर साङ्खोषान्न 
वेदो क ज्ञाता के भर जाने पर एक दिन तक अन्लौच रहता ह । 
एकरात्रं त्रिरात्रं च षड्रात्रं मासमेव च । 
शूद्रे सपिण्डे वर्णानामशौचं क्रमशः स्मृतम्‌ ॥ १७।। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य ओर शूत्र वर्णो का उनक शूर सपिण्ड की मृन्थुहो 
जाने पर मशः एक दिन, तीन दिने, छः दिन मौर एक मास तक अश्षौच भाना 
गथा हं | 
त्रियत्रमथ षड्रात्रं पक्षं मासं तथेव च । 
वैश्ये सपिण्डे वर्णानामशौचं करमशः स्मृतम्‌ ॥ १८॥ 
इन्हीं वर्णो कं वंश्य सपिण्ड कीमृत्यु हो जाने पर एन फा करमशः तीन 
रात, छः रात, एक पक्ष ओर एक मास तू अश्नोच माना गया हूं । 
सपिण्ड क्षस्विये बुद्धिः षडत्र ब्राह्मणस्य तु । 
वर्णाना परिशिष्टाना इादशाहुं विनिदिशेत्‌ ।१९॥ 
सपिण्डक्षत्निय कं विषयमे ब्राह्मण कौ छः दिन मे शुद्धि होती है, ओर शेषः 
वर्णोकौ बारह दिन मे शुद्धि बता गहे । 
सपिण्डे ब्राह्मणे वर्णाः सवे एवाविशेषतः । 
दशरात्रेण दुध्येयुरित्याह भगवान्यमः ॥२०॥ 


शङ्खस्मृति ४६७ 


स्पिष्डद्राह्मणकी मृष्यु होने पर सभी वणं भविशेष ल्प घे दस्त दिनम 
शुड होते है, एसा भगवान्‌ थम ने कहाहं 
सृग्वग्यनशनाम्भोभिमुः तानामात्मघातिनाम, 
पतितानां च नाशौचं शस्त्रविदयुद्रतार्च ये ॥२१।। 
भृगुभों को भग्न, अनशन ओर जलो से मरने चालो, भामहू्पा करने 
वातो, पतितो भौर जो लोग शास्त्र या विचयुत्‌ से मारे गए है, उनका अश्षौच 
नहीं होता । 
यतिव्रतिब्रह्मचारिनुपकारुकदोक्षिताः । 
नागौचभाजः कथिता राजाज्ञाकारिणशच यै ॥२२॥ 
सन्यासी, व्रत धारण करने बाले, ब्रह्मचारी, राजा, श्षित्पी, रक्षा प्रहूण 
करने घले ओर जो राजा की आज्ञा मे रहने वालि है, इनको भणौच $ भागी 
नहीं कहा गया हँ । 
यस्तु भुङक्ते पराशौचे वर्णी सोऽप्यशुचिभ॑वेत्‌ । 
अशौचशुद्धौ शुद्धिश्च तस्यपप्युक्ता मनौपिभिः ।२३॥ 
जो न्यासो पराए अत्रौच में भोजन करता हु वहू भौ भशुषिहो नाता 
हं । विद्वानों के द्वारा अशौच कौ शुद्धि होने पर उसकी शुदि कहो गद हे 
पराशौचे नरो भुक्त्वा कृमियोनौ प्रजायत । 
भुक्त्वाऽन्नं श्रियते यस्य तस्य योनौ प्रजायते ॥२५। 
मनुष्य पराए्‌ अशौच मे भोजन खाकर फीड कौ योनि मे उसन्त होता हू । 
जिसका अन्न खाकरवहु मरता ह्‌ वहुउसोको योनि में रउत्पनन हो 
नाता हे 
दान प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायः पितुकमं च। 
प्रेतपिषण्डक्रियावजंमशौन्चं वितिवतते ।॥२५॥ 
अशौचे प्रेतको पिण्ड देने की क्रिया को छोडकर दान देना, दान सेना, 
हवनं, स्वाध्याय मौर पितृकभं पहु सन निवृत्त हो जाना है । 
दति शाङ्भोये धमं शास्त्रं पञ्चदशोऽध्यायः । 


४८६८ ्द्ुस्मृति 


।। अथ षोडशोऽध्यायः ।, 
अथ द्रव्यशुद्धि मृण्मयादिपात्रशुद्धिवर्णनम्‌ । 
मण्ययं भाजनं सर्वं पुन. पाकेन राध्यति । 
मम्‌ त्रैः पुरीषैश्च ष्ठीवनैः पूयणोणितं. ॥१।। 
संस्पृष्टं नैव शुध्येत पुनः पाकेन मृण्मयम्‌ । 
भिट्शी च वना प्रत्येक पात्र वोबारा अन्तिमे पकनेपे श्ुद्धहो जाता । 
शराब, मूत्र, विष्ठा, युक्च, राधजौर शोणितसे स्पशं कोप्राप्त भिद्दी फा 
वर्तन दोनारा अग्निमे पकानेसे भी शुद्ध नहँ होता । 
एतैरेव तथा स्पृष्टं तास्रसौवणै राजतम्‌ ।।२।॥ 
रुध्यत्यावतितं पर्चादन्यथा केवलाम्भप्ता । 
इन्हीं यस्तुओं घे स्पशं को प्राप्त तांबे, सोने अथवा चांवो का वर्तन दोबारा 
पिघला कर बनानेसे शुद्ध होता है । इसके भतिरिक्त किसौ अन्य वस्तुत 
अपवित्र होने पर केवल जल से णुद्धहो जातादहै। 
आम्लोदकेन तास्रस्य सीसस्यत्रपुणत्तथा | 
क्षारेण शुद्धिः कास्यस्य लोहस्य च विनि द्विदैत्‌ ।।३।। 
तबि, सौसे ओर जस्ते केपात्रोंफो शुद्धि तेजोबकफे पानीते भौर काति 
जओौर लोहे के पाच्रोंकोशृद्धिक्षार (नत्कलो) से बताई गर्दरै। 
मुव्तामणिप्रवालानां शुद्धिः प्रक्षालनेन तु । 
अन्नाना चव भाण्डाना सवंस्यादममयस्य च| 
शाकमूलफलाना च विदलानां तथेव च 1।८]1 
जल मे उत्पन्न होते बाले मोती, मणि भौरमृगेसे बने, एव सव प्रकारके 
"पत्थर से बने बात्रो को शुद्धि धोडालनेसे हो जततीहै। साग मुल, फल गौर 
दालों की शद्धिभोदसी प्रकारसे हो जातीहै। 
माजंनादयज्ञपात्राणा पा।णना यज्ञकर्मणि । 
उष्णम्भसा तथा शुद्धि सस्नेहानां विनिर्दिशेत्‌ ।५॥ 
यज्ञकमं मे यज्ञपात्र क] शुद्धि हायसे मांज्नेरे भौर व्किना६ से युक्त 


भ्ठ 


पानोकी शुद्धि गमं जले बताई गरहहै। 
शयनासनयानानां स्फ्यदूरपशक्टस्थ च। 
शुद्धिः सप्रोक्षणादयजञे कटकेन्धनयोस्तथा ।।६॥ 


णद्ुरम्‌निः *५६६ 


शय्या, आप्तन, सवारी, स्प, सूप नोर शकट (गाड़ी), एवं चटाई ओर 
हधनषकी शुद्धि जल दिड्कनेसेहो जाती दहै। 
मार्जना मतां मृद्धिः क्निनेः णाधम्तु तत्क्षणात्‌ । 
संमाजिनैन तोयेन वराया लुद्धिरिप्यरने ।७॥ 
घो फी शुद्धि जीर मभि कीसफार्टूक्नाङ्‌, कै वारा तुरन्तहो जत्तीहै। 
जलो के द्राराधोनेपे वस्नो शुद्धि मानी ग्ईहै। 
वरहनां प्रोक्षणाच्छरृद्धिधरन्यादरीनां विनिर्दिशेत्‌ । 
प्राक्षणात्सषह्ताना च दारत्राणा च तक्णात्‌ ॥|८॥ 
अधिक माघ्रामें अनार्जो आदि की शुद्धि जल छिडकने से बता गर है। 
लकड के टुकड़ा को जोड़कर बनारु एव लकड़ो स बनो हूर अभ्य व्स्तुमों 
की शुद्धिभी जल छिढकनसेतेत्कान दहो जतीहै। 
सिद्धा्थकाना वल्कल शवर द्दन्तमयस्य च । 
गावात फमपान्राणामरश्ना शु द्रवना तथा ॥&।। 
पशुभोके सीर द्यी के दतिोंत्ने बनी हु वस्तुभंकी शुद्धि स्रो 
को षवल मेदहोतोष । तुम्यो आवि फस, हह््पो भौर सोगोँसे बने पात्रों की 
शुद्धि गाय केषालों (फी कृष्दी) सषहोतोह। 
निर्यासानां गृडानां च लवणानां तथैव च | 
कुसूम्भकुड कुमानां च ऊर्णाक्रर्पासयौम्तथा ।१०॥ 
प्रोक्षणात्करधथिता शद्विररित्मराे भगवान्यमः | 
गोवा, गृहो तथा स्वगो की. कूपुम्भ मर करकूपं की तथा ऊममौर 
कपास फी शुद्धि अलकेष्टीटमेकही परह । एसा भगवान्‌ यम काकयनदहै। 
| भूमिष्टरमूदकर बुद्ध गुचि तोयं णिलागतम्‌ ॥११॥ 
„८८ व्णगन्धरसंदु पठर्वा जन मदि तद्भूवेन । 
। शुद्ध' नदीगत तोय सवदेव तथाऽऽकधम्‌ ।१२॥ 
भूमि में स्थित जल भौर कषिला पर सिपित जल पवित्र पाना गया ह, पवि 
षह बण, गन्ध भौर दुष्टरसोस्तं रहित । प्रस प्रकारनदो में बहुता हुमा जल 
भौरष्षानफकाजलहुमेणाही शृद्धहोताहु। 
मृद्धं प्रसारिन पण्यं गृद्ध नाजाध्वमौमु खे । 
मुखवर्ज तु गौः शुद्धा मानरिस्वाऽऽश्रमे शुचिः । १३ 


५०० णद्धुस्मृतिः 


बाजार मे फला हभा विकाऊ सामान शुद्ध होताहं। बकरी ओर घोडा 
मुख मे शुद्ध होति है । गऊ मुख को छोडकर (मन्य अंगों में) शुद्ध होती ह । भर 
घरेल्‌ बिल्लो शुध होतो हं । 
शय्या भार्या शिशुवेस्त्रमुपवीत कमण्डलु. 1 
आत्मनः कथितं शुद्ध न शुद्धं हि परस्य च|] शा 
शय्या, भार्या, बच्चा, वस्त्र, यज्ञोपवीत भौर कमण्डलु अपने ही शुढ बताए 
गए है, पराए शुद्ध नहीं हे । 
नारीणां चैव वत्सानां शकरूनीनां शुनां मुखम्‌ । 
रात्रौ प्रस्रवणे वृक्षे मृगयायां सदा शुचि ॥ १५॥ 
नारियो का मुख रा्निमें (सभोग के समय चुम्बन के लिय) पवित्र होता 
है । बड़ों का मख अपनी माताभोके थनोंको चूघते समय पवित्र होताह 
(र्यात्‌ उनके च धने से थन स्ूठे नही होते) । पक्षिणो का मुख वृक्ष पर श्च 
होता है (अर्थात्‌ वृक्ष पर लगे फल पक्षियो के मुख से काटे जाने पर प्षूठ नहीं 
होते) । ओर कुत्तो का मुख शिकार कं विषय में सदा पवित्र होताहु । (अर्यात्‌ 
उनके मृहसे काटा हुजा शिकार क्षा नहीं होता) । 
शद्धा भतु श्चतुर स्नानेन स्त्र रजस्वला । 
देवे कर्मणि पित्रये च पञ्चमेऽहनि शुध्यति ।1 १९। 
रजस्वला स्त्रो चौय दिन स्नान करने कं परचात्‌ पति केलिये शृद्धष्टौ 
जातौ हे । यज्ञकमं ओर पितृकमं के लिये वह प्रांचवे दिन शुद्धे होती ह | 
रथ्याकदंमतोयेन ष्टोवनाद्यन वाऽप्यथ । 
नाभेरूध्वं नरः स्पृष्टः सद्यः स्नानेन शुध्यति ।। १७।। 


गलो कै कौचड ओर पानीप भौर यक आदि सताम से ऊपर स्पक्ष किया 
हभ मनुष्य स्नानके द्वारा तुरन्त शृद्धहाजाताहे। 


कृत्वा मूत्र पुरीष वा स्नात्वा भक्तुमनास्तथा । 
भुक्त्वा क्षुत्वा तथा सुप्त्वा पीत्वा चाम्भोऽवगाह्य च।। १८॥ 
रथ्या वाऽऽक्रम्य वाऽऽचामद्वासो विपरिधाय च। 


लधुशनडका ओर मल-याप स निवृत्त होकर, स्नान करक तथा भोजन की 
इच्छा होन पर, खाकर, थूककर, सोकर, पीकर आौर जलो का अवगाहुनं करकं, 
गली मे चलकर ओर वस्त्ोको धारण करके भाचभन कर 


कृत्वा मूत्रपुरीषं च लेपगन्धापहं द्विजः ।। १६॥ 
उद्धृतेनाम्भस्ना शौच मृदा चैव समाचरेत्‌ । 


णद्धस्मृतिः ५०९१ 
मूतर भोर मलकात्माग करने के पश्चात्‌ द्विज सिरी केलेपसेदुर्गन्धको 
दुर करने वाले शौच को स्वयं निकाले हए जल भोर भिद के हारा करे । 
मेहने मृत्तिकाः स्त लिङ्गं दे परिकीतिने॥२०॥ 
गक्रम्मिन्विणतिर्हस्ते दरयो याञ्चनुर्दण | 
तिख्रम्न्‌ मृत्तिका देयाः क्रत्वा नव्रविणोधनम्‌ ॥२१॥ 
ति्रस्न पाद्रयोज्ञयाः णौचकरामस्य स्वेदा । 
मल-त्याग करने पर गृदोमे साततब्रार ओौर पूत्र-त्याग के पश्चात्‌ लिगमें 
दो बारमिहटरी लगाकरशुच्धि करनी चाहे । (बष्ए्‌) एक हाय में बोस बार 
ओर योनो होमे चौदह बार, ओर नाखुनों कौ स्फाटकरफे मिटी से तौन 
बार शुद्धि करनी चाहिये । शद्धि की कामना वाले पुरूष फो पावो की तीन बार 
भिहटरी लगाकर शुद्धि करनौ वाह्ये । 


गौचमेतद्‌ गृहस्थानां द्विगुण ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥२२॥ 

चिगणं च वनस्थानां यतीनां तु चतुगुणम्‌ । 

मृत्तिक्रा च विनिदिष्टा त्रिपर्वाऽऽपू्येते यया ।।२३। 

यह शौच गह्या के लिय कहा गया है । ब्रह्मल्ारियों कफे लिये दसत 
दो गुणा, वानप्रस्थो के लिपे तौन गुणा भौर संन्यासि्पौ के लिव चार गुणा 
शौच का विधानहै। मौर एकवार में इतनी मही लेनी चाहिये, मिसे 
भंगृलिर्यो के तीन पोर भर नाएं। 
इति णा्ौये धर्मशास्त्रे पोडणोऽधघ्यायः । 


। अथ सप्तदशोऽल्यायः 1 

अथ क्षत्रियादिवधें गवाद्यपहारे ब्रतवणेनम्‌ । 
नित्यं त्रिषवणस्नायी कृत्वा पणंकुटीं वने । 
अध.शायी जटाधारी पर्णमूलफलाशनः । १। 
ग्रामं विशोच्च भिक्षार्थं स्वकमं परिकीर्तयन्‌ । 
एककालं समदहनीयाद्रषे तु द्वाद गते ॥२॥ 
हेमस्तेयी सुरापद्च ब्रह्महा गुरूतल्पगः । 
व्रतेनेतेन शुध्यन्ते महापात्तकिनस्त्विमे ॥३।। 


५०२ शद्धुस्मृतिः 


(सुवणं आदि को चोरी करये बाला मनुष्य ) नित्य ही प्रात्तःः मध्य 
ओर साय तीन काल स्नान करता हुभा वन मे पलो को कुटी बनाकर, धरती 
पर सोने बाला, जटां को धारण करने वाला, पत्तो, मूलो भौर फलो का 
भोजन करने बाला होकर अपने (पापकर्मको घ्योपणा करता हजा भिका 
के लिये भ्राम ते प्रवेश्च करे । एकं काल भोजन करे । इस प्रकार बारह वप 
बीत जामे पर सुवर्णं कौ चोरी करने वाला, सुरापान करने वाना, ब्राह्मण की 


हत्या करने वाला ओर गुरु की भराथ्या पर शयन करने वाला--यें सब महुब- 
पातकी इस ब्रतसेशुदढदहौो जतेहै। 


यागस्थं क्षत्त्रियं हुत्वा वैश्यं हत्वा चं याजकम्‌ । 
एतदेव ब्रत कुर्यादिप्रेीविनिपूदकः ॥४। 


याग ये द्यितक्षत्रियक्ो सारकर, थज्ञ करमे वाले तश्य फो मारकर ओर्‌ 
रजस्वला से बलात्कार करने वाला मनुष्य (प्रायश्चित्त के लिने) इस ब्रत को 
करे । 


कूटसाक्ष्यं तथेवोक्त्वा निक्षेपमपह्त्य च । 
एतदेव ब्रत कुर्यात्तयक्त्वा च शरणागतम्‌ ।५।॥। 


शठी गनाही देकर, धरोहर को हडप कर ओर शरणागत का परिटपाग 
करके इसी त्रत को करे । 


आहिताग्नेः स्त्रियं हत्वा मित्रं हुत्वा तथैव च । 
हत्वा गभमविज्ञातमेतदेव व्रतं चरेत्‌ ।।६॥ 


अग्नि का जाधान कयि हुए द्विज की पत्नी की हस्या करके, तथा मित्र की 
हेत्या करके ओर अनजाने में भ्रूणहत्या करके इसी व्रत को करे । 


वनस्थं च द्विज हत्वा पाथिव च कूतागसम्‌ । 
एतदेव व्रतं कृर्याद्‌ द्विगुणं च विशुद्धये ।७॥ 


वनवासी ब्राह्मण को मारकर ओर पापौ राजा को मारकर शुद्धि के लिमे 
इसी दुगने त्रत को करे । 


क्षत््ियस्यं च पादोनं वधेऽर्घं वैशङ्यघातने । 


अमेव सदा कुयस्स्त्रीवधे पुरुषस्तथा ॥८॥। 


क्षत्रिय का वधं करने पर पौना, वेश्य का वध करने पर माधा, भौर दसी 
प्रकार स्त्रोका वध करने पर पुचष आधा ब्रत करे । 


पादं तु शूदरहत्यायामुदक्यागमने तथा । 
गोवधे च तथा कुर्या्परदारगत्तस्तथा ।€॥ 


णहु स्मृतिः ५०३ 


श्र कौ हर्या करने पर, रजस्वला से सभोय करने पर, गोवध क्र देने पर 
तथा परस्त्रीगमन करन पर एक चौधथाई तेत करे । 
पचुर्हत्वा तथा प्राम्यान्मासं कत्वा विचभण | | 9 
आरण्यानां वधे तदत्तदर्ध्‌ तु विधीयते ।१०।। | 
ग्राम्य पणुञओंको सारकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस त्रतको एक मास तक 
करके (शद्ध होता है), ओर वन्य पुज का वध फरने पर इससे आधे 
(आघमास के) त्रत फा विधान्‌ किया गया है। 
हत्वा द्विज तथा सर्पं जलेशयविलेशयान्‌ । 
सनयं तथा वुर्याद्‌ त्रत ब्रह्महृणस्तथा ।। १ १।1 
पक्षी गौरस्तापको मारकर तथा जल भौर विल मे रहने बाले जीवको 
मारकर सात दिन तक हस त्रत फो इसी प्रकार करे, ओर शअ्यहत्या केत्रतको 
भी इसी भ्र करे । 
अनस्थ्ना णक्रट हुत्वा सास्थ्तां दणणतं तथा । 
ब्रह्महत्याव्रतं करर्यसपूर्णं सवत्सर नरः ॥ १२ 


छकड़ा भर बिना हृडी वाले जीवो को मारकर आर एक हजार ही वाले 
जीवों फो भारकफर मनुष्य पुरे वषं तक ब्रह्महत्या के व्रत को करे । 


यस्य ग्रस्य च वर्णस्य वृत्तिच्छदं समाचरेत्‌ । 
तप्य तस्य वधे प्रोक्तं प्रायरिचत्तं समाचरेत्‌ ॥ १३ 


निस-जिसत वणं (के भनूष्य) की आजीविका का विनाश करे, उसी-उसी 
वणं फे (मनुष्यके) वध क्ते लिये कह गए प्रायश्चित्त को करे । 


अपहृत्य तु वणनि भुवं प्राप्य प्रमादत । 
प्र।यङ्चित्त वधे प्रोक्त ब्राह्मणानुमतं चरेत्‌ 11 ९४।। 


अनजाने में ब्राह्मण, क्षन्निय, वैद्य ओर शूत्र कौ भूमि को अपहूरणके ठार 
राप्ते करके राह्मण कौ अनुमति से उसी प्रायश्चित्त कोकरे, जो उन कं वध 
हे लिये बताया गया है। 


गोऽजाङ्वस्यापहरणे मणीना रजतस्य च । 
जलापहुरणे चैव कुर्यात्सवत्सरत्रतम्‌ ॥१५।। 


गढ, बकरी, घोडा, मणि आर चोँदी का अपहरण फरने पर, एवं जल का 
अषह्रण करने पर एक बभर का व्रत करे । 


तिलानां धान्यवस्नाणां मद्यानामामिषस्य च। 
संवत्सराधं कूर्वीत तव्रतमेतत्समाहितः ।१६॥ 


५०४ शद्भुस्मृतिः 


तिलो, अनाजों, वस्त्रो, मदिराभो ओर मासकी चोरी करकं सावधान 
होकर इस त्रत फो आधे वषं तक करे । 
तृणेश्षुकाष्ठतक्राणां रसानामपहारकः । 
मासमेक व्रत करर्याद्‌ गन्धाना सपिषा लथा ॥ १७॥ 
घास, ईख, काठ, छाछ आौर रसो कीणोरी करने वाता, तथा गन्धों 
(मसालो) ओर घृतो कौ चोरी करने वाला एक मास्त तक त्रत करे । 
लवणानां गुडाना च मूलानां कुसुमस्य च । 
मासार्धेतु व्रतं कुयदितदेव समाहितः ।॥१८।। 
लवण, गड, मूल ओर फूलो कौ चोरी करने वाला सावधान होकर इसी 
त्रत को आधे मास तक करे । ` 
लौहाना वैदलाना च सूत्राणां चर्मणा तथा| 
एकरात्रव्रत कुयदितदेव समाहित. ॥१६॥ 
लोहे, बासरके टोकरो, सूत भौर चमड़ फो चोरी करके सावधान हो इसी 
त्रत को एक रातभर करे । 
भुक्त्वा पलाण्डु लशुनं मद्य च कवकानि च। 
नारं मल तथा मासं विड्वराहं खर तथा ॥ २०।। 
गौधेरकुञ्जरोष्टरं च सर्वेपञ्चनख तथा । 
कर्यादे कृक्कूटं ग्राम्यं कुर्यात्सिवत्सर व्रतम्‌ ।२१।। 
प्याज, लहसुन, मदिरा, खम्भ, मनुष्य के मल, तथा धरेलू सुअर भौर 
रधेका मांस, गोधा, हाय, ऊट, सव प्रकारके पञ्चनखो , मांसाहारी जोव 
मौर प्राभ्य कुक्कुट को खाकर वषं भरतक इस व्रत फो करे । 
भक्ष्याः पञ्चनखास्त्वेते गोधाकच्छपशल्लकाः । 
खड्गश्च शशकरश्चैव तान्हत्वा च चरेद्‌ व्रतम्‌ ।२२॥ 


गोधा, कफषृआ, सेह, गेडा ओर सतता (वरगोश) ये पञ्चनल पशु लाने 
योग्य हैँ । इनको मारकर ब्रत करे । 


हंसं मद्गु बकं काकं काकोलं खञ्जरीटकम्‌ । 
मत्स्यादाश्चि तथा मत्स्यान्बलाकं शुकसारिके ॥२३।।. 
चक्रवाकं प्लवं कोक मण्ड्कं भुजगं तथा । 

मासमेकं व्रतं कुयदितच्चैव न भक्षयेत्‌ । २४॥ 


शद्ुस्मृतिः ५०५ 


हंस, मद्ग्‌, बगुला, कौमा, काकोल, खञ्जरीटक, मछलीलोर, मछली, 
बलाका, तोता, मेना, चकवा, ण्लव (जल का पक्षौ), कोक, मेंडक, ओर सपं को 
खाकर एक मास तक ब्रेत करे ओौर इनको न खाए) 
राजीवान्सहतुण्डांङ्च शकूलांहच तथैव च । 
पाटीनरोहितौ भक्ष्यौ मत्स्येषु परिकी तितौ ।।२५। 
राजीव, सिहतुण्ड ओर शकुल खाप कौ मषलियो को खाकर भी उपयुक्त 
प्रायश्चित्त करे । मछलियो मे पाठीन भौर रोहति नामक मछलियां खाने के 
योग्य बताई गई है 
जलेचरां रच जलजान्मुखाग्रनखविष्किरान्‌ । 
रक्तपादाञ्जालपादान्सप्ताहुं व्रतमाचरेत्‌ ।२६।। 
जल मे उत्न्न होने वाले ओौर जल मे विचरने वाले, मुख के अध्रमागमें 
बने नख वाले वक्षियो फो, लाल पांव वाले पक्षियो को, ओर जाल नेते पांव 
वाले पक्षियों को खाकर एक सप्ताह तक ब्रत करे । 
तित्तिरं च मयूरं च लावक च कपिञ्जलम्‌ । 
वार्घ्रणसं वतंकं च भक्ष्यानाह्‌ यमस्तथा । २७॥। 
तीतर, मोर, लावा, कपिञ्जल, गंड ओर वत्त को यमने खानेके योग्य 
बतायाहै। 
भुक्त्वा चोभयतोदन्तं तथैकशफदंष्ट्िणः । 
तथा भुक्त्वा तु मासं वे मासार्धं व्रतमाचरेत्‌ ॥२८॥ 
दोनों नब में दतो वाले, एक शुर वाले, दति वाले पशुर्भो को मारकर 
तथा उनका भांस खाकर आधेमास तक ब्रत करे । 
स्वयं मृतं वृथामांसं माहिषं त्वाजमेव च । 
गोरच क्षीरं विवत्सायाः सं धिन्यार्व तथा पयः ॥।२६।। 
संधिन्यमेध्यं भक्षित्वा पक्षं तु व्रतमाचरेत्‌ । 
स्वथं भरे हुए भते भौर बकरी के बेकार मांस को खाकर, बिना वच्डे 
आली गङ का तथा मानिन ग का दूध पकर तथा गाभिन गऊ फे अमेच्यको 
-शवाकर एक पक्ष तक व्रत करे । 
क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि तद्विकाराशने बुधः ॥३०॥ 
सप्तरात्रं त्रतं कूर्याद्यदेतत्परिकीतितम्‌ । 


५०६ ष़ङ्खुस्मृतिः 


जो रभक्ष्य दध है उनसे जने पदार्थोको खिर बुद्धिमान्‌ सात दिन तक्ष 
बरत करे, एता कहा गया हे । 
लोहितान्वृक्षनिर्यासन्त्रस्चनप्रभवांस्तथा ॥२१।। 
केवलानि च बुक्तानि तथा पयुं षित्तं च यत्‌ । 
गृडदुक्त तथा भुक्त्वा त्रिरात्र च ब्रती भवेत्‌ ।।२२॥ 
वृक्षो के लाल गोदो को ता काटने से उत्पन्न होने बाले गोदो को, शुक्त 


मान्नको, भौर मगोबासीहे, ओर गुडके शुक्त को खाकर तीन दिन तक त्रत 
करे । 


दधि भक्ष्यं च शुक्तेषु यच्चान्यहधिसभवम्‌ । 
गुडशुक्तं तु भक्ष्यं स्यात्ससपिष्कमिति स्थितिः ॥२३३।। 
श्ुक्तो मे दही ओर वे अन्य पदा्थजौ दही से बनेहे भक्षण है । गुड 
से बना वह शुक्त भक्ष्य है, जिस घौ मिला है ) एसी स्थिति हे। 
यवगोधूमजाः सवं विकारा. पयश्च ये } 
राजवाडवकूर्य च भक्ष्यं पयु धितं भवेत्‌ ।(३४। 
जौ भौर गेह से बने सव पदां ओर जो दुधसे बने पदा्थंहै तथा 


राजवाडव नामक सृगका मास चाहे बासीभी होये सब खाने के योग 
होते है। 

राजीवपक्वमासं च सवंयतनेन वजयेत्‌ 

संवत्सर त्रतं कूर्यात्प्राश्येताञ्ज्ञानतस्तु तान्‌ ॥३५॥ 


राजीव मृग को भूनकर जो कनाब बनाया जाता है, उत्ते प्रयहनपुर्वंक 
त्याग दे । जान-बु्न कर एसे मासों को खाकर एक वषंभर तक ब्रत करे । 


शूद्रान्न ब्राह्मणो भृक्त्वा तथा रद्गावताररिणः । 
चिकित्सकस्य क्षुद्रस्य तथा स्व्रीमृगजीविनः ॥३६।। 


बराह्मण शूद्र के अन्न को खाकर, तथा नट, चिकित्सक, नौच मनुष्य भौर 


स्त्रो एव मृगो से आजौविक्षा कमाने चाले के अन्नको खाकर (एर्‌ मास तक 
चत करे) । 


षण्डस्य कुलटायाद्च तथा बन्धनचारिणः । 
बद्धस्य चैव चोरस्य अवीरायाः स्त्रियस्तथा ॥३७॥। 


शद्खुस्मृतिः ५०७ 


नपु खक, व्यभिचारिणी स्त्री, बन्धन में बाधने वाले, कंदी, चोर तथा 
पुत्रही्तस्त्री के अन्न को खाकर (एक मास तक त्रेत करे) ) 
चर्मकारस्य वेणस्य क्लीवस्यं पतितस्य च। 
रुकंमकारस्य धूर्तस्य तथा वाध्षु षिकस्यं च ।३८॥ 
चमार, रागी, नामदे, पत्तित, सुनार, धूतं तथा व्थाज से आजीचिका 
करने वाले के (अन्त को खाकर एष मास तक्त ब्रत करे) । 
कदर्यस्य नृशंसस्य वेर्याया कितवस्य च । 
गणान्नं भूभ्रिपालान्वमन्नं चैव दरवजीविनान्‌ ॥३६॥ 
नीच, निदेय, वेश्या ओर जुआारी के अन्न को, गणोंके भन्न कफो, राजाके 
भन्न को ओर फुततों से जआजौविक्रा रने वालो के अस्त फो (खाकर एक मास 
तक्ष त्रत करे) । 
पौल्जिकान्म सूतिकान्न भृत्वा मास ब्रत चरेत्‌ । 
द्रस्य सततं भुवत्वा बण्मासान्त्रतमाचरेत्‌ ।\४०॥। 
मू'ज सै आजीविका करने वाले के अन्नको ओर सुलिकाके अस्नको 


खाकर एक मास तक व्रत करे । शुद्र के अन्न को लगात्तार खाकर छ. मास तकं 
व्रत करे । 


वैश्यस्य तु तथा भुक्त्वा त्रीन्मासान्व्रतमाचरेत्‌ ॥ 
क्षस्तियस्य तथा भुक्त्वा द्रौ मासौ व्रतमाचरेत्‌ 11४९१। 


वेश्यके अन्नको इसी प्रकार खाकर तोन मास तक व्रत करे \ ओर 
क्षत्रिय के अन्नको इसी प्रकार खाकर दो मास तक ब्रत करे 


ब्राह्मणस्य तथा भुक्त्वा मासमेके नेतं चरेत्‌ । 
अपः सुराभाजनस्थाः पीत्वा पक्त ब्रत चरेत्‌ ।।४२॥ 
ब्राह्मण के भन्न को खाकर (बराह्मण) एक मास तक व्रत करे। सुरा कं 
पाञ्चमें रखे जल को पीकर एक पक्ष तक त्रेत करे } 


सश्भाण्डगताः पोत्वा सप्तरात्रं व्रत चरेत्‌ । 
रू्रौच्छिष्टाशने मासं पक्षमेकं तथा विशः ।।४३। 
क्षत्त्रियस्य तु सप्ताह ब्राह्मणस्य तथा दिनम्‌ । 
अथ श्राद्धाशने विद्धान्मासमेक ब्रती भवेत्‌ ।।४४।। 


मादक प्रग्योंके पात्रों में रखे हए जलो को पीकर सात दिन तक व्रत करे । 
शूद्र काढा खाने पर एक भास लकं, बेग का हुडा खाने बर एक वश्च सकः; 


ण्य शद्कुस्मृतिः 


कषत्रिय कालू खाने पर एक सप्ताहं तक ओर ब्राह्मणा ठा खाने पर एक 
दिन तक वरत करे । श्नाद्ध मे भोजन करके दिद्रान्‌ एक मास तक त्त करे । 
परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविन्दति। 
व्रत सवत्सर. कुयु दातियाजकपजञ्चमा. ।।४५।। 
यह बड़ा भाई जिससे पहले छोटा भाई विवाह करता है, वह छोरा भाई 
जो अथने बड़ भाई से पहले विवा करता है, उह कन्या जिसके साथ विवाह 


किया गया है, कन्या का वान करने वाला (पिता) ओर बिवगह संस्कार कराने 
चाला पानक ये पांचो एक वधं तक्र व्रत का पालन करे । 


काकोच्छिष्टं गवाऽऽघ्रात भुक्त्वा पक्षं व्रती भवेत्‌ । 

दुषित केश शीटेश्च मूषिकालाङ्क.लेन च ।1४६।। 

मक्षिकामशकेनापि त्रिरात्र तु त्नती भवेत्‌ । 

कौएके सूढे, गऊकेदढारो सुघे हुए भोजन को खाकर एक पक्त तकत्रत 

करे । केशों भर फीडों से दूषित, चूहों ओर बन्दरोसे दूषित तथा मश्षिवियों 
ओर मच्छरों से दूषित भोजन को खाकर तीन रात तक ब्रती बना रहे । 

वृथा कृसरसंयावपायसापूपशष्कुली ।(४७।। 

भुक्त्वा त्रिरात्रं कुर्वीति ब्रतमेतत्समाहितः। 


केवल अपने लिये पकए हए कृसर (तिल आर चावल भिलाकर बनाई 
हई छिचङ्ी), संयाव (जौ से बने मोठ भोजन), लीर, पभा आर शश्कूलो को 
खाक्रर सयतचित्त होकर तीन दिन तक इस्रव्रतकफोकरे) 


नील्या चैव क्षतो विप्रः शुना दष्टस्तथेव च ।।४८।) 
त्रिरात्रंतु ब्रत कू्यत्पु श्चलीदशनक्षतः । 
यदिब्राह्मणको नोलीकी लक्डोसते घाव हौ जाए, यदि उसे कत्ता 


काट खाए, भौर यदि उसे वश्याके वतसे घाषहो जाए तोह तीन दिन तक 
व्रत करे । 


पादप्रतापनं कृत्वा रवाह कृत्वा तथाऽप्यधः ।(४६॥। 


कुशेः प्रमृज्य पादौ च दिनमेकं ब्रती भवेत्‌ । । 
अपने प्व को अग्नि पर तपाकर, तथा अग्तिको पावके नीचे कालकर 
मौर कुशा से मपने पांवों को माज कर एक दिन तक व्रतो रहे । 


नीलीवस्त्रं परीधाय भुक्त्वा स्नानाहंणस्तथा ॥५०॥। 
त्रिरात्रं च व्रतं कुर््याच्छित्त्वा गृत्मलतास्तथा । 


श्द्खस्मृतिः ५०६ 


नौली से रणे हए वस्त्र को पहनकर, निसको छने से स्नान करना योग्य 


हो उसका अभ्न खाकर, क्षाडियों ओर बेलोको काट कर वह तीन दिन तक त्रत 
छरे । 


अध्यास्य शयनं यानमासन पादुके तथा ॥५१॥। 


पलाशस्य द्विजश्रेष्ठस्तरिरात्र तु ब्रती भवेत्‌। 


हाक से बनी शय्या पर बैठकर, तथा यान, आसन मौर खडाऊ' पर आरूढ 
होकर ब्राह्मण तीन दिनि तक्र ब्रत करे । 


वाग्दृष्टं भावदुष्ट च भाजने भावदूषिते। 


भुक्त्वाऽन्न ब्राह्मणः पदचात्तिरात्र तु ब्रती भवेत्‌ ।॥५२॥ 


विच्नारोंसे दूषित पात्रमे वाणी से दूषित ओौर चिचारो से दूषित अन्न 
को खाकर ब्राह्मण तत्पश्चात्‌ तीन दिन तक्‌ ब्रती वना रहे। 


क्षत्रियस्तु रणे दत्त्वा पृष्ठ प्राणपरायणः । 
सवत्सरव्रत कुर्य्याच्छि्त्वा वृक्षं फलप्रदम्‌ ॥५३॥ 


प्राण बचाने कौ इच्छा वाला क्षेत्रिय युद्धमें पीठ दिल्लाकर भौर फलदेने 
बाले वुक्ष को काटकर एक वषंभर ब्रत करे । 


दिवा च मैथुनं गत्वा स्नात्वा नग्नस्तथाऽम्भसि । 
नम्नां परस्त्रिय दृष्ट्वा दिनमेक वृतौ भवेत्‌ ।(५४॥। 


दिनमेस्त्रौसे सभोग करके ओरनगाहोकर जलमे स्नान करके, तथा 
पराई नगीस्त्री को देखकर एक दिन तक व्रत करे । 


क्षिप्त्वाऽनावशुचि द्रव्य तदेवाम्भसि मानव. । 
मासमेक वृतं कुर्यादुपिक्र्‌ध्य तथा गुरुम्‌ ।*५५॥ 
, अनि ते अपविन्न द्रव्य को डालकर, तथा उसी व्रव्यको जल मे डा्तकर 
भौर अपने से बड़ पर क्रोध करके मनुष्य एक मास्त तकं व्रत करे । 
पोतावकेषं पानीय पीत्वा च ब्राह्मण क्वचित्‌ 
त्रिरात्रतु वृत कुर्याह्वामहस्तेन वा पन. ॥।५६॥ 
कहं पीने से दोष बचे पानौ को पीकर, अयवा बाएं हाथ सेपानीको 
पोकर ब्राह्मण तीन रात व्रत करे । 
एकपड कल्युपविष्टेषु विषमं यः प्रयच्छति । 
सच तावदसौ पन्न कुर्यात्तु ब्राह्यणो वृतम्‌ ॥ ५७ 


५१० गद्खस्मृतिः 


जो एक हीं पंक्ति मे (भोजन कै लिये) वंठे हए जनों को विषम 
(न्यूनाधिक) देता दहै, तो वहे ब्राह्मण ए प्न तक ब्रत करे । 
धारयित्वा वुलाञ्चैव विषम कारयेद्रणिक्‌ । 
सुरालवणमद्यानां दिनमेकं वृतौ भवेत्‌ ।।५८}। 
यदि बनिया हाथ में तरान्‌ लेकर कम तोले भौर सुरा लवण ओर मद्य 
का विक्रय करे तो एक दिन का त्रत करे। 
मांसस्य विक्रयं कृत्वा कुर्थास्चैव महावृतम्‌ । 
विक्रीय पाणिना सद्यस्तिलानि च तथाऽऽचरेत्‌ ।५६॥।। 
आंस बेचकर वणिक्‌ महाव्रत करे ओर अपने हाथ से तिलोंको बेचकर 
तुरन्त इसी त्रत को फरे । । 
हुंकारं ब्राह्मणस्योक्त्वा त्वकार च गरीयसः | 
दिनमेकं बतं कूर्यत्परियत. सुसमाहितः ॥६५०॥। 
ब्राह्मण फो डांट-डपट फर, अपने से बड कोत्‌ पुकार कर सयते ओर 
्नान्तचित्त होकर एक दिन का ब्रत करे 


प्रेतस्य प्रेतकार्याणि अकृत्वा धनहारकः । 
वर्णानां यद्‌ ब्रते प्रोक्तं तद्‌ व्रतं प्रयतइचरेत्‌ ।६१।॥। 
प्रेत के धनको (उत्तराधिकारीके रूपमे) लेकर उस के लिये प्रत-कर्मो 
फोन करके, वर्णोमेसे प्रत्येकके लिपेजो त्रत कहा गयाहै, उसो घ्रतको 
संयत होकर करे । 
करत्वा पापं न गूहेत गुह्यमानं विवधंते । 
कुत्वा पापं बुधः कूर्यात्पषेदोऽनुमतं व्रतम्‌ ॥६२। 
पापकमे को करफे उसे छिपाए नहीं । छिपाथा जाता हुआ पाप बह़ जाता 
है) पापको करके बुद्धिमान्‌ परिषद के अनुमते त्रत को करे। 
तस्क रइवापदाकीणें बहुव्याधमुगे वने । 
न ब्रत ब्राह्मण. कर्यास्प्राणवाधाभयात्सदा ।६३। 
चोरो, हिक पशुओं, अनेक व्याधो गौर पशुभों से भरे हग वन में ब्राह्मण 
सदाहीप्राणोंकीबाधाकेभयसे त्रतन करे। 
सवत्र जीवनं रक्षेज्जीवन्पापमपोहुति । 
तरतः कच्छं रच दानैश्च इत्याह भगवान्यमः ।६५॥ 


शद्खस्मृति ` ५११ 
त सवत्र अपने जीवन की रक्षाकरे, क्योफिं जोवित सनष्य व्रतो, कृच्छों ओर 
दानोंसे पापको परेकर दता दहै) एसा भगवान्‌ यमने कहा है । † 
शरीरं धर्मसर्वस्वं रक्षणीय प्रयत्नतः । 
णशरीरात्खवते धर्मः पवेतात्सलिलं यथा ।।६५।। 
शरीर धमे का सर्वस्व है, इसकी प्रयतनपूरवंक रक्षा करनी चाहिये । धर्म॑ 
शारीर से इस प्रकार स्रवित होता है, जिस प्रकार जल पव॑त & लि 
होता है) 
अ{लोच्य धर्मशास्त्राणि सम्य ब्राह्मणै. सह्‌ । 
प्रायरिचत्त द्विजो दद्यात्स्वेच्छया न कथंचन ।६६॥ 


धमंशास्नों ६ की समीक्षा करके ओर विद्वानों फे साय विचार-विमशं करके 
ही ब्राह्मण प्रायश्चित्त का विधान करे । अपनी इच्छासे कभी न करे। 


इति शाद्कीये धमेशास्े सप्तदशोऽध्यायः । 


| जथाष्टादणोऽध्यायः ॥ 
सथाघमर्षण-पराक-कुच्छातिकृछ-सान्तपनादिव्रतम्‌ । 
त्यहं त्रिषवणस्नायी स्नाने स्नानेऽघमषेणम्‌ । 
निमग्नस्तरि. पठेदप्सु न भुञ्जीत दिनत्रयम्‌ ।१। 


तीन दिन तक त्रिषवण स्नान करे । प्रत्यकं स्नान में जलां मे इदको 
लगाकर अघमर्षण का पाठं करे, तीन दिन तक भोजन न फर । 


वीरासनं च तिष्ठत गां दद्याच्च पयस्विनीम्‌ । 
अघमर्षणमित्येतद्‌ व्रतं सर्वाचनाश्ननम्‌ ॥२॥ 


वोराघन में स्थित रहै, दूध रेने वाली गडकोदान मेदे) सनपापोका 
नाश करने वाला यह्‌ अघमर्षण व्रत कंहा गया है । 


त्यहं सायं व्य्‌ प्रातस्त्यहमद्यादयाचितम्‌ । 
त्यहं परं च नाइनीयातपाजापत्यं चरन्त्रतम्‌ ॥३॥ 
प्राजापत्य ब्रत कोकरता हमा तीन दिन तक साय-काल मे भोजन करे, 


तोन दिन तक प्रातः-राल मे भोजनं करे, तीन दिन तक बिना सगे जो भिन्ने 
उसे ही खाए ओर तीन अगले दिनोंमें कृच न खाए । 


त्यहमुष्णं पिबेत्तोयं ज्यहमुष्णं घृतं पिबेत्‌ । 
त्यहमुष्णं पयः पीत्वा वायुभक्षस्त्यहुं भवेत्‌ ।\४॥ 


५१२ शङ्कुस्मतिः 


तीन हिन चक्ष गमं जिल पिे, तीन दिनतक गमंघी पिये ओर फिर 
तीन दिन तक गर्म दृध पीकर अगले तीन दिन चायु-भक्षण करता हुभा (अर्थात्‌ 
बिना कुछ खाए-षिये) रहे । 
तप्तकच्छ' विजानीयाच्छीतंः शीतमुदाहृतम्‌ । 
द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकोत्ितः ।।५। 
यह तप्तक्कच्छ ब्रत जानना चाहिये । इते ही यवि ठंड जल, घौ भाविके 
द्वारा करे तो यह्‌ शीतष्कच्छ्‌ कहूलात्ता है 1 बारह दिन के उपवास केसाय 
किया हज ब्रत पराक कहुलाता है । 
विधिनोदकसिद्धानि मासमदनौत यत्ततः । 
सवतून्‌ वा सोदकान्मास कृच्छर वारुणमुच्यते ।।६॥ 
जल से विधिपुर्वक पकाए हुए अभ्नो को यत्नपूवंक एक मास तक खापए्‌। 
अथवा जलो के साथ सत्तुओं को एक मास तक लाए । पह वारुण-कृच्छु 
कहलाता है । 
विल्वं रामलकंर्वाऽपि पदुमाक्षरथवा शुभैः । 
मासेन लोकेऽतिकृच्छः कथ्यते बुद्धिसत्तमं. ॥७। 
बेल, आंवला, ओर पवित्र कमल के बीजों से महीने भर तक जो व्रत छिपा 
जाता है, बह लोक में विद्वानों के द्वारा अतिकृच्छ कहलाता है । 
गोमन गोमयं क्षोरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
एकसात्रोपवासश्च कृच्छं सातपनं स्मृतम्‌ । 
व्रतेस्तु त्यहेमभ्यस्तं महासांतिपन स्मृतम्‌ ॥२॥ 
गो-पृत्र, गोबर, दूध, दही, ची, कुशाओ का जल, मौर एक रात का उपवास, 
यह कृच्छ सांतपन माना जात। है । यदि इनको तोन दिन तक आवृत्तिकौीजाप 
तो उसे महासांतपन माना जाताहै। 
पिण्य।कवामतक्राम्बुसक्तूना पृतिवास्रम्‌ । 
उपवाषान्त राभ्यासात्तुलापुरुष उच्यते ।1€॥ 


यदि प्रतिदिन. उपवास के पश्चात्‌ पिण्याक बाम छाछ ओौर जर्लो वाले 
सत्त्‌ञो को लान का अभ्यान्त क्ता जाए, तो चह ब्रत तुलापुरुष कहा 
जाता है । 


गोपुरीषाशनो भृत्वा मासं नित्यं समाहितः । 
व्रतं तु यावकं कूयत्सिवंपापापनुत्तये ॥१०।। 


शद्खुस्मृतिः ५१३ 


सय पापो के चिनाश्च के लिये नित्य शान्तचित्त होकर एक मासं तक गोबर 
को खति हुए याक नामकव्रतकोकरे। 


ग्रासं चन्द्रकलावृद्धया प्रारनीयाद्रधयन्सदा । 
हास्येच्च कलाहानौ ब्रत चान्द्रायणं चरेत्‌ ।॥११। 


चन्रमा कौ कला को वुदि के साथ सदा एक-एक प्रास को बढाता हुभाः 


भोजन करे, ओर फिर कला के हास के साय एक-एक ग्रास को घटाते हए, इक 
प्रकार चादद्रायण ब्रत करे। 


मुण्डस्त्रिषवणस्नायी अघ्ःशाथी जितेन्धियः । 
स्त्रीखूद्रपतितानां च वजयेत्परिभाषणम ।॥१२॥ 
सिरमुडवा फर त्रिषवण स्नान करे, जितेच्ियं होकर धरतौ पर शयनः 
करे मौर स्त्रियो, श्रो मौर पतितो के साथ वार्तालाप का परिस्याग करे 1 
पवित्राणि जपेच्छक्त्या जुहुयाच्चैव शक्तितः । 
अयं विधिः स विज्ञेयः सर्वकृच्छषु सव॑दा ॥१३॥ 
शिते के अनुसार पविघ्रोका जपक्ररे ओर सामथ्यं के अनुसार अग्निने 
होम करे । क्त करने वाले को सदा यह विधि सभौ ृच्छो मे जाननी 


चाहिय । 
पापात्मानस्तु पपेभ्यः कृच्छं : सतारिता नराः । 
गत्तपापादिकं यान्ति नात्र कार्यां विचारणा ॥ १४ 
पापौ लोग इन कृच्छं के द्वारा पापों से पार किए हृएु, पाप जादि सै रहित 
स्वगं को प्राप्त होति है । इमे विचार करने कौ कोई बात नहीं है । 
ण द्ुपौक्तमिद शास्त्रं योऽधीते बुद्धिमान्नरः । 
सवेपापविनिमु क्त. स्वगेलोके महीयते ॥ १५॥ 
शद्धः दरा प्रवचन किए हए इस शास्त्र का नो बुद्धिमान्‌ पुरुष अध्ययन 
करता है, वह सन पापों से मुक्त होकर स्वगलोक सें महानता को प्राप्त हो 
जाता है। . 
इति शाद्खीये धर्मशास्त्रेऽष्टादशोऽध्यायः । 
समप्ता चेयं शङ्खस्मृतिः ॥ 


|| जय ॥ 


॥ लिखितस्मतिः ¦ 


अथेष्टापुतंकमे-वृषोत्सगेफल-गयापिण्डदान- 
षोडशश्नाद्धादिवर्णनम्‌ । 


इष्टापूतं तु कतंव्ये ब्राह्मणेन प्रयत्नतः । 
इष्टेन लभते स्वं पूतं मोक्षमवाप्नुयात्‌ । १ 
ब्राह्मण को प्रयत्नपुवेक हृष्ट ओर पृक्तं करने चाहे । इष्ट से वह स्वगं 
'को प्राप्त करता है ओर पत्तं केद्वारा मोक्ष को पातादहै। 
एकाहमपि कतव्य भूमिष्ठम्‌ दक शुभम्‌ । 
वलानि तारयेत्सप्त यत्र गौितृषा भवेत्‌ ।।२॥ 
यदि एक विन के लिये भीशुभ जलक्ो (गञञंके पीने के लिये) धरती 
"यर स्थित फर विया जाए, ओौर एमे जिस जल में गॐ अपनी प्यास कोवा 
लेती है, तो वह सात पोद्िथंकोतार दैतारहै। 
८५ भूमिदानेन थे लोका गोदानेन च कीर्तिता. । 
ताह्लकाम्प्राप्तुयान्मल्येः पादपाना प्ररोपणे ।३॥ 
भूमिके दानसे मौर गउओोंके दानसे निन लोकों की प्राप्ति बताई गई 
है, मनुष्य पेड़ों को लगाकर उन्ही लोकों फो प्राप्त करलेताहै) 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । 
पतितान्युद्धरेद्‌ यस्तु स॒ पूतंफलयद्नुते ।।४।। 


जीणे बावली, कपु, तालाब मौर देवालयों का जो उद्धार करात्ता है, वह 
मततष्य पुतं के फल को प्राप्त करता है । 


अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चेव पालनम्‌ । 
आतिथ्यं वैरवदेवं च इष्टमित्यभिधोयते ।(५।। 


अग्निहोत्र, तप, सत्य, वेदों को रक्षा, अतियि-यक्ञ ओर वेश्वदेव-यक्ञ- प 
सब इष्ट कहलाते ह । 


^ 
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इष्टापूतं द्विजात्तीनां सामान्यो धर्म उच्यते । 
अधिकारी भवेच्छूद्ः पूर्तं घर्मे न वैदिके ॥६॥ 
हृष्ट भौर पूत्तं द्विजो का सामान्य धमं कहा गया है, शूद्र पुतं घम का 
तो अधिकारी दै, बेदिकका नहीं| 
यावदस्थि मनुष्यस्य गङ्गातोयेषु तिष्ठति । 
तावदर्षस्हुघ्राणि स्वगेलोके महीयते ॥७॥ 
मनुष्य को अस्थि जब तक गङ्धा के जलो में स्थित रहती है, उतने ही 
हजार वर्षा तक वह्‌ मनुष्य स्वगंलोक में महानता को प्राप्त होता है] 
देवतानां पितृणा च जले दद्याज्जलाज्लीन्‌ । 
असस्कृतमृतानां च स्थले दद्याज्जलाञ्जलिम्‌ ॥८॥ 
देवताओं ओर पितरों को जल में जलाञ्जलिया देवे । नो विना संस्कार 
फ्ियि मर जाएं, उनको थल में जलाञ्जलि देवे 1 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सुज्यते वृषः । 
मुच्यते प्रेतलोकात्तु पितृलोकं स गच्छति ॥६॥ ` 
लिस्तफे मरने पर ग्थारहर्वे दिन मे वृष का उत्सं किया जाता है, बहु 
मरेतलोक सेट जाता है ओर पितृलोक में चला जाताहै। 
एष्टव्या बहव; पूत्रा यद्य कोऽपि गयां ब्रजेत्‌ । 
यजेत॒ वाऽरवमेधेन नीलं वा वृषमुत्सुजेत्‌ ॥१०।। 
बहुत से पुत्रों फी कामना करनी चाहिये । हो सकता है उने से कोई 
एक गया चला जाप्‌, कोई एक अश््वमेधयज्ञ से यजन करे, ओर कोई एक नील- 
घुष का उरगं फरे । 
वाराणस्यां प्रविष्टस्तु कदाचिन्तिष्क्रमेद्‌ यदि । 
हसन्ति तस्य भूतानि अन्योऽन्य करताडनैः ।\११॥ 
वाराणसी में (ब्राण-त्पाग के लिये) प्रविष्ट मनुष्य यदि किसी कारण से 
निल आए, तो सभी भूत उत्त पर आपस में ताली बजाकर हसते है । 
गयाशिरे तु य्किचिन्ताम्ना पिण्डं तु निवपेत्‌ । 
नरकस्था दिवं यान्ति स्वगस्था मोक्षमाप्नुयुः ।॥ १२।। 


गया के अन्दर जिन-किन्हौं के नामे पिण्डदेवे, यदिवे नरकमें स्थित 
हतो स्वगं में चले जातेहै, यदिस्वगं में स्थितर्हँतो मोक्ष कोषा जतिह। 
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आत्मनो वा परस्यापि गयाक्षेत्रे यतस्ततः । 
यन्नाम्ना पातयेत्पिण्डं तं नयेद्‌ ब्रह्य शाइवतम्‌ ।। १२। 

, अपने अथवा पराये किंसीके भी सम्बन्धी के लियं निस्त नाम से गया- 
क्षेत्र मे जहां-तहां जो पिण्ड दे विया जाताहै, वह्‌ उसे शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त 
करा देत। हे । 

लोहितो यस्तु वर्णेन शङ्कबणेखूरः स्मृतः । 
लाड गूलशिरसोइचैव स वै नीलवृषः स्मृतः ॥ १४॥ 
जोर्यमेंलालहोता है भौर निस्केखुर शङ्धःके वर्णंके अर्थात्‌ श्वेत 
होति है, भौर इसी प्रकार पूछ ओर शिर भी सफव होते है, वहु नौीलवुष कहा 
जाता हे । 
नवश्राद्धं त्रिपक्षं चद्वाददोव तु मासिकम्‌ | 
घाण्मासे चाऽऽन्दिकं चैव श्राद्धान्येतानि षौडशण ।। १५।। 
नवे श्राद्ध, विपक्ष श्राद्ध (तीन पको अथात्‌ उडु मास के पश्चात्‌ होने वाला 
शाद्ध) एष्ट-एकं मस के पश्चात्‌ होने बाले बाश्ह॒ श्रद्ध, छ मास्त के पश्चात्‌ 
होने बला श्राद्ध र दपं के पश्चात्‌ होने वला ऋ्रद्ध--ये सोलहुष्रद्धर्है ¦ 
यध्येत(नि न कुर्वति एको (ष्ट नि पोडण । 
पिशाचत्व स्थिरं तस्थ दचैः श्रादगतंरपि ॥१६॥ 
जिसके ये सोलह राद्ध एकोषटिष्ठ ( = केवल एक्‌ कं उदेश्य से) नहीं फिथं 
जाते, सड धाद करने पर भी उपा प्रे तत्व स्थिर बना रहता । 
सपिण्डीकरणादूर्ध्वं प्रतिसंवत्सर द्विजः 1 
मातापित्रोः पृथक्कूयदिकोदिष्टं मृतेऽहनि । १७॥ 
सपिण्डीकरण के पश्चात्‌ द्विज प्रतिवषे साता ओर पिता की मृत्यु के दिन 
पुथक्‌-पुथक्‌ एके दिष्ट करे । 
वषं वषं तु कतव्य माव्रापित्रोस्तु संततम्‌ । 
मदेवं भोजयेच्छाद्ध पिण्डमेकं तु निवपेत्‌ ॥ १८।। 
माता-निता का श्राद्ध प्रतिवषे निरूतर करे, देवों के बिना श्राद्ध मे भजन 
कराए मौर एक पिण्ड दे। 
संक्रान्तादृपरागे च पवेण्यपि महालये । 
निर्वाप्यास्तु त्रयः पिण्डा एकतस्तु क्षयेऽहनि ॥ १&। 
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संकान्ति के दिन, ग्रहण के दिन, भमावस्या आदि पवं के दिन आर महालय 
नागत) मे तोन पिण्ड देने होति ह । मयु के दिन एक पिण्ड द्विया जाता है । 
एकोदिष्टं परित्यज्य पार्वणं कुरुते द्विजः । 
अकृतं तद्विजानीयात्स मातृपितुघातकः ।॥२०॥ 
जो द्विज एक्रोदिष्ट को छोड़कर पावंण श्राद्ध को करता है, बहु उसका न 
क्षिया हुआ ही नानेना चाहिये, भौर वह सत्ता ओौर पिताका घातकही 
होता है । 
अमावस्यां क्षयो यस्य प्रेतपक्षेऽथ वा यदि । 
सपिण्डोकरणादूध्वं तस्योक्तः पावंणौ विधिः ।२१॥ 
निस फी मृत्यु अमावश्या को हो, अथवा यदि अे्तपक्ष (कनागरत्त) मेही, 
-तो सपिण्डीकरण के पश्चात्‌ उसके लिये षारवंण विधि कही रूहे 
त्रिदण्डग्रहुणादेव प्रेतत्वं नैव जायते । 
अहन्येकादशे प्राप्ते पार्वणं तु विधीयते ।।२२॥ 
िदण्ड (संन्यास) के प्रहूण करने से प्र तत्व की प्राप्ति नहँ होती । उसके 
लिये भी ग्यारहवां दिन अनि पर पावेण तो किया ही जाताहै । 
यस्य सवत्सराद्वाक्सिपिण्डीकरण स्मृतम्‌ । 
प्रत्यहं तस्योदकूम्भं ददत्स वत्सरं द्विजः ।॥२३॥ 
जिसके लिये एक वषं से पुवं ही सपिण्डीकरण कहा गया है, उसके 
निमित्त प्रतिदिन वषंभर तकत जल से भराघड़ा दान करे । 
पत्या चकेन कतेव्यं सपिण्डीकरण स्त्रियाः । 
पितामह्याऽपि तत्तस्मिन्सत्येवं तु क्षयेऽहनि । 
तस्यां सत्या प्रकतेव्यं तस्याः इवश्रवेति निह्चितम्‌ ॥ २४॥ 
सत्री का सपिण्डीकरण एक मात्र पति के साथ करे । उस (पति) कं जीवित 
रहते हृए दादी के साथ भौ इसी प्रकार मृष्यु वाले दिन किया जा सकता हे। 
दादी के जीवित रहते हुए उसका सपिण्डीकरण स्तास के साथ निश्चितिखूपसे 
कर देना चाहिये । 
विवाहे चैव निवृत्ते चत्‌थेऽहनि रात्रिषु । 
एकत्वं सा गता भतु : पिण्डं गोत्र च सूतके ॥२५॥ 
विवाह निवृत्त हो जाने पर चौथे दिन रात्रिके समय स्वी पतिके साथ 
पिण्ड, गोन्न मौर सूतक में एकता को प्राप्त कर लेती है । 
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स्वगोत्राद्‌ भ्रश्यते नारी उद्राहात्सप्तमे पदे । 
भतु गोत्रेण कतंग्यं दान पिण्डोदकक्रिया. २६] 
विवाह मेँ सप्तपदी के परचात्‌ नारी अपने गोत्र से अलग हो जातीहै। 
उसके लिये दान ओर पिण्डोदक आदि क्रियाएु पतिक गोत्रसेकी जानी 
चाहियं । 
द्विमातुः पिण्डदानं तु पिण्डं पिण्डे द्िर्नामितः । 
षण्णां देयास्त्रयः पिण्डा एव दाता न मृह्यति ॥२७॥ 
माताकोदो बार पिण्ड देना चाहिये, प्रत्येक पिण्डमें दोनों बारनामषका 
उच्चारण करे । (पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही ओर प्रपिता- 
मही), इन छः फो तीन पिण्ड देने चाहिये 1 इस प्रकार पिण्ड देने वाला मनुष्य 
मोह को प्राप्त नहीं होता । 
अथ चेन्मन्त्रवि्युक्तः शारीरे. पड वितदुषणैः । 
मदोषं तं यमः प्राहु पड क्ितिपावन एव सः ।।२८॥। 
आओौर यदि मन्तं को जानने वाला पवित कफे शारीरिक दोषोंसे युक्तहो, 
तो उसे यम ने दोषरहित ही कहाहै। वह सो पक्षित को पवित्र करने वाला 
ष्टौ हे। 
अग्नौकरणशेषं तु पितृपात्रं प्रदापयेत्‌ । 
प्रतिपाद्यं पितृणां च न दद्याद्‌ वैरवदेविके ॥२६।। 
अभ्नौक्रण के शेष अन्न को पिताकेपाच्र मेंडाल दे) पितरोंकोजौ 
देना हो उसे विश्वदेवं को न दे । 
अनग्निको यदा विप्रः श्राद्ध करोति पावेणम्‌ । 
तत्र मातामहानाञ्च कतंव्यमभयं सदा ॥३०।। 
अग्निहोत्र न करने वाला ब्राह्मण जब पार्वण श्वाद्ध कोरे तोः सर्गा 
मातामहं को भी अभय प्रदान करे, अर्थात्‌ उन्हं भी पिण्ड प्रवान करे । 


अपुत्रा ये मृताः केचित्पू रुषा वा स्त्रियोऽपि वा । 
एभ्य एव प्रदातव्यमेकोदिष्टं न पार्वणम्‌ ।३१॥ 
जो कुछ पुरुष अथवा स्त्रियां पुत्रहीन मर॒नाएं, तो उन्ह एक्लोद्िष्ट श्राद्ध 
ही देना चाहिय, पावंण नहीं । 
यस्मिन्राशिगतं सूये विपत्तिः स्याद्‌ द्विजन्मनः । 
तस्मिन्नहनि कतेन्यं दानं पिण्डोदकक्रिया ।।३२॥ 
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सयं के जिस राशि में चते जाने पर द्विज मृत्यु को प्राप्त हो, उसो राशि के 
उसी विन में दान, पिण्ड ओर उदकक्षिया करनी चाहिये । 


वषेवृद्ध्यभिषेकादि करतव्यमधिके न तु । 
अधिमासे तु पूर्वे स्याच्छद्धं सवत्सरादपि ।३३॥ 
मधिक समय बीत जाने पर वर्षव॒दि (= जन्मदिन), अभिषेक आदिन 
करे । अधिमास होने पर श्राद्ध वषं से भी पहले हो जाता है । 
स एव हेयोरिष्टस्य येन केन तु कर्मणा । 
अभिवातान्तरं कार्य तत्रैवाहः कृतं भवेत्‌ ॥३४॥ 
हैयोदिष्ट के विषयमे भी यही नियम है। जिसकी कमं केद्वारा 


मूत्यु के पश्चात्‌ जो कुछ करना होताहै, बहु उसी दिन में किया जानाः 
चाहिये । 


शालाग्नौ पच्यते दयन्न लौकिके वापि नित्यश. । 


यस्मिन्नेव पचेदन्न तस्मिच्होमो विधीयते ॥३५॥ 
उन्न हमेश। यन्ञश्ाला की अग्नि मे अथवा लौक्रिक अग्निमेंही पकाया 
जाता है । लिक अग्नि ये अन्न पकाए्‌, उसी अग्निमें होम किया जाता, 


वैदिके लौकिके वाऽपि नित्य हृत्वा ह्यतन्दित. । 
वैदिके स्वगंमाप्नोति लौकिके हन्ति किल्बिषम्‌ ॥३६।। 
वेदिक अथवा लौकिकं अग्निम ही नित्य आलस्यरहित होकर हवन 
करे । वैदिक अग्नि में यजनकरनेसे वहु स्वगं को प्राप्त करतादहै, ओरं 
लौकिक अग्नि में हुवन करने से बहु अपने पापोकोधो डालता है) 
अग्नौ व्याहूतिभिः पूर्वं हृत्वा मन्त्रैस्तु शाकलै' । 
संविभागं तु भूतेभ्यस्ततोऽरनीयादनम्निमान्‌ ।।२३७॥ 
अग्नि में सर्वप्रथम व्याहतियों के द्वारा मौर तत्पश्चात्‌ शाकल शाला के 
मन्त्रों के द्वारा हवन करके उसकं पश्चात्‌ मृतो के लिये भाग निकाले । अनग्नि 
मे यजन न करने वाला उरस्कं पश्चात्‌ ही भोजन लाए । 
उच्छपणं तु नोत्तिष्ठद्यावद्धिप्रविसजंनम्‌ । 
ततो गृहबलिं कूर्यादिति धर्मो व्यवस्थितः ॥२३८॥ 
जब तक जूठन न उठा ली जाए ओौर जवे तक ब्राह्मणों को विदा नहीं करः 
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दिया जाता, उस्रके पश्चात्‌ हौ गृहबलि (भूतो के लियं बलि) दी जानी 
चाहिये, एसी ही धमं कौ व्यवस्था है! 
दर्मा; कृष्णाजिन मन्त्रा ब्राह्मणाश्च विरोषतः । 
नैते निर्माल्यता यान्ति नियोक्तव्या. पुनः पुनः ।(३६९॥। 
क्ुशाए, काले मृग कौ खाल, मत्र भौर विशेषरूपसे ब्राह्मण धे कभी 
अशुद्धि को प्राप्त नहीं होति, इन्दे बार-बार काम मे लाया जाना चाहिये । 
पानमाचमन कृर्याव्कुशपाणिः सदा द्विज. } 
भुक्त्वा नोच्छिष्टता याति एप एव विधिः स्मृतः ।(४०।। 
द्विज हमेशा रश्ाओं को हाथ मे लेकर जलपान ओर आचमन करं । एसा 
करने से वह्‌ भोजन के पश्चात्‌ भौ उच्छिष्टता को प्राप्त नही दता 1 यष 
विधि मानी रईहै। 
पान आचमने चैव तपेणे दंविके सदा । 
कृगहस्तो न दुष्येत यथा पाणिस्तथा कूशः ।८१॥। 
जलषान, आचमन, पितृतपेण ओर देव-पुजा मे हमेशा कुशाओं को हाथ 
सं रखने वाला दोष फो प्राप्त नहीं होता । क्रयोकि जैसा हाय पवित्र होतादहे, 
च्सीही कुशा होती है। 
वामपाणौ कृश कृत्वा दल्िणेन उपस्पृशेत्‌ । 
विनाचमन्तिये मूढा रुधिरेणाऽऽ्चमन्ति ते ॥४२।। 


बापु हाथमे कुशा लेकर दाहिने हाथ से आचमन करे । जो मूढ लोग बिना 
दा कं जाचमन करतेहै,वेतो मानोरुधिरसे ही आचमन करते हैँ । 


नीवीमध्येषु ये दर्भा ब्रह्मसूत्रेषु ये कृताः । 
पवित्रास्तान्विजानीयाचथा कायस्तथा कणाः ।४३।1 


नोवी कं अस्दर ओर जनेडः क अन्दर जो कुशा रली गई है चनु पवित्र 
जाने । जैसा शरीर पवित्र होता है, वेसो रो क्ुशाप होती है । 


पिण्ड कृतास्तु ये दर्भा यै कृत पितृतर्पणम्‌ । 
मूत्रोच्छिष्टपुरीषं च तेषां त्यागो विधोयते ।४४।। 
जो कुशा पिण्ड में रखी गई ह, जिन कुक्ाओं से पितृतपेण किया गथा 
है भोर जिन्हँं लेकर मूत्र, उच्छिष्ट कमं ओर मल-त्याग फिया गया है, उनकं 
स्याम का विधान है । 
देवपूर्वं तु यच्छाद्धमदैवं चापि यद्भवेत्‌ । 


ब्रह्मचारी भवेत्तत्र कुर्याच्छादधं तु पैतृकम्‌ ॥४५॥। 
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जो धाद्ध देवकमं से पूवं किया जाता हे, ओर जो विना वैवकमं क क्लिया 
जाता है, उसमें कर्ता को ब्रह्मचये का पालन करना चाहिये । बह इसी रकार 
पितृश्राद्ध करे । 
मातुः श्राद्धं तु पूर्व स्यासिितुणां तदनन्तरम्‌ । 
नतो मातामहानां च वृद्धौ श्राद्धत्रय स्मृतम्‌ ।।४६॥ 
सब से पहले माता का श्नाद्ध करे, उसके पञ्चात्‌ पितरों का भौर 
तस्पश्वात्‌ नाना आदिकाश्रादध करे । वुदधिश्राद्ध (नान्दीमूख) मेये तीनही 
द्व माने गए हँ । 
क्रतुर्दक्षो वसुः सत्यः कालकामौ धृतिलौचनौ । 
पुरूरवाद्रेव्चैव विदवेदेवाः प्रकी तिताः ।।४७।। 


तु, दक्ष, बस्‌, सत्य, काल, काम, धृति, लोचन, पुरुरवा ओर जष्रकयें 
` विश्वरेव माने ग्‌ है । 


आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबलाः । 
ये यत्र विहिताः श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते 11४८॥। 
महाभाग, महाबली विश्वदेव आ जाएं । श्राद्धमे लिन केलिये जो स्थान 
निश्चित किय गया है, वे उसपर सावधान रहै । 
इष्टिश्राद्धं ऋरतुर्दक्षो वसुः सत्यश्च वैदिके । 
कालः कामोऽग्निकारयेषु काम्येषु धृतिलोचनौ । 
पूरूरवाद्र वङ्चैव॒पार्वेणेषु नियोजयेत्‌ ॥(४६।। 


इष्टिधाद्धमे क्रतु भौर दक्ष, वेदिक में वसु ओौर सत्य, अभ्निकार्यो में 
काल आौर काम, एवं कास्य कर्मो में धृति आर लोचन, जर पावो मे युदरवा 
मौर आद्रव को नियुक्त फरे । 


यस्यास्तु न भवेद्‌ भ्राता न विज्ञायेते वा पिता । 
नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पुत्रिकाधमशङ्कया ।५०॥। 


जिस क्या का भाई न हो, अथवा जिसके पिता का पतान हो, बुद्धिभान्‌ 
पुतरिका-धर्मं की शंका से उसके साथ विवाह न करे । 


अश्रातुकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्‌ । 
अस्यां यो जायते पृत्रः समं पुत्रो भविष्यति ॥५१।। 


इसत छन्या फा भाई नही है, एसी इस अलक्त कन्या को सें तुस इस लिये 
देरहाह कि दक्षसे जो प्रत्र उत्पन्न होगा, वह मेरा पुत्र होगा । (एसी उस 
-कन्यां को पुत्रिका कहा जाता है 1) 
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मातुः प्रथमत. पिण्डं निवेपेत्पुत्रिकासुर्तः । 
द्ितीय तु पितुस्तस्यास्तृतीय तु पितुः पितुः ।५२।। 
पत्रिका का पुत्र सबसे पहले माता फो पिण्ड देवे) उसके पश्चात्‌ वनरा 
पिण्ड उसके पिता को, भौर तीसरा पिण्ड पिताक पिता (अर्थात्‌ अपने नानाके 
पितता) को देवे । 
मृण्मयेषु च पात्रेषु श्राद्धे यो भोजयेतिपतृन्‌ । 
अन्नदाता पुरोधाश्च भोक्ता च नरक ब्रजेत्‌ ।॥५३।। 
जो मनुष्य श्राद्ध में पितरोको मिहीसे बने पात्रों मे मोजन कराताहे, 
अन्न देने वाला, पुरोहित ओर भोक्ता--पे तीनों नरक मे जातेहै। 
अलाभे मृण्मये दद्यादनृज्ञातस्तु तैद्रिजैः। 
घृतेन प्रोक्षणं कूर्यान्मुदः पात्र पवित्रकम. 11 *४॥ 
यदि अन्य पात्रं ने मिलते तो उन ब्राह्मणों कौ अनुमति से उन्हे मिद्रीके पात्र 
मे भौ भोजन देदेवे । घौ से उस पात्र मे छिदृक्षाव करदे हृतस प्रकार मिटरी कां 
पान भी पवित्रहोजातादहै। 
श्राद्धं कृत्वा परश्राद्धं ॑यस्तु भुञ्जीत विह्वलः । 
पतन्ति पितरस्तस्य लुप्तपिण्डोदकक्रिया. ।५५।। 
(मपने धर मे) श्राद्ध करके जो (ब्राह्मण) पराएं श्राद्धमे बेस्षबरेपन फे 
साथ भोजन करता है, उसके पितर लुप्त हुए पिण्ड ओर जल की क्रिपा बाते 
होकर पतित हौ जाते है । 
श्राद्ध दत्त्वा च भुक्त्वा च अध्वान योऽधिगच्छति । 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मास पांसुभोजनाः ।५६॥ 
द्ध देकर अथवा उसे भोजन करके जो मनुष्य वार चलता है, उसके 
पितर एक्‌ मास त़ (उसकी यात्रा मे उठने बाली) धूलो के भोजन बालिहो 
जति है, 
पूनर्भोजनमध्वानं भाराध्ययनमेथुनम्‌ । 
दानं मरतिग्रहुं होमं श्राद्ध भुक्त्वाष्ट वजैयेत्‌ ।५७।। 
फिर से भोजन करना, बाट चलना, भार उठाना, अध्ययन, संमोग, बान, 


आदान, भौर होम- श्राद्धमे भोजन करके इन आठ बातों फा परित्याग 
करे । 
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अध्वगामी भवेदरुवः पुनर्भविता च वायसः । 
कर्मकुञ्जायते दासः स्त्रीसद्धन च सुकरः ।५८॥ 
बाट चलने वाला घोडा, फिर से भोजन करने वाला कौञा, (भारकहन 
आवि) क्ये को करने वाला दास भौरस्त्रीके सग (संभोग) से वह सुभरहो 
जाता । 
दशकृत्वः पिबेदपः सावित्र्या चाभिमन्त्रिताः । 
ततः संध्यामुपासीत शुध्येत तदनन्तरम. ॥५६॥ 
वह्‌ गायत्री मन्त्र से भमिमन्नित जनल को दस बार पिये। तत्थश्चात्‌ 
सरध्मोपासन करे । उसके बाद ही वह्‌ शुद्ध होता हे । 
आप्रंवासास्तु यत्कूर्याह्नहिर्जानु च यक्तम्‌ । 
तत्सर्वं निष्फल कूर्याञ्जपहोमप्रतिग्रहम. ।६०॥ 
जो मनुष्य जप, होम ओर प्रतिग्रह (दान स्वीकार करना) को मील कपड़े 
पहने हए करता है, मौर जो कायं जानुओ से बाहर हाथों को रखकर किया 
जाता हि, बह एता करन! उसे सब को निष्फल फर देता है । 
चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिके तथा | 
पक्षत्रये तु कृच्छं स्यात्षण्मासे कृच्छृमव च ॥६१॥ 
नच श्राद्ध मे भोजन करके चादद्रायण, मासिक श्राद्ध मे भोजन करके पराक, 
तीन पक्षों (उढ महीने) वाले श्राद्ध में भोजन करके कच्छ, ओर षाण्मासिकं 
श्राद्ध में भी भोजन करके कृच्छं व्रत को ही करे 1 


उऊनाल्दिके त्रिरात्र स्यादेकाह्‌ः पुनराल्दिके । 
शावे मास तु भुक्त्वा वा पादर्कुच्छो विधीयते ६२1 


ऊनान्दिक (ग्यारहं मासके) श्राद्धमे तीनदिन काव्रत, एक वषंके 
श्राद्धमे एक दिन का व्रत, शव से उत्पन्नं होने बाले अशौच मे भोजन करके 
एक मास क्षा ब्रत अथवा पाद कृच्छ्‌ का विधाने किया गयाह। 
सर्पविप्रहतानां च श्युक्छ्िदंष्ट्िसिरीसृपै' । 
आत्मनस्त्याभिना चेव श्राद्धमेषां न कारयेत्‌ ।६३।। 
षप ओरब्राहाणके द्वारा मारे हृए, सीगों वाचे, दाढ़ों वाले मौर धरती 
पर रंगकर चलने वाले जीवों के हारा मारे हए, भौर आत्महत्या करने वाले-- 
इन सबका श्राद्ध न करे। 
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गोभिहंतं तथो ब्राह्मणेन तु घातितम्‌ । 
ते स्पश्ेयन्ति ये विप्रा गोजारवार्च भवन्ति ते ।॥ ६४॥ 
गभं केद्वारा मारे हए, फांसौ लगाकर मरे हए, ब्राह्मण के द्वारा भारे 
हए--एेसे उस मनुष्या जो श्राहाण स्पशं करते, वे गाय, बकरी ओर घोडे 
-बनते है । 
अग्निदाता तथा चान्ये पाणच्छेदकरार्च ये । 
तप्तकृच्छ ण शुध्यन्ति मनुराह प्रजापतिः | ६५॥ 
(चिता में) अगिन देरेवाला ओर जौ अन्य (अर्योके) पाशो का छेवन 
करने बाले है, वे तप्त.कृच्छ से शुद्ध होते हे, एेतता प्रजापति मनु फा वचन है ! 
यहमुष्णं पिबेदापस्त्यहमृष्णं पयः पिबेत्‌ । 
त्र्यहमुष्णं वृतं पीत्वा वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ ॥६६॥। 
तीन दिन तक गमे जल पिये, तीन दिन तक गमं दूध पिये । फिर तीन 
"दिन तक गमं घी पीकर तीन दिन तक वायु-भक्षण करके रहै (अर्थात्‌ कुष्ठ 
न साएु-पिये) । 
गोभूहिरण्यहूरणे स्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य च । 
यमद्य त्यजेतप्राणास्तमाहूवरैहयघाततकम ।६७॥ 
गऊ, भूमि, सोना, स्तिया, खेत ओर घर--इनके हरण मे जिस किसी के 
उदेश्य से जो किघ्ीको प्राणों से वियुक्त कर दे उसे ब्रह्मघातक कहते है । 
उद्यता सह धावन्ते सर्वे ये णस्त्रपाणयः। 
यद्येकोऽपि हनेत्तत्र सर्वे ते ब्रह्मघातकाः ॥६८।] 
जौ उद्यत हूए, सब के सब, हथियारों को हाथ मे लेकर साय दौड़ते, 
यदि उनमे से एक हत्या करे तो भी सब के सव ब्रह्मघातक होते है । 
बहुना शस्वघातानां यदेको घमंघात्तकः । 
सर्वं ते शुद्धिमृच्छन्ति स एको ब्रह्मघातकः ॥६६॥ 
बास्नकेट्वारा हत्या करते बालों भनेको मेस यदिएकही मनुष्य धमं 


घातक है, तो शेष सन तो शुद्धि को प्राप्त हो जति हि, केवल वह्‌ अकेला ब्रह्म- 
धातक होताहै। 


पतितान्नं यदा भुडः क्ते भुङक्ते चाण्डालवेदमनि । 
स मापाद्ध चरेदरारि मासं कामक्रृतेन तु ।७०॥ 


लिदितस्मृतिः ५२१५. 


जब मनुष्य पतित का अन्न खा लेता हैः अथवा चाण्डाल के घरमे भोजनः 
स्वा लेता है, वहु आधे मास तक जल पर निर्वाह करे । यदि जानवृन्न कर एसा 
किया गया हे, तो एक भास तक एसा करे । 
यो येन पत्तितेनैव ससर्गं याति मानव. । 
स तस्यैव व्रतं कुर्पात्ततसंसगेविशुढये ॥७१। 
जो मनुष्य जिस ॒पत्तित के साथ संसगं कोप्राप्तटो जाता है, कहु उसके 
ससगे की शुद्धिके लिये उसीके त्रतक्ता भाचारण करे। 
ब्रह्महपातकिस्पर्शे स्नान येन विधीयते । 
तेनैवोच्छष्टसंस्पुष्टः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।७२॥ 
निस ब्रह्मघाती ओौर पातकीके हारा स्पशं किथे जाने पर स्नानका 
विधान किया है, उसो उच्छिष्ट ब्रह्मधातो ओर पातको के द्वारा स्पशं होने षरं 
प्रजापत्य ब्रत करे । 
ब्रह्महा च सुरापायी स्तेयी च गुरुतल्पगः । 
महान्ति पातकान्याहुस्तत्संसर्गी च पञ्चमः ।७२॥ 


बरहवती, पुरापान करने वाला, चोर, गृरु को पत्नी से स्भोग करनं 
वश्ल! अर पांचवा वह जो इनसे ससगं करता हे- इन्हे महान्‌ पातक्ती कहा 
गया है । 


स्नेहाद्वा यदि वा लोभान्दयादज्ञानतोऽपि वा । 
कररवन्त्यनूग्रह ये तु तत्पापं तेषु गच्छति ७४) 
चाहे स्ेह के कारण, चाहे लोभ के कारण, अथवा अनजातेमे, जो 


लोगे (शाप करने बालो पर) अनुग्रह करते है, वह॒ पाप उन्हीं को प्राप्त हो 
जातादरै) 


उच्छिष्टोच्छिष्टसस्पृष्टो ब्राह्मणस्तु कदाचन्‌ । 
ततक्षणा्वुरूते स्नानमाचमेन शुचिभवेत्‌ ।७५॥ 


किसी समय उच्छिष्ट के ढारा स्पशं किया हुमा उच्छिष्ट ब्राह्यण उसी 
समय स्नान करता है, ओर अष्चमन के द्वारा शुद्ध होता है । 


क्‌ठजवामनषण्डेषु गद्गदेषु जडेषु च । 
जात्यन्धे बधिरे मूके न दोषः परिवेदने ॥७६॥। 
{ज्येष्ठ श्राता के) करुबड़, बावने, नपु सक, हंक्ले, मूख, जन्म से अनघे, 
बहरे मौरमगूगेहोने परष्छोटे भार्ईके द्वारा बड़ भाई से पहिले विबाह्‌ करने 
न्रे वोष नही है। 


५२९६ लिखितस्मृतिः 


वेलीबे देशान्तरस्थे च पतिते ब्रजितेऽपि वा । 
योगशास्त्राभियुक्ते च न दोषः परिवेदने ।७७॥ 
नपु सक, देशान्तर मे स्थत, पतित, संन्यासो अथवा योग ओर शास्त्रे 
रत बड़ भाई क अविवाहित रहते हए छोटे भाई के द्वारा विवाह करनेमें 
कोई दोष नहीहै) 
पूरणे कूपवापीनां वृक्षच्छेदनपातने । 
विक्रीणीते गजं चार्व गोवधं तस्य॒ निदिशेत्‌ ॥॥७८॥। 
यदि कोई मनुष्य कूभों भौर बावलियों को अटवाता है, वृक्षों को कटवाता 
ओर गिरवाता है, अथवा हाथियों ओर घोड़ों का विक्रय करता है, उसके लिये 
गोहृत्या के प्रायर्चित का अदेश करे । 
पादेऽद्खरोमवपनं द्विपादे इम्नु केवलम्‌ । 
तृतीये तु शिखावजं शिखाखेददचतु्थंके ।७६॥। 
एक चौथाई कच्छ मे शरीर के रोमो कामृण्डन, दो चौथा में केवल 
दादरी ओरम्‌ छ का मुण्डन, तीन चोौथाई में {शिखा को छोडकर शेष समस्त 
-मुण्डन भोर कच्छ मे शिखापस्रहित सम्पूणं मुण्डन फा विधान है । 
चण्डालोदकसंस्पशं स्नान येन विधीयते । 
तेनै वोच्छिष्टसंस्पुष्टः प्राजापत्य समाचरेत्‌ ॥=०।। 
चाण्डाल के लिप्त जल का स्पशं करने पर स्नान का चिधान किया गया 
है, उसी सूठे जल से रपुष्ट ब्राह्मण प्राजापत्य त्रत करे । 
चण्डालघटभाण्डस्थं यत्तोयं पिबते द्विजः । 
ततक्षणात्क्षिपते यस्तु प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।८ १॥ 
द्विज चाण्डाल के घड़या पात्रमे रख जिप्तजलको पीलेताहै, जौर 
यदि वहु उसो समय वमन कर दे तो प्राजापत्य त्रत करे | 
यदि न क्षिपते तोयं शरोरे तस्य जीर्यति । 
प्राजापत्य न दात्तव्यं कृच्छं सांतपनं चरेत्‌ ॥८२।। 
यदि वहु वमन नहीं करता ओक जल शरीर में पच जाता है, तो उसके 
लिये प्राजापत्य का निरवंगए न करे । बहू तो कच्छ सांतपन करे । 
चरेत्सांतपने विप्रः प्राजापत्य तु क्षत्त्रियः । 
तदर्धं तु चरद्रैदय. पादं शूद्रे तु दापयेत्‌ ॥८३॥ 
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ऋाह्यण सांतपन व्रत करे । क्षत्रिय प्राजापत्य करे । वैश्य उससे अष 
"ऋजापत्य करे । शूदर से एकू चौयाई प्राजापत्य कराए । 
रजस्वला यदा स्पृष्टा इवानसूकरवायसेः 1 
उपौष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुध्यति ।।८४॥ 
रजरनला जन कत्ते, सुअर ओर कौएु के द्वाराद्‌ ली जाती है, तो एक रात 
चउपसास करके पञ्चगव्य से शुद्ध होती है । 
अज्ञानतः स्तानमात्रमानाभेस्तु विरोषतः । 
अत ऊर्ध्वं त्रिरात्रं स्यात्‌ तदीयस्पश्ेने मतम्‌ 1८ ५।॥। 
अनजाने में स्पशं होने पर ओौर विशेष रूप से नाभि तक स्पशं होने पर 
"स्नान पर्याप्त है । इससे ऊपर उसके शरीर कास्पशे होने पर तीन रात्तका 
उप्वासहोताहै। 
बालश्चैव दशाहे तु पञ्चत्वं यदि गच्छति । 
सद्य एव विशुध्येत नाशौचं नोदकक्रिया ।।८६।। 
यदि बालक दस दिनके भीतर मृत्यु कोप्राप्तहो जाताहै, तो तुरन्त 
-श्ुद्धि हो जाती है, न अशौच (पातक) होता है मौर न जल वने की क्रिया। 
शावसूतक उत्पन्ने सूतकं तु यदा भवेत्‌ । 
शवेन शुध्यते सूतिनं सूति, शावशोधिनी ।८७॥ 
मृत्यु का सुतक (अशौच) उत्पन्न हो जाने पर यदि जन्मकासूतकमीहौ 
जाए, तो जनम कफा सूतके म॒त्युके सूतककेसाथ शुदढधहोजाताह। धर जन्म 
के सुतक्ष के साय मृत्यु के सूतक की शुद्धि नहीं होती । 
पष्ठन शुव्येतेकाहं पञ्चमे त्यहमेव तु । 
चतुथं सप्तरात्रं स्यात्त्रिपुरुषे दशमेऽह्नि ।1=८।॥। 
छठी पढ़ में सूतक एकं दिनमेंशुद्धहोजाताहै, षां्वीं पीठो में तीन 
दिन मे, चौथी पोढ़ो में सात दिन में ओर तीसरी पीढ़ी में दसवे दिनमें शुद्धि 
हो जातो हे। 
मरणारब्धमाशौचं संयोगो यस्य नाग्निभिः । 


आदाहात्तस्य विज्ञेयं यस्य वैतानिको विधिः ।८६॥। 
जिसका अग्नियो से संयोग नहीं है (अर्थात्‌ जो अग्निहोत्र नहीं करता) 
उसका अशौच मृत्यु के दिनसे आरम्भहोताहै। जो वैतानिक विधि को करने 
-याला है, उसका अश्षौच दाहसस्कार से जानना चाहिये । 
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आमरमास धृतं क्षोदं सेहाक्चे फलसंभवाः। 
अन््भाण्डस्थिता ह्य ते निष्क्रान्ताः बुचय स्मृताः ॥६०॥ 
कच्चा मांस, घी, शहूद भोर फलो से उखछन्ने होने वाते तेल--ये तव फे 
सब नोच फे बतंनो मँ रखे हूए भो निकालते जाने पर शद मानं नति है । 
माजैनीरलसासक्ते स्नानवस््रघरोदके । 
तवाम्भसि तथा चैव हन्त पुष्यं दिवाकृतम्‌ ॥६१॥ 
स्नान के व्र, घडे जल तथा ताने जल को यि हारो कौ धल लग 
्नाए, सो वह्‌ दिन मे भित कषये पुष्य को नष्ठ कर देती है । 


दिवा कपित्थच्छयाया रात्रौ दधिस॒क्तुषु च । 
धात्रीफलेषु सवत्र अलक््मीवंपते सदा ॥६२॥ 
दिनके समय कपिः एी छाया मे, रात्रि के समय दही भौर सत्तं ब्र 
शौर धातर रे फलो फे मन्दर सभी समो म भृतु सुद निवात करती है । 
त्यत्र चे सकीणेरासानें म्यते द्विजः। 
तत्र तत्र तिलहोमी गायत्यष्टशतं जपेत्‌ ६३ 
विच चह जहां स्यं को सपवित्र जाने, वहा-वहं तिके हारा हमः 
करे भौर एक सौ भाट गायती मुखौ का मप कर । 
इति लिवितपिप्रोतत धर्मग्रस्वं समाप्तम्‌ । 
समाप्तेय तिखितस्मृतिः ॥ 


| अथ | 


॥ दक्षरमतिः ॥ 


। अथ प्रथमोऽध्यायः 
सवेधर्मथिंतत्त्वज्ञः सवेवेदविदा वर. । 
पारगः सव्वविद्यानां दक्षो नाम प्रजापति. । १॥ 
धमं ओर अथं के सब तत्वों को जानने वाला, सब वेदों को जानने वालों 
मे श्च ष्ठ, सव विद्याओं मे पारगत दक्ष नाम कर प्रजापत्ति हए । 
उत्पत्तिः प्रलयइचैव स्थित्ति सहार एव च । 
आत्मा चात्मनि तिष्ठेत आत्मा ब्रहण्यवस्थितः ॥ २॥ 
उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, सहार ओर (सब प्राणियों का) आला उस्तके 
आत्मा में स्थित था मौर उसका अपना आत्मा स्वय ब्रह्य मे स्थित्त था । 
ब्रहाचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
एतेषान्तु हितार्थाय दक्षः शास्त्रमकल्पयत्‌ ।३।। 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्य तथा संन्वा्ती-इन सव फे हित के लिपे दक्ष 
ने (इस) शास्त्र कौ रचना की । 
जातमात्रः शिलुस्तावद्यावदष्टो समा वयः । 
सहि गरभसमो नयो व्यव्तिमात्रप्रदशतः ।॥४।। 
जब तक शिशु आठ वषं को अवस्थाका हो तब तक उसे उत्पन्न हृजा 
माघ्र मौर गभं के समान समन्ना जाना च।हिपि । अभी तौ उसने अपना भरदु- 
भाव सात्र दर्शाया; 
भक्ष्याभक्ष्ये तथा पेये वाच्यावाच्ये तथानते । 
तस्मिन्‌ काले न दोयोऽस्ति स यावःनोपनीयते ॥५॥ 


जन तक उसका उपनयन-सस्कार नहीं हो जाता उस समय तक्‌ मक्ष्य, 
अभक्ष्य तथा पेय के विषय में ओर वाच्य, अवाच्य ओर असत्य आदि के विषय 
, भें उसे कोई दोष नहीं लगता । 


उपनीतस्य दोषोऽस्ति क्रियमाणैविगरहतेः । 
अप्राप्तव्यवहा रोऽसौ यावत्‌ षोडशवाषिकः ॥ ६। 


५३० दक्ष स्मृति > 


उपनयन-संस्कार हो जाने के पश्चात्‌ निन्दनीय कर्मो को करनेसे उसे 
दोष की प्राप्ति होती है, भे ही सोलह वषं को अवस्था तक वह्‌ व्यवहार 
कुदाल नदी हो पाता। 

स्वीक सोत्ति यदा वेदं चरेद दत्रतानि च। 
ब्रह्मचारी भवेत्तावदूर्ध्वं स्नातो भवेद्‌ गृही ।।७॥ 

जब वेद को अपनाता है ओर वेव के व्रतो का आचरण करता है तब वहु 
ब्रह्मचारी कहलाता है । उसके पश्चात्‌ बिद्यास्नात ( == स्नातक) होकर गृहस्थ 
हो जाता है 

द्विविधो ब्रह्यचारी तु स्मृतः शास्त्रे मनीषिभिः । 
उपकूर्वाणकस्त्वाद्यो द्वितीयो नैष्ठिकः स्मृतः ॥=॥ 

(घमं.) शास्त्र मे मनीषियों केद्वारावो प्रकार का नहमचारी साना गया 
है-पहला उपकूर्वाणक (अर्थात वेदविदयाभ्राण्ति तक ब्रह्मचारी), ओर इसरा 
नंष्ठिक (अर्थात्‌ आजीवन ब्रह्मचारी) । 

यो गृहाश्रममास्थाय ब्रह्मचारी भवेत्‌ पुनः । 
न यत्तिने वनस्थङच सर््वाश्रमविवञ्जितः ।।९। 

जो द्विज गृहस्थ होकर पुनः ब्रह्मचारी हो जाता है, वानप्रस्थ भौर 
संम्यास) नही बनता, उसे सब आश्रमो ते हीन माना जाता है । 

अनाश्रमी न तिष्ठेत्तु दिनमेकमपि द्विजः । 
आश्रमेण विना तिष्ठन्‌ प्राथदिचत्तीयते हि सः ॥१०॥। 
द्विज को एक दिनिभी आश्रमसे हीन नहीं रहना चाहिये! जो आश्रम 
कै बिना रहता है, वह प्रायश्चित्त के योग्य हो जाताहै। 


जपे होमे तथा दाने स्वाघ्याये च रतस्तु यः। 
नासौ तत्फलमाप्नोति कर्वाणोऽप्याश्न माच्च्युत. ।। ११।। 


जो जप, होम, वान ओर स्व्यायमे तीनदहै, पर आधम से हीन है, 
चह इन सब कर्मो को करता हूभा भो इनके फल को प्राप्त नहीं करता । 


त्रयाणामानुलोम्य हि प्रातिलोम्यं न विद्यते । 
प्रातिलोम्येन यो याति न तस्मात्‌ पापकृत्तमः ॥१२॥ 


(ब्रह्मच, गृहस्थ आर वानप्रस्थ) इन तीनों आश्नमो का आनुलोम्य है । 
इनका प्रातिलोम्य उचित नहीं है । जो प्रातिलोम्य कम से इनका अग्वरण 
करता है, उपसे बदृकषर भौर कोई पापी नहीं है। 


दक्षस्मृतिः ५२१ 


मेखलाजिनदण्डेन ब्रह्माचारी तु लक्ष्यते । 


गृहस्थो देवयज्ञाद्येनखलोम्ना वनाधितः । १३।। 
ब्रह्मचारी अपनी मेखला, मुगछाल गौर दण्ड से पहुचाना जाता है, गृहस्थ 
देवयन्न आदि से मीर वानप्रस्थ अपने नख, लोम आदि से पह्चाना जात्ता है । 


त्रिदण्डेन यतिर्चैव लक्षणानि पृथक्‌ पृथक्‌ । 
यस्थैतस्लक्षण नास्ति प्रायरिचत्ती न चाश्रमी । १४॥ 
सम्यासी अपे त्रिदण्ड से पहचाना जाता है । इन सव के लक्षण अलग+ 
छलग है । जिसके पास इनमे से एकं मी लक्षण नहीं है, वह्‌ आश्नमो नहीं है, 
वह्‌ तो प्रायश्चित्त के योग्यहै। 
उक्त कमं क्रमो नोक्तो न कालो मुनिभिः स्मृतः । 
दिजानान्तु हितार्थाय दक्षस्तु स्वयमत्रवीत्‌ ।॥।१५।। 
क्म का कथन कर दिया गया है, करम का कथन नहीं का गयाहै। 
भुनियो केद्वारा कालको भौ नही कहा गाहे । द्विजो के हित के लिये स्वयं 
दक्षने यह्‌कहाहै। 
इति दाक्षो घमंशास्तरे प्रथमोऽध्यायः । 


| अथ दिती योऽध्यायः। 
प्रातरुत्थाय क्लैब्यं यद्‌ द्विजेन दिने दिने । 


तत्सर्वं संप्रवक्ष्यामि द्विजानामुपकारकम्‌ (| १। 


प्रतिदिन प्रातः र्ठकर द्विज को जोक करना चाहिये, प्िजों के उप- 
कारक उस समस्त त्य का मै वर्णेन करता हु । 


उदयास्तमयं यावन्न विप्रः क्षणिको भवेत्‌ । 
नित्यनेमित्तिकैम्‌ क्तः काम्यैश्चान्यै स्गहितैः ॥२॥ 


सयदि से लेकर सूर्यास्त तक ब्राह्मण शोक्षण भर के लियेभी नित्य 
सैमित्तिक तथा भन्प अनिन्दित कर्मो से मुक्त नही होना चाहिये । 


यः स्वकं परित्यज्य यदन्यत्‌ कुरते द्विजः । 
अज्ञानाद्यदि वा मोहात्‌ स तेन पतितो भवेत्‌ ।।३।। 


जो द्विज अपने कमं को छोडकर अज्ञान अथवा मोह के कारण किस अन्य 
कमं को करता है, वह्‌ उस फमं के द्वारा पत्तित हो नाताहै। 
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दिवसस्या्भागे तु क्यं तस्योपदिर्यते । 
द्वितीये च तृतीये च चतुथे पञ्चमे तथा ॥४॥ 
षष्ठे च सप्तमे चव अष्टमे च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
विभागोष्वेषु यत्कर्म ततप्रवक्ष्याम्यशेपतः ॥\*५॥ 
दिनि के प्रथम भाग मे उसका नो कर्तव्य ह, उसका उसे उपदेशा दिया जा 
रहा है । दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवे तथा जाख्वे भागो में पुथकू- 
पृथक्‌ जो कमं करणीय है, उसक1 भी से लिश्ठोष सूप से प्रवचन करूगा । 
उषःकाले तु सम्प्राप्ते शौचं कृत्वा यथार्थवत्‌ । 
ततः स्नानं प्रकूर्वीत दन्तधावनपूर्वकम्‌ ॥।६।। 
उषाकाल हो जाने पर, ठीक ठग से शौच करके दन्त धावन आदिकं 
पश्चात्‌ स्नान करे । 


अत्यन्तमलिनः कायो नवच्छिद्रसर्मात्वितः । 
स्रवत्येष दिवारात्रौ प्रात. स्नानं विशोधनम्‌ ॥७।। 


यह शरीर नो षर से युक्त है, इस लिपे अत्यन्त मलिन है । यह्‌ विनि 
रात रिसता रहता है । प्रातः का स्नान इसकी श्रुधि है 1 


विलदयन्ति हि प्रसुप्तस्य इन्द्रियाणि खवन्ति च । 
अद्धानि समता यान्ति उत्तमान्यधमेः सह्‌ ।।८॥ 
सोप हुए मनुष्य की इन्द्रियां गौलौ हो जाती है ओर मलिनता का स्राव 
करती रहती है । उत्तम अङ्ग भी अधम अमो के समान (मलिन) हो जते है! 
नानास्वेदसमाकीणः शयनादुत्थितः पुमान्‌ । 
अस्नात्वा नाचरेत्क्ं जपहोमादि किञ्चन ।६॥ 
(इस लिये) शय्या से उव्कर नाना भकार के पसीने भादिसे भरा हुंमा 
मनुष्य विना स्नान किये जप, होम भादि किसी भी कमं फी नकरे। 
प्रातरुत्थाय यो विप्र. प्रातःस्नायी भवेत्‌ सदा । 
समस्तजन्मजं पापं च्रिभिवरषैव्यं पोहति ॥१०॥ 


जो ब्राह्मण प्रातः उठकर सदा प्रातः का स्नान करता है, बहुं समस्त जन्म 
के पापको तीन वर्षोमेहीदूरकर देता है। 


उषस्युषसि यत्‌ स्नानं सन्ध्यायामुदिते रवौ । 
प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम्‌ ॥११॥ 
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। ह दलाल में, सूर्योदय के 
ह उषाकाल मे उठकर रात सौर दिन के सन्म्यए होता ह भौर 
ज। स्नान क्रिया जाता है, वहू प्राजापत्य ब्रतकते 
जहापातक का भो विनाशक होता है) 


नातःस्ानं प्रशंसन्ति दृष्टादृष्टकरं {दिकम्‌ १२ 
सवमहंति पूतात्मा प्रातःस्नायी जपय ह 


रि च्छरने वाले प्रातः 
दृष्ट ओर अवृष्ट सव प्रकार के प्रयोजनो को स्ट नि जाला पवित्रा 
स्नान की सभो मुनिजन प्राता करते है। प्रातःस्नान क 


मनुष्य जप भादि सब कर्मा क पोग्य होता है । 
स्तानादनन्तर तावदुपस्पर्मनमच्यत्ते ॥ 
अनेन तु विधानेन आचान्तः शुचितास्ि चत्‌. ॥१२॥। 
स्नान के पश्चात्‌ उपस्पशंन (आचमन) (त गया छै । इत विधि से 
आचमन करने वाला मनृष्य पविश्रहो जाता ह । 
प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च त्रि. पिबेदम्बु वी श्लितम्‌ । 
संवृत्याडः गष्ठमूलेन दवि प्रमृज्यात्ततो स्मुख्वस्न्‌ ।१४॥ 
दोनों पवो भौर हार्थो को धोफर अग्ठे के मृल्ठ अद्ग को कुछ सिकोड 
कर भलौ प्रकार देखे हुए जल को तीन बार पिच ऊशैर उसके पश्चात्‌ 
दो बार मुखको पोद्े। 
सहत्य तिसृभिः पूर्वमास्यमेवमुपस्पृखे्त्‌ । 
ततः पादौ समभ्युक्ष्य अङ्गानि समुपस्पुव्येत्‌ ॥१५॥ 
तीन अंगुलियों को मिलाकर उनसे सर्वश्रथम मुख च्छा टी उपस्पर करे । 
-उसके पश्चात्‌ दोनों पाँवों को भिगोकर अगोंको स्पशं च्रे } 
अडः गुष्ठेन प्रदेशिन्या घ्राणं पञ्चादनन्त रम्‌ | 
अद्ध.ष्ठानामिकाभ्याञ्च चक्षुःश्रोत्रे पूनः पुनः ॥१६॥ 
उसके तुरन्त पश्चात्‌ अढे ओर प्रदेशिनी (कन्नो) चकै द्वारा नासिका 


का स्पशं करे ¦ उसक पश्चात्‌ अगूठे ओर अनाभिक्ा से जारो-नारी भो 
ओर कानों को स्पशं करे। 


कनिष्ठाडः गुप्ठ्या नाभि हृदयञ्च तलेन चै । 
सर्व्वाभिस्तु शिरः पद्चाद्राहु चाग्रं ण संसूपूरोत्‌ ।१७॥ 
नाभि को कन्नो भौर अगृठे तेस्यशं करे, हव्य कहे ह्ष्येल से स्पत करे, 
उसके पश्चात्‌ सिर को सब अलिरयं ते स्पशं करे जौर च्डोनेदं भुजाभो फो हाथ 
म्के अग्र भाग से स्पशं करे) 


दत्‌ । 
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सन्ध्यायाञ्च प्रभते च मध्याह्ध च ततः पूनः । 
सन्ध्यां नोपासते यस्तु ब्राह्मणो हि विशेषतः ।॥। १८॥। 
स जीवन्नेव शूद्रः स्यान्मृतः इवा चैव जायते । 
सन्ध्याहीनोऽलुचिनित्यमनर्ह. सवकर्मसु । 
यदन्यत्‌ करुते कमं न तस्य फलमश्नुते ॥१६। 
सायंक्षाल, प्रात काल भौर फिर मध्याह्ुमे जो मनुष्य भौर विश्षेष रूप 
से ब्राह्मण सश्ध्योपासन नहीं करता वह जीते हृए्‌ ही शूदर हो जाताहै ओर 
मरकर कुत्ता उत्पन्न होता है । सन्ध्या से हीन मनुष्य नित्य लपवित्र होता हैः 
ओर सन शुभ कर्मों के अयोग्य होता है । 
सन्ध्याकर्मावसाने तु स्वयं होमो विधीयते । 
स्वयं होमे फलं यत्त्‌ तदन्येन न जायते ।॥२०॥ 
सन्ध्याकमं की समाप्ति पर स्वय होम किया जाता दहै । भषने द्वारा किवं 
हए होम से जिस फल कौ प्राप्ति होती है, उप्त फल कौ प्राप्ति किसी भन्यके 
हारा कराए गए होम से नहीं हो सकतौ । 
चछत्विक्‌ पूत्रो गुरुर्भ्राता भागिनेयोऽथ विट्पतिः । 
एभिरेव हुतं यत्तु तद्ध्‌ तं स्वयमेव हि ॥२१॥ 
च्छत्विज, पुत्र, गुरु, भाई, भषनजा ओर जामाता, इनक दारा किया हमा 
होम अपने द्वारा किया हुजा होम ही होता है । 
देवकार्यस्य स्वैस्य पूर्वाह्लस्तु विधीयते । 
देवकार्थ्यं ततः कृत्वा गुरुमङद्धलवीक्षणम्‌ ।॥ २२। 
सभी देवकर्मो को करने क लिये पूर्वाह्न का समय विधान किया गया है । 


देवपुजा आदि कृत्य करकं गुर एवं (गऊ आदि) मंयलकारो वस्तुभों का वोन 
करे । 


देवकार्य्याणि पूर्व्वाह्लं मनुष्याणाञ्च मध्यमे । 
पितुणामपराह्ं च का्यण्येतानि यत्नतः ॥२३॥ 
देवों क भ्रति कमं दिन के पूवंभाग मे, मनुष्यो के प्रति मध्याह्न मे भौर 
पितरों के प्रति गपराह् मे-ये सव के सब यत्नपूैक किये जाने चाहिये ¦ 
पौर्व्वाह्िकन्तु यत्‌ कमे यदि तत्‌ सायमाचरेत्‌ । 
न तस्य फलमाप्नोति वन्ध्यस्त्री मैथुनं यथा ॥ २५॥। 
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दिनि क पुवे भागमें करणीयनजो कभंहै, यदि उसे सायंक्राल करेतोः 
उसका फल प्राप्त नही हीता, जिस प्रकार चन्ध्यास्व्ी संभोग से (प्ररूपी) 
फल क्रो प्राप्त नहीं कर सकती । 
दिवसस्याद्यभागे तु सवमेतद्धिधीयते । 
द्वितीये च तथा भागे वेदाभ्यासो विधीयते ॥२५।। 
यह सव कमं दिनिकं प्रथमभागे किया जाता है। द्रे भाग में 
वेदाभ्यास किया जाता है । 
वेदाभ्यासो हि विप्राणा परमं तप उच्यते । 
ब्रह्मयजनः स विज्ञेयः पडद्धसहितस्तु सः 11२६ 
वेदाम्पासही ब्राह्मणों को लिये परम तप कहा गया है । इसे ब्रह्मयज्ञ 
कहते है । इस छहो अ गों सहित फिया जाना चाहिये । 
-वेदस्वीकरण पूर्वं विचारोऽभ्यसनं जपः । 
ततो दानञ्च शिष्येभ्यो वेदाभ्यासो हि पञ्चधा ॥२७॥ 
वेदाभ्पास पांच प्रकारका है--सनसे पहलेवेदका ज्ञान प्राप्त करना, 
तत्पश्चात्‌ उसपर भनन करना, उसको ावुत्ति करना, उस जपन भौर अन्त 
में उसे रिष्यों को देना । 
समित्पुष्पकुशादीना स कालः समुदाहूतः । 
तृतीये चैव भगे तु पोष्यवगथिसाधनम्‌ ।२८1 


सभिधार्भो, पुष्पो, कृक्ञामो आदि क लिये भी यही काल (दिनका दूसरा 
भाग) बताया गया है। दिनके तोसरे भाग में पोष्य वगं के कर्मो को साधना 
हेताहै) 


पिता माता गुरुभ्यां प्रजा दीनाः समाश्रिताः । 
अभ्यागतोऽतिधिङइचान्यः पोष्यवगे उदाहूतः ।।२६॥ 


पित्ता, माता, गुष्जन, पत्नी, सन्तान, दीन, शरण में आए हुए, अभ्यागत 
ओौर अत्तिथि- यह्‌ पोष्यवगं बताया गया है । 


ज्ञा तिवेन्धुजनः क्षी णस्तथानाथः समाधित. । 
अन्येऽत्यघनयुक्ताइ्च पौष्यवं उदाहतः ॥।३०।। 


रिष्तेदार, बन्धुजन, कमजोर, अनाय, आश्य मे माए हए गौर जन्य धन- 
हीन लोगों को भी पोष्यवग कहा गया है । 


भरणं पोप्यव्गस्य प्रशस्त स्वर्गसाधनम्‌ । 
नरकं पीडने चास्य तस्माद्यत्नेन तं भरेत्‌ ॥३१॥ 
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पोष्यव्गं का भरण-पोषण स्वग-प्राप्ति कर उत्तम साधन बताया गया है ¦ 
इसको पौडित करने से नरककी प्राप्ति होती है! इस लिये इसका थ्न से 
भरण-पोषण करे । 
सार्वभौतिकमन्नाद्यः कत्तव्यन्तु विशेषतः । 
ज्ञानविद्‌भ्य. प्रदातव्यमन्यथा नरक व्रजेत्‌ ।२२॥ 
सब ्राणिों के लिये अन्न आदि क्ता विशेष रूप से प्रबन्ध किया जाना 
चाहिये ओर ज्ञानियोक्ो भी भोजन दिया जाना चाहिये, अन्यथा करते 
से मनुष्य नरक को प्राप्त होताहै। 
स जोवत्ति य एवैको बहु्भिश्चोपजीव्यते । 
जीवन्तो मुतकाश्चान्ये य आत्मम्भरयो नरा. ॥३३॥ 
(सचमुच) वही जीता है, जिस अकेले के जीने से बहतो के दारा लिया 
नाता है । वृसरेतो जीतेहृए भौ मरेहृए है, जो केवल अपनापेट भरने के 
लिये जी रहै है। 
बह्र्थे जीव्यते कैदिचत्‌ कुटुम्बा्थे तथा परेः । 
आत्मार्थेऽन्यो न शक्नोति स्वोदरेणापि दुःखितः २४) 
कषठ लोगों के द्वारा बहतो के लिये जिया जाता है, तथा दूसरोकेद्वारा 
अपने परिवार के लिये जिया जाताहै। भौर कोर्ह-कोईएेसा दुःखीभोदहै,जो 
अपना पेट भौ नही भर सकता । 
दीनानाथविशिष्टेभ्यो दातब्यं भूतिमिच्छता । 
अदत्तदाना जायन्ते परभाग्योपजीविन. ।॥३५।। 
कत्याण चाहने वाले मनुष्य को दोनों, अनाथो भौर (ब्राह्मण जादि) 
विशिष्ट लोगो को (भोजन) देना चाहिये । जो दूसरो को भोजन नहँ वेते, वे 
दुसरों के भाग्य के सहारे जीवन विताने वाले होकर उत्पन्न होति है । 


यहदाति विशिष्टेभ्यो यज्जुहोति दिने दिने । 
तत्तु वित्तमहं मन्ये शेषं कस्यापि रक्षति ।३६। 
जिसे मनुष्य विश्षिष्टों को दानमे देता है, जिन्त प्रतिदिन आहति के रूप 


मे डानतादहै, न उसे ही धन मानता हू । शेष कौ किसौ अन्य के लिये रखवाली 
कर रहा है। 


चतुर्थे च तथा भागे स्नानार्थं॑मृदमाहरेत्‌ । 
तिलपुष्पकुशादीनि स्तानञ्चाकृत्रिमे जले ।३७॥ 
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दिन के चौथे भाग में स्नान के लिये भिद्री, तिल, वुष्प, कुशा आदिको 
-लाए ओौर अकरत्रिम (नदी, तालाब आदि के) जल में स्नान करे । 


निचयं नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं स्नानमुच्यते । 
तेषा मध्ये तु यन्नित्यं तत्पूनभिदयते त्रिधा ॥२३८॥ 
नित्य, नैमित्तिक भौर काम्य--यह्‌ तीन प्रकार का स्नान क्ष गया ह । 
"उनमभेसेभीजो नित्य है, बहु पुनः तीन प्रकारफाहोजाताहै) 


मलापहरणं पश्चान्मन्त्रवत्त्‌ जने स्मृतम्‌ । 


सन्ध्यास्नानमुभाभ्याञ्च स्नानभेदाः प्रकीर्तिताः ।३६।। 


मलापहूरण (मेल आदिसे शरीरकी शुद्धि कराने वाला) स्नान, उसके 
पश्चात्‌ जल के अन्दर मन्त्रों के साथ स्नान, भौर दोनों सन्ध्याञों तें सन्ू्था- 
-स्नान--ये नित्यस्नान के तीन भेद कहे गए है | 


माजन जलमध्ये तु प्रणायाम यतस्ततः । 
उपस्थानं ततः पश्चात्‌ सावित्र्या जप उच्यते ।॥४०॥ 
जल के मध्य में माजन, जह-तहां (जल या धल मे) प्राणायाम, तत्पश्चात्‌ 
(सुं की) स्तुति ओर तदनन्तर गायत्री का जप कहा गया है । 
सविता देवता यस्या मुखमग्निस्व्रिधा स्थितः । 
विङ्वामित्र ऋषिश्छन्दो गायत्री सा विशिष्यत ।४१।। 


सचिता जिसका देवता है, तीन भागों में विभक्षत अग्नि जिस्तका मुखदहै, 
'विदवामिनत्न जिसका ऋषि है, मायत्री जिसका छन्द है, वह्‌ (सावित्र) ऋचा 
सवेत्तिम है । 


पञ्चमे च तथा भागे सम्विभागो यथाहूतः । 
पितुदेवमनुष्याणां कोटानाञ्न्चोपदिरश्यते ।(४२। 


विन क पांचवे भाग तें यथायोग्य कूपसे पितरो, देवो, मनुष्यो ओर 
छीटादिकों के लिये भोजन के विभागका आदेश है। 


देवेश्चेव मनुष्येश्च तिर्य गिभिइचोपजीग्यते । 
गृहस्थः प्रत्यहं यस्मात्तस्माज्ज्येष्ठाश्चरमो गृही ।४३।1 
चू फि देवों, मनुष्यों ओर पशु-पक्ली आदि तिर्यग्‌ योनियो के द्वारा गृहस्य 


के न्न का भोग किया जाता है, इस लिये गृहस्थ ज्येष्ठाधसी (उत्तम माश्रम 
बाला) कहलाता है । 
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त्रयाणामाश्चरमाणान्तु गृहस्थो योनिरुच्यते 
तेनेव सीदमानेन सीदन्तीहेतरे त्रयः 1} ४४॥] 
गृहस्थ (शोष) तीनों आमो की योनि कहा गया दै । उसके नष्टहो 
जाने से शेष तीन आश्म भी नष्ट हो जाएुगे | 
(५ भवेत्‌ स्कन्धः स्कन्धाच्छाखाः सपल्लवाः । 
मूलेनैव विनष्टेन सरवंमेतद्विन्यति ।४५। 
तने कं प्राण (वृक्षक) मूलयेंषोते है, तने से प्लवो सहित शाषाएुं 
राणो बाली होती है, यदि मूल ही नष्ट हो जाए, तो यह सारे का सारा (वृक्ष) 
नष्ट हो जातादहै। 
तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेन रक्षितव्यो गृहाश्चमी । 
राज्ञा चान्येस्िभिः पूज्यो माननीयश्च सवेदा ।(४६। 
इस लिमे सेब प्रकार के प्रयत्नो से गृहस्थ कौ रक्षा होनी चाहिये । बह 
राजा जीर अन्य तीनो भाश्रमो के द्वारा सदा ही पूजा ओर मानकं योग्यहै । 


गृहस्थोऽपि क्रियायुक्तो न गृहेण गृहाश्रमी । 
न चैव पूत्रदारेण स्वकर्मपरिवज्जितः ४७) 
अपनी करणीय क्रिपाों ते युकल गृहस्थे ही गृहाधरमी होता है । अपने कर्मो 
से हीन गृहस्य घर मे निवास करने एव पुत्रों जर पत्नौ से युक्त हीनेसे 
गृहाभमी नहीं हो जाता । 
अस्नात्वा चाप्यहूत्वा चाजप्त्वाऽदत्तवा च मानव, 1 
देवादीनामृणो भूत्वा नरकं प्रतिपद्यते ।}४८।। 


स्तात, हवन, जप भौर दानसे रहित मनुष्य देवों का ऋणी होकर नरक 
को प्राप्त हो जात्ताहै। 


एक एव हि भुडः कतेऽन्नमपरोऽन्नेन भुज्यते । 
न भुज्यते स॒ एवेको यो भृङ क्तेऽन्नं ससाक्षिणा ।।४६॥। 
को-कोई तो अन्न को खाता है, मौर कोई-कोड अन्न के दारा खाया जाता 


है । वह अकेला अन्न के द्वारा नही खाया जाता, जो साक्षौ के साथ (अर्थात्‌ 
दषरे को देकर) अन्न को खाता है । 


विभागशीलो यौ नित्यं क्षमायुक्तो दयापरः । 
देवतातिथिभक्तइच गृहस्थः स तु धार्मिकः ॥५०।। 
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जीनित्यही वार कर भोजनं खाता है, क्षमा से युक्तहै ओर दया्ञील 
है, एवं देवताभो ओर मतिथियों का भक्त है, वही गृहस्थ धामिक है । 
दया लज्जा क्षमा श्रद्धा प्रज्ञा योग. कृतन्नता । 
एते थस्य गुणाः सन्ति स गृही मुख्य उच्यते ॥५१।। 
दया, लज्जा, क्षमा. श्रद्धा, बुद्धि, योग, कृतज्ञता--ये गुण निप्तके पातै 
वही उत्तम गृहौ कहा जात है । 
सविभागं ततः कुत्वा गुहुस्थः शेषभुग्भवेत्‌ । 
भुक्त्वा तु सुखमास्थाय तदन्नं परिणामयेत्‌ । ५२ 
इस लिये गृहस्थ भोजन का विभाग करके स्वं दोष बचे भोजनको 
खाए । चाकर ओर आराम से बेठकर उस भोजन को पचाए। 


इतिहासपुराणाद्यं : षष्ठञ्च सप्तमं नयेत्‌ । 
अष्टमे लोकयात्रा तु बहि. सन्ध्या ततः पुनः ॥॥५३।। 
हिज छठा ओर सातचां भाग इत्तिहास ओर पुराण आदिकं अध्ययनमें 
चित्ताए 1 आघ्वें भाग मे लोक-यात्रा (जाजोचिका काधन्धा) करे भौर फिर 
बाहर जाकर सायकालीन सध्योपासना करे । 
होमो भोजनकञ्चैव यच्चान्यद्‌ गृहकृत्यकम्‌ । 
कत्वा चैव ततः पश्च्चात्‌ स्वाध्यायं किञ्चिदाहरेत्‌ ।॥५४।। 


होम भौर भोजन तथा घरक जो अन्य क्ार्यकलाप है, उनको इत प्रकार 
करके तःपश्चात्‌ कछ स्वाध्याय करं । 


प्रदोषपस्विमौ यामौ वेदाभ्यासेन तौ नयेत्‌ । 
याम्यं शयानो हि ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५५॥ 
रान्निसानेपर अगल्ेचो पह्रोको वेदाभ्यास में बिताए्‌, ओर उसके 


पश्चात्‌ दो पहर तक सोकर वित्ताने वाला वह॒ मनुष्य ब्रह्म कौ प्राप्ति में समयं 
हौ जाता है) 


नैमित्तिकानि काम्यानि निपतन्ति यथा यथा| 
तथा तथैव कार्य्याणि न कालस्तु विधीयते ॥५६॥ 
नैमित्तिक ओर काम्य कमं जेसे-जसे उपस्थित हं, वेते-वसे ही किये जाने 
नाहि । उनके लिये निश्चित समय का विधान नहो है । 
अस्मिन्नेव प्रयुञ्जानो ह्यस्मिन्नेव तु लीयते । 
तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेन कर्तव्यं सुखमिच्छता ।(५७॥ 
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इस संसार में सब प्रकार कं कर्मो कोकरता हृभा मनुष्य जन्त में इती नें 
मृष्यु को प्राप्त हो जाताहै । इस लिये सुख चाहने वालिं को सव प्रकार के 
प्रयत्न से अपने कमं फो करना चाहिये । 
सर्वत्र मध्यमौ यामौ हुतशेषं हविश्च यत्‌ । 
भुञ्जानस्च शयानश्च ब्राह्मणो नावसीदति 1) ५८।\ 
सभौ क्ष्मो के लिये मध्यम प्रहुर उत्तम है । हवि प्रदान करने कं पश्चात्‌ 


जो शेष बचा है उसे खाता हुमा भौर उचित समय पर शयन करने वाला 
ब्राह्मण विनाक्न को प्रप्त नहीं होता । 


इति दक्षे धमेणास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः । 


॥ अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
सुधा नव गृहस्थस्य ईषद्‌दानानि वं नव । 
तथैव नव कर्माणि विकर्माणि तथा नव ।।१।॥ 


गृहस्थ कोनौसुधाए है, नौ ही ईषद्दानर्है, उसी प्रकार से नौ उत्तमं कमं 
है भौर नौ ही निकृष्ट कमं है) 


प्रच्छन्नानि नवास्यानति प्रकाहयानि तथा नव । 
सफलानि नवान्यानि निष्फलानि नवेव तु ॥२।। 


अन्य नौ कमं गोपन के योग्य, नौ प्रकाशन के योग्य, नौ कमं सफल ओर 
नौही अन्तफल कहे गए हें । 


अदेयानि नवान्यानि वस्तुजातानि सर्वदा ) 
नवका नव निर्दिष्टा गृहस्थोन्नतिकारकाः ।\३।। 


नौ अन्य घस्तुए्‌ कभी भी देने के योग्य नही है, ये नौ नवक (नो कं समूह्‌) 
-गृहस्थ को उन्नति करने वले ब्ाए गए है । 


सुधावस्तूनि वक्ष्यामि विशिष्टे गृहमागते । 
मनश्चक्षुमं.ख वाच सौम्य दद्याच्चतुष्टयम्‌ ।।४॥ 
अभ्युत्थानमिहागच्छ पृच्छालाप्नियान्वितः । 
उपासनमनव्रज्या कार्याण्येत्तानि यत्नतः 1111 
(नौ) सुधा वस्तुओं का वणन करता ह -- विशिष्ट जनके घर में आने पर 
(एक) भन, (द्रो) आंखे, (तीसरे) मुख ओर चौथी सौम्य वाणी को उसकी 
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भर लगाए । (चवे) खडा हो नाए, (छठे उसे कटे) (दधर आ जारदये, 
(सातवे) इसके पास बैठ जाए, (आव) आएन का कारण पुखर उसके साथ 
मीठे पम्दो से वार्तालाप करे, आर (नौवे) जब वहु उर्कर जाए तो क दुर 
तक उसक पीकठ-पीछे जाए । ये नौ कमं पतनपूर्वक करने चाहिये । " 


ईपदानानि चाच्यानि भूमिरापस्तुणानि च) 

पादणौचं तथाप्यङ्कमाश्रयः शयनन्तथा ॥।६।। 

क्रिलिचिस्चान्तं यथाशवित नास्यानश्नन्‌ गृहे वसेत्‌ । 

मृज्जलं चार्थिने देयनतान्यपि सदा गृह ॥\७॥ 

चरमे आप्‌ विशिष्ट जन को देने कं लिये नौ छोटी वस्तुए कही गई 

है--(१) भूमि (बेषने का स्थान), (२) जल, (३) आत्तन, (४) पांव धोने 
कं लिये जल, (५) मालिश्च का पामान, (६) ठहरने का स्थान, (७) सामथ्ये 
क अनुसार क्‌छ मोजन, क्योकि वह्‌ भूला रहकर उसकं घरमे नहीं ठहर 


सकता, ओर (९) मांगन पर १ शौच आदिके ल्यि भिहूौ ओौर जल) ये सन 
चीजघरमे ही मिलनजाती है) 


सन्ध्या स्नानं जपो होमः स्वाध्यायो देवतार्चनम्‌ । 
वैरवदेवं तथातिथ्यमुद्धृतल्चापि शवित्तः ।\न।। 
पिनृदेवमनुष्याणा दौनानाध्रतपस्विनाम्‌ । 
मातापितृगुरूणाञ्च संविभागो यथाहत' ।॥६।) 
एताति नव कर्माणि 


(१) सन्ध्य (२) स्नान, (३) जय, (४) होम, (५) स्वाष्याय, (६) 
देवपृजा, (9) वेश्वदेव यज्ञ, (त) अत्तिथिपृजा ओर (६) शक्ति कं अनुसार 


पित॑सै, देवो, मनुष्यों दीनो, भनाथो तपस्विपो, माता, पिता अर गुल्जनौ को 


स्थाली सत निकले हुए भोजन का यथायोग्य विभाग करना ये नौ उत्तम 
कर्मद । 
विकर्माणि तथा पुनः । 
अनृतं पारदार्ग्यल्च तथाभक्ष्यस्य भक्षणम्‌ ॥१०॥ 
अगम्यागमनपियपानः स्तेयज्च हसनम्‌ । 
अश्रौतकमचरणं मित्रधर्मबहिष्कृतम्‌ ।\११॥ 
नवेतानि विकर्माणि तानि सर्वाणि वर्जयेत्‌ । 


ओर उसी प्रकारत्तयनौ निकृष्ट कमं है-- (१) ब्रु बोलना, (२) पराई 
स्वो से सम्यण्ध रखना, (३) भभकष्य का भक्षण, (४) भगस्या स्त्रो सं संभोग, 
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(भ्र) न पीने योग्य वेय को पीना, (६) चोरी करना, (७) हिसा करना, (८) 
वेव-विरूद्ध कर्मो का जाचरण करना, ओर (€) मित्र-घमं का बहिष्कार करना 
थे नौ निम्बनीय कमं है, इन सब को छोड देषे । 

आयुधित्त गुहच््छिद्र मन्त्रमेथुनभेषजम्‌ ।१२।। 

तपो दानावमानौ च नव गोप्यानि यत्नतः । 

(१) आयु, (२) धन, (३) जपने घर के दोष, (४) मन्त्र, (५) मेथुन 
(६) भेषज, (७) तप, (८) दान ओर (६) अपमान --ये यत्नयवेक्॒ग्ोषन 
के योग्यै । 

आरोग्यमृणसुद्धिद्च दानाध्ययनविक्रयाः ॥ १३॥ 

कन्यादानं वृषोत्सर्गो रहः पापमकुत्सनम्‌ । 

प्रकाश्यानि नवेतानि गृहस्थाश्रमिणस्तथा ।। १४॥ 

गृहस्थाश्रम को (१) आरोग्यक्ती प्राप्ति, (२) ऋण कौ अदायगी, 

(३) दान, (४) अध्ययन, (५) विक्रय, (६) कन्यादान, (७) वृष का उत्सं, 
(८) एकान्त मँ क्पे हए पाप ओौर (९) अनिन्दिते कमं का प्रकाशन, सनकं 
सामने करना चाहिये । 

मातापित्रोगु रौ मित्रे विनीते चोपकारिणि) 

दीनानाथविशिष्टेभ्यो दत्तन्तु सफलं भवेत्‌ । १५॥ 


मात्ता, पितता, गरु भित्र, विनीत, उपकारो, दीन, अनाथ ओर विशि 
जन--इन नौ को दिया हज दान सफल होता है । 


धृत्तं वन्दिनि मन्दे च कूवेद्यं कितवे एठे । 
चादुचारणचौरेभ्यो दत्तं भवतति निष्फलम्‌ ॥१६॥ 


धृते, बन्दी, मन्दबुद्धि, कू वद्य, जुञारी, शठ, चापलूस, चारण मौर 
चोर-इन नौ को दिया हुभा दान निष्फल हो जता है) 


सामान्यं याचितं न्यास आधिर्दाराद्च तद्धनम्‌ । 
कमायातञ्च निक्षेपः सवंस्वञ्चान्वये सति ।॥ १७॥ 
आपत्स्वपि न देयानि तव वस्तूनि सवदा । 
यो ददाति स मूढात्मा प्रायरिचक्तोयते नरः ॥ १८। 
(१) सामान्य धन, (२) मया हुभा घन, (३) धरोहर, (४) कोश, 
(५) पत्नी, (६) पत्नी का धन (स्त्री-धन), ( ७) वंशपरभ्परा से प्राप्त धन, 
(८) निक्षेप (नमा-पू जी) जौर (६) वंश के होति हुए भी सवस्व-ये नौ वस्वुखं 
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विपत्ति आने पर भी कभी नहीं देनी चाहिये । नो दै देता है बह मूखं मनुष्य 
प्रायश्चित्त के योग्य होता है । 


नवनवकवेत्तारमनृष्ठानपर नरम्‌ । 


इह लोके परे च श्रीः स्वर्स्थञ्च न मुञ्चति ॥१९॥ 
नौ नवको (६ > ९ == ८१ बातों) फो जानने वाले ओर इनसे सम्बन्धित 
भनुष्ठानों क्रो करने वाले मनुष्य को श्री इस लोक मे ओर परलोक मे स्वगंस्थ 


को मी नहीं छोडती । 
यथैवात्मा परस्तदद्‌ द्रष्टव्यः सुखमिच्छता । 
सुखदु.खानि तुल्यानि यथात्मनि तथा परे ॥॥२०॥ 


सुख चाहने वाले मनुष्य को दूसरा मनुष्य वेतने हो देखना चाहिये, जै्ते बह 
अपने जापको देखता है । सुख भौर दुःखतो सबके लिये समानहै। नेसे 


उनका स्वयं को अनुभव होताहै, वसेह दूसरों को भी अनुभव होता है । 
सुख वा यदिवा दु.खं यत्किञ्चित्‌ क्रियते परे । 
ततस्तत्तु पुनः पश्चात्‌ सवैमात्मनि जायते ।।२१॥ 
मुख हो चाह बरख, जो कूठ दूसरे के लिये किया जाता है, वह सारे का 
सारा कु समय के पश्चात्‌ करने वाले के भभ्वर हौ उत्पन्न हो जाता है । 
न कलशेन विना द्रव्य द्रव्यहीने कूतः क्रिया । 
क्रियाहीने न धर्मः स्यद्धरममहीने कूतः सुखम्‌ ॥२२॥ 
कण्ट सहन कयि चिना धन कौ प्राप्ति नहौ होती । जिसके पातत धन नही 
बह काम्‌ भला कंसे फर सक्ता? जोकर्मसे हीन दहै, वहु घमं आजिते नहीं 
कर सफता, भौर धमस हीन मनुष्य फो सुखं कहां ? 
सुखं वाञ्छन्ति सर्वे हि तच्च धर्मसमुद्भवम्‌ । 
तस्माद्धमः सदा काय्येः सवेवर्णैः प्रयत्नतः ।२३॥ 
सभो सुख चाहते है, ओर वह धर्मं से उत्पन्न होता है । इसलिये सभौ वरणो 
करो सदा प्रयत्नपुवक धमं करना चाहिये । 
न्यायागतेन द्रव्येण करतंग्य पारलौकिकम्‌ । 
द्रानञ्च विधिना देय काले पात्रे गुणान्विते ॥२४॥ 
मानदारी सेकमाए हुए घन के द्वारा श्राद्ध आदि पारलौकिक कमं करना 


शचाहिमे, दान उचित समय परगृणों से युक्त पात्र को विधिपुवेक देना 
श्राह । 
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सम द्विगुणसाहसखरमानन्त्यञ्चं यथाक्रमम्‌ । 


दाने फएलविक्ञेषः स्याद्धिसायां तावदेव तु ॥२५॥ 
दानदेनेसे (पात्रके कारणसे) करमशः बराबर, दुगने, हजारमुने ओर 
अनन्त फल-विशेष की प्राप्ति होती है । हिसा करने में भो (इसी प्रक्र से) 
उतने-उतने फल फी प्राप्ति होती है । 
सममब्राह्मणे दान द्विगुणं ब्राह्मणब्रुवे । 
सहघ्रगुणमाचाय्ये त्वनन्त वेदपारगे ।२६।। 
अब्राह्मण को दान देनेसे बराबर फल की प्राप्तिहोती है, नान स्नयत्र के 
बराह्मण को देने से दुगने फल की प्राप्ति होती है, आचाय को देने से हजार गुना 
फल की प्राप्ति होती है, भौर वेदों में पारगत ब्राह्मण को दान देने से जनन्त 
फल कौ प्राप्ति होतो है । 
विधिहीने तथा पात्रे यो ददाति प्रतिग्रहम्‌ ¦ 
न केवलं तद्िनश्येच्छपमप्यस्य नश्यति ।२७॥ 
विधिसे हीन पात्र कोजो मनुष्य अपने धनको दानमेदेतादहै, केवल 
बहौ घन नष्ट नही होता, अपितु उसका शेष धन भौ नष्टहोजाताहै। 
व्यसनप्रतिकाराय कृटुम्बाथंञ्च याचते । 
एवमन्विष्य दातब्यमन्यथा न फल भवेत्‌ ॥२८॥। 
सक्ट-विमोचन के लिय ओर परिवार के भरण-पोषण केलिये जो स्न्‌.ष्यः 


स्मितः है, एस मन्‌.ष्य कोद टकर दान देना चाहिये, अन्यया दान कव फल 
नहीं मिलता । 


मातापितुविहीनन्तु संस्कारोहहनादिभिः । 
यः स्थापयति तस्येह पुण्यसल्या न विद्यते ॥२९॥ 


माता-पिता से विहीन बालक फो जो मनुष्य उपनयन, विवाह आदि संस्कार 


कराकर जोवन मे स्थापित करता है, इस लोक में उसके पुण्यो को गिन नहीं 
जा सकता । 


न तच्छं योऽग्निहोत्रं ण नाग्तिष्टोमेन लभ्यते । 
यच्छयः प्राप्यते पुसा विप्रेण स्थापितेन तु ॥३०।। 
मनष्यको जो कल्याण ब्राह्मण को जीवन मे स्थापित करने से श्राष्त 


होता है, बह कल्याण न तो अग्निहोत्र से प्राप्त होता है, जौर न ही अग्निष्टोम 
से प्राप्त होता है । 
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यद्यदिष्टतम लोके यच्चापि दयित गृहे । 
तत्तद्‌ गुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ३ १॥ 


लोक में जो-जो इष्टतम वस्तु हे, ओर घरमे जो-जो प्यारी वस्तु है, उसे 
अक्षय चाहने वाले मनुष्य को वह-वहं वस्तु ही गुणवान को दानमेदै देनी 
चाहिये । 


इति दाक्ष धर्मशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः । 


।। अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


पत्नीमूलं गृहं पु सां यदि च्छन्दोऽनुवत्तिनी । 
गृहाश्रमसम नास्ति यदि भार्य्या वशानुगा | १॥ 
तया धर्मथिकामाना त्रिवर्गे फलमश्नुते । 


सनुष्यो के घर का आधार पत्नी है, यदि वह पति की इच्छान्‌सार 
आच्वारण वाली है । यदि पत्नी पति की व्वत्िनौ है तो गृहाश्रम के समान 
जौर कोई आश्रम नहीं है । उस (पत्नी) के द्वारा वह धमं, अथं भौर काम, इस 
त्रिवगंके फलको प्राप्त करनेताहै) 


प्राकाम्ये वर्तमाना तु स्नेहान्न तु निवारिता ।२॥ 
अवद्या सा भवेत्‌ पड्चादू यथा व्याधिरुपेक्लितः । 
यदि पत्नी स्वेच्छाचारिणी है, जौर पति स्नेह के कारण उसे नहीं रोकताः 
तो वह कालान्तर में उपेक्षा ` किय हए रोग कौ तरह पतिके वहसे बाहूरहो 
जाती है । । 
अनुकूला न वाग्दुष्टा दक्षा साध्वी प्रियवदा ।।३॥ 
आत्मगुप्ता स्वामिभक्ता देवता सान मानुषी ।४॥ 


पति के अन्‌_कूल आचरण करने वाली, वाणी से बुरे शब्द न बोलने वालो, 
घर के काम-काज मे चतुर, पवित्र आचरण वालो, मीरा बोलने वाली, अपनी 
रक्षा करने वाली ओर पति में शरद्धा रखने वाली वह देवताहीहै, मानुषी 


नहीं 1 
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अनुकूलकलत्रो यस्तस्य स्वं इहैव हि । 
प्रतिकूलकलत्रस्य नरको नात्र संशयः ॥५। 
पत्नी निसके अन्‌कूल है, उसके लिये इस लोक में ही स्वगं है । पह्नी 
-जिसके प्रतिकूल है उसके लिये यह लोक नरक है, इस मे कोई संशय रहीं है । 
स्वर्गेऽपि दलंभो ह्यं तदनूरागः परस्परम्‌ 1 
रक्त एको विरक्तोऽन्यस्तस्मात्‌ कष्टतरं नु किम्‌ ।।६॥ 
यहु पारस्परिक अन्‌राग स्वं मेँभी दुर्लभ है । (पति जौर पल्नीमेंसे) 
"एक तो अन्‌राग बाला हो, मौर दूसरा अन्‌.रागसे हीन हो, इसस [दिकिर मौर 
कोन सी दुखकी बातहो सक्तीदहै) 
गृहवासः सुखार्थाय पत्नोमूलं गृहे सुखम्‌ । 
सा पत्नी या विनीता स्याच्चितज्ञा वशवत्तिनी ।1७॥ 
गृहवास सुख के लिये होतारहै, मौर घरमे सुख का आधार पत्नीहै। 


"पतनी वही है, जो विनीत हो, पति के चित्तफो जानने बाली हो भौर उसके 
वश में रहने वाली हो । 


दु.खा ह्यन्था सदा खिन्ना चित्तभेदः परस्परम्‌ । 
प्रतिकूलकलत्रस्य द्िदारस्य विक्ेषत. ॥८॥। 
इतके विपरीत जो पत्नी है, बहु सदा दुखी भौर चिन्तित रहती है । जिसकी 


"वहनी उसके प्रतिकूल है, भौर विशेष रूप सं जिसको दो पलिनियां है, उनके 
चित्त कभी आपस में नहीं मिलते । 


यौषित्सर्वा जलोकेव भूषणाच्छादनाशनः । 
सुभूत्यापि कृता नित्य पुरुषं ह्यपकषति ॥&।। 
प्रत्येक स्त्री जोक के समान है । नित्य भूषण, वस्त्र, भोजन ओर उत्तम 
रेश्वयं से युक्त की हई भो वह (पति को) चुस्त रहती है । 
जलौका रक्तमादत्ते केवत सा तपस्विनी 1 
इतरा तु धनं वित्त मांसं वीर्य बल सुखम्‌ । १०॥ 
वहू बेचारो नोक तो केवल सून हौ चूसतो है, पर दरूषरी (अर्थात्‌ पत्नी) 
पतो धन, सपनि, मास, वौं, कल ओर सुल सब फो ही चू लेती है । 
सशद्धुा बालभावे तु यौवने विमुखी भवेत्‌ । 
तृणवन्मन्यते पचाद्‌ वृद्धमावे स्वकं पतिम्‌ ॥११। 


^^ 
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नस्यावस्था में वह पत्ति के प्रति शडकाल्‌ बनी रहती है। यौवनमें 
चह (स्वयं) उससे विमुखहो जातीहै। ओर तत्पश्चात्‌ बुढधापे मे बहू अपने 
यति को तिनके के समान मानने लगतौ है । 
अनुकूला न वाग्दुष्टा दक्षा साध्वी पतिन्नता । 


एभिरेव गुणैयु क्ता श्रीरेव स्त्री न संशयः ॥१२॥ 
जो पत्नी पति के अनुकूल है, बाणी से बुरे वचन नहीं बोलती, घरके काम- 
काज मेंप्रवोण है, पित्र भआाचारण वाली है--इन गुणों से युक्त वह्‌ स्त्री लक्ष्मी 
ष्टौ है, इसने सन्देह नहीं है । 
या हृष्टा मनसा नित्यं स्थानमानविचक्षणा । 
भन्तु : प्रीतिकरी नित्य सा.भार्य्याहीतरा जरा ॥१३। 
जो नित्य प्रसन्नचित्त रहती है, स्थान जौर मान मादि के विषय में चतुर 
है, नित्य पति कौ प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाली है, बही भार्या है, इससे 
अन्यतोजरा (बुढापा) है। 
शिष्यो भार्य्या शिद्ु्रता पुत्रौ दासः समाधितः 


यस्यैतानि विनीतानि तस्य लोके हि गौरवम्‌ 1) १४॥। 
जिस मनुष्य का शिष्य, पनी, छोटा बत्त्वा, भाई, पुत्र, दास ओर आधित 
जन--ये सच के सव विनीत है, उसका हौ लोक में गौरव है। 
प्रथमा धर्मपत्नी च द्वितीया रतिब्रह्धिनी । 


दृष्टमेव फल तत्र नादुष्टमुपजायते ॥ १५॥ 
एक तो धमे-पत्नी (धमं का पालन कराने बाली) होती है, वसरो काम- 
घासना फो बढ़ाने वाली होती है । उस दूसरे प्रकार क्ीस्त्री में दष्ट फल (पुत्र 
भादि लौकिक फल) तो उत्पन्न होता है, पर अदृष्ट फल (स्वगं आदि 
अलौकिक फल) की उत्पत्ति नहीं होती 1 
धमेपत्नी समाख्याता निर्होषा यदि सा भवेत्‌ । 
दोषे सति न दोषः स्यादन्या भार्य्या गुणान्विता 11१६) 
यदि पत्नी दोषों से रहित है तो वह धर्मपत्नी कही जाती है । इसमे दोष 
उत्पन्न हो जाने पर अन्ध गुणोंसे युक्त पत्नो छो ग्रहण करने में फोई दोष 
नही है। | 
अदुष्टापतितां भार्य्या यौवने यः परित्यजेत्‌ । , 
स जीवनान्ते स्त्रीत्वञ्च वन्ध्यत्वञ्च समाप्नुयात्‌ ॥ १५७॥ 
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जो मनुष्य दोषों से रहित भौर पवित्र भाचरण वाली पत्नी को योवन में 
छोड देता है, चह मरकर बान (ी)वनता है । 
दरिद्र व्याधित्त चैव भर्तारं याऽवमन्यते । 
शुनी गृध्री च मकरो जायते सा पूनः पुनः ॥१८॥। 
जो स्त्री अपने दरिद्र मौर रोगो पति का अपमान करती है, वह्‌ बार-बार 
कतिया, गोध ओर मगरमच्छ स्मो हेःरूप में उत्पन्न होती है 1 


मुते भर्तरि या नारी समारोहेद्‌ धुताशनम्‌ । 
सा भवेत्तु शुभाचारा स्वगेलोके महीयते ।\ १६।। 
पति के मर जानेपरजो नारौ (उसकी चिताकौ) अग्नि में प्रवेश क्र 
जाती है, वह॒ पवित्र आचार वाली होती है, ओर स्दगं लोक में महानताको 
प्राप्त होतो हं । 
व्यालग्राही यथा व्यालं बलादुद्धरते बिलात्‌ । 
तथा सा पतिमुद्धुत्य तेनैव सह मोदते ।।२०॥। 
सपेरा निस प्रकार सांप को ध्विल से बलपु्वेक निकाल लेता हं, उसी प्रकार 


बह स्त्रो (अगले जन्म मे) अपने पति को प्राप्त फरक उसकं साय आनन्वमें 
रहती हं । 


इति दाक्षे धमेशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः । 


।। अथ पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
उक्तं शौचमशौचञ्च कार्य्यं त्याज्यं मनीपिभिः। 
विशेषार्थ तप्र किच््चिद्रक्ष्यामि हितकाम्यया | १।। 
शोच्रजौर अशौचको कह दिया गथाह । मनीषिपो के द्वारा शोच 


करणीयं, ओर अशौच त्पाव्य हें । मे जनहित कौ कामना स इन दोनोःकं 
विषयमे कू विशेष बाते कहू गा । 


शौचे यत्न. सदा कार्यः शौचमूलो द्विजः स्मृतः । 
शौचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फलाः करियाः ॥र॥ 


शौच के लियं सदा ही यत्न किया जाना चाहिये, क्योकि शौर को हिज 


का माघार मानागयाहं । जो शौच भौर चार से होन है, उसकं समस्तं 
कार्यकलाप निष्फल हे । 
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गौ चञ्च द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरम्तथा । 
मृज्जलाभ्या स्मृतं बाह्य भावशुद्धिस्तथान्तरम्‌ ।।३॥। 
शौच वो प्रकारका बताया गया ह-- बाह्य मौर आभ्यन्तर । बाह्य म्िद्ी 


ओर जलोंक द्वारा कहा गया ह, जौर विचारों को शुद्धि को आभ्यन्तर श्चौच 
कहा गया हे। 


अशौचाद्धि वर बाह्य तस्मादाभ्यन्तरं वरम्‌ । 
उभाभ्याञ्च शुचिर्यस्तु स शुचिनंतरः शुचिः ।।४। 
अशौच से बाह्य शौच अधिक अच्छा, ओर उस (बाह्य शौच) से 
आम्य्तर शौच अधिक अच्छा ह । जो दोनों प्रकार के शौचों से पविच्र है, वही 
पवित्र हु, अन्य नहीं । 
एका लिद्ध गुदे तिस्रो दश वामकरे तथा 1 
उभयो. सप्त दातव्या मुदस्तिखस्तु पादयोः ।)५॥ 


जननेन्द्रिय में एक बार, गृदाम तीन बार, बां हाथ में दस्र बार, दोनों 
हायों मेंसात बार ओौर पीवो मे तीन गर मिह लगाकार उन्हैं साफ करना 
चाहिये । 


गृहस्थणौन्माख्यातं त्रिष्वन्येपु यथाक्रमम्‌ । 
द्विगुण त्रियुणञ्चैव चतुर्थस्य चतुगु णम्‌ ।६॥ 
गृहस्य के लिये एक गुना शौच कहा गया ह । ओर तीन अन्यक लिये 


(बरह्मचारी, वानप्रस्थ भौर संन्यासो क लिये) कमश दमुना, त्तिगुना ओर 
चौथे (सन्यासी) के लिये चार गुना पौन कहा याहं । 


अद्धप्रसृतिमाच्रन्तु प्रथमा मृत्तिका स्मृता । 
द्वितीया च तृतीया च तदर्धं परिकीतिता ।1७॥ 


पहली निष्ट आधी प्रसूति (अंगुलियों कं साय अगूठा मिलाकर खुला 
हाथ) सात्र मानौ गई ह । दूसरी भौर तीसरी भिदटरी उससे आधी कही गई हं । 


लिङ्क ऽप्यत्र समाख्याता त्रिपर्व पूर्यते यया । 
एतच्छौचं गृहस्थाना द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥८॥। 


लिङ्ध की शुद्धि के लिये मी उतनी भटी कही गई है, जिससे अंगूलियों 
के तीन पोर तक हाथ भरजाषएु। यह गृहस्थो का शौच है । ब्रह्यचारियों क लिये 
द्रससे दुगूनाहोता हं । 


त्रिगुणन्तु वनस्थानां यतीनाञ्च चतुगुंणम्‌ । 
दात्व्यमुदकन्तावन्मृदभावो यथा भवेत्‌ ।\९।॥ 
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वानप्रस्थो का तीन गुणा होता हु, जोर सन्यासियों का चार गुणा । र्वि 
भिही का अभाव होतो नल से सफाई करनी चाहिये 1 
मृदा जलेन शुद्धि स्यान्न क्लेशो न धनव्ययः । 
यस्य शौचेऽपि शैथिल्य चित्त तस्य परीक्षितम्‌ ।॥१०॥। 
मिट भौर जन से सफाई करनी चाहिये, क्योफि न तो इसमें किसी प्रकार 
काक्ष्टहोताहै,जौरनही घनका व्ययहोता है । इसपर भी जो जादमी 
शौच के विषय मे क्षिथिलता दिलाता है, उकं चित्त कफो परीक्षाहो चुकी 
(अर्थात्‌ वहु परले वज का भालसौ ह) । 
अन्यदेव दिवा शौच राव्रावन्यद्िधीयते । 
अन्यदापत्सु विप्राणामन्यदेव ह्यनापदि ।।१ १] 
ब्राह्यणो का दिन के समय अन्य प्रकार का शौच होता है ओर रत्नि कफे 
सभय अम्य प्रकार क्रा, विपत्तियो में अन्य प्रकार का शोचहोता है भौर सुख 
समृद्धि के समय अन्य प्रकार का। 
दिवोदितस्य शौचस्य रात्रावरद्धं विधीयते । 
तदद्धंमातुरस्याहृस्त्वरायामद्धेमध्वैति | १२) 
दिन में सयं निकलने पर जितना शोच किया जाताहै रात्रि मे उससे 
आधा किया जाता है । रोगी के लिये उससे भो जाधा बताते है, जौरयाच्रासें 
त्वरा के कारण इससे भी माधा शौच होता है। 
न्यूनाधिकं न कर्तव्यं शौचे शुद्धिमभीप्सता । 
प्रायरिचत्तेन युज्येत विहितातिक्रमे कृते । १३॥ 


शद्धि चाहने बलि के द्वारा शौच के विषय में क्रम-उ्यादा नही करन 
चाहिये । विधान क्रिये हए शौच का अतिक्रमण करने पर मनुष्य प्रायश्चित्त के 
योग्य हो नात्ताहै। 


इति दाक्ष धर्मशास्त्र पञ्चमोध्यायः 1 


।। अथ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
सूतकं तु प्रवक्ष्यामि जन्ममुत्युसमुद्भवम्‌ । 
यावज्जीवं तृतीयन्तु यथावदनुपूवंशः ।1१॥। 
अब मे जन्म भौर मृत्यु से उत्पन्न होने वाले सूतकों को ओर तीसरे 
जीबन भर चलने वाले सूतक को करमशः यथोचित रूप से कहता हूं 1 
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सद्यः शौचं तथैकाहो द्ित्रिचतुरहुस्तथा । 
दणादी द्वादशाहद्च पक्षौ मास्स्तथ॑व च ॥२॥ 
मरणान्त तधा चान्यह्‌शपन्नन्तु सूतके 1 
उपन्यस्तक्रमेणैव वक्ष्याम्यहमश्येषतः ।।३। 
तुरभ्र रोच, एक दिन कय शौच, दो दिन का बोौच, तीत दिन का शौच, 
चार दिन का शौच, दस दिन का शौच, बारह दिनिकाशौव, एक पक्ष का 
शोच, एक महीने का शौच, ओर अन्य मृत्यु पयंन्त चलने बाला शौच--सुतक 
। के ये दस पक्षह। मै बताएहृए्‌ कमसे ही इनका सम्पण रूप से बर्णेन करू गा + 
ग्रन्थाथ॑त. विजानाति वेदमङ्कं: समन्वितम्‌ । 
सकत्प सरहस्यञ्च क्रियावांइ्चेन्न सूतक ॥४।। 
कोद मनूष्य यदि अङ्खों, कल्प मौर रहस्य सहित वेद को उसके पाठ ओर 
अथं के साय जानताहै, मौर उसमे कहु फर्मो को करताहै, तो वह्‌ सुतक्षो नहीं 
होता । 
राजत्विग्दीक्षितानाञ्च वाले देशान्तरे तथा । 
व्रतिनां सत्रिणाञ्चैव सद्यःशौच विधीयते ॥५। 
राजा, ऋत्विक., दीक्षा को ग्रहण शिपि हुए, वालक, विदेश मे गए हए, 
ब्रत को धारण करने वाले आर सत्र (बड़ यज्ञ) मे बेठे हुए मनुष्य के लिये 
सद्यःशौच का विधान है (अर्वत्‌ इनको सूतक में तुरन्त शुद्धिहो जाती दहै) । 
एकाहस्तु समाख्यातो योऽग्निवेदसमन्वितः । 
हीने हीनतरे चैव द्विविचतुरहस्तथा ।६।॥ 
जो मनुष्य यज्ञाग्नि ओर वेद से समन्वित है. उसके लिये एक दिनि का 
शच्च कहा गया है । जो उसस्ते हीन या हीतेतर है, उसके लिये ददो, तीन या 
चार दिनेका शौच बतलाया गयाहै। 
जातिविप्रौ दशाहेन हादशाहैन भूपिपः ) 
वर्यः पञ्चदण्राहेन शूद्रो मासेन शुध्यति ।७॥ 
जन्म मात्र से ब्राह्मण दस दिन मे, क्षत्रिय बारह दिनि में, वैश्य पन्द्रह 
दिनिमें भौर दुद्र एक मासमे शुद्ध होताहै। 
अस्नात्वा चाप्यहूत्वा च भुड क्तेऽदत््वा च यः पुनः । 
एवं विघस्य सवेस्म सूतक्‌ समुदाहृतम्‌ ।८॥ 
जो मनुष्य विना स्नान किये, विना हवन किये ओर फिर विना दान विये 
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भोजन करता है, इस प्रफार के प्रत्येक व्यक्ति के लिथे सूतक कडा गया है 1 
व्याधितस्य कदर्थ्यस्य ऋणग्रस्तस्य सर्वदा । 
क्रियाहीनस्य मूखेस्य स्व्रीजितस्य विशेषतः ।।६॥। 
रोगी, क नूस, ऋण से ग्रस्त, क्रियाओं से हीन, भनपद़, भौर विशेष ठप से 
स्त्रीक वक्ष तें रहने वाला हमेशा सूतक मेँ रहता है । 
व्यसनासक्तचित्तस्थ पराधीतस्य नित्यशः । 
श्रद्वात्यागविहीनस्य भस्मान्तं सूतकं भवेत्‌ ।\१०॥ 
व्यसनों मे आसक्त चित्त वाले, नित्य ही पराधीन रहने वाले, भद्धा जोर 
स्याग से हीन मनुष्य के लिये भस्मान्त (मुत्पु-पयेन्त) सूतक होता है 1 
न सृतक कदाचित्‌ स्याद्‌ यावज्जीवन्तु सूतकम्‌ । 
एवं गुणविशेषेण सूतकं समुदाहृतम्‌ ।।११।। 
किसी के लिये तो कभो भी सतक नहीं होता, भौर किसी के लिये जीवन 
पर्यम्त सूतक होता है । इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के गुणविशेष के अनुसतार 
सूतक कहा गया है । 
सूतके मृतके चैव तथा च मृतसूतके । 
एतत्संहतशौचाना मृतशौचेन शुध्यति ।॥। १२॥ 
सुतक के शौच में यदि मृतकं का शौच भी हो जाए, अथवा मृतक के शौच 
मे सूतक का शौच हो जाए, तो इन भिले हए शौचों में मृतक क शौच पती 
समाप्तिके साथ शुदधिहोतोहै। 
दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायदच निवतंते । 
दशाहात्तु पर शौचं विप्रोऽहंति च धमंवित्‌ ।। १३ 
(अशौच मेँ) दान देना, दान लेना, होम करना ओौर स्वाध्याय चन्द हो 


जाता है। धमं को जानते वाला ब्राह्मण दस दिन के पश्चात्‌ शुद्धिके योग्य 
ही जाताहै। 


दानञ्च विधिना देयं अञुभप्तारकं हि तत्‌ । 
मृतकान्ते मृतो यस्तु सूतकान्ते च सूतकम्‌ ॥1१.५॥ 
एतत्सहतशौचाना पूर्वाशौचेन शुध्यति । 

उभयत्र दशाहानि कुलस्यान्नं न भुज्यते ।। १५॥। 


अशौच मे दान विधिपुरवक देना चाहिये, क्योंकि वह अशुभप्ते तारने वाला 
होताहै। जो कोई मृतके मर जाए या सूतक मे किसी का जन्म हो जाप, 
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इन मिले हुए श्ौचो को पूवं अशौचो को शुद्धिके साथ शुद्धि होती है! शोनों 
ही स्थितियो में दस्त विन तक उस कुल का अन्न नहीं खाया जाता । 


चुर्थऽहुनि कतं व्यमस्थिसञ्चयनं दज. । 
ततः सञ्चयनाद्ूद््‌ वमङ्कुस्पर्णो विधीयते ॥। १६॥ 


चोधे विन ब्राह्मणों फे दारा अस्थि सञ्चय (फूल चुनना) किया जाता 
है । ओर अस्थि-सञ्चयन के पश्चात्‌ अद्ध स्पशं किया जात है । 
वर्णना मानुलौम्येन स्त्रीणामेको यदा पतिः । 
दणपटुत्रयहमेकाहः प्रसव सूतफ भवेत्‌ ।{\ १७।। 

वर्णी के अनुलोभ-क्रम से यदि स्थो का एक ही पति हो अर्थात्‌ यदि एक 


हो पति कौ ब्रह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओौर शूद्र पत्नियां हों तो उनके प्रसव में 
परमाः दस, छः, तीन ओर एक दिन फा सुतक होता है । 


यज्ञकाले विवाहे च देणभद्धं तथैव च । 
हयमाने तथाग्नौ च ना्ौच मृतसूतके ।। १८॥। 


यदि यज्ञ चल रह्‌! हो, विवाहहो रहाहो, देष में विप्लव हौ गया हो, 
भोर अग्नि मे हवन कियाजा रहाहो, तो मृत्यु मौर ज्म का अशौच नहीं 
होता । 


स्वस्थकाते त्विदं स्वमणौच परिकीर्तितम्‌ । 
आपद्रतस्य सववेस्य सूतके न तु सूतकम्‌ ।। १६॥ 


यहं सारा अशौच स्वस्थ काल (साप्रान्य काल) के लिे कह गया है] 
आपच्कालमें तो सभी को सुतक में भौ सुतक्ष नहीं होता । 


इत्ति दाक्षे धर्मशास्त्रे पष्टोऽध्यायः । 


1। अथ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
लोको वशीक्रतो येन येन चात्मा वशीकृतः । 
इन्द्ियार्थो जितो येन तं योगं प्रब्रवीम्यहम्‌ ।। १॥ 
जिसके दारा लोक षो चक्रा मे कर लिया जात्ता है, जिसके दवाय आस्मा 


क्षो वषमे कर लिया जाता है, निके द्वारा इन्वरियों के विषयों को जीतं लिया 
जाताहै, मै उस योग का प्रवचन करता ह्‌ । 


प्राणायामस्तंया ध्यानं प्रत्याहारस्तु धारणा । 
तकंश्चैव समाधिद्व षडद्धो योग उच्यते ।२॥ 
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प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, तकं ओर समाधि- यह छः अद्ध 

वाला योग कहा गयादहै) 
नारण्यसेवनाद्योगो नानेकम्रन्थचिन्तनात्‌ । 
बरते्ज्ञेस्तपोभिदच न योगः कस्यचि द्धवेत्‌ ।।३।। 

अरण्य के सेवते (वास) से योग नहींहो जता, न ही अतेक प्रन्थों के 
चिन्तन से योग होता है, ओरनही व्रतो यज्ञो भौर तपोंसे किंसीषको योगं 
होता है। 

न चे पथ्याशनायोगौ न नासाम्रनिरीक्षणात्‌ ) 
नच शास्व्रातिरिक्तेन शौचेन स भवेत्‌ क्वचित्‌ ।।४॥। 

न तो (केवल) पथ्य भोजन केखानेसे, न नासिकाके अप्र माग पर 
दृष्टि टिकनिसे,ओरन ही शास्त्र मे कहे हृए शौच से अधिक शौच करने से 
कमो योग हो सकता है । 

न मौनमन्त्रकुहकंरनेकंः सुकृतैस्तथा । 
लोकयात्रावियुक्तस्य योगो भवति कस्यचित्‌ ।५।। 

न मौनसे, न मन्त्रादि के उच्चारणे, न ही भली प्रकार किये हए अनेक 
जादृ-टोनों से योग होता है । न ही लोकयान्ना परित्याग कर देने बाले किसी 
मनुष्य को योग ह सकता है । 

अभियोगात्तथाभ्यासात्तस्मिन्नेव तु निश्चयात्‌ । 
पुन. पुनद्च निवंदाययोगः सिध्यति नान्यथा ।॥६।। 

योग तो उनमें भलो प्रकार जुट जाने से, अभ्यास से, उसमे ही वृषु 
निश्चय स मौर बार-बार निवंद से सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं । 

आत्मचिन्ताविनोदेन शौचक्रोडनकेन च। 
सव्वंभूतसमत्वेन योगः सिध्यति नान्यथा ।७॥\ 


अपनो मानसिक चिन्ताभों को वृर करदेन से, पवित्रतामे क्रीडा करनेसे 
व प्राणियों में समत्वबुद्धि रखने से योग सिद्ध होता है, किसी अन्य उपायः 
हीं । 


यश्चात्मनि रतो नित्यमात्मक्रीडस्तथैव च। 
आत्मनिष्ठड्च सततमात्सन्येव स्वभावतः ॥८॥ 
रतश््चैव स्वय तृष्ट. सन्तुष्टो नान्यमानसः । 
आत्मन्येव सुतुप्तोऽसौ योगस्तस्य प्रसिध्यति ॥£॥ 
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जो नित्य अपने अन्दर ही रमण करता है, तया जपने अन्दर ही क्रीडा 
करता है, निरन्तर अपने अन्द्र हौ स्थिति बनाए हए है, स्वभाव से अपने 
अभ्र ही लीन है स्वयं प्रस्तन्नचित्त है, सन्तुष्ट हे, जिसका मन किपी अन्य 
वस्तु कौ ओर नहीं जाता, मौर बह जो अपने अन्दर ही भली प्रकार तृप्त है, 
उप्तकोही योग सिद्ध होतादहै। 
सुप्तोऽपि योगयुक्तः स्याज्जाग्रच्चापि विशेषतः । 
इदुवचेष्ट स्मृतः श्रेष्ठो गरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥१०॥ 
जो सोति हए भो ओौर विशेष रूप से जागते हुए भी योग पे जटा हृभा है, 
इस प्रकार को चेष्टासों वाला कहु मनुष्य ब्रह्मवादियो में धेष्ठ ओर गरिष्ठं 
भानागयादहै। 
य आत्मव्यतिरेकेण हितीयं नैव पश्यति । 
ब्रह्मीभूय स एवं हि दक्षपक्ष उदाहतः ॥११॥ 
जो मनुष्य इस ससार मे आत्मा से भिन्न सौर अन्य कुछ नहं देवता, 
दस प्रकार देखने वाला वह्‌ दक्ष के मत मे ब्रह्मभूत कहा गया है। 
विपयासक्तचित्तो हि यति्मेक्षं न विन्दति । 
यत्नेन विपयासक्ति तस्माद्योगी विवजंयेत्‌ ।॥ १२॥ 
विषयों मे आसक्त चित्त वाला सन्यासो चूक भोक्षकफो प्राप्त नहीं कर 
सकता, इस लिये योगी यल्नपु्ंक विषयों मँ आसक्ति को छोड देवे । 
चिषयेन्द्रियसंयोगं केचिद्योग वदन्ति हि । 
अधर्मो धर्मरूपेण गुहीतस्तरपण्डितंः ।१३॥ 
कु लोग विषयों के साथ इन्दियों के सयोग को हौ पोग कहते है । उन 
मूर्खोकेद्वारातो अध्मकफोहौी धमेकेरूपमे ग्रहण कर लिया गयाहै। 
मनसश्चात्मनश्चव सयोगञ्च तथापरे । 
उक्त।नामधिका द्यं ते केवलं योगवस्निताः 1 १४ 
इसी प्रकार कुछ काय लोग सने के ओर गात्मा कै सयोग को योय कहते 
है। वे तो पूवेक्िति मूर्वो से भी अधिक्र अक्ञाद्ीहै ओर केवल पोष से 
वञ्चित हूं । 
वृत्तिहीन मनः कृत्वा कषेत्रज्ञ परमात्मनि ) 
एकीक्रत्य विमुच्येत योगोऽयं मृष्य उच्यते ॥ १५॥ 
मन फो वृत्तियों से हटाकर जीव फो परमात्मा में एकोभाव को प्राप्त 
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कराकर मनुष्य जीवत-मरण फे वन्धन से सुक्त हो जाए, यही मृ्य योग कहा 
गयाहै। 
कषायमोहुविक्षेपलज्जाण द्ुादिचेतस. । ॥ 
व्यापारास्तु समाख्यातास्तान्‌ जित्वा वशमानयत्‌ ॥ १६।। 


राग, मोह, चित्त की चञ्चलता, लज्जा, शड.का आदि चित्त के व्यापार 
कहलाते है । मनुष्य उनको जीतकर वशा मे करे 1 


कटम्बेः पञ्चसिग्रमम्यैः षष्ठस्तत्र महत्तरः । 
देवासुरमनुष्यैस्तु स जेतु नैव शक्यते ।। १७॥ 
पांच साधारण इन्वियों के साय जो छठा अति महान्‌ मन है, वह देवो, 
असुरो ओर मनुष्यो केद्वारा भी जीता नही जा सकत।। 
बलेन परराष्ट्राणि गृह्णन्‌ शूरस्तु नोच्यते । 
जितो येनेद्धियभ्राम. स शूरः कथ्यते बुधै : ।।१८॥ 
बल से दूसरे राष्ट को जीतने वाला मनष्य शूर नहं कहलाता । निने 
इन्द्रियों के समूहं को जीत लिया, ज्नानियोंकंद्वाया बही यूर कहलाताहं। 
वहिमुं खानि सर्वाणि त्वा चाभिमुखानि वं । 
सवेञ्चंवेन्रियग्रापं मनश्चात्मनि योजयेत्‌ ।। १६।) 
बहिमुं खी इन सब इन्दियों को अन्तमं दी फरके इस इन्दियतम्‌ह्‌ को मन 
में स्थापित करे, ओर मन को आत्मा मे स्थापित करे । 
स्वंभावविनिमु क्तः क्षेत्रज्ञ ब्रह्मणि न्यसेत्‌ 1 
एतद्धयानञ्च योगद्च शेषा स्यृम्र न्थविस्तराः ।॥२०। 
सब भावों से मली प्रकार मुषत होकर मनष्य आला को ब्रह्य में स्याप्ति 
क्रे । यही प्यान हुं भौर यही योगह। शेष तो ग्रन्थो कं विस्तारे । 
त्यक्त्वा विषयमोगां ङ्च मनो निश्चलतां गतम्‌ । 
आत्मणवितस्वरूपेण समाधि. परिकीर्तितः ।२९१।। 
विषयों क भोगों को छोडकर निष्चलता को प्राप्त दख, भौर अस्मा की 
श्रित के रूप में स्थित मन समाधि कहलाता हं । 
चतुर्णा सन्तिकरषेण पद धत्तदशाश्वतम्‌ । 
द्रयोस्तु संनिकषेण णाद्वत घ्र. वमक्नयम्‌ ।१२२।। 
योग कं (केबल) चार अद्धो (तकं, प्रणायाम, प्रत्याहार ओर धारणा) कफ 


अत्यन्त सयोग से जिस पद को प्राप्ति होती हं, वह शाश्वत नदीं हे, किन्तु 


(ध्यान ओर समधि) दो पदों के सयोग से प्रप्त होने वाला पद शाश्वत, धुव 
ओर अक्षयहै। त 
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यन्नास्ति सव्वलोकस्य तदस्तीति विरुध्यते । 
कथ्यमान तथान्यस्य हूदये नावतिष्ठते ।।२३।। 
यह्‌ एक विरोधाभास ह कि सव लोगों कं लिये जिसका अस्तित्व नहीं है, 
(योगी को लिये) उसका अस्तित्व ह । इसी प्रकार, उपदेक्चा फिया जाता हुभा 
भी यह्‌ नच्व किसी अन्य (अज्ञानी) क हदय मे नहं रिक सकता । 
स्वसंवेद्य हि तद्‌ ब्रह्म कुमारीमैभुूनं यथा । 
अयोगी नेव जानाति जातान्धो हि यथा घटम्‌ |२४। 
छ्रुमारी के संथुनकी तरह वह ब्रह्म अपने द्वाराही जानने कं योग्य है। 
जो योगी नहीं ह, वह उक्ते नहीं जान सकता, निस प्रकार जन्म से अन्धा 
मनूष्य घड़ं को नहीं देख सकता । 
नित्याभ्यसनणीलस्य सुसंवेद्यं हि तवेत्‌ । 
तत्सृक्ष्मत्वादनिर्देदय पर ब्रह्म सनातनम्‌ ॥२५॥ 
वह्‌ ब्रह्म नित्य अभ्यास के स्वभाव बाले मनुष्यकं द्वाराही भल प्रकार 
जानने के योग्य ह । बहु सनातन परम जरह भनी सूक्ष्मता के कारण दिखाए 
जाने को योग्य नहींह। 
वृधस्त्वाभरणं भाव मनसालोचनं यथा । 
मन्यते स्त्री च मूृखर्च तदेव बहु मन्यते ॥।२६।। 


मामत्तिक चिन्तन की तरह ज्ञानी तो उस ब्रह्म क अस्तित्व को ही जाभरणः 
(परिपूर्णता) मानता ह । चेकिन स्त्रौ भौर मूर्खं तो साधारण जाभरण (गहने) 
फो ही बहुत मानते है । 


मत््वौत्रटा' सुराश्चापि विषयेण वशीकृताः । 
प्रमादिभि. क्षुद्रसत्वै्मानुषेरत का कथा ।1२७॥\ 


सत्व मे बहुत बदु हुए देवगण भी जब विषय कद्वारा वश मे कर लिये 
गए, तो प्रमादी ओौरक्षद्र बल वाले मनुष्योक्ातो कहना हीक्याह। 


तस्मात्यक्तकषायेण कत्त व्यं दण्डधारणम्‌ । 
इतरस्तु न शक्नोति विषयैरभिभूयते ॥\२८॥ 


इस लिये रागका परिव्याग करके दण्डधारण करना चाहे । जो राग 
को नहीं छोडता वह दस योग को नही कर सकता । वहतो विषयों के वदा 
हो जाताह्‌। 


न स्थिरं क्षणमप्येकमुदकं हि यथी्मिभिः । 
वाताहतं तथा चित्तं तस्मात्तस्य न विइवसेत्‌ ।। २६ 


५१८ दक्षस्मृति 


जसे वायु से प्रताडित जल लहरों के कारण एक क्षण भर भी स्थिर नहीं 
रह सकता, उसी प्रकार (राग से आक्रान्त) चित्त भी स्थिर नही रह सक्ता। 
उसका विश्वास न करे । 
त्रिदण्डव्यपदेरेन जीवन्ति बहवो नसा. । 
यो हवि ब्रह्मन जानाति नच्रिदण्डाहं एव सः ।३०॥ 
त्रिदण्ड के बहाने से (संन्यासी के वेश्च मे) बहत से लोग अपनी आजीविका 
कररहे हैँ । जोब्रह्य को नहीं जाता वहुतोत्रिदण्डक्तं योभ्यही नहो 
ब्रह्मचर्य्य सदा रभे दष्टधा मेथुनं पुथक्‌ । 
स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षण गुह्यभाषणम्‌ ।३१। 
सङ्ुत्पोऽध्यवसायद्च क्रियातिप्पत्तिरेव च । 
एतन्मैभुनमष्टाद्ध प्रवदन्ति मनीपिणः ॥३२।॥ 
ब्रह्मचयं कौ सदा रक्षा करे | मयुन अपन भापमेंञाठ प्रकार काह । 
स्त्री का स्मरण करना, उसकी चर्चा करना, उसके साय क्रोडा करना, उसं 
देखते रहना, उसके साय छप कर बाते करना, उसके साय सभोगकफा विच्नार 
फरना, उसक साथ संभोग कं लिये प्रथास करना, भौरसमभोगकं कार्यको 
निष्पन्न करना - विचारक लोर यह्‌ आठ प्रकार का मेथुन बताते ह| 
न ध्यातव्य न वक्तव्यं न कर्तव्यं कदाचन । 
एतैः सर्वेः सुसम्पन्नो यतिभ॑वति नेतरः ॥३३।। 
नस्त्री का ध्यान करना चाहने, न उसे दार्तालाप फरना चाहिय मौर 
न कभ सभोग करना चाहिये । इन बातो से भली प्रकार सम्पन्न मनुष्यहौ 
संन्यासी होता हे, अन्य नहं । 
पारिव्रज्य गृहीत्वा च यो धमे नावतिष्ठते | 
इव पदेनाङ्कुयित्वा तं राजा शौघ्नं प्रवासयेत्‌ ।।३४॥। 
सन्यास ग्रहण करकं भी जो मनुष्य अपने घनं मे स्थित नहीं होता, राजा 
उश्वके मस्तक पर करुत्तं फे पंजे फा चिह्भं बनाकर उसे शीघ्र देश-निकाला 
देदे। 
एको भिक्षुयथोक्तस्तु द्वौ चैन मिथन स्मृतम्‌ । 
तरयो ग्रामस्तथा स्यात ऊद वन्तु नगरायते ।३५।! 
भिक्षु, यदि अक्ला रहै तो बह्‌ यथोक्त हप से भिक्ष्‌ है । यदिव भिम्‌, 
भिल कर रहं तो उह निधुन कहा गया हे । उसी प्रकार से तीन भिक्ष्‌, 
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भ्राम कहलाते है। इससे अधिक भिक्ष. यदि इक्द्ठे रहै, तो बह नगर हो 
जाताहु । 


नगर हि न कर्तव्य ग्रामौ वा मिथुनं तथा | 
एतत्त्रये प्रक्वणः स्वधर्माच्च्यवते यत्ति: ।३६॥। 


सं्यास्ियो को नगर, भ्राम अथवा मिथुन नही बनना चाहिये । इन तोनों को 
अनाता हमा सन्यासी अपने धमं से भरष्ट हो जाता हे । 


राजवार्तादि तेषान्तु भिक्षावार्ता परस्परम्‌ । 
स्नेहपैशृन्यमात्सर्य्यं सन्तिकर्षादसंशयम्‌ ॥ ३७॥ 
उनके आपप् में एक-दूसरे कं निकट रहने से निस्सन्देह राजा के विषयमे 
चर्चा, भिक्षाके बारे म नातचौत, राग, चगलखोरी भौर मत्सरता उत्वन्न हो 
जातौ हं । 


लाभपूजानिमित्त हि व्याख्यान शिष्यसंग्रहः । 
एते चान्ये च बहवः प्रपञ्चाः कतपस्विनाम्‌ ।३८॥। 


उनके दारा शास्त्रों को व्याल्या अपने नाम ओर पूजा के निमित्त ही होती 
है। वे इसी लिए चेलो का संग्रहं करते ह! कुतपस्वियो के ये ओर इसी प्रकार 
कं ओर बहुत से प्रपञ्च होतेह । 


ध्यान शौचं तथा भिक्षा तित्यमेकान्तशीलता । 
भिक्षोश्चत्वारि कर्माणि पञ्चमो नोपपद्यते ॥३६।। 


ध्यान, शौच, भिक्षा ओौर नित्य एकान्तशोलत्ता-सम्यासीकेये चार ही 
कमं हे, पांचवा कोई नहीं । 


तपोजपेः कृषीभूतो व्याधितो वसथावह्‌. । 

वृद्धो ग्रहगृहीतद्च य्चान्यो विकलेद्द्रियः ।}४०। 

नी रुजर्च युवा चैवे भिक्षुनावसथावह्‌ः । 

स दूषयति तत्स्थानं बुधान्‌ पीडयतीति च ।४१। 

जो जप-तप आदिसे द्बलाहो गयाह, जो रोगसे पीडति हं, जो बुढ़ा 

हे, ओर जो प्रह स अभिभूत ह, बहु सन्यासो षर में निवास कर सकता हूं । 
जिस सन्यासी की इन्द्रियो में किसी प्रकारो कमी नहींहे, जो नीरोग हं भौर 
युवा ह्‌, वह्‌ भिक्ष. घरमे बास नही कर सकता । घरमे वासकरने से वह्‌ उस 
स्थानको दृष्तं करताहं भौर विद्रानों को पीडितिकरताहं। 


नी रजश्च युवा चैव ब्रह्मचर्य्याद्विनर्यति । 
ब्रहाचर्य्याद्विनष्टस्तु कुलञ्चैव तु नाशयेत्‌ ॥४२॥ 


१५६० दक्षस्मृत्िः 


नीरोग ओौर युवा भिक्ष. यदि घरमे वास करे तो वह्‌ ब्रह्मचयं से पत्तित हौ 
जाता हे । ब्रह्मचयं घे पतित हमा वहु अपने कुल को भौ नष्ट करदेताहं। 
वस्नन्नावसथे भिक्षमेथुनं यदि सेवते । 
तस्यावसथनाथस्य मूलान्यपि निङृन्तति 11४३1 
चरमे वास कररता हुजा भिक्षू यदि मेथुन कासेवनकरता हे, तो उस 
घरे स्वामी कौनडोको भी कार डलताहं | 
आश्रमे तु यति्यैस्य मुहृत्तंमपि विश्रमेत्‌ । 
किन्तस्यात्येन धर्मेण कृतकृत्योऽभिजायते । 1४४1 
जिते धर में सन्यासी मुहूतं भर के लिये भी विश्राम कर लेबे, उस 
कितो अन्य धर्मं के पालन से कया प्रयोजन । वह तो इसी से कृत-क्रृत्य हौ जाता 
ह1 
समितं यद्‌ गृहस्थेन पापमामरणान्तिकम्‌ । 
स निर्दहति तत्‌ सव्वैमेकरात्रोषितो यतिः ।।४५।। 
मृद्युप्पन्त गृहस्थ के हारा जो पाप इकटरुा किया गया हं, एक रातभर 
निवास करने वाला बहू संन्यासो उस सारेकसारे को जलाकर भस्म कर 
देतां । 
घ्यानयोगपरिश्रान्तं यस्तु भोजयते यतिम्‌ । 
निखिल भोजित तेन त्रैलोक्य सचराचरम्‌ ।।४६॥ 


ध्यान मौर योग कंकारण थके हुए सन्यासो को जो गृहस्थ भोजन कराता 
हे, उसके दारा तो नान। चर भौर अश्नर से युक्त समस्ततन्निलोकीको ही 
भोजन करा विया गया हं । 


यस्मिन्‌ देशो वसेद्योगो ध्यानयोगविचक्षणः । 


सोऽपि देशो भवेत्‌ पूतः कि पुनस्तस्य बान्धवाः ।।४५७॥ 


ध्यान ओर योग में निषुण योगी जिस स्थान पर निवास करता ह, बह 
भी पवित्रहो जाता हे । उप्तकं बान्धवोंकातो कहनाहीक्या? 


हे तञ््चैव तथाद्वैत द्ताद्रैत तथैव च 1 
न द्वैतं नापि चां तमित्येतत्‌ पारमाथिकम्‌ ।४८॥ 


हत, अदं त ओर हं ताद्त--ये तीन विचारधाराए है । नद्रतहैभौरन 
ही अदं त है--यही पारमिक ह । अर्थात्‌ दवं ताद ही सत्य है ! 


नाहं नेवान्यसम्बन्धो ब्रह्मभावेन भावितः । 
ईदृशायामवस्थायामवाप्य परमं पदम्‌ ।४६॥) 


दक्षस्मृतिः ५६१ 


एक ज्रह्य करे विचार से युक्त मनुष्य यही सोचताहं- नमहं, भौरनही 
मेरा क्षिसौो के साथ सम्बन्ध हं! इस प्रषार को अवस्था से परम पद 
प्राप्ति के योग्य होता ह । 
द्रं तक्षः समास्यातो येऽ्धंते तु व्यवस्थिताः । 
अद्र ्िनां प्रवक्ष्यामि यथा धमे; सुनिस्चितः ॥५०।। 
द्रं तपक्ष का वर्णन हो चुका । जो अद्र॑त में व्यवस्यत है, उन अद्रंतों का, 
मौर जिस प्रकार से उनका धर्मं सनिश्चित है, उसका वर्णेन करू गा । 
तत्रात्मव्यतिरेकेण द्वितीयं यदि प्यति । 
ततः शास्त्राण्यधीयन्ते श्रूयन्ते ग्रन्थसञ्चयाः ।\५१॥। 
यदि कोई मनुष्य इस लोक में आमा (ब्रह्म ) के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु 
को देख, तो उ शास्त्र पठने चाहे ओर अनेक ग्रन्थो का श्रवण करना चाहिये । 
दक्षशास्त्रं यथा प्रोक्तमरोषाश्चरममृत्तमम्‌ । 
समधीयते तु ये विप्रास्ते यान्त्यमरलोकताम्‌ ।५२॥ 


जो ब्राह्मण उपर कहे के अनुसार सभी आश्रमो के लिये उत्तमं ॒दक्षप्रोषतः 
इस घपेशास्त्र का अध्ययन फरते हे, वे देवों फे लोक करो प्राप्त हते है। 


इदन्तु यः पठेद्भक्त्या ब्युणुयादधमोऽपि वा । 
स पत्रपौत्रपशुमान्‌ कीत्तिञ्च समवाप्नुयात्‌ ।।५३॥ 
इस (ध्मेशास्त्र)को यदि कोई भक्ति के साथ पठ्‌, अथवा कोई अघम मनुष्य 
भी इसका श्रवण करे, तो वह्‌ वृत्रो, पौ्ों भौर पशृओं वाला हयो जताहे) 
श्रावयित्वा त्विदं शास्त्र॑श्राद्धकालेऽपि वं द्विजाः । 
अक्षयं भवति श्राद्धः पितुभ्यशर्चोपजायते ।।५४॥। 
ओर हे ब्राह्मणो, भाद-काल में भो इस शास्त्र को सुनवाता है, तो उसका 
श्राद्ध भक्षयहो जाता हं भौर वह शद्ध पितरों कोप्राप्तहोजाताह 1 


इति दक्षे धमशास्बे सप्तमोऽध्यायः । 
समाप्ता चेयं दक्षस्मृतिः । 


) 


न~ ~ = 


1. इस फथन से पता चला हं कि इससे पुवं अट तपक्षकरा वर्णन हुआ हए 
किन्तु बे श्लोक मब उपलब्ध नहं है । 


॥ अथ ॥| 


॥ गोतमरम॒तिः ॥ 


प्रथमोऽध्यायः । 
अथाचारवणेनम्‌ । 


वेदो धर्ममूलं तद्धिदाञ्च स्मृतिशीले, दष्टो धर्मव्यतिक्रम. 
साहसञ्च महतां, न तु दृष्टोरर्थो वरदौबेल्यात्‌, तुल्यबलविरोधे 
विकल्पः ।।१॥ 
वेद तथा उसको नानने वालों का स्मृत्थनुकूल आचरण एव शिल धमं का 
मूल है । महान्‌ लोगों से भी (कभी-कभी) धमं का अतिक्रमण ओर अत्याचार 
देखा शया है । उत्तम लोगों को दु्ंलता के कारण ये लोग जीवन के लक्ष्य को 
जलो से ओन्नलकरदेते हैँ। दो समान बल बाले विचारों फा परस्पर 
विरोध होने पर उनमें से एक को अपनाना होताहि। 
उपनयनं ब्राह्मणस्थाष्टमे नवमे पञ्मे वा काम्यं, गभि; 
सङख्या वर्षाणां, तद्‌ द्वितीयं जन्म । तद्यस्मात्‌ स आचार्यो 
वेदानुवचनाच्च । एकादणद्रादशयो.: क्षत्रियवैश्ययोः । 
भा षोडशाद्‌ ब्राह्मणस्यापत्िता सावित्री द्वाविणते राजन्यस्य 
दूव्यधिक्राया वैद्यस्य ॥२॥ 
बराह्मण का उपनयन सस्कार आठवें, नौवें यवा पांचवे वं मे अभीष्ट 
है । वर्षो कौ गणना गभे से आस्म करके करनी चाहिये। यह्‌ संस्कार इसरा 
जन्म है । इलिपे बह नो शिष्य के रूपमे प्रहृण करता है ओर वेदः का उपवेष्टा 
होने के कारग आचा कहा नाता है । क्षत्रिय ओर वेश्य का उपनयन ऋपरकशः 
गथारहवे भर बरहवे बरं पे होता है । सोलह वषं कौ अवस्था तक ब्राह्मण 


कौ सावित्रो (गायत्री) पतित नहीं होती, बार्हस बं तक क्षत्रिय की आर उससे 
भी दो अधिक अर्थात्‌ चोषो वषं तक वैश्य की । 


मौज्जीज्यामौर्वीसौच्यो मेखलाः कमेण, कृष्णरुरुवस्ता जिनानि, 
वासांसि शाणक्षौमचीरकूुतपाः, सर्वेषां कार्पासं बा विकृतम्‌ । 
काषायमप्यके ।वाक्ष ब्राह्मणस्य माञ्जिष्ठहारिद्रे इतरयोः, 
बल्नपालाशौ ब्राह्मणस्य दण्डावदवत्थवैलवौ दोषे, यज्ञिया बा 


गौतमस्मृत्तिः ५६३ 


सवेघामपीरिता यूपचक्रः सवत्कला मृद्धलनाटनासाभश्र- 
प्रमाणाः} मुण्डजटिलशिखाजटाइच ॥३।। 

मेष्रलाएं करमशः म्‌ ज, मूर्वा ओौरसुतकीडोरी की होती हँ कृष्णसृग, 
सममृग भौर बकरे को खाले अजिन होती ह । श्ण, तसौ कुशा मौर के वस्त्र 
हते है । अथवा सन वर्णो के लिये कपासके चिनार वस्त्र हौ सक्तेहै। 
कषठ का मतै किवे काषाय होने चाहिये | ब्राह्मण का वस्त्र वृक्ष कीछालसे 
रंगा हृभा हो, भौर अन्य दो अर्थात्‌ क्षेत्रिय ओर वैश्य के वस्त्र ककशः मञ्जिष्ठा 
भौर हल्दी ते रंगे हए हों । ब्रह्मण का दण्डब्रेलयाढाककाहो सकता है, शेष 
दो अर्थात्‌ कषत्रिय भौर वैश्य के दण्ड क्रमशः पीपल ओर पीलुके दहो सक्ते ह । 
अथवा सबके लिये, अर्यात्‌ तीनों वर्णो के ब्रह्मचारियो के लिये यज्ञ में युषों के 
योग्य वृक्षो के कहे गए है। वेछालयुक्त होने चाहिर्े, उौर प्रमाण सें क्रमाः 
सिर, मस्तक ओर नातिका के अग्रभाग तत पहु चने वाले होने चाहिये । ब्राह्मण 
सिर मुडवाए, क्षत्रिय जटां धारण फरे ओर वैश्य सिर पर चोरी रखे । 
द्रव्यहस्त॒उच्छिष्टोऽनिधायाचामेद्‌ द्रव्यशुद्धि, परिमार्जन- 
प्रदाहतक्षणनिणं जनानि तैजसमात्तिकदारवतान्तवानां, 
तेजसवदुपलमणिश ङ्कुशुक्तीनां, दारुवदस्थिभूम्योरावपनञ्व 
मूमेश्चलवद्रज्जुविदल च मंणामस्सर्गो वात्यन्तोपहतानाम्‌ ।।४॥। 

यदि मनुष्य किसी ब्रन्यको हायमें लियेहुएहो ओर वह॒ उच्छिष्ट हो 
भाएतो उसे धरती पर रखे विना आचमन करे, इसी से द्रव्य की शुद्धि हो 
जाती है। धातु, पिह, लकड़ी भौर तन्तुजं से बनी हू वस्तुओं कौ शुद्धि 
क्रमशः मजने, जलाने, ताछने भौर धोने से हहौती है ! पत्थर, भणि, काद्ध र 
सीप सं बनी वस्तुभौं की शुद्धि धातु सं बने पदार्थो कौतरह्‌ होती है। दङ्डी 
से बनी वस्तु ओर भूमि की शुद्धि लकड़ी कौ तरह होती है ओर भूमि को भरने 
सेभीहोतीहै। रस्सी, बांस मर चमद्ेसे बनेसामान को शुद्धि वस्त्र को 
तरह होती है । मथवा जो चस्तुए भत्यन्त मलिन हुः गह हों उनका उत्सगें कर 
देना चाहिये । 
प्रा मृख उदङ्मुखो वा शौचमारभेत। शुचौ देश आसीनौ 
दक्षिणं बाहु" जान्वन्तरा कृत्वा यज्ञोपवीत्या मणिबन्धनात्‌ पाणी 
प्रक्षाल्य वाग्यतो हृदयं स्पृश्ंस्त्रिक्चतुर्वाप आचामेद्‌ द्धिः 
प्रमृज्यात्‌ पादौ चाभ्युक्षेत्‌, खानि चोपस्पृकेच्छीषेण्याणि, 
मूर्धनि च दद्यात्‌ ॥५। 


५६४ गौतमस्मृत्ति 


पूवं कौ जोर अथवा उत्तर कौ ओर मुल करके शौव आरम्भ करे । पविन् 
स्थान पर बैठकर दाहिनी भृजा को घनो फे अन्दर करके, यज्ञोपवीत धारण 
किये हृए पहंचो तक दोनो हायों को धोकर, मोन चारण किये हए, हव को 
स्पशं करते हए तीन थाचार बार जलोंक्ा आचमन करे,दोबारपांवों को 
जल डाल कर धोए, सिर पर स्थित (सातो) इन्द्रियों जो जल से स्पशं करे 
घौर सिर पर भी जनल डाले। 
सुप्त्वा भुक्त्वा क्षुत्वा च पुनः । दन्तरिलष्टेषु दन्तवदन्यत्र 
जिह्वाभिमषेणात्‌ । प्राक्च्यते रित्येके । च्यूतेष्वाख्ाववद्धिद्यान्नति- 
गिरन्नेव तच्छुचिः । न मुख्या विप्रुष उच्छिष्ट कूर्वेन्ति 
न चेदद्ख निपतन्ति। लेपगन्धापकषणे शौचममेध्यस्य । 
तदद्धिः पूर्वं मृदा च मूत्रपुरीषरेतोविख सनाभ्यवहारसंयोगेषु 
च, यत्र चाप्नायो विदध्यात्‌ ।।६।। 


सोकर, भोजन करके ओर छीक् कर पुन. आचमन करे । दाति के बीच में 
अटके हुए कण, टुकडे आदि यदि वे जिह्वा के द्वारा ष्टुए न जा रहे हो, वांतों 
के समान हौ जानने चाहिये । कठ स्मृतिकारों का मतहै किवे दातो से अलग 
होने से पुत्रं तक ही एसे समने जाने चाहिये । दातं से छट जाने पर उन्ह 
आन्राध (यूक, लाल) के समान हौ जाने। निगल लेने पर ही मुख को शुद्धि 
होती दै । मुख से गिरने वए्लो शूक कीबूदे यदि शरररषरनणिरेतोवे उसे 
उच्छिष्ट नहीं करतीं । अमेध्य वस्तु कं लेप भौर उसकी दुर्गन्ध को इर कर वेनं 
से शुद्धि हौ जाती है । इसलिये मल-मूत्र के त्याग, वीयं कं स्वलन ओर भोजन 
मादि कं सयोगो मे सबसे पहले जलों भौर मिरी से शुद्धि करे, ओर जहां-कषं ` 
भी शास्त्र इसका विधान करे । 


पाणिना सब्यमुपसंगृह्याद्धः-ष्ठमधीहि भो इत्यामन्त्रयेत गुरः । 
तत्र चक्षुमेनः प्राणोपस्पशेन दर्भैः प्राणायामास्रयः पञ्चदश 
मात्राः प्राक्‌ लेष्वासनञ्च ॐूरवा व्याहूतयः पञ्चस्प्तान्ताः ! 
गुरोः पादोपसंग्रहणं प्रातत्रह्यानुवचने बाद्यन्तयो रनूज्ञात 
उपतिशेत्‌ प्राडमुखो दक्षिणत. शिष्य उदङ्मुखो वा 
सावित्रीञ्चानुवचनमादितो ब्रह्मण आदाने उध्कारस्याऽन्यत्रापि 
अन्तरागमने पृनरुपसदनं इवनकुलस्पमण्ड्कमाज्जाराणां 
व्यहमुपवासौ विग्रवासख्च प्राणायामा घृतप्राशनञ्चेतरेषाम्‌ 1. 
देमशानाध्ययने चेवं चैवम्‌ ७ 
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गुरू शिष्यके बाए हाथकेअगूठे को अपने हाथ से पकड़कर कटै- 
"अरे पढ । शिष्य पठते समय गुर मे गालो ओर मन को लगाए । कुश्च से 
आणोँके स्थान का स्पशं करे । तोन प्राणायाम करे । प्राणायाम पहं मात्रा 
समय तकर काहोताहं । पृवंकी ओरसिर करके विछाई हई कूशाएः आसन 
होता है । कार के उच्नारणपुवंक पच या सात व्याहूत्तियां हीतौ है । प्राततः 
काल में भौर वेदाध्ययन के आदि ओर अन्तमें गुरुके चरणों का स्पशे होता 
है । क्षिष्य गुर की आज्ञा लेकर हौ वेदाध्ययन के लिये गुरं की दाहिनी ओर 
पूवं की ओर अथवा उत्तर की ओर मुहं करके वेठे। सावित्री, उपदेश, 
वैदाध्ययन एव अन्यत्र भी आदि मेँ प्रणच क्ता उच्चारण करे । वेदाध्ययन के 
लिये वे होने पर कृत्त , नेवले, सांप, मेंडक भौर बवित्ली के बीचमें से गुजर 
जाने पर तीन दिन का उपवास करे मौर गुरसे दुर रहै । अन्य पशनो के एता 
करने पर प्राणायाम करे ओर घी खाए । श्मशान मे वेदाध्ययन करने पर भी 
"एसा ही करे । 

इति गौतमोये धममशास्तरं प्रथमोऽच्यायः । 


द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ ब्रह्मचारिधमेवणेनम्‌ । 

प्रागुपनयनात्‌ कामचारवादभक्षोऽहुतोऽब्रह्मचारी 
यथोपपादमूत्रपुरीषो भवति नास्याचमनकल्पो विद्यतेऽन्यत्राप- 
माजंनभ्रधावनावोक्षणेभ्यो न तदुपस्पकं नादशौ चं नत्वेवेनमग्नि- 
हवनबलिहरणयोनियुञ्ज्यान्न ब्रह्माभिव्याहाश्येदन्यत्र 
स्वधानिनयनात्‌ ।1 १॥ 

उपनयन से पुवं बालक इच्छानुसार कायं भाषण जरः भक्षण करने वाला होता 
है। न उसे हवन करना होता है, न उति ब्रह्मचारी के नियमों का पालन करना 
होता है । बह सुधिधा के अनुसार मलमूत्र का त्याग करने वाला होता है। 
शरीर को मांजने धोने जौर नहाने कं सिवाय आचमन का कोट नियम नहीं 
* शहोता । उसके उपस्पशं से अशौच भी नहीं होता । उसको अग्निहोम ओर 
अलिहरण में नियुक्त न करे । पितरोंको पिण्डवान के मवसरे को छोडकर 
उसंतेवेदके मंत्रोंका उच्चारणन कराए । 


उपनयनादिनियमः । उक्तं तब्रह्मचयेमर्नीन्धनभेक्षचरणे 
सत्यवचनमपामृपस्पशेनम्‌ । एके गोदानादि ।२॥ 


५५६६ गौतमस्मृतिः 


उपनयन का यह्‌ नियमहैक्िगुरक्षे्ाराब्रह्मचयं का जो उपदेश दिया 
गया है उसका पालन करे, यन्न की अग्नि को प्रज्वलित करे, भिक्षा सांग कर 
लाए, सच बोले ओर जलो का उपस्पक्े (आचमन) करे । कुछ स्मृतिकार 
गोदान (मुण्डन) से प्रारम्भ करके ही इन नियमों के पालन का विधान करते है । 
बहिः सन्ध्याथंञ्चातिष्ठेत्‌ पूर्वामासीतोत्तरा सज्योतिष्या 
ज्योतिषो ददौनाद्राग्यतो नादित्यमीक्षेत ।३॥ 

सन्ध्या के लिये श्रासस्ते बाहर जाए । पूर्वा सन्ध्याको खडा होकर करे। 
सायकालोन सध्या को सायकालीन प्रकाक्च मे तारों का दशेन होने तक 
बाणो को संयममे रखते हुए बैठ फर करे । सूर्यो न देख । 
वजैयेन्मधुमांसगन्ध माल्यदि वास्वप्नाञ्जनाभ्यज्जनयानोपान- 
च्छत्रकामक्रोधलोभमोहुवाद्य वादनस्नानदन्तधावनहषेनुत्यगीत- 
परिवादभयानि, गुरुदशेने कणंप्रावृतावस्किथकायाशध्रयण- 
पादप्रसारणानि, निष्ठीवितहसितविजुम्भितास्फोटनानि 
स्त्रप्रक्षणालम्भने मेधुनशङ्कुायां चूतं हीनवणैसेवामदत्तादानं 
हिसामाचारयंतत्पुतर स्त्रीदीक्षित्तनामानि, शुष्कां वाचं म्यं ।।४।। 

वह्‌ (ब्रह्मचारी) मधु, मसि, गन्ध, माला, दिन में सोना, सुरमा, मालिश, 
वाहन, जूते, छाते, काम, कोध, लोभ सोह्‌, चाजा बजाने, (श्व्ञएर आदि के लिये) 
स्नान, दन्तधावन, उत्सव, नृत्य, गीत, निन्दा ओर भयको छोड़ दे। गुख्जीके 
सामने कानों की असावधानी, गोहो को ओं करके ओरपस्े ही शरोर के अन्यः 
अगो का सहारा लेकर भौर पाव को पस्तार कर बैरने को छोड वे! युकना, 
हसना, जमाई लेना, शरीर के अगों पर चोट करके उम्है बजाना, मेथुन कीः 
साशका के कारण स्तरिय को देखना ओर उक्ता स्पशं करना, ज॒ खेलना, 
हीन बणे के लोगों को सेवा, चिना दिये किसो वस्तु को लेना, हिसा, भा्चायं, 
उसके पुन्न, पत्नी भौर दीक्षा श्रहण करने वालों को नाम लेकर पुकारना, सूखी 
वाणोभओौरसुराकोभी छोड दे] | 
नित्यं ब्राह्मणः अध.शय्यागायी पूर्वोत्थायी जघन्यसंवेशी 
वाग्बाहुदरस्यतः । नामगोत्रे गुरोः संमानतो निदकञेत्‌ ।. 
अचिते श्रेयसि चैवम्‌ ।५। 

बरह्मचारी नित्य ही धरती पर नीचे बनो श्या पर शयन करने वाला, 


युर जी से पूवं उठने चाला, मुखजो के पश्चात्‌ सोने वाला, तथा वाणो, भजाभोः 
भोर उवर पर संयम रखने वाला होवे । गुरुके नाम ओरं गोच्रका सम्मान के 
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साय निर्देश करे । पूज्य जौर अपने से बड़ के विषय में मी इसी प्रकार जानि 
णय्यासनस्थानानि विहाय प्रतिश्रवणमभिक्रमणं वचनाद 
दुष्टेनाध स्थानासनस्तिर्य्यग्वा तत्सेवायाम्‌ ।९॥ 
भआवाज देने पर एय्या, जासन अथवा अपने स्थान को छोडकर गुरुजी कीः 
बातकोसुने ओर उसके पास्त जाए तथा उसके हारा देला जाता हूभा नीते 
स्यान या मासन पर ब॑ठकर अथवा लड़ होकर उसकी सेवा में लग जाए । ` 
गृरुदशेने चोत्तिष्ेत्‌ गच्छन्तमनूत्रजेत्‌ कमे विज्ञाप्याख्याया- 
हृताध्यायी युक्तः प्रियद्ितयोस्तद्भार्यापूत्रेषु चैवम्‌ 11७1) 
गुरुजी के दिखाई देने पर खड़ा हो जाए, उसके चलते हुए के परीछ-पौश 
चले । उसे श्रपने काये के विषय में सुचना देकर, उससे आज्ञा लेकर उसके दारा 


बुलाए जाने पर अध्ययन करे । उसकी लृशो भौर हित मे जटा रहै । उतस्तकी 
पनी ओर पत्रों के विषयमे भौ इसी प्रकार करे । 


नोच्छिष्टा एनस्तनापनप्रसाधनपादप्रक्षालनोन्मर्देनोपसंग्रहणानि । 
विप्रोष्योपसग्रहणं गुरुभा्यणा त्पूत्रस्य च । 
नके युवतीना ।८॥ 

परन्तु उनका क्ूठा साने, उन्हे स्नान कराने, उनका श्ण्द्ुमर कराने, उनके 
पांव धोने, दाने भौर स्पन्ञं फरने का तिधान नहीं है। प्रवास से लौटकर 
गुर फो पत्नी ओौर पुत्रों के पाद-स्प्ं का विधानहं । कु का विचारहं कि 
युवतिर्यो के पांवों का स्पशं कभीन करे] 
व्यवहारभ्राप्तेन सावेवणिकं भक्षचरणमभिशस्तपतितवर्जम्‌ । 
आदिमध्यान्तेषु भवच्छब्दः प्रयोज्यो वर्णानुपूरवेण 1 
आचार्थज्ञातिगुसस्वेष्वलाभेऽन्यत्र । तेषां पूर्व पूर्वं परिह रन्तव्य 
गुरवेऽनुज्ञातो भुञ्जीत । असन्तिधौ तद्धार्यापुच्रसव्रह्मचारि- 
सद्भ्यः 1 वाग्यतस्तुप्यन्नलोलुप्यमानः सन्निधायोदक 
स्पृशेत्‌ ।1&॥ 

व्वबहार की शिक्षा प्राप्त ब्रह्मचारी को दृष्ट मौर पतित को छोडकर सज 
वणो से भिक्षा मांगनो चाहिये । भिक्षा मांगते समय वणंकमानुत्तार (अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, क्षभिय भौर वैश्य ब्रह्मचारी को) आवि, मध्य ओर अन्त में भवत्‌ हाभ्द 


का प्रयोग करना चाहिये (भर्थात्‌ वे क्रमशः बोलं-- भवति भिक्षां वहि; 
भिक्षा भवति देहि; भिक्षां देहि भवति [) । यदि अम्य कहास भिक्षान मिले 
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तो आचार्यं, अपने सगे-सम्बन्धियों एव गुर तथा उसके स्वजनो से भी भिक्षा 
ग्रहण की जा सकती ह । किन्तु एसा करते समय वह्‌ पूवे-पूये का परिहारफरे । 
जो कुछ मिते उसे गुरुजी को सर्मापित करके उसकी आज्ञा से भोजन करे । 
यदि गुर ज्ञी उपस्थित न हों तो उ्षक्ी पत्नौ पुत्र अथवा वरिष्ठ ब्रह्मचषरी 
को सर्मापित करे । चुपचाप तुप्ति-पर्यन्त विना लोम करते हुए भोजन करके 
आचमन करे । 
शिष्यशिष्टिरवघेनाणक्तोरज्जुत्रेणुविदलाभ्यां तनुभ्यामन्येन 
घ्नन्‌ राज्ञा शास्य. ।॥१०॥ 

शिष्यकी शिक्षा चिना दण्ड कै होनी चाहिवे। यदिगुर एसां करनेमें 
अशकत हो तो बहु पतली रस्सी या बास कौ पतली शाला से रिष्य को दण्डित 
करे । यदि गृ किसी अन्य वस्तु से शिष्य को पीटेतो वहु राजाकेदढारा देण्ड 
के योभ्यहं। 
टादशवर्षाण्येके कवेदे ब्रह्मचर्यं चरेत्‌ प्रतिद्रादशवषेषु ग्रहणान्तं 
वा । विद्यान्ते गृरर्थेन निमन्त्यः । ततः कृतानुज्ञानस्य 
स्नानम्‌ । भाचाये. श्रष्ठो गुरूणां मातेत्येके मातेत्येके ।। १ १।। 

एक-एक वेद के अध्ययन मे बारह-बारहु वषं लगाए । ओर इन सभौ बारह 
बर्षो में ब्रह्मच का पालन करे । अथवा जब तक सवबवेों काग्रहणन्ो 
जाए तब तक ब्रह्मचयं का पालने करते हए उनको पदृता रहे । चथा की 
समाप्ति पर गुर क्तो धन देकर सम्मानित करे । उसके पश्चात्‌ रुरु की सज्ञा 
से वह स्नान फरके स्नात (स्नातक) हो जाता हे । चाये गुश्ननों में श्रो ठ 
होताह। कृछठ का मत हे कि माता गुरजनों में धेष्ठ होती हे । 

इति गौतमोये धममेशास्त्रे दहितीयोऽध्यायः । 


तृतीयोऽध्याय. । 
अथ ब्रह्मचारिप्रकरणवर्णैलम्‌ । 
तस्याश्रमविकल्पमेके बुवते ब्रहाचारी गृहस्थोभिकष्वेवानस 
इति तेषां गृहस्थो योनि रप्रजनत्वा दितरेषाम्‌ ॥ १॥ 


क्‌ स्मृतिकार उस (स्नातक ब्रह्मवारी) के आश्रमो का विकल्प इस 
प्रकारं बताते है ~ ब्रह्मचारी, गृहस्थ, संन्यासी ओर वानप्रस्थ । अन्य अग्थरमों ते 
भ्रजनत्व के अभाव के कारण गृहस्थ हौ उनका उवगम-स्थान हे । 


तचोक्तं ब्रह्मचारिण आचार््याधीनत्वमातं गुरोः कमेलेषेण 
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जपेत्‌ गुवेभावे तदपत्यवुत्तिस्तदभावे वृद्धे सत्रह्मचारिण्यग्नौ 
वा । एवे वृत्तो ब्रह्मलोकमवाप्नोति जितेन्द्रियः ॥२॥ 

इन्‌ आध्मोँमे से ब्रह्मचारी के लियं जाचावें के अधौन रहना मात्र कहा 
गया है ) गुरुके कार्यो ते वच्चे शेष समयमे मन्त्र आदि का जप करे गुरुके 
अभाव नें उसके पुत्र फीसेवामे रत रहै। उसके अभाव में गुर केकफिती 
वरिष्ठ शिष्य की सेवा करे ¦ अथवा वेदाध्ययन-काल में जिषघ अग्निको सेवा 
रता था, उसी की सेवा में रत रहै । इस प्रकार के ग्यवहार वाला, संयत 
इन्वरियो वाला वह्‌ ब्रह्मचारी (मरकर) ब्रह्मलोक को प्राप्त छर लेता है । 


उत्तरेषाञ्चैतदविरोधी अनिचयो भिक्षुरूष्वैरेता ध्रुवशोलो 
वर्षासु भिक्षार्थी प्राममियात्‌ । जघन्यमनिवृत्तञ्चरेत्‌ । 


निवृत्ताशीरवाक्चक्षुः क्मेसंयतः । कौपीनाच्छादनारथं 
वासो विभुयात्‌ । प्रहरी णमे केऽनिर्णेजनाविप्रयुक्तम्‌ । 


मौषधिवनस्पतीनामङद्खमूपाददीत । न द्वितीयामुपहरत्त्‌, रात्रि 
ग्रामे वसेत्‌ । मुण्डः शिखी वा वजेयेज्जीववधम्‌ । समो 
भूतेषु हिसानुग्रहयोरनारतः ॥३॥ 
अगन्ने (तीन आध्रमोँ) में से भिक इन (आश्रमम से फिसीका मो विरोध 
न करने वाला, धन मादिका संचय न करने वाला, अपनी शक्ति को उत्तम 
कार्यो के लिये लगाने वाला, भौर वर्षाकाल (चातुर्मास्य) सें प्.वक्षौल (एक 
स्थान पर अचल रहने बाला) होताहे । बह भिक्षाके लिये प्राम में जाए । 
बिना किसी रोक-टोक के अन्तिम वणं (शुद्र) संभी भिक्षा ग्रहण करे। 
इच्छाओं एवं अधिक बोलने ओर चक्ष्‌ आदि के विषयोंसे परे रहे । कर्मोमें 
सयम वाला होवे । अपने गृह्य स्थानों को ठउकने कं लिये वस्त्र धारण करे। 
कुठ फा मत हूं कि फटने तक न इसको धोयाजाएभौर न सका परित्याग 
क्षिया जाए । (भोजन के लिये) फसलों भौर वृक्षो कं अंगों (भन्न, कल, मूल 
आवि) फो प्रहुण करे । दूसरी भिक्षा लेने के लिये रात्रिं कोभ्राममें निबत्तन 
करे । सिरक्ोपूरा मुडवालेया चोटी धोरण करे । प्राणियों कौ हिसाको 
छोड दे ! प्राणियों पर मभाव वाला होवे। किसी के प्रति हिसा अथवा 
अनुग्रह्‌ मे भासक्ति वाला न होवे। 
वैवानसो वने मूलफलाशी तपःशीलः ध्रावणकेनाग्निमाधाया- 


ग्राम्यभोजी देवपितुमनुष्यभूतघिपूजकः सर्व्वातिधिः प्रतिषिद्ध- 
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वर्ज भक्षमप्युपयूञ्जीत न फालकृष्टमधितिष्ठेत्‌ प्रामञ्च नं 
प्रविशेज्जटिलश्चौयाजिनवासा नातिणय भुञ्जीत ॥५॥ 
वेलानस्त वन मे मूल, फल आदि का भोजन करने बाला ओर तप के 
स्वभाव वालाहो । भ्नावण मासमे अग्निका आधानं करे । प्राममें बने भोजम 
फोन लाए) देवो, पितरो, मनुष्यो, प्राणियों ओर ऋषियों क्षी पूजा करने वाला 
हो । प्रतिषिद्धो फो छोडकर सव उसके अतिथि बन सकते हुं । (आपर्काल 
मे) भिक्षाभी माग सकताह। हलो से जोते हए स्थान पर न ठहरे । ग्रामे 


प्रवेशन करे । नटाओं फो धारण करे । चोर अथवा पशुओं कौ खाल फो चस्घर 
के पमे धारण करे । अधिक भोजनन करे । 


एकाश्वम्पं त्वाचार्यः प्रत्यक्ष विघ्ानाद्‌ गार्हस्थ्य 
गहैस्थस्य ॥५॥ 


आचाय लोग गृहस्थाश्रम छौ उपयोगिता के प्ररयक्ष होने के आधार पर 
इसे मुरुय आश्रम मानते हे । 


इति गौतमीये धर्मशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः 1 


चतुर्थोध्यायः । 
अथ विवाहूप्रकरणवर्णेनम्‌ । 
गृहस्थः सदृशीं भार्या विन्देतानन्यपूर्वा यवीयसीम्‌ । 
असमानप्रवर्रौवि वाह ऊर्ध्वं सप्तमात्‌ पितृबन्धरुभ्यो बीजिन्च 
मातुर्बन्धुभ्यः पञ्चमात्‌ ॥। १॥ 
गृहस्थ अयने सदृश एसी भार्या को प्राप्त करे, जिसका पहेले किसी अन्य 
पुरुषसे विवाहने हज! हौ जौर जो पुरौ युबावस्या मेहो) विवाह असमान 
प्रवर वालोके सायहौी हो सकता है, मौर कन्या को जन्म देने बलि (वीजी)पिता 


सौर उसके बन्धुभो कौ सात पीर्यो स्ते परेकी मौर माताके बन्धुजनो कौ 
पाच पीदां से परे कौ होनी चाहिये । 


ब्राह्मो विच्ाचारित्रबन्धुशौलसम्पन्नाय दद्यादाच्छायालङ कृतां 
संयोगमन्तः प्राजापत्ये सह धर्मञ्चरतामिति आं गोमिथुनं 
कन्यावतं दद्यादन्तेवेद्युत्विजे दाने देवोऽलङः कृत्येच्छन्त्या स्वयं 
संयोगो गान्धर्वो वित्तेनानतिस्त्रीमतामासुरः प्रसह्यादानाद्‌ 
राक्षसोऽसंविन्नातोपसङ्खमात्‌ पैशाचः । चत्वारो धर्म्याः 
प्रथमाः षडित्येके ।।२। 
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यवि पिता वस्त्रो ते ञाच्छादित ओर भूषणो से मलंकृत कभ्या को विद्या, 
आचार, चरित्र, बन्धुजन भौर कौल से सम्प्न वर को प्रदान करे तो वह ब्राह्म 
विबाहु फहलाता है । प्रजापतय विवाह मे वर॒ ओर कन्या को प्ति ओर पनी 
के रूपमे भिलाने के पीट यह्‌ विचार हौता है कि^तुम दोनों मिलकर घमं का 
भाचारण करो" । जां विवाह मे बर कन्या के पिता को एक गो-मिथुन (एक 
गऊ भर एक वृष) दे । वेदि पर विराजमान ऋत्विजि को जव कन्था को 
भल कृत करकं दिया जाता हैततो वह्‌ द॑व विवाह कहुलाता है) वरको 
चाहती हई कन्या से जब वरका स्वयंक्षयोग होजाताहै, त्तो बहु गाग्धरवं 
विबाहु कहलाता है । स्त्रियो से हीन पुरुषों का धन देकर जो विवाह होता है, 
वह भासुर विवाहं कहलाता ह । यदि बलात्‌ कन्या का अपहरण कर लिया नाए 
तो बहुं राक्षस विवाह कहलाता हं । यदि पुरूष सक्ञाहीन कन्था सते गमन करे 
उसत्तं विवाह करले तो वह पशाच विवाह कहुलाता ह । इनमें से प्रथम 
चार धमस युक्ते । किन्हीकरामतह कि प्रथम छ धमं से युक्तहै। 
अनुलोमानन्तरेकान्तरदव्यन्तरांसु जाताः सवर्णाम्बष्टोग्र- 
निषाददौप्मन्तपारणवाः | ३।। 
अनुलोम क्रम से अनन्तर वणं की, एक वणं क्षे अन्तर से द्रूसरे वणं कौ 
भौर दो वर्णो के भन्तरसे तौसरे चरणं की स्त्री में उत्पन्न पुत्र सवणं, अम्बष्ठ, 
उप्र, निषाद, दौषमन्त भीर पारव कहलाते है । अर्थात्‌ ब्राहमण से क्षत्रियां 
उरपन्न सवण, क्षतियसे वैश्या मे उत्पन्न अम्बष्ठ, वैश्य से शूद्रा मे उत्पन्न 
घप्र; ब्राह्मणस वैश्यां में उत्पन्न निषाद, क्षत्रिय से शूद्रा मे उत्पन्न दोष्मन्त ; 
जीर ब्राह्मण से श्रद्वा में उत्पन्न पारशव कषहलाता ह 
प्रततिलोमास्तु सूतमागधायोगवक्ष्तृवेदेहकचाण्डालाः ।।४॥ 
प्रतिलोम क्रम से अनन्तर वणं की, एक वर्णं कै अन्तर से दूसरे वणं की 
भीरवो वर्णा कै अस्तरसे तीसरे वणंकी स्त्रीमें उत्पन्न पुत्र सुत, मर्ध, 
आयोगव, कषत्ता, वैदेहक ओर चाण्डाल कहलाते है । अर्थात्‌ क्षन्निय से नह्यणी 
मे उत्पन्न सुत, वश्य से क्षत्रिया मे उत्पन्न मागघ, शूद्र से वेद्या में उत्पन्न 
सापोराव , वश्य से ज्ाह्यणो में उस्पन्न वदेहक, शूद्र से क्षत्रिया में उत्पन्न कत्ता ; 
मौर शूद्र से ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र चाण्डाल कर्हलाता ह । 
त्राह्मण्यजो जनत्‌ पुत्रान्‌ वर्णेभ्य मानपूर्व्याद्‌ ब्राहाणसूतमागध- 
चाण्डालान्‌ तेभ्य एव क्षत्रिया मूरधावसिक्तक्षत्रियधीवर- 
पुक्कसान्‌ तेभ्य एव वश्या भज्जकण्ठकमाहिष्यवेश्यवेदेहान्‌ 


तेभ्य एवं पारणवयवनक रणसुद्रान्‌ रद्र त्यक ([‰।। 


५७२ गौतमस्मृतिः 


कख फा मत है कि ब्राह्मणो आनुपुव्ये कम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्व जर 

शूत्र वणे के पतियों से क्रमशः ब्राह्मण, सुत, मागध आर चाण्डाल पुत्नोँंको 
जन्म देती है ; क्षननिषा उन्हीं से मूर्घाविसिक्त, क्षत्रिय, धीवर ओर पुक्कस को 
जन्म वेती है ; वैष्या उन्हीं से मृज्जकण्ठक, माटिष्य, वैश्य भौर वेदेह पूरौ को 
जन्म देती है ; जर शद्रा उस्ही से पारशव, यवन, करण ओर शद पुत्रों को 
जन्म देती है । 

व्णान्तरगमनमुत्कर्षापकर्षभ्यां सप्तमेन पञ्चमेन चाचायः । 

सृष्ट्यन्तरजातानाञ्च प्रतिलोमास्तु धर्महीनाः शद्रायाञ्च 

असमानायाञ्च शूद्रात्‌ पत्तितवृत्तिरन्त्यः पापिष्ठः । पुनन्ति 

साधवः पृत्रास्त्िपौरषानार्षाद्‌ दश दैवाद्‌ दहौव प्राजापत्याट्‌श- 

पूर्वान्‌ दशावरानात्मानञ्च ब्राह्मीपृत्राः ब्राह्मीपुत्रः ।1६।। 

आचार्यो फा यह मत है फि ऊचे वणं जयवा नीचे वणं में विबाहु करने से 
सातवीं अथवा पांचवीं पीठो तक दूसरे वणं में गमन हो नाता है | दूसरे वणं 
कौ स्त्री (सृष्टि) में उत्पन्न हभों मे से जो प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न होति है 
वे ध्मंसतेहीन हो जाति है । इसी प्रकार जो शुद्र सत्री मे उत्पन्न होता है जअयवा 
शृब्र से असमान वणं कौ स्त्री में उत्यम्न किया जाता है वह्‌ पतितवुत्ति, अन्ट्य 
आओौर पापिष्ठ होता है । भं विवाह से उत्यन्न उत्तम पुत्र तीन पीद्ियो को 
पवित्र कर दते रहै, देव विवाह से उत्पन्न दस्र पीदियों को, प्राजापत्य से उत्पन्न 
होने वले भी दस पौद्ियों को भोर ब्राह्म विवाह से उत्पन्न होने वाले उलभ 
पुत्र दस्त पिछली आर व अगली पौद्ियों को तथा अपने माप को पवित्र कर 
देते है। 
इति गौतमीये धमेशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः । 


पञ्चमोऽध्यायः । 
अथ गृहुस्थाश्चरमवणेनम्‌ । 
ऋतावुपेयात्‌ सवत्र वा प्रतिषिद्धव्जम्‌ | १॥ 


ऋतुकाल मेँ पत्नी का सग करे, अथवा निषिद्ध तिथियों को छोडकर 
सदा ही पत्नी का सग करे । 


देवपितुमनुष्यभूतपिपूजको नित्यस्वाध्यायः ॥ २॥ 


देवो, पितरो, मनुष्यो, भूतो ओर ऋषिधों की पुजा करने वाला अौैर 
निस्य स्वाध्याय करने वात्ता होवे । 


गौतमस्मृतिः ५.७३. 


पितुभ्यश्चोदकदानं यथोत्साहमन्यद्ार्यादि रगिनि्दयादिर्वा । 
तर्मन्‌ गृह्याणि देवपितुमनुष्ययज्ञाः स्वाध्यायर्च । 
बलिकर्माग्नावग्निधैन्वन्तरिविदवे देवाः प्रजापततिः 
स्विष्टकृदिति होमः 1३1 
पितरों को जल दे ओर उत्साह के अनुसार अन्य पत्नौ आदि, अग्िआदि, 
वाय आदि विषयक फायं करे । इनमें गृह्य कमं हे देबयन्न, पितुयन्न, अतिथिज्ञ 
ओर स्वाध्याय । बलिकमं भी गृह्यकमं है (इसमे) अग्नि मे भगिनि, धन्वन्तरि, 
विष्वे देवाः, प्रजापति ओौर स्विष्टकृत्‌ को आहृत्तियां दी जाती है । यह (इत 
वलिकमं फा) होम है । 
दिग्देवताभ्यक्च यथा स्वटारेष मरुद्भ्यो गृहदेवताभ्यः प्रविश्य 
ब्रह्मणे मध्ये अद्भ्य उदकुम्भे आकाशायेत्यन्तरीक्षे 
नक्तञ्चरेभ्यश्च सायम्‌ 1।४1 
दिशाओं के देवतायों को (यज्ञक्षाला के) उन-उन दिश्नाभों में खुलने वाले 
अपने द्वासें पर, मरतो ओर गृहदेवताओं को धर में भ्रवेश करके, ब्रह्म को 
घर के मध्यमे, जलोँ को जल-कलश्ष पर, आकाक्च को अन्तरिक्चमें ओर रात्रि 
में चिचरण करने वाले जीवों को सायंकालमे वलि प्रदान करे । 
स्वस्तिवाच्यभिक्षादानं प्रर्नपूर्वन्तु ददातिषु चैवं धम्येषु । 
समद्विगुणसाहखरानन्त्यानि फलान्यत्राह्मणब्राह्मणश्रत्रिय- 
वेदपारगेभ्यः ।।५।। 
स्वस्तिवाचन भौर भिक्षावान मारने पर ही करना चाहिये । धर्मयुक्त दानो 
मे मी इसी प्रफार का विधान है । अब्राह्मण, ब्राह्मण, श्रोत्रिय ओौर वेदपारग 
कोदेने से (क्रमकः) सानान्य, वृगृना, हजारगुना मौर अनन्त फल होता है । 
गुवैथनिवेशौषधाथंवृत्तिक्षीणयक्ष्यमाणाघ्ययनाघ्वसंयोगवेरव- 
जितेषु द्रव्यसंविभागो बहिवंदि भिक्षमाणेषु कृतान्नमितरेषु । 
प्रतिश्रुत्याप्यधमंसयुक्ताय न दद्यात्‌ ॥(६। 
गुरु के लिय, विवाह जीर ओषध आदि के लिये, वृत्ति से हीन सनृष्य, यज्ञ 
करना चाहने बाले, अध्येता, यात्रा के संयोग वाले मौर विश्वजित्‌ यज्ञ करभे 
वालों को धन बोटना चाहिये 1 अन्य मांगने वालों को वेदि से बाहर पका हज 
अन्न वेना चाहिये । प्रतिज्ञा करके मी अधमं से सयुक्त मनुष्य फो नहीं वेना 
` अादह्पि । 
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च ढहष्टभीतात्तंलुब्धबालस्थविरमूढमत्तोन्मत्तवाक्यान्य- 
नुतान्यपातकानि ।७।। 


क्रोध यें आए हृए, हषं को प्राप्त, डरे हए, पीडित, लोभौ, वाल, बुद्ध, 
मूढ ओर उत्मक्त मनुष्यों के दवूठे वाक्य पातक को कोटि में नहीं अते । 


भोजयेत्‌ पूवमतिधिकूमारव्याधितगभ्िणीसुवासिनीस्थविरसा- 
ञ्जघन्यांस्च ॥८॥ 


(गुहस्थ स्वयं भोजन करने से) पहले अतिथयो, कुमारे, रोगियों, गभंवती 
स्त्रियों, नवोढा स्त्रियौ, बृढ मौर छोटो को भोजन कराए । 


आवचार्यपितृसखीनान्तु निवेद्य वचनक्रिया ऋत्विगाचायै- 
सवशुरपितृव्यसातुलानामुपस्थाने मधुपकंः संवत्सरे पुनः 
पुजिता यज्ञविवाहयोरर्वाक्‌ राज्ञरच श्रौतियस्य ।। & ॥ 
करणीय कमं फो आचाये, पिता भौर मित्रों को बताकर उनके परामश के 
अनसार उस कर्मं को करे । ऋत्विज, आचार्यं, श्वशुर, चाचा भौर मामाके 


घर मे आजाने पर उन्हँ एक वषं में एक बार मधुपकं दे । यज्ञ ओर विवाह के 


अवसर पर वे पुनः (मधुपकंसे) पृजाके योग्यहै। राजासे पूवं श्रोत्रिय क्षी 
"पूजा होनी चाहिये । 


अधोत्रियस्यासनोदके श्रोत्रियस्य तु पाद्यमध्यंमन्नविरोषांश्च 
प्रकारयेन्तित्यं वा संस्कारविशिष्टं मध्यतोऽन्नदानमवैें 
साधुवृत्तं विपरीते तु तृणोदकभूमिः स्वागतमन्ततः पूज्यान- 
त्याणश्च॒ शय्यासनावसथानुत्रज्योपासनानि सद्कृश्रेयसोः 
समानान्यल्पशोऽपि हीने मसमानम्रामोऽतिथिरेकरान्निको 
ऽधिवृक्षसूर्योपस्थायी कुशलानामयारोग्याणामनुप्रदनोऽन्त्यं 
शूद्रस्य । ब्राह्मणस्यानतिधि सत्राह्मणो यज्ञं संवुतश्चेत्‌ भोजनन्तु 
क्षत्रियस्योदु्ध्वं ब्राह्मणेभ्योऽन्यान्‌ भृत्यैः सहान॒शंसार्थ- 
मानृशंसार्थ॑म्‌ ॥ १० ॥ 

अश्नत्रिण ब्राह्मण फो जासन भौर (पांव धोनि के लिये) जल देना चा्िये । 
श्नोत्निय ब्राह्मण को पाव धोने के लिये जल, अध्यं भौर अल्नविक्तेष परवान 


क्रे ।, अथवा नित्य हौ भली प्रकार बने हए अन्न मेंसे वेध्य के सिवा अच्छे 
आचरण वाले मनुष्य को भोजन वे। विपरीत आचरण वान्ते को आप्तन जल 
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भौर स्थान प्रदान करे । कम से कम स्वागत तो करे हौ । पूज्यो से पहले न खाए 1 
भाय्या, आसन भौर स्थान देकर आौर विदा करते समय उनके पीे-पौछे 
जाकर उनकी सेवा करे । समान अर श्रेष्ठो की समानसरूपसे सेवा करे | हीन 
की क्छ थोड़ी करे । अन्य ग्राम का मनुष्य एक रात का अतिचि हो सक्ता है । 
सूयं का उपासक वृक्ष के नीचे हौ रात बिताए 1 अत्तिथियों को कुशल, अनामय 
ओर आरोग्य पृछ 1 शूद्र को भो आरोग्य पृषे । ब्राह्मण का अब्राह्मण अतिथि 
नहीं होता । यदि नीच ब्राह्मण यज्ञ में वरणकिया गथा होतो बह क्षत्रियके 
पश्चात्‌ भोजन करे । ब्राह्यणो से भिन्न जनों को आनृक्षस के लिये जपने भत्यों 
फे साथ भोजन कराए । 


इति गौतमीये धर्मशास्त्रे पञ्चमोऽध्यायः । 


षष्ठोऽध्यायः । 
अथ गृहस्थाश्रमकतंव्यवणेनम्‌ । 

'पादोपसंग्रहणं गृरुसमवायेऽन्वहम्‌ ॥ १ ॥ 

गुख्जनों से मेट होने पर प्रतिदिन उनका चरणस्पषं करे । 
अभिगम्य तु विप्रोष्य मातृपितृतद्न्धूनां पूवैजानां विद्यागुरूणां 
तत्तद्गुरूणाञ्च सन्निपाते परस्य ।॥ २॥ 

भ्रवास्त से वापस आनं पर पास जाकर माता, पिता, अपने वन्धुभो, बड़ 
भाईयों, विद्या-गुरओं ओर उनके गुरुओ का भी चरण-स्पशं करे । उनसे युगपत्‌ 
अट होने प्र सरवंप्रथम बड़ का चरण-स्पशं करे । 
नाम॒ प्रोच्यायमहमित्यभिवादोऽज्ञसमवाये स्त्रीपु योगेऽभि- 
वादतोऽनियममेके नाविप्रोष्य स्त्रीणाममातुपितृव्यभार्या- 
भगिनीनां नोपसंग्रहणं भ्रातृभार्याणां रवश्रूवार्च ।। २ ॥ 

अपने नाम का उच्चारण करके “भे भसुक हं” अभिवादन करे । मूर्वोके 
इकटु में एता न करे । कुष स्मृतिकारों का मत है कि पत्नी ओर पतिका 
परस्पर-अभिवादन का नियम नहीं है । प्रवास्न से लौटने के अतिरिक्त माता, 
चाचो ओर बड़ी वहन फो छोडकर अन्य सम्बभ्धी स्ज्ियों एवं भाभियों ओर 
पषात का चरण-स्पशं न फरे । 
ऋत्विक्दवशुरपितृव्यमातुलानान्तु यवीयसां प्रत्युत्थानमन- 


-भिवादास्तथान्यः पूवैः पौ रोऽशी तिकावरः शूद्रोऽप्यपत्यसमे- 
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नावरोऽप्या्यः शूद्रेण नाम चास्य वजंयेद्राज्ञदचाजपः प्रेष्मो भो 
भवन्तिति वयस्य. समानेऽहनि जातौ दशवषवृद्धः पौरः 
पञ्चभिः कलाभर. श्रोत्रियश्चारणस्त्रिभिः राजन्यो वैश्यकमं - 
विद्याहीनो दीक्षितश्च प्राक्क्रयात्‌ 1 ॥४।। 

ऋ त्वक्‌, ससुर, चाचा आओौर मामा, यदि वे अवस्थामेंछोटेहै, तो उनके 
आगसन पर उठना चाहिये 1 बे अभिवादन के योग्य नहीं है । उसी प्रकार अपने 
नगरमे वास रने वाला अवस्था में अपने से बड़ा मनुष्यभी भत्युत्यान के 
योग्य है, अभिवादन के योभ्य नहीं । अस्सी वषं से अधिक अवस्था वालाभी 
शूद्र द्विज के लिये पुत्रके समान है मोर आयं अवस्थामेंषछोटा होताहंजाभी 
शृद्र क लिये पूज्यहै । बहु उसे नमसे न पुकारे । सेवक को राजा के भोनाम 
का उच्चारण नहीं करना चाहिये । एक ही दिन उत्पन्न होने वाला चयस्य, दद्य 
वशं बड़ा अपने नगर का वासी, पाचि वषं बड़ा कलाकार श्रोत्रियभौर चारण 
सौर तीन वषं बड़ा वश्यकमं करने वाला विद्याहीन क्षत्रिय दास कंसर्पमे, 
कयते पूवे, दीक्षित के लिये भो, भवान्‌ इस प्रकार पुकारे जाने के 
योग्यहं ) 
वित्तबभ्धुकर्मजातिविद्यावयासि मान्यानि पर्बलोयांसि 
श्रुतन्तु सर्वे भ्योगरीयस्तन्मृलत्वा द्र्मस्य श्रुतेश्च ॥ ५ ॥ 

वित्त, बन्धु, क्म, जाति, विद्या ओौर वयः- ये सब मानके योग्यै ओर 
पूव॑-पुवं के प्रति पर-पर अधिक महृत्वपृण हं । त धमं मौर श्र.तिका मूल होने 
क कारण सवे से मधिक महान्‌ है 
चक्रिदणमीस्थानुग्राह्यवधूस्नातकराजस्यः पथो दानं राज्ञा तु 
श्रोत्रियाय श्रोत्रियाय ॥ & 1 


स्थवान्‌, दशवे दणक भे चल रही अवस्था वाते मनुष्य, वया के पाच, 
वधू, स्नातक भौर राजा को भागं देना चाहे । राजा श्रोत्रिय के लिये भाग 
छोड दे । 


इति गौतमीये धर्मशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः 
सप्तमोऽध्यायः । 
अथापद्धममवणेनम्‌ । 
भपत्कत्पो ब्राह्मणस्यात्राह्मणाद्ि्योपयोगोऽनुगमनं शुश्रूषा 
समाप्ते््राह्मणोगुर्याजनाध्यापनप्रतिग्रहाः सर्वेषां पूवैः पूर्वो 
गुरुस्तदल।भे क्षत्रवृत्तिस्तदलाभे वैदयवृत्तिः ।१॥ 
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आपद्‌प्रस्त ब्राह्मण अब्राह्मण से विद्योपार्जन कर सकता है । वेह उसका 
अनुगमन करे ओर उसक्तो सेबा करे । विद्या की समाप्ति परब्रह्म ही तुर 
हिता है । यज्ञ कराना, अध्यापन ओौर दान स्वीकार करने ब्राह्मणक मुख्य 
कत्तव्य हँ । सवभ पर-पर की अपेक्षा पूर्व-पूरवं महान. है । यदि ब्राह्मणको 
ब्राह्मण की वृत्तिप्राप्तन होस्फेतो क्षत्रिय की जआजौविक्ा स्वीकार करे। 
उसको भी प्राप्ति न होने पर बह वंश्य की वृत्ति स्वीकार करे । 
तस्यापण्यं गन्धरसकृतान्नतिलशाणक्षौमाजिनानि सक्तर्निणिक्ते 
वाससी क्षीरञ्च सविकारं मूलफलपुष्पौषधमधुमांसतु- 
णोदकापथ्यानि पशवश्च हिसासंयोगे पुरुषवशाकरु मा रीवेहतद्च 


नित्य भूमित्रीहियवाजाव्यस्च कऋषभधेन्वनड्‌हस्चेके ॥२॥। 

(वैष्यवृत्ति होते हृए भी ब्राह्मण के लिये) मन्ध, रख, पके हए भोजन, 
तिल, सन ओर क्ष.भा से बने पदार्था, खालो, रगे हुए ओर धुले हुए वस्त्र, सष 
प्रकार के विकारो सहित इध, मूल, फल, पुष्प, ओषध, मधु, मास, घास, जल, 
पथ्य पदार्थो फो, हिसा के योग मने (अर्थात्‌ वध के लिये) पशुभों को, पुरुष 
(वास), वन्ध्या स्त्री, कवारी लडकी भौर गभं गिर जाने वाली मऊ को, भूमि, 
चावल, जौ, बकरियों ओौर भेडोको कभीन बेचे । कु के अनुसार साड, 
गउञों भौर बेलोंकोभी ने वेचे। 


विनिमयस्तु रसानां रसैः पञश्ूनाञ्च न लवणङृतान्न- 
योस्तिलानाञ्य समेनामेन तु पववध्य रप्रत्यये सवंधा 
वृत्तिरशक्तावशौद्रेण तदप्येके प्राणसंशये तद्रणंसङ्कुरोऽभक्ष्य- 
नियमस्तु प्राणसंशये ब्राह्मणोऽपि शस््रमाददीत राजन्यो 
वेश्यकमं वेरथकमं ।३। 
रसो का विनिमय रसोंके साथ गौरः पशुं का पशुओं के सायहो 
सकता है । लवण, पके भोजन गौर तिलो फा अन्ने वस्तु के साथः विनिमय 
नही हो सूता । तारकालिक प्रयोजन के लिये पक्के कं( कष्य के क्षाथ निनिमप 
हो सकता है । सामथ्यं के अभावे सभी वणे सभी वृत्तिणों से आजीविका 
अजित कर सकते है, शूद्र को वत्तिको छोडकर । कृषका मत है कि 
प्राणों का संशय उत्पन्ने हौ जाने पर उश्षकी वत्ति से भौ बहु सम्भच है। यह 
वणेसंकर है, छन्तु इसमें भौ अभक्ष्य के नियम क्रा पालन किया जाए । प्राणो का 
संक्षय उत्पन्नं हो जाने पर ब्राह्यण भो शस्त्र ग्रहण कर सकताहैञौरक्षत्रिय 
वेष्य-करमं कर सकताहै । 
इति गौतमीये धम शास्त्रे सप्तमोऽध्यायः । 
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अष्टमोऽध्यायः । 
अथ संस्कारवणेनम । 


दौ लोके धृतव्रतौ राजा ब्राह्मणद्व वहुभ्रूतस्तयो कचतु 
विधस्य मनुष्यजातस्यान्त.संज्ञानाञ्चलनपतनसपेणाना मायनत्तं 
जीवनं प्रसूतिरक्षणमस द्ुरोधर्मः ॥१॥ 

लोक्मेदोही धारण फिमेद्ृए ब्रत बालि दै, राजा आर बहुतध्‌,त न्न पह्यण । 
चार प्रकारके मनुष्यों (बराह्मण, क्षत्रिय, वेश्य भोर शुद्र जनों) अान्तरिक 
चेतना घाले, चलने, उडने ओौर आगे सरफने वालों का जीवन इन बोर्नो 
के अधीनरह। प्रमति की रक्षा (रकतकी पवित्रता कौ रक्षा) ही सङ करीन 
धर्म॑) 

स एव बहुश्रुतो भवतति लोकवेदवेदाद्धतिद्राकोवाक्ये- 
तिहासपुयणकुशलस्तदपेक्षस्तद्वुत्तिश्चत्वारिणता संस्कारैः 
संस्छृतस्तिषु क्मस्वभिरतः षट्सु वासामयाचारिकेष्वभिविनीतः 
षड्भिः परिहार्यो राज्ञावध्यश्चाबन्व्यश्चादण्डयश्चावहिष्काये- 
रचापरिवाद्रचापरिहार्यश्चेति ॥२॥ 

वही बहृभ्‌त है जो लोकाचार, वेद भौर वेवाद्ध को जानता ; वाको. 
वाक्य (वेद के एक अंश), इतिहास भौर पुराणे कुश्ञल है ; उनकौ अपक्ता 
करने बाला है , उनके अनुसार आचरण करने वाला है; चालीस संस्कार्यो 
से संसृत है, तोन कर्मो (अध्ययन, यजन ओर दान) मे मभिरत है; अथवा छः 
कर्मो (अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान गौर आदान) में भभिरतहै; 
स्मातं कर्मो मे सु्रिल्ित है, गौर छः (काम, कोध, लोभ, मोह, अहंकार आर 
मत्यं) से रहित है । (यदि बह एेसाहीहैतो) वह्‌ राजा केद्रारान चधके 
योग्य है, न बन्धनके योग्य है, न दण्डके योग्यै, न बहिष्कार केयोग्यहै, न 
निन्दाके योयहैमौरनही परिहार के योग्य है। 


गभाधानपु सवनसीमन्तोन्नयनजातकमेनामकरणान्न प्रा 
शनचौडोपनयनं चत्वारि वेदव्रतानि स्नान सहधर्मचाररिणी- 
संयोगः पञ्चानां यज्ञानामनुष्ठानं देवपितृमनुप्यभूतव्रह्मणा- 
मेतेषाञ्चाष्टकापावेणश्राद्श्रावण्याग्रहायणीचैवारवयुजी ति 
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सप्त पाकयज्ञसंस्था अग्न्याधेयमगिनिहोत्रं दशेपौर्णमासावाग्रयणं 
चातुमस्यि निरूढपश्ुबन्ध. सौत्रामणीति सप्त हविर्यज्ञसंस्था 
अग्निष्टोमोऽत्यगिनिष्टोम उक्थ्यः पोडशी वाजपेयौऽति 
रात्रीऽप्तोर्याम इति सप्त सोमसंस्था इत्येते चत्वारिशत्‌- 
संस्काराः ॥३।। 

गर्भाधान, पुसवन, सीमन्तोरनयन, जातक्षमं, नामकरण, अन्नप्राशन, 
चूडाकरण, उपनयन, वेवों के चार व्रत, विद्या-स्नान, परनी-प्राप्ति (विवाह); 
दैव, पित्‌, मनुष्य, भूत भौर ब्रह्म--इन पांच यज्ञो का अनुष्ठान, अष्टका, 
अमावस्या भौर पूशिमा षो किये जाने वालि पार्वण, प्नाद्ध, श्रावणी, भाग्र- 
हायणी, चैत्रा ओर आश्वयुजी--यं सब मिलकर सात प्रकार के पाफयन्ञ, 
भारन्याघेय, अन्नि्ोत्र, दर्शं -पो्णंमास, माग्यण, चातुमस्य, निरूढपशुमन्ध भौर 
सोौत्रामणी--ये सात प्रकारके हुवियेज्ञ, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, 


बोडशो, वाजपेय, अतिरात्र जीर अप्तोर्याम ये सात प्रकार क सोमयज्ञ--ये स्तब 
मिलाकर चालीत संस्काररह। 


अथाष्टावात्मगुणा दया स्वेभूतेपु क्षान्तिरनसूया 
णौचमनायासो मद्गलमकारपेण्यमस्पृहेति यस्यैते न चत्वारि शत्‌ 
संस्कारा नचाष्टावात्मगुणा न स ब्रह्मणः सायुज्यं सालोक्यं च 
गच्छति । यस्य तु खलु संस्काराणामेकदेशोऽप्यष्टावात्मगुणा 
अथ स ब्रह्मणः सायुज्यं सालोक्यञ्च गच्छति गच्छति ।।४। 
अब आठ आटमगुणों का कथन करते है--सब प्राणियों पर वयः, क्षमा, 
मनपुया, शौच, शारीरिक आर मानसिक क्रान्ति को ह्‌ नि, सवेहित, छृपणता का 
अभाव भौर तृष्णा का हास । लिसफेन तो ये चालीस सस्कार है भौर जिसने 
नही इन आषठगणों को प्राप्त किया है वहं बरह्म के सायुज्य जौर सालोक्ष को 
प्राप्त नहीं हो सक्ता । ओर जिसकं इन चालीस सस्कारोमेंसे कछ संस्कार 
हो भौरये आं आत्मगुणहों तो वह॒ अवश्य ही ब्रह्म कं सामुज्म मौर 
सालोक्यकोप्राप्तहो जाताहे। 
इति गौतमीये ध्मशास्त्रेऽष्टमोऽध्यायः । 
नवमोऽध्यायः | 
अथ कर्तव्याकतंव्यवर्णनम्‌ । 
स विधिपूर्वं स्नात्वा भार्यामधिगम्य्र यथोक्तान्‌ गृहस्थ 
धर्मान्‌ प्रयुञ्जान इमानि ब्रतान्यनुकषत्‌ स्नातको नित्यं शुचिः 
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सुगन्धिः स्नानशीलः सति विभवे न नी्णमलवद्रासाः स्यान्न 
रक्तमुल्बणमन्यधुतं वा वासो बिभृयान्न सरगुपातहौ निणिक्तम- 
शक्तौ न॒ रूढदमश्नुरकस्मान्नाग्निमपस्च युगपद्धारयेन्नाज्ज- 
लिना पिबेन्न तिष्ठन्नूद्धूतोदकेनाचाभेन्न दू द्राशुच्येकपा ण्या 
वजितेन न वाय्वम्निविप्रादित्यापो देवता गाञ्च प्रतिपर्यन्‌ 
वा मूत्रपुरीषमेध्यान्व्युदस्येन्नेव देवताः प्रति पादौ प्रसारयेन्न 
पर्णलोष्टादमसिम्‌ त्रपुरीषापकरषेणं कुर्यान्न भस्मकेशतुषक- 
पालान्यधितिष्ठेन्न म्लेच्छाशुच्यधामिकैः सह्‌ सम्भाषेत 
सम्भाष्य पृण्यकृतो मनसा ध्यायेद्‌ ब्राह्मणेन वा सह्‌ 
सम्भाषेत ॥१।। 

वह विधिपूर्वकं स्नातक होकर, विवाह करके कटै अनुसार गृहस्थ के धर्मो 
फो फरता हा इन व्रतो का पालन करे-- वहु स्नातक (गृहस्थ) निव्यही 
पवित्रता वाला, उत्तम गन्ध वाला भौर स्नान के स्वभाव वाला हषे ! धन 
पास होते हए फटे-पुराने ओर मेते वस्त्रों वाला न होवे । वह रगे हए, व्बहूमूल्य 
ओर अन्यके द्वारा घारण कपे हुए वस््नको धारण नकर, न ही माल भौर 
नृतो को धारण करे । सामभ्थं न होने पर इनमे से किसी भो वस्तुको सोकर 
धारण क्षरे । बिना कितो कारण के दादी-भूठ न बढाए अग्नि फोजीर जस 
को एक साय धारण न करे । अञ्जलि से नल न पिये। निका हए जलसे 
सड़-खड़ आचमन न करे । शूद्र, अपवित्र व्यक्रिति ओर एक हाय से ओजे हुए 
जल से भी आचमन न करे । वायु, अग्नि, वित्र, आदित्य, जल, देवता सौर 
गजं कौ ओर देखते हुए मूत्र, मल ओर अपविन्न वस्तुभों का विखञ्छन न 
करे । देवताओं की ओर पांव न षसारे। पत्तं, ढेले भौर पत्थरसे मूच्र बौर 
सलक्ोपरे करे | राल, कशो, तुष्पं ओर कपालो पर सखडाने ह्ोवे। 
म्लेच्छ, अपवित्र भौर अधार्मिक जनों के साय सभाषण न करे, यदि वां 
हौ पड़ तो करणे पुण्यवान्‌ जनों का मन मे ध्यान 
चत्तलिप करे । 


अधेनु धतुशव्येति ब्रूयादभद्रं भद्रमिति कपालं भगालमिति 
मणिधनृरितीन्द्रधनुः ॥२॥ 

भधेतु (गउभौ से हीन) जनको धेनुभग्य (गो-सभृद्ध) 
भवर पुकारे, कपाल को भगाल कहे भौर ईष्दधनु फो मणिधनु 


रना 
करे, अथवा ब्राह्मण क्ते साय 


कहे, अभेत्र कों 
गोले । 
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गां धयन्तीं परस्मै नाचक्षीत न चैनां वारयेन्त मिथुनीभृत्वा 
णौचं प्रति विलम्बेत न च तस्मिन्‌ शयने स्वाध्यायमधीयीत 
न चापरसरात्रमधीत्य पनः प्रतिसंविरोन्नाकल्यरां नारीमभि- 
रमग्रेन्न रजस्वला र चैनां हिनप्येनन ऋन्यामग्निमुीपधप्न- 
विगृह्यवादव्रहिर्गन्धमाल्यधारणपापीयसावलेखनभायर्यासिहर ~ 
जनाज्जन्त्यवेक्षणकुट्रा रप्रवेनपादधावनासन्दस्थभोजननदीवा- 


हूतरणवृक्षविषमारोहणावरोदहण प्राणव्यवम्धानानि च 
वजंयेत्‌ ।।३॥ 


चघाती हुई नऊ को दूसरे (अर्थात्‌ उसको स्वाम) फीन बताए्‌। उक 
हृदा भौ नहं । सेथुनक्रिय! के पश्चात्‌ शोच क विषय मे विलम्ब न करे, भौर 
उसी शय्या पर स्व्राध्याय (वेद का अध्ययन) न फरे। रात्रिके अन्तिम पहर 
मे वेद पठकरः फिरसे चिस्तरेसनलेट न जाए । रोगी स्त्रोकषे संभोगन करे 
ओर नही रजस्वला कंसाय । न हो इसका आलिद्धन करेओरनदहीकन्या 
का। अग्निकोमहसे एूकना, क्षगड़ा उत्पन्न करकं गाली-गलौज बकना, 
गन्ध भौर मालाको धारण करके बाहर घूमना, बहुत पापी पर दृष्टिपात 
करना, पत्नी क साय भोजन, श्ुमार करती हई स्त्री फो देखना, कूरिसत द्वार सं 
परवेक्ष, वूसरे से पावों फो धुलवाना, आस्न पर रखे मोजन को खाना, भूजाों 
से तैरकफर नदी फो पार करना, वृक्ष ओर ऊ ची-नीचौ जगह पर चदृना मौर 
उतरन, प्राणों को संय मे डालना--इन सच बातों को छोड्दे। 
न सन्दिग्धां नावमधि रोहित्‌ स्वत एवात्मानं गोपायेन्त प्रावृत्य 
शि रोऽहनि पर्थटेत्‌ प्रावृत्य तु रात्रौ मूत्रोच्चारे च न 
भूमावनन्तर्धाय ना राच्चावसथान्न भस्मकरीषकृष्टच्छाया- 
पथिकाम्येषु उन्ने मूत्रपुरीषे दिवा कू्यदुदङःमृखः सन्ध्य- 
योडच रात्रौ तु दक्षिणामुखः पालाशमासनं पादुके दन्तधावन- 


मिति वर्जयेत्‌ । सोपानत्कशष्चाशनासनशयनाभिवादनन- 
मस्कारान्‌ वजयत्‌ ।४।। 

जिसके डबने का सन्देहो एसी नाव पर न चृ । सब भोर से मपनौ 
-रक्षा करे । पिनेसिर क्तो दक करनं घूमे, रातको सो ठक्कर ही घूमे । 
मूत्र मौर मल का त्याग करके भूमि को विना ठके न छोड । यहु कायं जवास 
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के निकट न करेओौरन ही भस्म, सुखी गोवर, जुते लेत, छाया, मागं ओर 
कमनीय बस्तुभओ पर करे । मूत्र ओर मल, दोनों का त्याग, दिन मे मौर दोनो 
सन्ध्याओं मे उत्तर की ओर मुख करक ओर रात्रिं में दक्षिणकीमोर मुख 
करके करे । हाक से बने जासन, खड्ाऊ' भौर दातुन क्रा परित्याग करे । जूते 
पहम कर भोजन, आसन, शयन, अभिवादन ओौर नमस्कारो को छोड देवे 1 
न पूर्वाह्हिमध्यन्दिनापराह्णानफलान्‌ कुर्याद्यथाशवित धर्मथे- 
कामेभ्यस्तेषु च धर्मोत्तिरः स्यान्न नग्नां परयोषितमीक्षेत न 
पदासनमाकषेन्न शिदनोदरपाणिपादवाक्चक्षुस्चापलानि 
कुयच्छिदनभेदनविलेखनविमरदनावस्फोटनानि नाकस्मात्‌ 
कुर्यान्ोपरिवत्सतन्ती गच्छेन्न जलक्रीडः स्यान्न यज्ञमवृतो- 
गच्छदशेनाय तु कामं 1) ५।॥ 

पूर्वाह्न, मध्याह्न गौर अपराह्न काल को बेकार नष्ट न करे । धमं, जये 
ओर काम के लिये उनका यथाक्ञावित उपयोग करे । इन सब में धमं को उन्तमः 
सने । पराई नंगोस्त्री कोन देखे । पांव सें आतन कोन खीचे । हिश्न, 
उदर, हाथ, पाव, ओंख ओर वाणी कौ चचलतओकोनकरे । विनाकारण को 
छेदन, भेदन, कुरेदना, मसलना ओर अंगो का आस्फोटन आदिन करे । बडा. 
आदि जिससे बेधा हो एसी रस्सौ केउपर सेकूद करन जाए) जलें 


क्रोडा न करे । यज्ञ में विना वरण किया हुमा न जाए, देखने के लिये मले हीः 
चला जापु । 


न भक्ष्यानूत्सङ्खं भक्षयेन्न रात्रौ प्रेष्याहृतमुद्धृतस्नेहविलप- 
नपिण्याकमयितप्रभूतीनि चात्तवीर्याणि नाइनीयात्‌ सायं 
प्रातस्त्वन्नमभिपूजितमनिन्दन्‌ भुज्जीत न कदाचिद्रात्रौ 
नग्नः स्वपेत्‌ स्नायाद्वा यच्चात्मवन्तो वृद्धाः सम्यग्विनीता 


दम्भलोभमोहवियुक्ता वेदविद आचक्षते तत्समाचरेत्‌ ॥६।। 


खाने योग्य वस्तुभं को गोद मे रखकर न खाए, भौर रत्रिं वासकः 
द्या लाए इए भोजन को भीन खाए) निकली हई चिकना वालो गाव, 
छली, मठे भावि निकले हृए सारवाने पदार्थो कोन खाए । सायं ओौर प्राप्तः 
स्रत अन्न को उसकी निन्दा न करते हूए खाए । रात्रिं कभी न तगा सोप 
भोरन ही स्नान करे । आत्मवान्‌, सुशिक्षित, दम्भ लोभ ओर मोह कछ 
रहित, बेदविद, बड़ लोग जो कहे उसी का आचरण करे 1 
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योगक्षेमार्थमीरवरमधिगच्छेन्नान्यमन्यत्र देवगुरुधामिकेभ्यः 
प्रभूतंधोदकयवसकुशमाल्योपनिष्क्रमणमार्य्यजनभूयपिष्ठमनल- 
समृद्धं धामिकाधिष्ठितं निकेतनमावसितु यत्तेत प्रशस्त- 
म ज्ुल्यदेवतायतनचतुष्पथादीन्‌ प्रदक्षिणमावर्तेत । मनसा वा 
तत्समग्रमाचारमनुपालयेदापत्कल्पः ।\७1 


योग-क्षेम के लिये एश्वयंवान्‌ कौशरण में नाए्‌, पर देवता, गृर भौर 
धासिकषजन को छोडकर किसी अन्य को नहीं । प्रभूत मात्रा मे ईधन, जल 
भसा, कुशा, पष्प, मन्वर जाने मोर बाहर निकलने क वारो वाले, श्रेष्ठजनों 
क आधिक्य वाले, अग्निकमं (यज्ञ) में समृद्ध, धामिकजनों सं अधिष्ठित मकान 
भे आवासे क लिये प्रयास करे ! चलते समय प्रशस्त भौर माङ्कनल्य स्वानो 
वेवालयों ओर चौराहों अगवि को अप॑नी दाहिनी ओर रखते हए चले । विपत्ति 
भे पड़ा हुभा मी इस समस्त आचचार का सन से पालन करे । 


सत्यधर्मा आवृत्तः शिष्टाध्यापकशौचशिष्टः श्रुतिनिरतः 
स्यान्तित्यमहिस्रो मृदु दृढकारी दमदानशील एवमाचारो 
मातापितरौ पूर्वापरान्‌ सम्बन्धान्‌ दूरितेभ्यो मोक्षयिष्यन्‌ 


स्नातकः शश्व दब॑ह्यलोकान्न च्यवते न च्यवते ८ \। 
सस्य धमं वाला, भे ष्ठ भाचार वाला वहू शिष्ट अध्यापकों को दवारा क्ौच 
की शिक्षा दिया हआ वेद में निरत रहै । नित्य ही हिसा न करने वाला 
कोमल स्वभाववाला पर दृदृतापूवंक काये करने वाला, दम ओर दान के शील 
वाला होकर इस प्रकार कं ञाचार चराला वहू स्नातक अपने माता भौर पिता 
तथा अपनी पिछली अर अगली पद्यां को वुरितों से मुक्त करना चाहता 
शाश्वत ब्रह्म से च्युत नहीं होताहै। 
इति गौतमीये धर्मशास्त्रे नवमोऽध्यायः । 
दशमोऽच्यायः ! 
अथ वर्णानां वृत्तिव्णेनम्‌ । 
द्विजातीनामध्ययनमिज्या दान ब्राह्यणस्याधिकाः प्रवचनया- 
जनप्रतिग्रहाः पृरवंषु नियमस्त्वाचा्यज्ञातिप्रियगुरधनविद्या- 
विनिमयेषु ब्रह्मणः सम्ध्रदानमन्यत्र यथोक्तात्‌ क षिवाणिज्ये 
चास्वयंकृते क्‌सीदञ्नच । ११ 


वेवों का अध्ययन, यजन आर्‌ दान, ये दिनो क धमं ह । अध्यापन याजन 
र आादान---पे ब्राह्मण कं अधिक धमं ह 1 पूवे धर्मोके होते हए ये वुत्तिकं 
लिये ह । छि आचये, सम्बन्धो, प्रियजन, गुरुजन जादि के द्वारा घन मौर विद्याक 
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विनिमय सेवेव प्रदान किया जाता है । उपर कहै गए के अतिरिकेत ब्राह्मण 
खेती ओर व्यापार भी कर सकता है । यदि व्ह खेती भ्यैर व्धापारस्वयंन 
करता हो (अन्यस करत्ताहो) तो व्याजनलेनेकाकाम चो कर घक्ताहै। 
राज्ञोऽधिक रक्षणं सवभूतानां न्या्यदण्डत्वं बिभुयाद्‌ 
बराह्मणान श्रोत्रियान्‌ निरुत्साहारचाब्राह्मणानकसंस्चोप- 
कूर्वाणांश्च योयस्च विजयेऽभये विलेषेण चर्या च रथधनुरम्या 
स्रामं संस्थानसनिवृत्तिद्व न दोषो हिसायामाहवेऽन्यत्र 
व्यठ्वसारथ्यायुधकताञ्जलिप्रको णैकेशप राड मुखोपविष्ट- 
स्थलवृक्षाधिरूढदूतगोब्राह्मणवादिभ्यः ।२॥ 
सब प्राणियों की रक्षा शौर त्यायपूर्वक दण्ड राजाक्ा अधिक घमेहै। वह 

ब्रह्मणो, श्ोन्रियोँ, उस्साहु-हौन, अब्राल्यणो, कर स देने बालों ओर उपकुर्बाण- 
को (ब्रह्मचर्यं कौ समाप्ति पर गृहस्य गे भ्वेश करने वानो) का भेरण-पोषण 
करे! वहु शत्रुओ को जीतने भें जुढा रहे जीर विश्रेषतया भय के समय उसक्षी 
चर्था यहुहैक्रिस्थपर चदे कर आौरधनृष हाथमे लेकर युद्ध में स्थिर रहै, 
पोषम मुङ्‌ । घोड़ सारथि ओर श्स्नरसे हीन, हाय जोड़ हुए, विखरे फेश्ों 
बाले, मुख फेरे हृए, धरती पर बेटे, ॐच स्थान ओर वृक्ष पर चद, अपने आप 
को दूत ग़ आरं ब्राह्मण बताने वाले मनुष्यो को छोडकर युद्ध के अन्दर {हिसा 
मे बोष नहीं है, 

्षत्रियश्चेदन्यस्तमुपजीवेत्त दुवृत्तिः स्यात्‌ जेता लभेत 
सांग्रामिकं वित्त वाहुनन्तु राज्ञ॒ उद्धारश्चापृथग्जयेऽन्यत्तु 
यथाहु भाजयेद्राजा ।।३॥ 

यवि कोई अन्य अधिक बलशाली क्षत्रिय उसको सेवा मेंदटै, तो 

उसी से अपनी अग्जीविका प्राप्त करे । यदि बहु युद्ध में विजय प्राप्तकरताहैतो 
वह्‌ उससे मिलने वाले धन का अधिकारो हे बाहून राजाकेहै। यदि बिजय 
मिलकर प्राप्तक्ी गईं होतो उद्धार (लूट के धनकाछ्ठा भाग) रानाको 
जात्ता है भौर शेष को राजा यथायोग्य बांड दे । 

राज्ञं बलिदानं कषेकंदशममष्टमं षष्ठं वा पशुहिरिण्ययोरप्येके 
पञ्नचाणशद्धागं विशतिभागः शुल्कः पण्ये मूलफलपुष्पौषधध- 
मधुमां सतृणेन्धनानां षष्ठं तद्रक्षणधमित्वात्तेषु तु नित्ययुक्तः 
स्यादधिकेन वृत्तिः शिल्पिनो मासि मास्येकंकं कमं कुयुरेते- 
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नात्मोपजीविनो व्याख्याता नौचक्रौवन्तर्व भवतं तेभ्यो 
दद्यात्‌ पण्य वणिरिभिर्थापचयेन देय ४1 
किसान राला को अपनी उपज का दसवां आठवां अथवा छठा भाग बलि 
(मालगजासे) के स्प में वें 1 करु स्मृत्तिकारो के अनुसार पशुओं जीर सोने 
का भो पचासवां भाग वलि स्प से दिया जाना चाहिये । पण्य (बाजार में 
विक्षने चाले माल) पर शुकं उसका बीसवां भाग है 1 मूल, फल, पुष्प, ञौषध, 
मधु, मांस, घास ओर ईधन फाच्टाभाग शुत्कके खण के पिया जाना 
चाहे, वयोकि उनकी र्ना राजा का केनेव्य है । वह्‌ अपने उन कर्तव्पींके 
पालन मे निस्य ही जटा रह, राजा मधिक प्राप्त स अपनी आजीत्तिका कर । 
शरिस्पो जन हर महीने एक-एक दिन राजा के लिये कम करे । इसो से धरमिको 
नाविको भौर रथवानों की भी व्याह्या हो गई (अर्थात्‌ उनके लिये भी यही 
करणीय है) । राजा इन लोगो फो, जव वे सके काम पर आएं, भोजन धदए्न 
करे । व्यापारो लोग राजा को कम कीमत पर माल दें । 
प्रतष्टमस्वामिकसधिगम्य राज्ञे प्रब्रयुवि्याप्य संवत रं 
राज्ञा रक्यमृध्व॑मधिगन्तुङवतुर्ं राज्ञः शोप स्यामी रिव्थक्रय- 
संथिभागपरिग्रहमाधिगमेषु ब्राह्मणस्याधिकं लब्धं क्षत्रियस्य 
विजितं निधिष्ट वैष्यदद्रयोनिध्यधिगमो राजघनं न ब्राह्या 
णस्याभिरूपस्याब्राह्मणो व्याख्यातः पष्ठ नभेतेत्येके चौरहूत- 
मपजित्य यथास्थानं गमयेत्‌ कोशाद्वा दयाद्रक्ष्यं बालधन 
माव्यवंहारप्रापणात्‌ समावत्तेवा ।५।1 
लोगों का कतव्य है, कि यवि कोई गुमो हई, लावारिस चस्तु भिलेतो 

उने राजा को बतावें। राजा उसको घोषणा कराकर एक वषं तक उते अपने 
पातत रखे । यदि फिर भी स्वामी न भिलेतो उसका चौथा माग पाने वाले को 
मिले क्षेष भाग राजा का है । पैतृकसस्पतति, में मिली क्रय से प्राप्त वस्तुओं, 
वटवारे भौर पाई दान से प्राप्त का हर व्यक्ति स्वयं स्वाभी होता दहै 
ब्राह्यण का अधिक धन, विजित किया हज घन क्षत्रिय का अधिक धनदहै। 
.परिशम से मिलने वाला घन वषय ओर शूद्र का आक धन है} यदि खजने 
की प्रात्तिहोतोवह्‌ राजाका धन है । यदि वह विद्वान्‌ ब्राह्मण क्षो पिल तो 
राजा उसेनलते। इसी से अब्गाह्यणको व्याख्या हयो गई (अर्थात्‌ उत्तसे ले 
ले) । किन्हीं का मत है कि एते अन्नाह्यण को उस निधि का छठा भाग निले । 
चोरी गए धनको राजा चोरों सं छीनकर यथास्थान (वास्तविक स्वामी कं 
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पास) पहूचा देवे । यदि धन न मिले तो खजाने सेदेदे। राजा बालक क धन 
फरो तब तक्‌ रक्षा कर, जब तक कि वह्‌ व्यवहारकाज्ञातानदहौो जाए, भथवाः 
जब तक उसका समावतंन संस्कार नहो जाए । 
वेर्यस्याधिकं कृषिवणिक्पाश्युपाल्यकुसीदम्‌ ।\६।। 

कृषि, ्यापार, पशुपालन भौर व्याज लेना वश्य कषा यह्‌ भन्प जातियों से 
अधिकधनहोताहै। 
शृद्रदचतुर्थो वणं एकजातिस्तस्यापि सत्यमक्रोधः शौचमाचम- 
नाथं पाणिपादप्रक्षालनमेवेके श्राद्धकर्म ॒ भृत्यभरणं स्वदार- 
वृत्तिः परिचर्या चोत्तरेषां तेभ्यो वृत्ति लिप्सेत जो्णन्युपा- 
नच्छत्रवासःकूरच्चान्युच्छिष्टा शनं शिल्पवृत्तिर्च  यजञ्चाय- 
माध्रितो भर्तंव्यस्तेन क्षोणोऽपि तेन चोत्तरस्तदर्थोऽस्य निचयः 
स्यादनुज्ञातोऽस्य नमस्कारो मन्त्र. पाकयज्ञ. स्वयं 
यजेतेत्येके ।1७।। 

शूदर चौया वणं है । उसका एक ही जन्म होता है। सच्र बोलना, क्रोध 
न फरना भौर पवित्रता उसका भी घमं है । वह लाचमन के स्यान पर हाय-पांव 
धोतसकताहै । कछ कामत कि वह्‌ घ्राद्धकमं भो कर सक्रताहै। वह्‌ 
सभित जनों का भरण-पोषण करे ओौर अपनी पत्नी से सम्बन्ध रणे 1 ऊंचे बणे 
वालों को सेवा करे ओर उनसे आजीविका प्राप्त करे ] उनकं पुराने भ्रर्तो, 
छाता, वस्त्र, कूच ओर उच्छिष्ट भोजन का सेवन करे । वहू शित्पवुत्ति भी 
कफर सकता है । वह्‌ जिसके आश्रय में रहे, वहौ उसका भरण-पोषण कर । 
जब दह क्षीणहो जाए तव भी वहु उसका पालन करे | ओर उसकेदारा नी 
स्वामीकं लिये एसा ही किया जाए! उप्का घन इसौ कं प्भ्पत्ति है। 
नमस्कार ही उसका मन्त्र माना गयाहै। कका सतह कि बह पाक-यरोः 
से स्वेय यजन कर सकता है । 

सवं चोत्तरोत्तर परशचरेयुरार्यानार्थयो्व्यतिक्षेपे कर्मणः 
साम्यम्‌ साम्यम्‌ ॥८॥ 

सभी बणं क्रमणः भपने से उच्चे वणंकी सेवाफरे | र्या मौर अनार्यो 

का सम्मिभ्रण हो जाने पर सव सभी कर्मो को समान रूप से कर । 


इति गौतमीये घमंणास्त दशमोऽध्यायः । 
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एकादशोऽध्याय । 

अथ राजध्मेवणैनम्‌ । 

राजा सर्वस्थेष्टे ब्राह्मणवर्जं साधुकारी स्यात्‌ साधुवादो 
ज्रय्यामान्वीश्षिवयाञ्चाभिविनीतः शुचिजितेन्द्ियो गुण्वत्स 
हायोपायसम्पन्नः समः प्रजासु स्याद्धितञ्चासां कुर्वीत 
तमुपर्यासोनमधस्था उपासौरन्तम्ये ब्राह्मणेभ्यस्तेऽप्येनं 
मन्येरन्‌ ।\ १॥ 
राजा सबपर शासन करता है, ब्राह्मण को छोडकर । वह शुभ कमं करने 
बाला, सच योलने वाला, वेद (त्रपो) मौर तकं (आन्वीक्षिकौ) में सुद्िक्षितः 
दृनानवार, जितेन्द्रिय, गुणवान्‌ साधियो वाला, उपायों से सम्पन्न आर सब 


प्रजाओों के साथ समानता का व्यवहार करने वाला होवे, ओर उनका हित 
करे । ऊपर (ऊंचे आसन पर) बैठे हृषु कौ उसकी सव नोचे बैठकर सेवा कर, 


म्राह्यणों को छोडकर, पर वे भो इसका भान षरे । 

वर्णानाश्रमांडच न्यायतोऽभिरकेच्चलतश्चैनान्‌ स्वधमे 

स्थापयेद्ध मस्थो ह्य'शभाग्भवतीति विज्ञायते । २।॥ 

बह वगो ओर आमो कौ न्याय के साय रक्षा करे, ओर अपने धमसे 

डिगे हभ को इनको इनके धरम ने स्थापित करे । धमे में स्थित हना ही बह 
संका (कर) का अधिकारी होता है, एला माना जाता है। 

ब्राह्मणञ्च पुरोदधीत वि्याभिजनवाग्र पवय.शीलसम्पन्नं 

न्यायवृत्तं तपस्विनं तत्प्रसूतः कर्माणि कृर्वीत ब्रह्यप्रसूत हि 


क्षतमुध्यते न व्यथत इति च विज्ञायते ।। ३\। 


विद्या, उच्चकुल, वाणो, हप, योवन ओर शील से सम्पन्न, भ्थायश्षौल 
त॒ करे ओर उसे मापदशेन पाकर 


आर तपस्वो ब्राह्मण को पुरोहित नियुक 
कमो करे। ब्राह्मणके द्वारा मां पर डाला हना क्षत्रिय समूद्धि कौ प्राप्त 
होता है, व्यथा को प्राप्त नही होता, एसा मना जाता है। 
यानि च दैवोत्पातचिन्तकाः परबरयस्तान्याद्रियेत तदधीनमपि 
ह्यके योगक्षेम प्रतिजानते णान्तिपुण्याहस्वस्त्ययनायुष्य- 
मद्गलसंयुक्तान्याभ्युदयिकानि विद्वेष गसवननाभिचारद्िषद्‌- 
व्युद्धिसंयु क्तानि च शालाम्नौ कुर्या्यथोवतमुत्विजोऽन्यानि ।॥४॥। 
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निन बातों को ज्योतिषी कटै, राजा उनका आदर करे । कुछ का विश्वास 

हैष्ियोग ओरक्षेम उनके अधीनभो होता है। ग्रहशान्ति पुण्याहु क्म, 
स्वस्त्ययन, आययुर्वधन ओर संगल-चिषयक अम्युदय कर्मो को, तया हान्रूभोके 
चिदे षण ओर वक्लीफरण फे अभिचार, मौर शन्न, को समृद्धि के विनाण से 
सम्बन्धित कर्मो को यज्ञक्नालाकौ अग्निं करे। भौर ऋत्विज लोम अन्ध 
कर्मा को भी विधिपूुवेक करे । 

तस्य व्ववहारो वेदो धर्मशास्तराण्यद्धान्युपवेदाः पुराणं देश- 

जातिकुलधममाहचाम्नायेरविरुद्धाः प्रमाणं कर्पकवणिक्पशु- 

पालकूसीदिकारव. स्वेस्वे वर्गे तेभ्यो यथाधिकारमर्धान्‌ 

प्रत्यवहूत्य घर्मव्यवस्था न्यायाधिगमे तर्काऽभ्युपायस्तेना- 

भ्यह्य यथास्थानं गमये द्विप्रतिपत्तौ त्रयी विद्यतुद्धभ्यः प्रत्यव 
हत्य निष्ठा गमयेत्तथा हयस्य निःश्रेयस सवति ब्रद्ध क्षत्रेण 

सम्भ्रवतं देवपितृमनुष्यान्‌ धारथतोति विज्ञायते ॥५।। 

अब उसके स्यायके विषयमें-वेद, धर्मशास्त्र, वेदाद्धः, उपवेद, पुराण 

तथा देवा, जाति मौर कूलके धमं ओोकशास्त्ोौ केविकद नहो प्रमाण है। 
किसान, व्यापारी, पशुपालकफ, सुदसलतोर भौर शिह्पी अपने-अपने वं तें प्रचलित 
धर्मो के भनुसार न्याय प्राप्त करें । नसे अधिक्षार के अनुकूले नियमः जानकर 
(राजा) धमं फी व्यवस्था करे । न्याय को द्‌'ढने मे तकं अच्छा उपाय है । उसके 
द्वारा उहापोह करके न्याय को उचित स्थिति मे पहृचा देवे । शंका होने पर वेद- 
विद्यामें बढ़ हुभों से विचार-विमशं करके न्याय को निश्चित करे । इसी प्रकार 
से इसका फल्याण होता है । ब्रह्म (ज्ञान) क्षत्र (बल) के साच प्रवृत्त होकर ही 
देवो, पितरो भौर मनुष्यों क्षो धारण करता है एसा माना जाताहै। 

दण्डो दमनादित्याटृस्तेनादान्तान्‌ दमयेद्र्णाश्नमात्च स्वकमं- 

निष्ठाः प्रत्य कर्मफलमनुभूय ततः दोषेण विशिष्टदेणजात्ति- 

कुलकरूपायुःश्रुतवृत्तवित्तमषमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते विद्यां 

च विपरीता नश्यन्ति तानाचार्योपिदेणो दण्डदच पालयते 

तस्माद्राजाचार्यावनिन्दयावनिस्यौ ।! ६1 


दमन फरने से दण्ड कहलाता है, एषा फहते है । इष लियं राजा उच्छः खल 
जनों का दमन करे । वणं आौर गाश्रम घमं का पालन करने वाले, अपने कभ 
में स्थित जन मरन्र ओर अपने कर्मो का फल भोगकर, तत्पश्चात्‌ शंष कमं सं 
विशिष्ट देश जाति, कूल, सूप, आषु, ज्ञान, शील, चित्त, सुख भौर ब॒द्धिके 
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युक्त होकर पुनः जन्म ओर विध्य! फो प्राप्त होते ह । इसके विपरीत आचरण 
%रने बालि लोग नष्ट हो जाते हँ । आचाय का उपदेक्ष ओर राजा शा दण्ड हो 
उनका पालन करता है । इस लिये राजा ओर आयं निन्दा के योग्य नहीं है । 


इति गौतमीये धर्मशास्त्रे एकादशोऽध्यायः । 


द्ादमोऽध्यायः । 
भथ विविधपापकरणे दण्डविधानवणैनम्‌ । 

शूद्रो द्विजातीनभिसन्धायाभिहत्य च बाग्दण्डपारष्याभ्याम द्भ 

मोच्यो येनोपहन्यादार्थस्त्यभिगमते लिङ्कोदधारः स्वहरणञ्च 

गोप्ता वेद्रध्चोऽधिकोऽथ हास्य वेदमुपग्यृण्वतस्त्रपुजतुभ्यां 

श्रोत्रभ्रतिपूरणमुदाहरणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीरभेद 

आसनशयनवाक्पथिषु समग्र प्सुदेण्डयः शतम्‌ ॥१।। 

श्र यदि द्विजो पर वाणी ओर वण्ड क्तौ कठोरता से बलपूवेक चोट करे 

ता रजा को चाहिये क्षि वहं उसे उसी अगसे हीन करदे निससे उसने चोट 
कौ । आ्थस्त्रोसे संभोग करने पर उसका लिङग काट डाला जाए ओर 
उसका धन छीन लिया जाए । यदि वहु उसका रक्षक भी है तो उसके लिये उससे 
वड़े दण्डका विधान रहै) वेद फो सुनने चाले (श्र) के लिये उसके कानोको 
राग ओर लाव से भरना, उच्चारण करने पर जिह्वा छेदन भौर धारण करने 
पर शरीरभेदन दण्ड है । आप्तन, शयन, वाणी भौर म्धगं में सम्नता चाहुनं 
वाला श्रद्रसौ मुद्राओंके दण्डं क्ामागीदहै। 
क्षत्रियो ब्राह्मणाक्रोशे दण्डापारुष्ये द्विगुणमध्यर्धं वैदयोन्राह्यणस्तु 

क्षत्रिये पञ्चाशत्तददधं वैद्ये न शूद्र किञ्चित्‌ ब्राह्मणराजन्थ- 

वत्‌ क्षत्रियवेदयावष्टापाद्य' स्तेयकिल्बिषं शूद्रस्य द्विगृणीत्त- 

राणीतरेषां प्रतिवर्णं विदषोऽतिक्रंने दण्डभूयस्त्वम्‌. ॥२।। 

यदि क्षिच्चिय ब्राह्मण के साथ चित्ला कर बोले या डंडसे कठोरता दिखाए 

तो उसे दुगना अर्थत दो सौ मुद्राएु दण्ड वे) वैश्य यदि एसा करेतो उसे डेढ 
गुना अर्थात्‌ डेढसोौ मृद्राएु दण्ड दे । यदि ब्राह्मण क्षत्रियके साथ एसा व्यवहार 
करे तो उसे पचास मुद्राए, वेश्य के साथ एका करते पर उससे आधी अर्थात्‌ 
पच्चीस मुद्रां दण्डदे | शुद्र के साया व्यवहार करनं परब्राह्यमण कौ 
कू भो दण्ड न दे | ब्राह्मण मौर क्षत्रिय परस्पर इुव्यंवहार करके लितनें दण्ड 
के भागी होते है, वैश्य ओर क्षज्निय भौ परस्पर वुर्यवहार करके उतनं ही दण्डके 
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भागी होते है । चोरी करने पर शुद्र से धन का आठ गुना दण्डं ले अन्य वणं 
वालों से उत्तरोत्तर दुगुना (भति वैश्य से शूद्र से गना, क्षत्रिय सें चश्यस 
गना ओर ब्राह्मण से क्ष्निय से दुगना)} । इसी प्रकार बिद्धान्‌ का अनादर करने 
पर प्रत्येक वणं का मनृष्य अपने छोटे वणे के मनृष्य से अधिक्त दण्ड का भागी 
है । 

फलहरितधान्यशाकादाने पजञ्चक्ृष्णलमल्पे पशुएीडिते 
स्वामिदोषः पालसंयुक्ते तु तस्मिन्‌ पथि क्षेत्रेऽनावृते पाल- 
कषेत्रिकयोः पञ्च माषा गवि षड्ष्टर वरेऽस्वमहिष्योदंशाजा- 
विषुद्रौ द्रौ स्वविनाशो शतं शिष्टाकरणे प्रतिषिद्धसेवा- 
याञ्व नित्यं चैलपिण्डादु्वं स्वहरणञ्च गौऽ्न्यथं तृण- 
मेधान्‌ वौरुध वनस्पतीनाञ्च पुष्पाणि स्ववदाददीत फलानि 
चापरिवृतानाम्‌ ।)३॥। 


फल, हरी खेती ओर सब्जी को (स्वाम्री को पच बिना)लेने पर पांच कृष्णल 
(रत्ती) दण्ड है । यदि (सूने) पशुकेद्टारा सेते थोड़ा नुकसानदहोतो वह्‌ 
स्वामी फा अपना दोषह । पदि पशु केसाथपशुपालहो ओर चह स्फ पर 
चलते विना बाडके खेतमें नुकसान करे तो पशुपाल मौर खेतके स्वामी 
दोनोंकादोषहै । गाण बेल के दारा वुकसानेि करने पर पोच माशे, ऊट मौर 
गधे द्वार करने पर छः माशे, घोड़ भौर भैसके हारा करने धर वस माश, 
बकरियों ओर भेडोंके हारा करने पर दो-दो माशे, सारा खेत उनाडदेनंपर 
-सौ माशे दण्डदेय है । शिष्ठ-सस्मते कर्मकेने फरने पर ओौर निषिद्ध क्म का 
सेचन करने पर नित्य हौ वस्त्र ओर भोजन के अतिरिक्त जो हो, वहु सारा 
धन चे लिया जाए । 7उञओं ओर अग्नि के लिये चास जौर दंधन तथा बलों 
भौर बड़ वृक्नोके एूलो को ओौर चिना बाड के वृक्षों के फलों को अपना समन 
करले लेषे । 
कुसीदवृदिधर्म्यां विशतिः पञ्चमाषकौी मासरं नातिसांव- 
त्सरीमेके चिरस्थाने द्ैगुण्यं प्रयोगस्य भृक्ताधि्नं वद्धे 
दित्सतोऽवस्द्धस्य च चक्रकालवृद्धिः कारिताकायिकाशि- 
खाधिभोगाश्च कुसीदं पशूपजलोमक्षेवशतवाद्येषु नाति- 
पञ्चगृणमजडपोगण्डधनं दशवषभुक्तं परैः सन्निधौ 
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भोकतुरश्चोतरियप्त्रजित राजन्यधर्मपुरुषैः पञुभूमिसी णामनति- 
भोगः ॥४। 


व्याज की घर्मं्तयत बुद्धि बोस कार्षापण पर पाच माणे प्रतिमास 
कु कामतहै कि एक वषं से अधिक होने पर व्याज नहीं लेना चाहिये) 
वभ्यक रखी वस्तु का ऋणदाता भोग करे तो ऋण पर व्धाज नहीं लयता । 
चटेण्य लोटा देने पर ऋणदाताके द्वारा रोक दिये जानबालि देने की इच्छा 
चात बढता नहीं ) वृद्धि दो प्रकारक्ी होती है । चक्रवृद्धि मौर काल वृद्धि। 
ग्याज(वृद्धि) चार प्रकारकफी होतो है- कारिता (निशिते की हुई, नकद), 
कायिका (शारीरिक परिधमके द्वारा दी जाने बाली), शिखा (प्रतिदिन बढ़ने 
वाली) ओर अधिभोगा (किसी बस्तु के प्रयोगसे दी जने वाली) । पशु, उपज, 
ऊन भौर सेकड़ों वार जोति हुए खेतो पर व्याज पाच गुणा से अधिक नहीं होना 
चाहिये । जड व्यक्ति ओर बालक फो छोड़ कर यदि किसी सनुष्य का धन 
निरन्तर देश वषं तक उसके सामन अन्य जनोंके हारा भोयाजाए्‌, तरो 
वह भोक्ता का हो हो जाता है, पर श्रोत्रिय ब्राह्मण, संन्यासी, राजा भौर 
धाप्मिक पुरषो द्वारा भोगा हृजा धन उनका नहीं हो जाता । पशुजो, मूनिं 
ओर स्त्री फा अति-भोग बजित है । 
चऋक्थभाज ऋणं प्रतिकूयु: प्रातिभाव्यवणिक्डुल्कमदय- 
्य_तदण्डान्‌ पुत्रा नह्याभवेयुनिष्यन्नादियाचितावक्रीताधेया 
नष्टाः सरवे न निन्दिता न पुरुषापराधेन ।\५॥ 
पतृक-सम्पत्ति का भाग ग्रहृण करने वाते पिता का ऋण चुकाएं । पर पिता 
हारा की गर जमानत के धन, व्यापार-कर, मद्पानके ऋण, ज्‌एकेनऋण 
ओैर दण्ड आदि धनराशि का पुत्र भुगतानन करं । कोष, अन्ने आदितथा 
मणकर ओौर खरीदकर धरोहर रूपमे रखे हए पथं यदि नष्ट हौ जाए तो 
चे सब नर जिनक्ते पास धरोहर रखी गई है, निन्दा के योग्य नही हैँ, अगर उनके 
विनाश मेँ पुरष-विशेष का अपराध नही है। 
स्तेनः प्रकीर्णकेशो मुसली राजानमियात्‌ कर्माचक्षाणः 
पूतो वधमोक्षान्यामध्नन्नेनस्वी राजा ॥६॥ 
चोरी करन वाला अपने केश लोलकर ओौर मृसल हाथ में लेकर अपने 
-दु्कमं कौ घोषणा करता हआ राजा छा पापस्त जाए । यदि वहु राजा द्वारा 
समल के प्रहारसेमर जाएया बच जाएुतो वहु पवित्र हो जातादहै। यदि 


राजा उस पर मृतल काप्रहारनकरेतो वह्‌स्वय चोरीके पापका मागो 
होता है । 
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न शारीरो ब्राह्मणदण्डः कमवियोगविख्यापन विवासना ङ्कु 

करणात्यप्रवृत्तौ प्रायरिचत्ती स चौरससः सचिवो मतिपूर्वं 

प्रति्रहीताप्यधमेघयूक्ते पुरुषशक्त्यपराधानुबन्धविज्ञाना- 

दण्डनियोगोऽनुज्ञानं वा वेदवित्‌ समवायवचनाद्‌ वेदवित्सम- 

वायवन्वनात्‌ ॥७1। 

ब्राह्मण के लिये क्ारोरिक दण्ड का विधान नहीं है । राजा उसे दुषक्छमं 

से हए, उसके प्रपराध को उद्घोषणा करे, उसे वेश निकाला देवे, मौर 
उसके शरीर पर मरषराघौ के चिह्न बनवा दे यदिराजा एसाकेरनेमें भ्रवुत्त 
नहीं होता तो वह प्रायश्चित्त काभागौ है। चोरी के माल कोरेने वगता 
मनुष्य मो जानबृक्षकर अधमंके कायं पे लृङा होने के कारण उस कायं में 
सहायक जर चोर के समान है 1 अपराधी पुर की शक्ति, अपराध भौर यनु- 
बन्य को जानकर, अथवा वेदशास्त्र आदि फो जानते वालो कै कथनसे 
जालकारी प्राप्त करके राजा उसके लिये दण्ड का विधान करे । 


इति गौतमीये धर्मशास्त्रे द्वादशोऽध्यायः । 
त्रयोदशोऽध्यायः । 
अथ साक्षीणां विधधाव्णेनम्‌ । 

विप्रतिपत्तौ साक्षिणी मिथ्यासत्यव्यवस्था बहवः स्युरनि- 
न्दिताः स्वकर्मसु प्राद्ययिका राज्ञाञ्च निष्प्रीत्यनभित्ता- 
पाडचान्यतरस्मिन्नपि शूद्रा ब्राह्मणस्त्वब्राह्मणक्वनादनव- 
रोध्योऽनिबद्श्चेन्नासमवेता पृष्टाः प्र्रूयुरवचने च दोपिणः 
स्युः स्वगैः सत्यवचने विपर्यये नरकः । अनिबद्धैरपि वक्तव्यं 
पीडाक्रृते निबद्धे प्रमत्तोक्ते च साल्िसभ्य रानक्तुषु दोषो 
घमतन्त्रपीडायां शपथेनेके सतथकर्मणा तहं वराजब्राह्रणक्चंसदि 
स्यादब्राह्मणानाम्‌ ॥ १॥ 

विवादे कूठ मौर सत्य का निर्णय साक्षी के जधीन है । साक्षी कर होने 
चाहिये । बे निन्वा से रहित, अपने कर्मो में रत, विश्वास के पात्र, राजाक्ती 
परीति ओर कोपसे हीन हों) वे वेकल्पिक सूपसे शूद्र भी हो सकते ह । ब्रह्मण 
यदि विना समनके नहीं आथा है, तो उसे अन्ाह्मण के कहने से अपनी मात 
करने से नहीं रोकना चाहिये । अलग-अलग बुलाए हृए्‌ राजा के दारा त्रष्नं 
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करने पर उत्तर देँ । अयरवे उत्तर नहींदेतेतो दोषौ है) सच बोलने पर 
स्वरणं की प्राप्ति होती है. इसके वियरीत (अर्यात्‌ सूठ बोलने पर) नरक मिलता 
है । समन भेजक्रर बुलाए हए साक्षी के रोगपीडित हो जाने हर अथवा प्रमादी 
कीसी बातें फरने पर चिना समन भेजे आए साक्षियों को अपने साक्ष्यका 
कथन करना चाहिये । धर्मतन्त्र की हानि होने पर (अर्थात्‌ न्थायटीकढठगसे 
न होने पर) वोष साक्षियो, सभासद ओौर राजकमेचारिवों पर आता है ॥ 
कु का मतहै कि साक्ष्य का रूथन सत्यक्मं को शपथ फे साथ होना चाहिये । 
अब्राह्मणो का वह शपथ-प्रहूण किस देवता के सम्मुख, अयवा राजा या 
ब्राह्मणो फौ सभा में होवे । 
षुद्रपश्वनुते साक्षी दश हन्ति गोऽरवपुरुषभूमिषु दशगुणोत्त- 
रान्‌ सर्वेवा भूमौ हरणे नरको भूमिवदप्सु मैथुनसंयोभे च 
पशुवन्मधुसरपिषोर्गोवद्रस्त्र हि रण्यधान्यब्रह्यसु यानेष्वश्ववन्मि- 
थ्यावचने याप्यौ दण्ड्यद्च साक्षी नानुतव च ने दोपौ जीव- 
नञ्चेत्तदधीनं नतु पापीयसो जीवनं राजा प्राडिवाको 
ब्राह्मणौ वा णास्त्रवित्‌ प्राड्विवाको मध्यो भवेत्‌ संवत्सर 
प्रतीक्षेत प्रतिभाया धेन्वन डत्स्त्रीप्रजनसंयुवतेषु शी घ्रमात्ययिके 
च स्वेधर्मभ्यो गरीयः प्राड्विवाके सत्यवचनं सत्यवचनम्‌ २ 
क्षप्र पशु कं विवावमें कूठ बोलने पर साक्षी क्स का हननफरताहै। 
गॐ, घोड , पुष ओर भूमि के विवादों मे श्रूठ बोलने पर वहु क्रमशः दस-दतस 
गुना का हनन करता है अथवर अपना सवनाश कर लेता ह । भूमि के स्वामित्व 
के लिये ब्ूठ बोलने पर नरक फ्री प्राप्ति होती है । जलो कं विषय में भूमिके 
समान ही पाप लगता है । मेधुन कं विषये पचुकं तमन, मधुओौरधीके 
विषयमे गरः के समान, वस्त्र; सुवणं, अनाज भौर वेव के विषय मे ओर 
यानो फे विषय में घोड के विषयमे ठ बोलने के प्रमान पाप लगताहै) 
शठ बोदर पर साक्षी को भुयन्नल किया जा सक्ता है ओर बह दण्डका 
भागी होता है! स्ूठ बोलने में मी दोष नहीं है, यदि किसी निर्दोष मनुष्यका 
जीचन उससे बल सकता है । परन्तु किसौ पापौ जन के जीवन को बचाने का 
राज्ञा, जांचकर्ता (न्थायाधीश ) या शास्त्रवित्‌ ब्राह्यण प्रयास न करे । न्यायाधीश 
दोनों पक्षों के बीच मे निष्पक्ष रूपसे स्थित होता है । सच्चाई को प्रकाशमें 
लाने के लिये बह एक ववं तक प्रतीक्षा करे) गाय, बेल भौर स्त्रिथोक 
प्रजनन सम्बन्धी विवादों मे ओर अटयावश्थक विवाद के विषयमे निर्णय 
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शी कियां जाना चाहिये ) न्यायाधौज्ञ के सामने सच बोलना सच कतन्यों 
से अधिक महान्‌ है। 


इति गौतमीये धर्मशास्त्रे त्रयोदशोऽध्यायः । 


चतुदेशोऽध्यायः । 
अथ अशौच वर्णनम्‌ । 
शावमाशौचं दशरात्रमनृत्विग्दोक्षितब्रह्मचारिणां सपिण्डाना- 
मेकादशरातरं क्षत्रियस्य द्वादशरात्रं वैद्यस्यादमासमेकं मासं 
शूद्रस्य तच्चेहन्तः पुनरापतेत्तच्छेषेण शुद्धं यरन्‌ रात्रिशेषे 
द्वाभ्या प्रभति तिसुभिर्गोब्राह्मणहतानामन्वक्षं राजक्रोधाच्च 


यद्धे प्रायोनाशकशस्तराग्निविषोदकोद्वन्धनप्रपतनश्चेच्छतां 
पिण्डनिवृत्तिः सप्तमे पञ्चमे वा ॥१॥ 

ऋत्विज, दीक्षित भौर ब्रह्मचारी फो छोड़कर मर्यु से उत्पर्न होने वाला 
शौच दस दिन-रातका होताहै । सपिण्डो के लिये ग्यारह दिन तक, क्षत्रिय क 
लिये बारह दिन तक, वैश्य कं लिये आध मास तक ओौर शूद्र के लिये एक मास 
तक होता है । उसी बोच में यदि पुनः मृत्यु का अशौच आ षड तो पुवं जशौच 
के शेष बचे दिनों कंसाय शुद्धिको प्राप्तहो जतिदहैं। यदि पुवं शोचकां 
समय पुरा होने मे कंवल एक रातद्ोष बचीदहोतो अगलेदो दिन मे शुचि 
होती है । यदि पुवं अशोच की समाप्ति के दिन प्रातः काल दूसरा मृत्पु-मशोष्व 
आ षड़्‌ तो अगले तीन दिनों में शुद्धि होती है । गउभों जौर ब्रह्मणो फे हारा 
मारे गए मनुष्यो के अक्ञौच की मृत्यु कं तुरन्त बाद शद्धिहो जतीहै। गौर 
राजा के कोषं से मरने वालों, युद्ध मे मरने वालों, घरनं प्रर वेठकर अनशन 
के द्वारा व्रत करने से, शस्त्र, अग्नि, विष, जल, फोती ओर ऊपर से क्दकरः 
मृत्यु चाहने वालो के रोचकीभी मृत्यु कतुरन्त बाद शुद्धि हो जातौ है । 
सातवों अबा पांचवों पीठो नें पिण्ड की निवृत्ति ही जाती है 1 
जननेऽप्येवं मातापि्रोस्तन्मातुर्बा गभैमाससमा रात्रीः सने 
गर्भ॑स्य च्यह वा श्रुत्वा चोर्ध्वं दशम्याः पक्लिण्यसपिण्डयो- 


निसम्बन्धे सहाध्यायिनि च सत्रह्मचारिण्येकाहं श्रोत्रिये 
| चोपसम्पन्ने ।॥।२॥ 


| जिस ्रकार मृत्यु के अज्ञोच के नारे में है, उती प्रकार सूतक के अशौच के 
विषय में नी जानना ब्राहिये । गर्भपात होने पर जितने मात का गभं हो उतने 


गौतमस्मृतिः ५६९५ 


श्वी दिनो कमाता ओौर्पिता के लिथे अथा केवल साता के लिये अशौच 
होता है 1 अथा गभलाब होने पर तीन दिन का अशौच होता है। यदि 
मृत्यु या जन्म का पता दस्तवीं रात्रि वौत जनि के पश्चात्‌ लगे तो एक पत्तिणी 
रात्रि (दोदिनि भौर उनके बीच की रात) तक अशौच रहता ह) बहु अस- 
पिण्ड जिसके साथ खूनकारिश्ताहै, जो सहपादीहै, उसके मरने पर भी 
निसके साथ रहकर ब्रह्मचयेन्रत फा पालन करिया है मौर जो वेदपाढी ब्राह्मण 
है-रषै जनके मर जाने पर एक दिन का अशौच होत है। 

्रतोपस्पशने दशरात्रमाशौचमभिसन्धाय चेदुक्तं वैश्यशद्र- 
योरात्तंवीव्वापूवेयोश्च व्यह॒ वाचाययेतत्पुत्रस्त्रीयाज्यशिष्येषु 
चैवम्‌व रश्चेदणैः पूर्वं वणैमुपस्पुशेत्‌ पूर्वो वावरं तत्र शावोक्त- 
माशौचम्‌ ।1३॥ 

मुदे का स्पशं करने पर दस दिन का अशौच होता है, अगर वह॒ जान- 
बृह्यफर किया गया है वेश्य भौर शुदरके अशौचके बारे में पीछे कह व्या 
गयाहै । पूर्वं दो वर्णो (अर्थात्‌ ब्राह्मण ओर क्षत्रिय) कीस्त्री कास्पशं करके 
तोन दिन का भक्षौच होता है । आचार्य, उसके पुत्र, परती, याजक भौर शिष्य की 
मृत्यु हो जाने पर इसी प्रकार अक्ञौच होता है । यदि नीचे वर्णं का व्यक्ति 
ऊंचे वणं के व्यक्तो छ दे अथवा उच्च वणं का व्यक्ति नीच वणं के व्यदति 
कोष्टुदेतो उसमेंवहौ अशौचहोताहै नो मृच्य॒ मे बताया गवाहै। 
पतितचण्डालसूतिकोदक्याशवस्पृष्टितस्स्पृष्ट्‌युपस्पक्लेने सचेलोद- 
कोपस्पशेनाच्छुध्येच्छवानुगमने च शुनश्च यदपहन्यादित्येके 
उदकदान सपिण्डः कृतचूडस्य तत्स्त्रीणाञ्चानतिभोग 
एकेऽप्रदत्तानामधः शय्यासनिनो ब्रह्मचारिणः स्वे न 
माजयेरन्न मसिं भक्षयेयुराप्रदानात्‌ प्रथमतृतीयपञ्चमसप्तम- 
नवमेष॒दकक्रिया वास्साञ्च त्यागः अन्त्य त्वन्त्यानाम्‌ ।}४॥ 
पतित, चाण्डाल, सुतिका, रजस्वला, कव का स्पशं करने वले, ओर शव 

का स्पशं रने वाले फा स्पशं करने वाले का स्पशं करके वस्त्रों सहित जल में 


स्नान करने से शुद्धि होती है, भौर इव के पीछे चलने पर भो इसी प्रकार 
से शधिहोतीदहै। कुछ कामतहै कि कत्त को मारकर भी इसी प्रकार शौच 


होता । यवि च॒डाकमं के पश्चात्‌ बालक भर जाए तो सपिष्डोंके टरा 
उसके लये जलवान किया जाता है । इस काल में स्त्रियों का अतिभोग वजत 


है । कुछ का मतहै कि जिन कन्याजो काजमो विवाह नहं हृभा है, उनके मर 
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जाने पर भी उनके लिये जलदान का विधान रहै । उनके जल देने वाले वे सब 
जल देने तक धरती पर सोए भौर बैठे, ब्रह्मचयं का पालन करे, सफाई न करे 
ओरन मांस लाए । जलदान की क्रिया पहले, तीसरे, पंचव, सातवे अथवा 


नोवं दिन होती है, भौर वस्त्रों कात्थाग होताहै। शूरो का यहे कमं अन्तित 
विनहोताहै 


दन्तजन्मादि मातापितृभ्यां तृष्णीं माता बालदेशान्तरित- 
प्रवरजितासपिण्डाना सद्य. शौच राज्ञाञ्च कायेविरोधाद्‌ 
ब्राहमणस्य च स्वाध्यायानिवृत्त्यर्थ स्वाध्यायानिवृत््यथम्‌ ॥५।। 


दात उगने आदि के पश्चात्‌ यदि बालक की मृत्यो जाएतो माताभौर 
पिताक द्वारा जलदान किया जाता है । साता बिना मन्त्रोच्चारण कफे चुपचाप 
जल दे । बच्चे, विदेश मे गए हुए, सन्यासो भौर असपिण्डं की मृत्यु होने पर 
तुरन्त शुद्धि हो जाती है । राजां के कायं में अवरोध उत्पन्न नहो इत 


लिये ओर ब्राह्मण के स्वाध्याये स्कावटन आए इसलिये तुरन्त शौचहोः 
जाताहे। 


इति गौतमीये धर्मशास्त्रे चतुद शोऽध्यायः । 
पञ्चदशोऽव्यायः । 
अथ श्चाद्धविवेकवणनम्‌ । 

अथ श्राद्धममावस्यायां पितुभ्यो दद्यात्‌ पञ्चमीप्रभृतिषु 
वापरपक्षस्य यथाश्राद्धं सवेस्मिन्‌ वा ्रव्यदेशब्राह्मण- 
सन्निधाने वा कालनियमः शक्तितः प्रकषंद्‌ गुणसंस्कार- 
विधिमन्तस्य नवावरान्‌ भोजयेदयुजो यथोत्साहं वा 
ब्राह्मणान्‌ श्रोत्रियान्‌ वाग्र्‌पवयःशीलसम्पन्तान्‌ युवभ्यो- 

दानं प्रथममेके पितुवन्नच तेन भित्रकमं कुर्य्यात्‌ ॥ १॥ 
अब श्राद्ध का वणेन करते हँ । अमावस्या को पितरों को श्रद्ध द । भणवा 
मासक्ते दूसरे पक्षमें पञ्चमी आदि तिथियों में राद्ध करे । अथवा श्नद्धाे 
अनुसार सब विनो में श्राद्ध हो सकता है| अथवा द्रव्य, उचित स्थान ओर 
बराह्मण जम उपलब्ध हों तभी श्राद्ध का स्मय निश्चित करे । सामथ्यंके 
अनुत्तार भोजन के गुण भौर उसे पकाने की विधि को उत्तम बनाए । कम से 


कम, नो, अथवा अपने उत्साह के अनुसार विषम संख्या वाले, वाणी, सूप, षय 
ओर शील से सम्पन्न वेदपाटी ब्राह्मणों को भोजन कराए । कृछकामतदहै 
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कि पहले युवा ब्राह्यणो को दान >े। उनमें से प्रत्येक को धिता कते अनुरूप 
-दान ३ ओौर भित्र बनानेकी वृष्टि से एसान करे।1 

पुत्राभावे सपिण्डा मातृसपिण्डाः शिष्याश्च दद्युस्तदभावे 
ऋत्विगाचाय्यौः तिलमाषत्रीहियवोदकदानैर्मासं पितर 
प्रो्णन्ति मत्स्यहरिणरर्णशकूर्मव राहमेषमांसे संवत्सराणि 
गव्यपयःपायसेददश वर्षाणि वार्घ्रीणसेन मसेन काल- 
शाकच्छागलोहवड्गमासंमंधुभिनश्रेस्चानन्त्यम्‌ ॥२॥ 


पुत्र के अभावमें सपिण्ड, माताके पक्ष के सपिण्डे ओर शिष्य श्राद्धे दे। 
उनकं अभाव में ऋत्विज ओर आचायं भद्ध वं । तिल, उड़व, चावल, नौ 
भौर जलो कं दान से पितर एक मास तक तृप्त रहते है । मछली, हिरन, रुर, 
खरगोग, कण्‌, सुजर आओौर मेढे क मासं सै पितर वर्षा तक तुप्त रहते है 1 
ग कं दध मौर खीरसे पितर बारह वषं तक तप्त रहते है गेडे के भासं 
से ओर मधुसे मिभित कालक्षाफ, बकरे तथा लाल गेडे के मसो से पितर 
भनन्त काल तकं के लिये तुप्त हौ जतेहैं। 


न भोजयेत्‌ स्तेनक्ली वपतितनास्तिकतद्वृत्तिवीरहाग्र दिधिषु- 
दिधिषुपतिस्त्रौग्रामयाजकाजपालोत्सुष्टाग्निमद्यपकुचरकूट- 
साक्िप्रातिहारिकानुपपतिर्य॑स्य च स कुण्डाशी सोमविक्रय्य- 
गारदाही गरदावकौणिगणप्रेष्यागम्यागामिहिस्रपरिवित्त- 
परिवेत्तुपर्य्याहूतपय्याधातृव्यक्तात्मदुवंलाः कुन खिद्यावदन्त- 
दिवत्रि पौनभ॑वकितवाजप्रेष्यप्रातिरूपकशू द्रापतिनिराकृतिकि- 
लासी कुसीदी वणिक्शित्पोपजीविज्यावादित्रतालनृत्यगीत- 
शीलान. पित्रा चाकामेन विभक्तान्‌ शिष्यांश्च के सगोत्रा 
रच । भोजयेदुद्‌रध्वं त्रिभ्यो गुणवन्तम्‌ ।३। 
चोर, नपु सक, पतित, नास्तिक, नास्तिक से आजीविका प्राप्त करने वाला, 
अग्न्याधान करकं उसे छोड देने वाला, वह कंवारा पुरुष जो पहले व्याही हई 
स्त्रीस्षे विवाह करता है, उस बड़ी कन्या का पति जिल की छोटी बहन का 
विवाह उस से पहले हो गया है, स्त्रियों को यज्ञ कराने वाला, ग्राम-याजकं, भेड- 
बकरियां पालने वाला, शराबी, आावाराग्दीं करने बाला, सूटी गवाही देने बाला, 
ह्ारपाल, जार, जार रघ्ने वाला, परति के जोधित रहते हृए जो अन्य पुरुष से 


उर्पत्न हो उसके अन्न को खाने वाला, सौम का विक्रय करने षाला, चर जलाने 
वाला, प्व वेने वाला, ब्रह्मच के वतको भङ्भ करने वाला, अनेकों का दूत; 
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अगम्या स्वरी से सभोग करने बाला, {हिसा करने वाला, जिसक छोटे भार ने 
उससे पहले विवाह कर लिया टौ, बङ्‌ भाई से पहले विवाह करने वाला, 
वह बडा भाई जिस से पहले छोटे भाई ने अग्न्याधान कर लिया है, बह छोटा 
भाई जिसने बड़ भाई से पटले अग्न्याधान कर लिया है, माता-पिता मौर गु 
के द्वारा बिना कारण के छोड़ा हुंजा, दुबल आस्ना वाला, भहु नाखुनों वालाः 
कएले दांतों वाला, श्वेत कष्ठ बाला, पुनम (वह अक्षत-योनि स्त्रीजो पहला 
पति भर जानं पर दूसरा विवाह करे) फा धुत, जुञारी, बकरियां चरानं 
बाला, कम तोलने बाला, शूद्रा का पति, पाच महायज्ञो का निराकरण करनं 
बाला, कुष्टी, व्याज लेने वाला, व्यापारी, शिल्य से आजिविका कमान वाला, 
घन्‌ को डोरी, बाजे ताल न्थ ओर गीत में रुचि रखने बाला, न चाहते 
हए पिता कं द्वारा जिन को सप्ति का बटवारा किया गया हो-- इन मन्‌.ष्यों 
कोशाद्धमे भोजनन विलाए्‌ । कछक्ता मतहै कि क्षिष्यो ओर सगोत्रो को 
भी भाद्ध में भोजन न खिलाए । तीन से अधिक ब्राह्मणों को भोजन विलाए । 
सधवा एक गुणवान. ब्राह्मण को । 


सद्यःश्राद्धी शूद्रातत्पगस्तत्पुरीषे मासं नयति पितु. स्तस्मा- 
तदह्‌त्रेह्यचारी स्यात्‌ इवचण्डालपतितावेक्षणे दृष्ट तस्मा- 
त्परिश्रिते दद्यात्तिलैर्व्वा किरेत्‌ पडकितिपावनो वा शमयेत्‌ 
पड़ विंतपावनाः षडद्ख विज्ज्येष्ठसामिकस्त्रिणाचिकेतस्व्रिमधु- 
स्त्रिसुपणंः पञ्चाग्निः स्नातको मन्न्राह्मणविद्धरममज्ञो 
ब्रह्मदेयानुसंतान इति हविःषु चैव दुर्बेलादीन्‌ श्राद्ध एवैके 
श्राद्ध एवेके ।1४।। 

जिस ने जभी-भभी धाद्व क्ियाहै जौर शूद्रा की शय्या पर उसे संभोग 
करे, तो बहु मास भर के लिये अपने पितरों को उसके मल में डाल देता ह । 
इस लिये उस ॒(भाद्ध वाले) दिन ब्रह्मचारी रहे । कुत्ते, चाण्डाल ओर पत्ति 
के दारा देखं लिये जाने पर भोजन दोषगुक्त हो जाता है इसलिये श्राद्ध सव 
भोर से घिरेहुए्‌ (एकान्त) स्थान में वे, अथवा उक्षपर त्तिल विखेर दे, अथवा 
पड कितिपावन सक्षी शान्ति कराए । ये लोग पडः किंतपावन होति हैँ वेदों 
को छह भगो सहित जानने वाला, व्येष्ठ घाम का गान करने वाला, 
जिणाचिकेत (नाचिकेत अग्नि में तीन बार यजन करये वाला), ज्िमधु ;मघु 
वाता इत्यादि च्छवेद १.६०.६-८ मन्वों को जानने या उनका पाठ करने 
वाला), त्रिसृपणं (ऋ्वेद १०.११०.३-५ मन्त्रों छो जानने दाला या उनका 
पाठ करने वाला), पञ्चाग्नि (अन्वाहायेपचन अथवा दक्षिण, गाहपत्य, 
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आहवनीय, सम्य ओर आवसथ्य नासक पच जग्नियों को रखने बाला), 
विद्यास्नान के पश्चात्‌ गुहस्य बनने वाला, मन्त्रे भौर ब्राह्मण को जानने वाला, 
धमं को जानने बाला आओौर वह निस कलमे वेवाध्यापन की परम्परा है। 
हवि्यज्ञो में भो पक्तिपावन को इसी प्रकार परोक्षा करनी चाहिय । कुछ का 
मतदहै कि दुर्बल आदियों को केवल श्राद्धमे हो भोजनदे। 
इति गौतमीये धम॑शास्त्रे पञ्चदशोऽध्यायः 1 
षोडशोऽध्यायः । 
अथ अनध्यायवर्णनम्‌ । 

श्रवणादिवार्धिकौ प्रोष्ठपदीं वोपाकृत्याधीयीत च्छन्दां- 
स्यद्धं पञ्चममासान्‌ पञ्च दक्षिणायनं वा ब्रह्मचाय्यु त्सुष्ट- 
लोमा न मांसं भुञ्जीत द्वैमास्यो वा नियमो नाधीयीत 
वायौ दिवा पांसुहृरे कर्णश्राविणि नक्तं वाणभेरीमृदद्ध- 
गज्ज¶त्िशब्देषु च इवभ्यृगालग्दभसं हादे लोहितेन्द्रधनुर्नी- 

हारेष्वश्रदशने चानृनौ मूतित उच्चारिते निशासन्ध्योदके 

वर्ष॑ति चैके वलीकसन्तान आचाय्येपरिवेषणं 
ज्यातिषोश्च ॥२॥ 

ब्रह्मचारी लोगो फो मुण्डवा कर वर्षाकाल नें आने वाली भावण मासिकी 

पूणिमा आवि किसी तिथि को अथवा भाद्रपद की पूणिमा को उपाकमं करके 
साठ चार मास तक पचि मास तक मथवा दक्षिणायनमें वेदों षा अध्ययन 
करे । मांस न खाए । अथवा यह्‌ नियम केवल दो मास फेलियिहै। दिने 
धूलियों को उड़ाने वाली वायू के चलने पर, रात्रि कोकानोंमें शोर सुनाई 
देने बाली वायु के चलने पर वेदों का अध्ययन न करे । बांसुरी, ढोल, तले, 
बादल कौ गजंना, ओर पीडित ग्यवितत की अगवाज आने पर, कत्तं गोदड ओर 
गधेके द्वारा आवाज करने पर, लोहित इ्दधनुष (एक प्रकार के अधूरी माकृति 
वाले इन्द्रधनुष ) ओर धुम्ध॒ पड़े पर ओौर ऋतु के बिला मेघ दिखाई देने पर 
मूत्र भौर मला व्याग करके, राध्चि ओौर संध्याओंमे जलों के गिरते हए, 
करु के अनुसार छाए हुए छप्पर के चूते हुए, आए्चायं को भोजन परोक्ते जाने 
पर ओर सूयं ओर चन्व नामक ज्योतियो के प्रफाणएकुण्डल से धिरे होते पर धेवों 
को अध्ययन न करे । 

भीतो यानस्थः शयानः प्रौढपादः इमशानमग्रामान्तमहापथा- 
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गौचेष्‌ पूतिगन्धान्तःशवदिवाकोत्िशद्रसन्तिधाने शुक्तके 
चोद्गारे ऋभ्यजुषञ्च सामणशब्दे यावदाकालिका निर्घात- 
भूमिकम्पराहुददेनोल्कास्तनयित्नूवषेविद्यतः श्रादुष्करृता- 
ग्तिष्वनतो विद्युति नक्तञ्यापरराव्रात्त्िभागादिप्रवत्तौ 
सर्वैमुल्का विचूत्समेत्येकेषां । स्तनयधित्नुरपराह्ल ऽपि प्रदोषे 
सर्वं नवतमद्धेरात्रादहुश्चेत्‌ सज्योतिविषयस्थे च राज्ञि प्रेते 
विप्रोष्य चान्योन्येन सह्‌ । २1 
डरा हा, यान पर बेहा हृभा, शग्यान पर लेटा हा, आसन पर अगढ 
पावो वाला वेदों का अध्ययनं न करे । श्मशान ओौर ग्राम के निकट, राजमागं 
के पास अश्नौचों मे, वुगंन्ध से युक्त स्यान पर, ग्रास के मन्दर शव के हीने पर, 
चाण्डाल भर शूक सांनिध्ये, मौर खही उकार जाने पर वेदों का अध्ययन 
न करे । साम गान की आवाज जब तक कानोमे पड़ तब तक ऋग्वेद ओर 
यनुवंदको न पदु । अन्तरिक्ष मे उल्पातों से उत्पन्न ध्वनि होने पर, भूकम्प 
आने पर, राहुदशेन (सयं ओौर चन्द्रमा का ग्रहण) होने पर, उल्कापात होने 
पर, बादल की गड्गड़ाहर मे, वर्षा में ओर बिजली के चमक्ने पर निमित्त 
काल से आरम्भ करके अगले दिन उसी समय तक वेदों का अध्ययने न करे । 
यजो मे अग्नि प्रज्वलित होने समय चिना ऋतु के विजलो के चमकने पर 
वेदों का अध्ययन वजि है । रात्रि के समय पिछले भागमें तीसरे पहर से 
लेकर बिजली मेघ-गजंन आदिके प्रारम्भ हो जाने पर सारा दिन अनध्याय 
रहता है । कुछ स्मृतिकारो के मत में उत्का (अनध्याय मे) च्युत्‌ के सप्रान 
है । यदि मेघो कौ गड़गड़ाहुट अपराह् में अथवा प्रदोष कालमेहो तोपारी 
रात से अनध्याय रहता है, यदि बाक्लों को गढ्गङाहट आधी रात से आरम्भ 
तो दित की ज्योति सूयं के प्रकाश की समाप्ति (साय)तक अनध्याय रहता है । 
देशक राजाके मर जानेपर भौर प्रवासे लौटकर जव भिन्न आपसमें 
भिलते है तो अनध्याय होता है । 
सङ कुलोपाहितवेदसमाप्तिच्छदिश्राद्ध मनुष्यज्ञभोजनेष्वहो- 
रात्रममावास्यायाञ्च दव्यहु वा कातिकी फाल्गुत्याघादी 
पौर्णमासी तिस्रोऽष्टकास्तिरात्रमन्व्यामेके अभितो वाषिकं 
सें वषेविद्य. तस्तनयित्तुसन्िपाते प्रस्यन्दिन्युद्र््वं भोजना- 
दुत्सवे प्राधीतस्य च निशायां चतुमु हर्त नित्यमेके नगरे 
मानसमप्यञुचि श्राद्धिनामाकालिकमकृतान्नश्नाद्धिकसंयोगे 
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च प्रतिविद्यञ्च यावत्‌ स्मरन्ति प्रतिविद्यञ्च यावत्‌ 
स्मरन्ति 11३1 
जनसमदं सें, प्रारम्भ क्ये हुए वेद कौ समाप्ति पर, बमन आने पर, श्राद्ध 
मे, अत्तिथियन्ञ मे भौर विश्षेष भोजनों के मवसर पर एक दविन-रात का अनध्याय 
होता है मौर अमावस्या पर भी, अथवा दो दिन का1 कात्तिक, फात्गून भौर 
अषाढ़ की पौणंमासी को वो दिन-रात का ! तीनों भष्टकाओं पर तीन रातोंका। 
कु फा म्तहै कि अन्तिम अष्डपी पर का अनध्याय होता है । सवके अनुसार 
वर्षकाल के आवि ओौर भन्त मे मनध्याय रहे । वर्षा, बिजली, मेघ-गजंना होनें 
ओर वदे पडने पर स्वंसम्मत अनध्याय होता है) भोजन के पण्चात्‌ उत्सव 
मे अनध्याय होताहि। कुछक्ता मतहै कि वेदराच्य्यन्त आरंभ करने वलेका 
रानि निस्य चार मुहुर्तं काञनध्याय है । नगर में ओौर मन के अपवित्र होने 
परवेदक्ोन पदु । श्राद्ध करने बालो का ओर कच्चे अन्ने दिषे जानं वाले 
शाद्धके योगमे आकालिक (निमित्त काल मे भारस्भ करके अगले दिन उषी 
समय तक) अनध्पाय होता है! ओर जब तकफषपदु हुएुकोस्मरण करतेहै 
तब तक अनध्यायं र्ताहि। 
इति गौतमीये धमंशास्त्रे षोडशोऽध्यायः । 


सप्तदशोऽध्यायः 1 
अथ भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणम्‌ । 

प्रशस्तानां स्वकर्मसु द्विजातीनां ब्राह्मणो भुञ्जोत प्रति- 
गृह्णीयाच्चधोदकयवसमृलफलमघ्वभयाम्युद्यतशय्यासनयान- 
पयोदधिधानाणफरौभ्रियडः गुखङ मार्गे शाकान्यप्रणोद्यानि 
सवषा पितुदेवगृरुभव्यभरणे चान्यवुत्तिश्चेन्नान्तरेण दाद्रात्‌ 

पशुपालक्षेत्रकषेककूुलस द्गतकारपितु परिचारका भोज्यान्ना 

वणिक्‌ चाशिल्पी निव्यमभोज्यं केशकीरावपन्नम्‌ ।। ९।। 

ब्राह्मण अपने कर्मो में प्रशस्त सभी द्िजोंकेहाय क्षा खाए भौर सबके 

दधन, जल, भूसा, मृल, फल, मधु, चिना भय केवी हुई शय्या, आसन, यान, 
वृध, दही, भ्न, मचल, कागुनी, माला, जंपली पशुजों से मिलने बाली 
वस्तुओं मौर शाको को चिना मना किये स्वौकार क्रे) यवि उसने ब्राह्मण फी 
वत्ति से इतर वृत्ति अपना लोहै तो भी पितरों, देवताभों, बड़ों ओर आश्रितो 
के भरण-पोषण के लिये शूद्रको भी ने छोडकर सव्र का विया हुमा स्वीकार 
करे । पशु चाहने वाने, खेतों को जोतने वाले परिवार से संगति रखने वाले 
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जौर पिता के सेवक--ये सब भोनन के योग्य अन्न वालं होते है । व्यापारी 
भौ, शिल्पी को छोडकर, भोजन के योग्य भन्न वाला होता ह । केशों ओर 
कड़ी छ युक्त अन्न नित्य हौ भीजन के अयोग्य होता हे । 


सजस्वलाङ्ृष्णशकूनिपदोपहतं भ्र गध्नप्रक्षितं गवोपघ्रातं 
भावदुष्टं शुक्त केवलमदधि पुनः सिद्ध पयु पितम शाकभक्ष्य- 
स्ेहमांसमधृल्यत्पुष्टपु रवल्यभिशस्त।नपदेश्यदण्डिकतक्ष- 
कदथबन्धनिकचिक्रत्सकमृगयुकारूच्छिष्टभोजिगण विद्विषा 


णामपाङ क्त्यानां प्रण्दुबेलाद्‌ वृथान्नाचमनोत्थानव्यपेतानि 
समासमाभ्यां विषभसम पूजान्तरानचि तञ्च ।२।। 
रजस्वला के दारा छया हृभा, कौएकं द्वारा जया किया हआ, पावो से 

ठ्कराया हज, अह्यघाती कं दारा देखा हा, गायकेद्रारा सूघा हभ, 
विचारों से वषित, केवल दही फरो छोडकर लट्वा, दोबारा पकाया हुंमा ओर 
शाक, साचतेलो, मांस तथा मधु को छोडकर वासौ भोजन खाने क योग्य नहीं 
होता । परि्यक्त, व्यभिचारिणी स्त्री, निन्वित, जिका नाम लेना भौ अच्छा 
नह समज्ञा जाता, जो राजाक्े दवारा दण्डके अधिकार नें नियुक्त है । बढ, 
कनूस, जलर, चिकित्सक, शिकारी, शित्पी, उच्छिष्ट भोजी, गणो से एत्रूता 
रखने वाला ओर जो ब्राह्मणों कौ पिति में बेठकर भोजन क योग्य नही है - 
इन सब फा भोजन लाने कं योग्य नहीं है । कुटुम्ब के वुबेल व्यक्तियों से पुवं न 
सष । जो अन्न देवताओं को नहीं दिया गया ओौर जो अन्न आचमन भौर 
उत्थान से रहित है, वे भौ खाने क योग्य नही है । घटिया भोजन को बद्िया 
भोजने कं साय भौर बदा को घटियाकं साय भिलाकर न खाए । जिसं 
भोजन को देवपूजा क अन्दर पुजा नही गया है उसेभीन खाए, 

गोश्च क्षीरमनिदशाया. सूतके चाजामहिष्योर्च नित्यमा- 
विकमपेमौष्ट्‌मैकशफञ्च स्यन्दिनीयमसूसन्धिनीनाञ्च 
याश्च व्यपेतवत्साः ॥३। 

ग का इध, जब तक उसे प्रसुता हृद्‌ दक दिन न बीत जाएं, नहीं पीना 

चाहिये । इस अकार बकरी भोर सक्त के भुतक् (्रसव काल) से उनका इध 
नही पीना चाहिये । भेड्‌, ऊटनो ओौर एक शफ वते पका इध निलय ही 


अपेषहै । थनोसे चूते हए दध वाली, जोड को जन्म देने वाली अरर ऋतुमती. 
तथा बच्डों से हीन गओं का दूध पने के योग्य नहीं होता 1 
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पञ्चनखाश्चाश्ल्यकशशद वाविद्गोधाखडगकच्छपा उभय- 
तोदत्केयलोमैकशफकलवि _्कुप्लवचक्रवाकहुसाः काककङ्कु- 
गृध्श्येना जलजा रक्त पादतुण्डा प्राम्यकुक्कुटशुकरौ धेन्वन- 
हौ चापन्नदावसन्नवृथामासानि किस्लयक्याकुलश्ुननिर्या- 
सलोहिता ब्रह्चनाःनिचुदा रुवकवलाकटिद्िभमान्धातुनक्त- 


ञ्चरा अभक्ष्या: ।।४| 

सेह, शशा, श्वाचिद्‌ , गोह्‌, गेड ओर कष्ुए को छोड़कर अन्य पञ्चनश्त 
खानं के योग्य नहीं हँ । दोनो दन्त पंवितयों वालि, केशो वाले लोम हीनं एक 
शफः वाले, फलविऽक नामक चिडिया, एक प्रकार की यत्तव, चकवा भौर 
हंस पक्षी, कौ, कटक, गौध ओर शयेन, जल्‌ मनँ उत्पन्न हीने वाले पल्ली, 
लाल परो ओर चोचों वाले पक्षी, गवके मुरगं ओर सुर, गाय मौर बेल, 
मरे हृए, अग्निमें जले हृए पशु भौर देवता कोन चढृाए हए मांस, शाखा के 
अग्रभागके नए कोमल पक्त, खुम्म, सलहसन, गोद, वृक्षों से निकलने वाले 
लाल रस, काठवदृदया, सारस, बगला, टिष्िभ, मान्धाता भौर रतत को 

उड़ने वाते पक्षी अभेक्ष्यहे। 
भक्ष्या प्रतुदा विष्किरा जालपादा भत्स्यादचाविकृता वध्याश्च 
धर्मरथऽव्यालहता दष्टदोषवाक्प्रशस्तान्यभ्युक्ष्योपयुञ्जीतोप- 


युञ्जीत ॥५।। 
चोच से तोड़ कर खानि वाले, नानो से विखेर फर खाने वाले, जाल के 
आकार के पावो वाले, जविकृत मछलियां, जो धमं ॒के लिमे वध के योग्यहै 
जो सपं आदि विषेले जन्तुभं से नहीं मारे गए है भक्ष्य हैँ । जिने कोई दोष 
दिखाई दे पर बाणी से जिनकी प्रशंसा को गर्ह है (अर्थात्‌ जिन्हे भक्ष्य बताया 
गया हो) उन्हँं जल काछींटा देकर काम मे लावे । 


इति गौतमीये धर्मशास्त्रे सप्तदशोऽध्यायः । 
अष्टादशोऽध्यायः । 
अथ स्व्रीपु ऋतुकाले सहवासप्रकरणम्‌ । 
अस्वतन्त्रा धर्मं स्वौ नातिचरेद्धर्तारं वाक्वक्षुःकमसंयता 
पति रपत्यलिप्युदंवराद्गुरुप्रसूतान्नत्तु मतीयात्‌ यपिण्डगोत्र- 
ऋवषि्षम्बन्धिभ्यो योनिमात्राह्ा नादेवरादित्येके नातिद्ितीयं 
जनयितुरपत्यं समयादन्यत्र जीवतश्च क्षेत्रे परस्मात्तस्य 
दरयोर्वा रक्षणाद्धःतु रेव ।१॥ 
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धमं के विषयपेंस्त्री स्वतन््र नहीं है। बहु पतिका उल्लड घन न करे । 
वहं वाणी चक्ष्‌, आदि दन्धियों ओर कमं के विषयमे सयम रखे । यदि पति 
नहीं है ओर सन्तान चाहती है सो श्वशुर आदि गुखुजनों से उत्पन्न देवरसे 
सन्तान कौ कामना करे । अपने ऋतुकाल को व्यथं न गंवाए । देवर कै अभावसें 
पिण्ड, गोत्र, प्रर कं सम्बन्धियों से अथवा योनिमात्र कं सम्बन्धी से सन्तान 
उत्पन्न करे । कुछ का मत है कि देवर को छोडकर किसी अन्य से न करे । वह्‌ 
एक के पश्चात्‌ दूसरी बार एसा न करे (अर्थात्‌ नियोग से कवल सन्तान 
उत्पन्न कर सकती है) । यदि को समय न किया गया हो तो सन्तान उत्पन्न 
करने वालिक्ौही है । यदि पति नोवितहै तो बहक्षेत्नीकी ह । यदि प्त्नीसे 
किसी अन्य ते सन्तान उत्पन्नकीहै तो वह्‌ उस जनककीही है, अयव दोनों 
की है । अथवा रक्षण (पालन-पोषण) के कारण बह पत्तिकोदहीहै। 


नष्टे भत्तंरि षाङ्वापिकं क्षपणं श्रूयमाणेऽभिग सनं प्रव्रजिते 
तु निवृत्तिः प्रसङ्गात्तस्य द्वादशवर्षाणि ब्राह्मणस्य विद्या- 


सम्बन्धे भ्रातरि चैव ज्यायसि यवीयान्‌ कन्यारन्युपयमेषु 
षडित्येके ।।२॥ 


यदि पतिभाग जाएतोष्ठः वषं तक पनी संयम रखे । उसका पता 
चलने पर उसके पास चली जाए । यदि उसने सन्पसर लेलियाहैतो उसको 
सभी प्रसंगो से निवृत्त होकर अपने ऊपर संयम रना चाहिये । विद्या के प्रयो- 
जन से गए ह्‌ ब्राह्मण के लिये यह कालावधि बारह वषंकीदौ । बड़ भाक 
इत प्रकार बाहर रहं जाने पर छोटा भाई इस अवधि क बाद कन्यादान, 
भग्याधान गौर विवाह कर सकता ह । कुछ कामतहैकि यह्‌ कालाक्धि 
छ वषे कोरहै। 
जीन्‌ कुमाय्युंतूनतीत्य स्वयं गुज्येतानिन्दितेनोत्सृज्य 


पिघ्यानलङ्कारान्‌ प्रदानं परागृतोरप्रयच्छन्‌ दोषी प्राग्वाससः 
प्रतिपत्तेरित्थेके ।३। 


कन्या तीन रजोदशंन कं पश्चात्‌ पिता दारा दिये अलंकारो को उक्ते 
लौटाकर स्वथं फि्लो अनिन्दित पति कोप्राप्त करले। कन्याका विवाह 
कन्या के रजस्वला होने ते पहले होना चाहिये! जो इत्ते पुवं कन्यादान नहीं 
करता वह दोषौ होताहै। कुछका मत है कि क्स्त्ों को धारण करने कं 
लानसिपुदेकन्याकाजो विगाहं नहीं करता वह दोष का भागो होता है । 
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दरव्यादान विवाहसिद्ध्यर्थं धमेतन्त्रसंयोगे च शुद्रादन्यत्रापि 
शू्रा्रहुपणोर्हीनिक्मण. शतगोरनाहिताग्नेः सहस्रगोहचा 
सोमपात्‌ सप्तमीञ्चाभुक्त्वा निचयायाप्यहीतकमैभ्य 
आचक्षीत राज्ञा पृष्टस्तेन हि भर्तव्यः श्च्‌.तशीलसम्पन्नश्चेद्ध- 
म॑तन्त्रपीडायां तस्याकरणे दोषौ दोष. ॥ 
विवाह की सिद्धि के लिये ओौर धिक कृत्यो कं संयोजन मेशूद्रसे 
ओर शूद्र के अतिरिक्त अन्य जनोसे द्रव्य का भावान करे । बहुत पञ्ुभं बाते 
कर्मसे हीन जनसे,सौ गऊभों कं स्वामी किन्तु अग्नि काजाधानन करते 
बाले से,सोमपान न करने वाल हजार गउओं फे स्वामी से दिन की सातवीं 
घडी तक भोजन किये विना द्रव्य क्रा भदान करे । उत्तम कमे वालों से संचय 
फे लियेमभौधनका प्रतिग्रह करे । राजा के हारा परे जाने पर वह्‌ सब कुछ 
सच~-सच उसे वत्ता दे ¡ यदि वह ज्ञान मौर शीले सम्पननहैतो उप्त राजाके 
हाराही भरण-पोषणके योग्यै । ब्राह्मण के धर्मकार्यो मे बाधा उत्पन्न होने 
पर यदि राजा उसका निराकरण नही करता तो वह्‌ दोष का भागीहोताहै। 
इति गौतमीये धर्मशास्त्रे अष्टादशोऽध्यायः । 
एकोनवविशोऽध्यायः । 
अथ प्रतिषिद्धसेवने प्राधरदिचितमीमांसावणैनम्‌ । 
उक्तो व्णध्म॑दचाश्र पधर्मश्चाथ खल्वयं पुरुषो येन कर्मणा 
लिप्यतेऽथैतदयाज्ययाजनमभक्ष्यभक्षणमवद्यवदनं शिष्ट- 
स्थाक्रिया प्रतिषिद्धस्ेवनमिति च तत्र प्रायरिचत्तं कर्यन्त 
कुर्य्यादिति मीमासन्ते । न कुर्य्यादित्याहुनेहि कमं क्षोयत्त इति 
वुर्य्यादित्यपरे पनस्तोमेनेष्टूवा पुनः सवनमायातीति विज्ञायते 
ब्रात्यस्तोमेनेष्ट्वा तरति सवं पाप्मानं तरति ब्रह्महत्यां 
योऽदवमेघेन यजते गनिष्ट्ताभिशस्यमान याजयेदिति च ।१॥ 
वर्णेधमं का प्रचचन हौ गया ओौर अभम घ करा त्रवचन नी हो गया । 
बब निश्चय यह पुरुष निस कमं से लिप्त होता है-जेसे यहं यजन के अयोग्य 
जन को यज्ञ कराना, धभक्ष्य का भक्षण, अकथनीय वचनो का कथन करना, 
उत्तम क्रियाभो कोन करना, अरत्तिविद्ध कर्मा का सेवन करना इरेयादि-इन 


के विषय सें प्रायश्चित्त करे यान करे, इसकी स्मृतिकार मीमांसा करते है । 
कख करते ह कि प्रायश्चित्त नहीं करना चाहिये, क्योंकि कर्मं का धय नहीं 
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होता । अन्य कहते है कि श्ायश्चित्त करना चाहिये क्योकि धनः स्तोम यज्ञ क 
हरा यजन करके पुन सवन का अधिकारी होजाता है, एसा साना जाता 
ह । ब्रात्यस्तोन से थजन छरकते सब पापों को तर जाताहै। जो अश्वमेधसे 
यजन करता है, वह्‌ ब्रह्महत्या छो तर जाता है । ओर जिसे शाप लगाहो 
उसे अग्निष्टुत्‌ यज्ञे कराए 1 


तस्य निष्क्रयणानि जपस्तपो होम उपवासो दानमुपनिषदो 
वेदान्ताः सर्व॑च्छन्दःसु संहिता मधून्यघमषेणमथवंशिरो रद्राः 
युरुषसूक्तं राजतरौदहिणे सामनो वृहुद्रथन्तरे पुरुषगतिम॑हा- 
नाम्न्यो महुवैराजं महादिवाकीर्त्य॑ज्येष्ठसाम्नामन्यतमह- 
हिष्पवमानं कृष्माण्डानि पावमान्यः सावित्री चेति 
-पावमानानि ।\२॥ 


उस पापी भनुष्यके पापकर्मके बदलेमें किये जाने वले कमंयेर्है-- 
जप, तप, होम, उपवास, दान, उपनिषदे, वेदान्त, सब वेदों की संहिताएु, मधु 
ऋचाए, अधम्षण, अथवेशिर, शतरूद्रिय, पुरेषसुक्षत, राजत ओर रौहिण साम, 
बृहत्‌ ओर रथन्तर साम, पुरषगति, महानाम्नी, महावेराज, महादिवाकोत्यं, 
जयेष्ठ सामों मे से कोई सौ एक, वहिष्पवमान, कूष्माण्ड, पावमान्य मन्त्र, ओौर 
साचित्री, ये सब पवित्र करने बालो हैँ । । 


पयोत्रतता शाकभक्षता फलभक्षता प्रसृतयावको हिरण्य- 
प्राशनं चुतप्राणशनं सोमपानमिति च मेध्यानि सर्वे 
शिलोच्चया. सर्वः खवन्त्यः पुण्या हदास्तीर्थानि ऋषिनिवास- 
गोष्ठपरिस्कन्धा इति देशाः । ब्रह्मचर्य्य सत्यत्वं 
सवनेषूदकोपस्पर्शनमाद्रं वस्व्रताघःशायिताऽनाशक इति 
तपांसि ।\३॥। 


इध से व्रत करना, साग खाकर रहना, फलाहार करना, प्रसृति भेर जौ से 
निर्वाह करना, सोना चाटकर रहना, घी खाकर निर्वाह करना, मौर सोम का 
वान्‌ करना--ये पाप-नाशक् कमं हँ । सभी पर्वत, सारी नदियां, पवित्र ताल, 
तीर्थ, ऋषियों फे निवासत, गउभों के ठहुरने के स्थान ओौर देवालय--ये सवं 
पापनाशकं स्थान ह । ब्रह्माचयं, सच बोलना, सवनं नें स्नान, गीले वस्त्रो को 
धारण करना, धरत पर शयन करना, भोजन का लंघन करना-ये तपु | 


` हिरण्यं गौर्व्वासोऽ्रवो भूभिस्तिला वृतमन्नमित्ति देयानि । 
, संवत्सरः षण्मासार्चत्वारस्त्रयो द्वावेकश्चतु्वविंशत्यहो 
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द्वादशाहः षडष्स्त्यहो रात्र इत्ति कालाः । एतान्येवानादैश 
विकल्पेन क्रियेरन्‌ । एनःसु गुरुषु गुरूणि लघुषु लघूनि 
कृच्छातिक्रच्छौ चान्द्रायणमिति सवश्रायरिचत्तं सर्वप्रायरिचत्तम्‌ 
।|>४॥। 
सवणे, ग, वस्त्र, घोड़ा, भूति, तिल, घी, ओौर अन्न-ये दान के योग्य 
पवां है । वषं, छः मास, चार माष, तीन मास, वो सास, एक मास, चौवीस 
दिन, बारह दिन, छ- दिन, तीन दिन ओर एक विन-रात- ये प्रायरिचत, त्रत 
भाविके समयहै। शास्त्र फाआदेशन होने परमो लोग इनको विकल्पते 
करे । बड़ पापों मे बड़ प्रायश्चित्त को, छोटो मे छोटो को च्छ्‌, अतिङ्कच्छ्‌, 
चान््रापण इत्यादि सव प्रकारके प्रायश्चितो को करं 1 
इति गौतमीये धर्मशास्त्रे एकोनविशोऽध्यायः । 
विशतितमोऽध्यायः । 
अथ विविधधपापानां कमेविपाकवर्णनम्‌ । 
अथ चनुःषष्टिषु यातनास्थानेषु दुःखान्यनुभूय तत्रेमानि 
लक्षणानि भवन्ति ब्रह्महाद्रंकुष्ठी सुरापः स्यावदोन्तो गुर- 
तल्पगः पडगुः स्वणैहारो कनखी रिवत्री वस्त्रापहारी 
हिरण्यहारी ददुरी तेजोऽपहारी मण्डली स्तेहापहारी क्षयी 


तथाजी णेवानन्नापहारी ज्ञानापहारी मूकः ।1१॥ 
चौसठ यातनाभो के स्थानों सें यातनाओं को भोगकर पापौ मनुष्य इन 
लक्षणों फे स्य उत्पन्न होताहै-न्राह्यण काहव्यारा अगले जन्म मे जद्र- 
कुष्ठो बनता है, सुरापान करने वाला काले दांतों वाला, गुरुपत्नी से सभोग 
करने बाला लंगङ़ा, सोना घुराने वाला भदे नाखनों वाला, वस्त्रो कौ चोरी 
करने बाला श्वेतकुष्ठी, सुबणे चुरान वाला शरीर पर उभरे मेंडक फे चिह्र 
जाला, अग्नि चुराने वाला शरोर पर बने गोल चकत्तो (दादों) वाला, चिकन 


पदाथं चुरान वाला क्षयरोगी, अन्न चुराने वाला भपच का रोगी, ज्ञान चुरान 
वालागू गा । 


प्रतिहन्ता गुरोरपस्मारी गोघ्नो जात्यन्धः {-दुनः पुतिनासः 
पूतिवक्त्रस्तु सूचकः शद्रोपाध्यायः इवपाकस्चपुसीसचामर- 
विक्रयी मद्यप एकशफविक्रयी मृगव्याधः कुण्डाशी भृतक 
दचैलिकयो वा नक्षत्री चावुं दी नास्तिको रद्खोपजीव्यभक्ष्यभक्षी 


६०८ गौत्तमस्मृतिः 


गण्डरी ब्रह्मपुरुषतस्कराणां देशिकः पिण्डित. षण्डो महा- 
पथिको गण्डिकर्चण्डालीपुक्कसीगोष्ववकीर्णीं मध्वामेही 


।। २।। 
गुरु कीहत्था करने वाला भिरगी का रोगी, गञकी हत्या करने वाला 
जन्म से अन्धा, चुगललोर नाक से दुग्ध छोडने वाला, सुचक मुख से दुर्गन्ध 
छोडने वाला, शूद्रो को पद़ाने बाला चाण्डाल, त्रपु सीसा जौर चंवर बेचने 
बाला मद्य का सेवन करने बाला, एक शफ वाले पशुम को बेचने वाला 
शिकारी, पति के जीते जार से उत्पन्न के अन्नको खाने वाला दात अथवा 
भिक्ष, ज्योतिषी फोड़ों का रोगी, नास्तिक नट कफो आजीविका करने त्राला, 
अभक्ष्य क। भक्षण करने वाला गण्ड-माला रोगी, वेद ओर मनुष्यो के चोरो 
का मागेदशेक नितान्त नपु सक, लम्बी यात्राए करने वाला गण्डमाला रोगो 
ओर चण्डालो, पुक्कसौ भौर गउओं मे अपने वीयं को नष्ट करने वाला मधु- 
मेह का रोगौ बनताहै। 
धमपत्तीषु स्यान्मैभुनप्रवर्तंकः खल्वाटः सगोत्रासमयस्त्यभि- 
गामी इलीपदी पितृमातृभगिनीस्व्यभिगाम्यवीजितस्तेषां 
कुन्जक्रुण्ठमन्दव्याधितव्य ज्गृदरिद्राल्पायुषोऽत्पनद्धयर्चण्डषण्ड- 
रोलूषतस्करपरपुरुषप्रेष्यपरकर्मकराः खल्वारचक्राङ्घसङ्की्णाः 
क्र रकर्माणः कमशदरचान्त्थाइ्चोपपद्यन्ते तस्मात्‌ कर्तंव्यमेवेह्‌ 
प्रायरिचत्त विशुद्धलंक्षणैर्नायन्ते धर्मस्य धारणादिति धर्मस्य 
धारणादिति ।॥३॥ 


अपनी धरमपत्नियों के साथ द्रो से मेथुन कराने वाला अगले जन्म नें 
गजा होता है । अपने गोत्र क्रो स्त्री भौर असमय में अपनो स्री त संभोग करने 
बाला हाथी जंसै पांव बाला तथा बुआ, मासी भौर अन्य स्त्रियों त संभो 
करने वाला निर्वि हो जाता है । उनका अगला जन्म कूबड्‌ , मुखं, मन्द, रोगी, 
विकलाङ्गः, दरिद्र, अल्पायु, अल्पबुद्धि जनो के रूप में होता है । कोधी, हीजङ्, 
नट, चोर, दूसरों मनुष्यों के दास, दृघरों के सेवक, गंज, चवे, वर्णंसकर ते 
युक्त, ऋ रकम ओर कसः नीच जातिमें उत्पन्न होते हैँ । इस लिथे दसं 
लोक में प्रायश्चित्त करना ही चाहिये । प्रायश्चित्त करने बालि धमं को धारणः 
करने के कारण विशुद्ध लक्षणों के साय उतयन्न होते है। 


इति गौतमीये धर्मशास्ते विशतितमोऽध्याथः । 
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एकविणतितमोऽध्यायः । 
अथ सर्वेपातकेषु शान्तिवणेनम्‌ । 

त्यजेत्‌ पितरं राजघातकं श्ूद्रयाजकं वेदविप्लावकं 
श्र णहन यद्चान्त्यावसायिभिः सह संवसेदन्त्यावसायिन्या 
वा तस्य॒ विद्यागृरून्‌ योनिस्म्बन्धांर्च सन्तिपात्य सर्वाण्यु- 
दकादोनि प्रेतकर्माणि कुय्युः: पात्रञ्चास्य विपय्यैस्येयुः । 
दासः कर्मकरो वावकरादमेध्यपात्रमानीय दाक्षीघटात्पूरयित्वा 
दक्षिणामुख. पदा विपय्येस्येदमुमनुदक करोमीति नामग्राह तं 
सर्वेऽन्वालभेरन्‌ प्राचीनावीतिनो मुक्तशिखा विद्यागुरवो 
योनिसम्बन्धाकश््च वीक्षेरन्नप उपस्पुक््य ग्रामं प्रविशन्ति । 
अत उदुर्ध्वं तेन सम्भाष्य तिष्ठेदेकरातव्रं जपन्‌ सावित्रीम- 

ज्ञानपूवं ज्ञानपूवेञ्ेत्तरिरात्रम्‌ ।१॥ 
राजाके हव्यारे, शूत्र को यक्त कराने वालि, वेद-निन्वक भौर ब्रह्य 
धातक पित( को छोड दे। जो भनुष्य नोच जाति के सनुष्यौ के साथ अथवा 
नीच जाति फोस्रीके साथ वास करे, उसके चिद्या देने वलि गुच्भोंमौर 
सगे -सम्बन्धियो को इक्र करके सन जल आदि भ्रत-क्रिपाओं फोकरे भौर 
उसके लिये जल-पात्र को उलट ठे) वास अथवा सेवकषूङ्‌ केस्थानसे 
अपविन्न पात्नरकौ लाए, वासी केधङ् के जल से भरकर ओर दक्षिणकी 
भौर मुह करके असुम्‌ अनुदकं करोमि (अमुकको ललते हीन करता ह)-- 
यह्‌ भम्र पदृष्ठर नाम लेकर उसे पाव से उलट दे। भ्राचौनावीतौ होकर 
ओर चोटियां सोलकर सव उसका ह्य से स्पशं करं । विद्यागृरु ओर स्षगे- 
सम्बन्धो उसे देखें । तस्पश्चात्‌ जलो से आचमन करके ग्राम में प्रवेष करते है| 


उसके पश्चात्‌ अगर कोट उससे अनजाने रे बोले तो बह एक रात भर गायत्री 


का जप करता हभा खडा रहे, ओौर अगर कोहं जान-बक् कर बोले तो सीन 
रात तक 1 


यस्तु प्रायरिचत्तेन शुद्ष्येत्तस्मिन्‌ शुद्धे शातकुम्भमयं पारं 
पुण्यतमाद्‌ध्रदात्‌ पूरयित्वा सखवन्तीभ्यो वात एनमप उप- 
स्प्शयेयुः । अथास्मै तत्पात्रं दय्‌ स्तत्‌ सम्प्रतिगृह्य 
जपेच्छान्ता दयौः शान्ता पुथिवौ शान्तं शिवमन्तरीक्षं 
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यो रोचनस्तमिह गृह््ामीत्येतैयेजुभिः पाक्मानीभिस्तर- 
त्समन्दीभिः कृष्माण्डेश्चाज्यं जुहुयाद्धिरण्यं ब्राह्मणाय वा 


दद्याद्‌ गामाचार्य्याय ॥२॥। 

ओरजो प्रायश्चित्त केद्वारा शुद्ध हो जाए, उसके खददहो जाने षर 
सुव्णंमय पात्र को अत्यन्त पवित्र जलाशय से अथवा नदियों पे भरकर लाए 
ओर उते उस जल से स्नान कराए" । तत्पश्चात्‌ उसको कह पात्र वेवं । उपे 
लेकर वह--शान्ता द्यौ शान्ता पृथिवी शान्तं शिवमन्तरीक्ष' यो रोचनस्तमिह्‌ 
गृह.णामि, तथा धावमानी, तरत्समन्दौ ओर कूष्माण्ड आदि यजु मन्त्रों से जप 
करे । घी फ आहृत्तियां दे, अथवा ब्राह्मण को सोना दान करे, आचाय को 
गञ दे। 
यस्य तु प्राणान्तिक प्रायस्चित्तं स मृत रुद्ध्येत्तस्य सर्वाण्य 
दकादीनि प्रेतकर्माणि क्‌थ्युं रेतदेव शान्त्युदक स वेषूपपातकैषु 
सर्वेषपपातकेषु ॥३॥। 


जिसका आजीवन चलने बाला प्रायश्चित्त है वह॒ _ मरकर ही शुद्ध होत) 
है । उसके लिये जलदान आदि सब प्र तक्ियाओं फो करे । सभी उपपातकों में 
यहौ जल-क्रिया शान्तिके लिपयेरै। 


इति गौतमोये ध्मणास्त्रे एकविशतितमोऽध्यायः । 
दराविशतितमोऽध्यायः । 
अथ निबिद्धकमेणां जन्मान्तरे विपाकवणैनम्‌ 

बरह्महसुरापगुरुतत्पगमातृपितुयोनिसम्बन्धगस्तेन नास्तिक- 
निन्दितकर्माभ्यासिपतितात्याग्यपतितत्यागिनः पतिताः पातक- 
संयोजकाश्च तेदचाष्दं समाचरन्‌ । द्विजातिक्मभ्यो हानिः 
पतन परच्र चासिद्धिस्तामेके नरक त्रीणि प्रथमान्यनिद्‌- 
र्याति मनुने स्वरीष्वगुरुतल्पगः पततीत्येके भ्र णहनि ।। १।। 

बराह्मण-घातक, सुरापान करने वाले, गुरुको पत्नी से संभोग करने वाले, 
माता ओर पिताकेपक्ष कीस्त्रियों से सभोग करने वाले, चोर, नास्तिक, 
निन्वित कमो को वार-बार करने वाले, पतित का त्याग न करने वाले, अपतित 
का त्याग करने वलेभौर जो वूसरोंक्ो पातको में लगाने वालिद्ोतिर्है, षे 
पतित होते है । जो मनुष्य उनके साथ एक वष तक आचरण करता है वह्‌ भौ 
पतित हो जाता है । द्विज-क्मों की हानि जौर परलोक कौ असिद्धि हो पतन 
दै । $ के मत में यही बरक है । पहले तोन कर्मो (बरह्म-हत्या, सुरापान, 
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गुर-पश्नौ से संभोग) के लिये प्रष्यरिचत्त का निवेश नहीं है, यह्‌ मनु का मव 
है 1 परस्व्र-गमन भादि के विषयमे एसा नहीं है । कछ का मतहै कि गुर 
पत्नी हे संभोगन करने वाला मनुष्य भी भ्रूणहत्या फरमे पर पतित हो 
ज्ञाताहैि। 
हीनवणेसेवायाच्च स्त्री पतति कौटसाक्ष्यं राजगामिपैडनं 
गरोरनताभिशंसनं महापातकसमानि अपाडः क्त्यानां 
प्राग्दुबैलात्‌ ॥२। 
हीन वं को सेवा करने पर स्त्र पतित हो जातो है । शठी साक्षी, राजा 
फे विषयमे चुगलष्ठोरो मौर गुरुको भूठो निन्दा ये दुष्कनं भी महापातको 
के समाने । पंक्ति के अयोग्य ब्राह्मणों को वुर्बल असहाय जनों से पूवं 
भोजन देना भी महापातकोंके समान है। 
गोहन्तृत्रह्मोजक्षतन्मन्त्रकृदवकौ णिपतितसावित्रीकेषुपपातकं 
याजनाध्यापनादुत्विगाचास्यौ पतनीयेवायाङ्च हेयावन्यत्र 
हानात्‌ पतति तस्य च प्रतिग्रहीतेत्येके न कहिचिन्माता- 
पित्रो रवृत्तिदयन्तु न भजेरन्‌ ॥३।। 
गोहत्यारे, वेद का त्याग करने वाले, एसे जनसे विचार-विमे करने 
वाले, वों फो नष्ट करने वाले ओर पतित हृरद सावित्री बाले मनुर््योको 
उपप।तक लगता है । एसे उपपात्तकौ को यज्ञ कराने वालं ओौर पढ़ाने वाले 
तथा पतन के योग्य मनुष्य फो सेवा मे रत रिवन ओर माचायं परित्याग के 
योग्य हैँ । जो परिष्याग नहीं करता बह स्वयं पतित हौ जाता है । कू क्रा मत 
है कि एसे मनुष्य क प्रतिग्रह करने वाला भी पतित हो जाता है। परन्तुएले 
पशं से पाता-पिता कौ आजीविकाका निषेध नहं है, पर देसे पुत्र उनकी 
सम्पत्ति भागी नहीं हौ सकते । 
ब्राहूयणाभिश्ंसने दोषस्तावान्‌ द्विरनेनसि दुबेलदहिसायामपि 
मोचने शक्तरचेत्‌ । अभिक्र्‌द्ध्यावगोरणं ब्राह्मणस्य वषंशत- 
मस्वर्ग्य निघति सहस्र लोहितदशेने यावतस्तस्प्रस्कन्य पांशून्‌ 
संग्रहणीयात्‌ संगृहणीयात्‌ ।। ४1 
बाह्मण को निन्दाक्षरने में समान वोषहै । यदि ब्रह्मण निर्गोषदहै तो उसघे. 
बुना पाप लगता है। यदि कोई वृबेल की हिसा करे भौर छाने की पाक्ति . 
रसते हए भो ब उसे न चृडाए, तो भी दु.गना पाप लगता है । क्रोधने 
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आकर ब्राह्मण पर डडा उठाने से एक सौ वं के नरक की प्राप्ति होतीहै, चोट 
करने पर एक हजार वषं के नरक कौ प्राप्ति होती है यदि एन निकल भाष्‌ 
तो वहू धरती पर गिरफर जित्तने घूलि कणो को हृक्टा कर लेता है, उतने ही 
वर्षो तक फे लिये नरक की प्राप्तिहोतीदहै) 

इति गौतमीयेधमेशास्तरे हाविशतित मोऽध्यायः । 


त्रयोविशतितमोऽध्यायः । 
अथ प्रायदिचतवणेनम्‌ । 

प्रायदिचत्तसग्नौ सवित्र हाध्नस्विरनाच्छादितस्य लक्ष्यंवा 
स्याज्जन्ये शस्त्रभताम्‌ । खट्वा द्भुकपालपाणिर्वा द्रादशसंव- 
त्रान्‌ ब्रह्माचारी भक्षाय प्रामं प्रविशेत्‌ स्वकर्माचक्षाणः 
पथोपक्रामेत्‌ संदशेनादायेस्य स्थानासनाभ्यां विहरन्‌ 
सवनेषूदकोपस्पर्शी शुध्येत्‌ प्राणलाभे वा तभ्निमित्त 
त्राहमणस्पे द्रव्यापचये वा उयवरं प्रति राज्ञोऽदवमेधावृधे 
वान्यगज्ञेऽप्यगिनिष्टुदन्तरचोत्सुष्टर्चेद्‌ ब्राह्मणवधे । हत्वामि 
आत्रेय्याञ्चैवं गभे चाविन्ञाते वा ॥१॥ 

ब्रह्मण फ हत्थारे का प्रायश्चित्त अपने क्ररीर को आच्छादित किये चिना 
अग्निम तीत बार श्वेश है । अथवा वह्‌ युद्ध मे शस्त्रधारियों का लक्ष्य बने । 
अथन्रा वहु खाट कीबाही ओर क्पए्लक्ो हाये लेकर बारह वर्षो तण्ह 
बरह्मचारो बना हुमा अपने पाप-कमं को घोषणा फरता हु भिक्षा के लिये 
प्राम पेंप्रवेश करे । सज्जन पुरुष ए वृष्टि से बचने के लिये मागं से हट जाए्‌ । 
इस प्रकार सवनो में जल का स्पशं करने वाना वहु विहार करता हुआ स्तात 
आसन अदिकेदारा शुदेहो जाता है । ब्राह्यग का धन छीने जाने पर यवि 
वह धनापहारक नीच व्यक्ति का तीन बार प्रतिरोध करे, भले ही धन न लोटा 
सके, अथवा प्रतिरोध करने पर एकंही बार में धन वापस विला दे, अथवा 
धन बापस न दिला सकने को {स्थिति में अपने पातत से जीवन निर्वाह के निभि 
उसे धन दे वे ओर इस प्रकार उस ब्राह्मणक प्राण बचादे, तो वहु ब्रह्महत्या 
कै पापसते छटजाता है । राजा के अश्वमेध यज्ञ मे अवभुथ स्तान करके अथवा 
अग्निष्टूत्‌ रादि किसी अन्य यज्ञ से यजन करके ्राह्यणवध से प्राप्त पापसे 
छट जाता है । रजस्वला स्त्री की हस्या करके ओर इसौ प्रकार सें जाने जयवां 
्बरजतने में गभं को हत्या करके इती विधि से पाप से मुक्त हो जाता है | 
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ब्राह्मणस्य राजन्यवधे षड्वा्षिकं प्राकृतं ब्रह्मचर्थ ऋषभैक- 
सहखास्च गा दद्यात्‌ । वैश्ये वैवािकं ऋषभैकशतास्च गा 
सद्यादनात्रेय्याञ्चैवं गाञ्च । वैश्यवन्मण्ड्कनकुलकाक- 
विवरचरमूषिकाइ्च । हिपामरु चास्थिमतां सहस्र हत्वान- 
स्थिमतामनङुद्धारे च । अपि वास्थिमतामेकंकस्मिन्‌ 
कच्चित्‌ किञ्चिहद्यात्‌ । २॥ 
क्षत्रिय को बध करने पर ब्राह्मण के लिये छः वषे का साधारण ब्रह्यघयं 

कहू गयाहै । वह्‌ एक बुषमके साथ एक्त हजार गउए्‌ बानमेँदे | वैश्यका 
वध होनें पर तीन वषं का ब्रह्यचयं, मौर एक वृषभ कं साथ सौ गचएु दानमे 
दे । शव्र-बध होने पर एक वकं का न्रह्यचयं, ओर एक वृषभ कं साय दस 
गच्एंदानमेदे।! जो स्त्री रजस्वला नहीं है उसकी हत्या हो जनं पर इसी 
प्रकार ब्रहमाचयं का पालन करे ओर गदु दानमेंदे। वेष्य कोहत्या पर 
जो प्रायरिचत्तं अताया गया हे, नेंडक, नेवल, कौए, निलो सें रटने बाले जीवों 
ओर चहं की हेत्या होने पर भी वही करे । हृड़ी वाले जीवों कौ हिसा होने 
पर, बिना हुड वाले एक हजार जीवो को मारकर था एक छकड़ा भर जीवों कौ 
हस्या फरके यही पाथशर्चित्त करे । भयवा हड्डी वाले जीवो कौ हस्या करने पर 
एक-एक हत्या के लिये कुकु दान करे । 

षण्डे च पलालभारः सीस्माषर्च वराहे घृत धटः सपे 

लोहदण्डो ब्रहमाबन्ध्वाञ्च ललनायां जीवो वेशिके न 

किञ्चित्तल्पान्नधनलाभवधेषु पृथग्वर्षाणि दे परदारे 

त्रीणि श्रोत्रियस्य द्रव्यलाभे चोत्सर्गो यथास्थानं वा 

गमयेत्‌ प्रतिषिद्धमन्त्रसंयोगे सहस्रवाकञ्चेदग्न्युत्सादि- 

निराकत्युपपातकेषु चैव स्त्री चातिचारिणी गुप्ता पिण्डं 

तु लभेत अमानुषीषु गोवर्ज स्त्रीकृते कूह्माण्डघु तहोमो 

धृतहौमः ।।३॥ 

नपुसकको मारकर पुञजाल फा एकभार भौर माल्लानर सीसा, सुभर 

को मारकरघीका घडा , संकी मारकर लोहे का डडा, नीच ब्राह्मण-स्त्री 
को मारकर कोई जानवर बान सें दिया जाता है वेश्या के भेड्वे को मारकर 


कू भी वानमें नष्टं दिया जाता । शय्पा, अन्व भौर धन के लाभे कै लिये 
को गई हत्यां मे अलग-सलग वर्षो तक ब्रह्यचयं का पालन क्रिया जात्ता है । 
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पराह स्तौ से सम्बन्ध रखने बाले को मारकर दो वषं तक । धोत्रिय कीस्त्री 
के साथ सम्बन्ध रखने बाले फो मारकर तीन वषं तक । यदि उसका धन मिल 
जाए, तोउसं कछात्याग करदे, अथवा उसे उचित स्थान पर पटहुचा 
हे ) प्रतिखिद्ध सन्तर वालों के विषय तें यदि कोह मन्त्र के एक हजार पदोका 
उच्चारण करे तो यन्ञाभ्नि को बुक्नाने बलि भौर पकी हई विद्या को भुलाने 
धाले फे उपपातकों सें जो प्रायश्चित्त होता है उसीको करे । व्यभिचारिणी 
स्त्री को बन्द रखा जाए, पर उसे भोजन मिलता रहे । गछ को छोडकर 
अमानुषी स्त्रियों सें स्त्री-तस्बन्ध से जो पाप लगता है, उत्क भ्रायपिचित्त के 
लिये कुष्माण्ड नामक मन्तो से चु्तहोम करे । 
इति गौतमीये घ्मेशास्तरे चयोविशतित मोऽध्यायः । 


चतुविंशतितमोऽध्यायः । 
अथ प्रायरिचत्तवणेनम्‌ । 
सुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णामासिच्चेयुः सुरामास्ये मृतः 
शुध्येदमत्या पाने पयोधृतमुदकं वायु प्रति त्यहं तप्तानि 
स कृच्छस्ततौऽस्य संस्कारः ।१॥ 
सुरापान करने वाले ब्राह्मणके मुह में गमे शराब डाले, वह भरफर शुद्ध 
हो जाता है । अनजाने में सुरापान करने पर बह तीन-तोन दिन के लिये गमं 


बध, घो, जल जौर वायुका सेवन फरे। यहौ तप्तकृच्छ्र ब्रत है । तत्पश्चात्‌ 
उसा उवनयन सस्कार कर विया जाए । 


मृत्रपुरीषरेतसाञ्च प्राणने इवापदोष्टरख €णाञ्चाङ्खुस्य 
ग्राम्यकूक्वुटशूक रयोश्च गन्धाघ्राणें सुरापस्य प्राणायामा 
घुतप्राशनञ्च पूर्वे्च दष्टस्य ।२॥ 
मूत्र, मल, वीयेकेखा लेने पर, जगली पिकारो जानवर, ऊट, गधेके 
शरीर का सांस अयवा प्रास्य मुगें मौर सुभरका मांस खपए लेने पर आर शराबी 


केमुहसे गन्धको सुघलेनेपर तीन प्राणायाम करे अैर घी ए । पूर्वत 
पशुं के द्वारा काट खाने पर भो यही प्रायश्चित्त करे । 


तप्ते लोहुशयने गुरुतल्पगः शयीत सूर्म वा ज्वलन्तीं 
िलष्येत्लिङ्ध वा सवृषणमुत्कृत्याञ्जलावाघाय दक्षिणा- 
प्रतीचीं ब्रजेदजिह्यमाशरीरनिपातान्मृतः शुध्येत्‌ ॥३।। 
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गुखो पत्नी ते संभोग करने बाला तपाई हृदं लोहे की शय्या पर शयन 
करे, अथवा आयसे लातत की हर्द लोह-र्निमित स्थी शौ प्रतिमा का आलिगन 
करे, जयवा अण्डकोशो सहित लिङ्धः को काटकर मौर हाय में लेकर दक्षिण- 
पश्चिम दिक्षा में चनाजाए्‌, शरीरके नष्ट होनं तत्त निश्छल व्यवहार करता 
रहे, तत्पश्चात्‌ मरकर शु होता है । 

सखीसयोनिसगोत्राशिष्यभार्यासु स्नुषायां गवि च 

तल्पसमोऽवकर इत्येके इवभि रादयेद्राजा हीनवर्णगमने स्त्रियं 
प्रकाशं पुमांसं खादयेद्यथोक्तं वा गदेभेनावकीर्णीं निक्छति 
चतुष्पथे यजेत्‌ तस्याजिनमूध्वैबालं परिधाय लोहिषेपात्रः 
सप्त गृहान्‌ भैश्नञ्चरेत्‌ कर्माचक्षाणः सवत्सरेण 
शुध्येत्‌ ।।४॥ 

सखो, सगी बहून, सभान गोत्र की स्त्री, ज्गिष्य कौ पत्नी, पृच्रवध्‌ ओौर 
गऊ से संभोग करके गुर पत्नी ते संभोग करने पर क्रिये जाने वले प्रायश्चित्त 
के समान्‌ प्रायपिचत्त करे । कष्ठ का मत है कि ब्रह्मचर्यं नते भदक करने पर 
जो प्रायश्चित्त किया जाता है, उसे करे । यदिस्त्री हीने वणं के पुर्षसे 
सभोगकराए तो राजा उक्षे सवे सामने कुततो से सिलवाए, अथवा पुष को 
यथोक्त प्रकार से कृत्तो से खिलबाए । वीयं को नष्ट करने वाला मनुष्य चौरा 
पर गधे से निऋंति फी पुजा करे । ऊपर खड़े बालों वाली उसकी खालकफो 
ओदृकर लाल पात्र हाय मे लेकर सात घरों से अपने दुष्कमं फी घोषणा करता 
हआ भिक्षा मागे । इस प्रकार ववं भर करने पर पाप कै मुक्तहो जाता है। 

रेतःस्कन्दने भये रोगे स्वप्तेऽग्नीन्धनधैक्षचरणानि 

सप्तरात्रं कत्वाज्यहोमः साभिसन्धेर्वा रेतस्याभ्यां सूर्याभ्युदिते 
बरह्यचारो तिष्येदहरभुञ्तानोऽभ्यस्तमिते च रात्रिं जपन्‌ 
सावित्रीमश्ुचि दष्ट्वादित्यमीक्षेत प्राणायामं कृत्वाऽभोज्य- 
भोजनेऽमेध्यप्राणशने वा निष्पुरीषीभावस्तिरात्रावरमभोजनं 
सप्तरात्रं वा स्वयं शीर्णान्युपभुञ्जानः फलान्यनतिक्रामन्‌ 
प्ाक्पञ्चनखेभ्यरछर्दनं घृतभ्राशनञ्च ॥ ५॥ 

भय के कारण अथवा बीमारी के कारण स्वप्न नें वीयं स्खलित हौ जाने 


पर अग्ति-प्रज्वालन, भिक्षाटनं आदि कमा को सात दिनों तककरकेधोसें 
होम करे । जान-बृक्न कर वीयं स्वलित करने पर इन वो प्रकारो से शुदि 


६१९ गौतभस्मृतिः 


होती है । सु कै उदित होने पर दिन भर विना दु लाए ब्रह्मचारी सङा रहे, 
मौर दिन छुप जाने पर रातभर गायत्री का जप करते हए समय चित्‌ । 
किसी भी अपवित्र वस्तु फो देखकर प्राणायाम फरफे सूयं के दर्शन करे। 
भोजन के अयोग्य वस्तु को खाकर भवा अपवित्र वस्तु को लाकर दस्त लेकर 
पेट साफ करे । कम से फम तोन दिन तक भोजन म करे । अथवा पककर स्वयं 
भिरे हुए फलों को लेता हभा सात विन तक निर्वाह करे ¦ पचनस पशुं सं 
पूवं वणितं अभोज्य का भोजन करने वाले को वमन कराए भौर घी खिलाप्‌ । 
आक्रोशानृतहिसासु त्रिरात्रं परमन्तपः सत्यवाक्ये 
चेद्रारुणीपावमानीभिर्हौमो विवाहुमेथुननर्मातंसंयोगेष्व व्योष- 
मेकेऽनृतं न तु खलु गुवर्थ॑षु यतः सप्त पुरूषानितश्च परत ङ्च 
हन्ति मनसापि गृरोरनृत वदन्नत्पेष्वप्यथे वन्त्यावसायि- 
नीगमने कृच्छृब्दोऽमत्या द्वादशरात्रमुदक्यागमने चिरतरं 


त्रिरात्रम्‌ ॥६॥। 

किसो कै प्रति चिल्लाने, प्ूठ बोलने भौर हिसा करमे ते तीन दिन तक 
कटोर तपस्या करे । यवि ये क्रियाएु फिसो स्यभाषी के प्रति की गई ह्लोंतो 
वारुणी मौर पावमानी ऋचां से होम करे । कुष्ठ के मत मे विवाह, मैथुन, 
उपष्ठास भौर रोगो के लिये कूठ मे वोष नहीं है । किन्तु गुर्जनो के कायो मे 
कभी कूठ नहीं बोलना चाहिये, क्योकि छोटे-छोटे काया ्ेभी गुरुसखे सूर 
बोलने से पहली भौर पिछली सात पीदियां नष्ट हो जाती है । नीच जाति की 
स्री से संभोग करने पर एक वषं तक कच्छ व्रत करे । अनजाने मे कर लेनं 
पर बारह दिन तक यह व्रतत करे । रजस्वला से गमन करने पर तीन दिन तक्र 
हृच्छ्‌ ब्रत करे । 


इति गौतमीये धर्मशास्त्रे चतुर्बिंशतितमोऽघ्यायः । 
पञ्चविशतितमोऽध्यायः । 
अथ रहुस्यप्रायरिचत्तवणंनम्‌ । 

रहस्यं प्रारिचित्तमविख्यातदोषस्य चतुक्रः च तरत्समन्दी- 
त्यप्सु जपेवप्रतिग्राह्य' प्रतिजिचृक्षन्‌ प्रतिगृह्य वाऽभोज्यं 
बुभृक्षमाणः पृथिवीमावपेदृत्वन्तरारमण उदकोपस्परेनाच्चछ- 
दविमेके स्त्रीषु पयोत्रतो वा दशरात्रं घृतेन द्वितीयम््धि- 
स्तृतीयं दिवादिष्वेकभवतको जलबिलन्नवासा लोमानि नखानि 
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त्वचं मासं शोणित स्नाय्वस्थिमज्जानमिति हीम आत्मनो 
मुखे मृत्यो यस्ये नजुहोमीत्यन्ततः । सवेंषामेतत्‌ प्रायरिचन्तं 
भूणहुत्यायाः ॥१॥ 

अविज्ञात दोष वाले जन के लिये रहस्य प्रायश्चित्त का विधान है । बहू 
तरत्स मन्वौ इत्यादि चार ऋऋवाओों फो जल के अन्दर खडा होकर जपे। जो 
वस्तु जादान के योग्य नहँ है, उसके आदान की इच्छा करता हुजा अथवा 
उसे लेकर ओर भोजन के अयोग्य वस्तु को खाना चाहता हज, भूमि का शान 
करे । कुछ फा मतदहै कि परिनिपों के विषय में ऋतुकाल के अत्तिरिक्त मोग 
करने पर आचमन मात्र करने से शुद्ध हो जातो है । (च.णहत्या का प्रायररिचित्त 
करने वाला) वतत दिन तक दुध पौकर ब्रत करे, वसरं क्स दिनतफ घीसं 


नि 


आर तौसरे वस दिन तक जल से ब्रत करे। दिन कं समय आदि भागों 
मे एक बार भोजन करे । जल से गीले कपड़ों वाला होकर लोमानि, 
नखानि, त्वच, मांसे, शोणित, स्नायु, अस्थि, मजञ्जान--इन पवो में से प्रत्येक 
कं अन्त में आत्मनो मुखे मृत्थोरास्थे जुहोभि स्वाहा कंटृक्षर यहे आठ आहृतियां 
देकर होम करे । ब स्मृतिकारों के मत में स्रूणहुत्था का यही प्रायश्चित्त है । 

अथान्य उक्तो नियमोऽग्ने त्व पारयेति महान्याहूतिभिजु- 
हयात्‌ कृष्माण्डेर्चाज्य तदूत्रत एव वा ब्रह्महद्यासुरापानस्तेय- 
गुरुतल्पेषु प्रणायामेः स्नातोऽचमषेण जपेत्‌ सममरवमेधाव- 
भुथेन सावित्री वा सहखरकृत्व आवत्तंयन्‌ पुनीते हैवात्मान- 
मन्तजंले वाघमषेणं त्रिरावत्तंयन्‌ पपेभ्यो मुच्यते 
मुच्यते ।२॥ 

ओर एक अन्य नियम बत्ताया गया है 'अण्ने व्वं पारय" इस मन्व्रसे 
महाष्याहतियों कं साथ हवन करे । अथवा उसी व्रत में कुष्माण्ड मन्त्रों के 
साथयोसे होम करे । ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी, ग्‌र्पत्नौ से संभोग मादि 
पापों के प्रायरिचत्त में प्राणायामो के स्थ स्नान करक जघमक्षंण मन्न का जप 
करे । यह अश्वमेध यज्ञ के जवभृथ के समान होता है । अथवा एक्‌ हजार बार 
गायत्री कौ बावृत्ति करता हज पविज्र होता है । अथवा अपने आपको जल क 
अन्वर खड़ा करके तीन बार अधभषेण सन्त्र को दोहुराता हमा पापों से मुक्त 
शी ज(ताहै। 


इति गौत मोये धर्मशास्त्रे पञ्चविशतितमोऽध्यायः | 
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षड्विशतितमोऽध्यायः । 
अथ प्रायरिचत्तवणेनम्‌ । 


तदाहुः कतिधावकौर्णी प्रविशतीति मरुतः प्राणेनेन्द्रं 
बलेन बृहस्पति ब्रह्मवच्चसेनाग्निमेवेतरेण सर्वेणेति सोऽमावा- 
स्यायां निद्यग्निमुपसमाधाय प्रायर्चित्ताज्याहृतीनजुंहौति 
कामग्वकोर्णोऽस्म्यवकीर्णोऽस्मि कामकामाय स्वाहा कामाभि- 
दुरो स्म्यभिदुरघोऽस्मि कामक्रामाय स्वाहेति समिधमाधायानु 
पर्युक्ष्य यज्ञवास्तु कृत्वोपस्थाय सम्माससिञ्चतिवत्येतया त्रिरुप 
तिष्ठेत चय इमे लोका एषां लोकानामभिजित्या अभिक्रान्त्या 
इत्येतदेवेकेषां कर्माधिकृत्ययोः पूत इव स्यात्‌ स इत्थं जुहुया- 
दित्थमनुमन्त्रयेदर रोदक्षिणेति । १। 
कछ लोग यह्‌ पूते हैँ कि ब्रह्मचयं व्रत को नष्ट करने वाला मनुष्य कितेन 
भागों मे विभक्त होकर प्रवेश करता है अर्थात्‌ -सकी शवषितयां कहां -कहां चली 
जाती है । बहु प्राणोंसे मरतो प्रवेश करताहै, बलते इन्र मे, ब्रह्मतेजसे 
बुहस्पति नें ओर शेष सब से अग्ति ते प्रवेश कर जाता है, (अर्थात्‌ उसकी प्राण- 
शक्ति वायु मे, बल इन्र मे बरह्मतेज बृहस्पतिम ओर शष सब कृ अग्निमें 
चला जाता है) । इसलिये बह अमावस्या को राच्नि के समय अन्नं का जाधान 
कर प्रायश्चित्त के लियेधीकीदइन वो आहुतियांसे होम करतारहै- कामाब- 
कीर्णोऽस्स्मवक्तोर्णोऽस्मि कामकामाय स्वाहा" 1 कामाभिदु ग्धोऽस्म्यभिवुग्धोऽस्मि 
कामकामाय स्वाहा । समिधा का आधान करके, चारों भोर जल छिडक कर, 
यज्ञशाला बनाकर, निकट में खंड होकर “सं मा सिञ्चतु' इस चा से तीन 
बार पूजाकरे । कके विचार से ^त्रय इमे लोका एषां लोकानामभिनित्या 
भभिक्रान्त्या' इरा ऋचा फे पवित्र होकर अपने कमं ओर अधिकार मे स्थित 
होवे । वहु इसी प्रकारसे होम करे ओर इसी प्रकारः से मन्त्र-पाठ करे। सव 
से बद़्िया वस्तु दक्िणामें दे। 
प्रायद्ित्तमविशेषादनाजं वपैशुनप्रतिषिद्धाचा रानाद्- 


प्राशनेषु 1 दूद्रायाञ्च रेतः सिक्त्वा योनौ च दोषवति 
कमेण्यभिसन्धि पूवेष्वन्लिक्गाभिरप उपस्पृद्रारणीभि- 
रव्यैर्वा पवित्रैः प्रतिषिद्धवाड मनसयोरपचारे व्याहूतयः 
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ससख्याताः पञ्च सर्वास्विपो वाचा मे देहुर्च मादित्यइ्च पुनातु 
स्वाहेति प्राता रात्रिश्च मा वरुणश्च पुना्विति सायमष्टौ 
वा समिधमादध्याह वकृतस्येति हत्वैवं सर्व॑स्मादेनसौो मुच्यते 
मुच्यते ॥२॥ 

कुटिलता, चुगलखोरी, भरतिषिद्ध आचार ओर अभेक्ष्य-भक्षण के विषय 
भे मी सम्पूणं रूप से यही प्रापारिचत्त है । शद्रा के अम्बर उसको योनि 
वीयं को सोचकर ओर जान-बुक्चकर दोषयुक्त कर्मोक्षो करके जलके लिङ्ध 
वालो बरुण देवता की चाओ अथवा अन्य पवित्र मन्त्रो से मामन करे । 
वाणी भौर मनसे किएु हए प्रतिषिद्ध दुष्टकभं के प्रायश्चित पे पांच व्याहूतियों 
को गणना कीगर्ईहै। इतके साय 'सर्वस्विपो वाचा मे देहश्च मादित्यश्च 
पुनातु स्वाहा" इस पन्त्रसे प्रातःकाल सौर 'रात्रिश्च मा वरुणश्च पुनातु 
इस मन्ध से सायंकाल आठ समिधां का आधान करे ओर "देवकृतस्य" इस 
मन्त्रसेहोम करके सव प्रकारके पापे मुक्तहोजाताहै। 


इति गौतमीये धनं शास्त्रे षड्विशतितमोऽध्यायः । 


सप्तविशतितमोऽध्यायः । 

अथ कृच्छव्रत विधिवर्णनम्‌ । 
अथात. कृच्छान्‌ व्याख्यास्यामो हविप्यान्‌ प्रा्तसाशान्‌ 
भुक्त्वा तिलो रात्रीर्नश्नीयादथापर व्यहं नक्त भुञ्जीत 
अथापरं व्यहं न कञ्चन याचेताथापरं त्यहमुपवसेत्तिष्ठेदहनि 
रात्रावासीत क्लिप्रकामः सत्यं वदेदनार्येनं सम्भाषेत रौरव- 
गोधाजिने नित्यं प्रयुज्जीतानूसवनम्‌दकोपस्पदशौनमापोदहिष्ठेति 
तिसृभिः पवित्रवतीभिर्मार्जयेत्‌ हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका 

इत्यष्टाभिः ॥ १।। 

अब यहां से आरम्भ करके कच्छ को व्याख्या करेगे । हविष्यों को प्रात 
राशकेरूपमें लाकर तीन दिन तकन खाए । उसके पश्चात्‌ तीन दिन तक 
राब को खाएु। उसके पश्चात. तीन दिन तक खने के लिपे कितौ 
से कछ न माग (अर्थात्‌ विना मागि जो भिले उसे हौ खाकर निर्वाह करे) । 


उससे अगले तीन दिन तक उपवास करे। व्रतकी इस सारी अक्रिया. 
मे विन सेँखड़ा रहे जौररात को बेठा रहे । शीघ्र फलका इच्छक सत्य 
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घ्ोले ) वुष्टो के साथ सम्भाषणनकरे | ररु ओर गोहक्ी छाल का निय 
प्रयोग करे । स्नान कफे पश्चात्‌ "आपो हिष्ठा" इत्यादि तोन मन्धो से माचमन 


करे । !हिरण्यवर्णाः शुचयः पावकाः" इत्यादि आठ मन्त्रो से मार्जन करे । 
अथोदकत्पण श्नमो हुमाय मोहमाय संहमाय धुन्वते 

त।पससायपूनवंसवे नमो नमो मौञ्ज्यायौव्याय वघुविन्दाय सर्व॑- 
विन्दाय नमो नमः पाराय सुपाराय सहापाराय पारयिष्णवे 
नमो नमो सुदाय पञ्चुपतये महते देवाय च्यम्बकायैकचराधिपतये 
हराय शवेयिशानायोभ्राय वच्चिणे घृणिने कपिने नमो नमः 
सूर्यायादित्याय नमो नमो नीलग्रीवाय शितिकण्ठाय नमोनमः 
कृष्णाय पिङ्खलाय नमो नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय व्‌द्धायेन्द्राय 
हरिके शायोध्वरेतसे नमो नमः सत्याय पावकाय पावकवर्णाय 
कामाय कामरूपिणे नयो नमो दीप्ताय दीप्तरूपिणे नमो नम- 
स्तोक्ष्गरूपिणे नमो नमः सौम्याय सुपूरुषाय महापुरुषाय 
मध्थमपूरुषायोत्तमपुरुषाय ब्रह्मचारिणे नमो नमश्चन्रललाटाय 
कृत्तिवाससे पिनाकहस्ताय चसो नमं इतिं ॥२॥ 

उसके पश्चात्‌ जल से तर्पण इस प्रकार किया जाता हे--भों अहूकारौ मोह्‌- 
युषत, पापनाक्षाक तापस, पुनवंसु को नमस्कार, बार-बार नमस्कार, मोडज्य, 
आौन्पं वसुविन्द, सवेचिन्द को बार-बार नमस्कार, पार, सुपार, मष र, पार- 
विष्णु को बार-बार नमसकार; श्र, पशुपति, महत्‌, देव, उ्यम्बक, एकचरः 
अधिपति, हर, शवं, ईशान, उप्र, वच््ी, घुणी, कपी को बार-बार नमस्कार; सुय, 
आदिय को वार-बार नमस्कार, नीलग्रीव, क्षित्तिकण्ठ कफो बार-बार नमस्कारः; 
कष्ण, पिङ्खल फो बार-बार नमस्कार; ज्येष्ठ, श्रष्ठ, वृद्ध, इन्द, हरिकेशे, 
उरध्वरेताको वार बार नप. क्रार, सत्य, पाव, चाचकवणे, काम, फामसूपी को 
चार-बार नमस्कार; दीप्त, वीप्तह्पो को वार-बार नभस्फार; तीक्ष्णरूपो को 


बार बार नमस्कार, सौभ्य, सुपुरुष, महापुरुष, मध्यमपुरुष, उत्तमपुरुष, ब्रह्यचारी 


फो वार बार नमस्कार; चन्द्रसलाट, कृत्तिवास, पिनाकरहस्त फो वार-बार 
नमस्कार) 


एतदेवा दित्योपस्थानमेता एवाज्याहु तथो हादशरात्र- 
स्यान्ते चरु श्रपयित्वेताभ्यो देवताभ्यो जृहुयादग्नये स्वाहा 
सोमाय स्वाहागनीषोमाभ्यामिन्द्रार्निभ्याभिन्द्राय विद्वभ्यो 
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देवेभ्यो ब्रह्मणे प्रजापतये अग्नये स्विष्टकृत इति । ततो 
ब्राह्मणतर्धणम्‌ ।३।। 
यष्टी सुपे की प्रुजाहे मौर यही घते की भाहृतियां हैँ । (अर्यात्‌ इह मन्त्रौ 
पेसूपकीपूजाकीजा सकतीद्वै ओरी री भह्तियां षी जा सक्तीरहै)। 
बारहवीं रात के पश्चात्‌ चतं को पकवाक्र इन देवताओं के लिये होम करे-- 
अग्नवे स्वाहा, सोपायं स्वाहा, अग्निषोमास्यौ स्वाहा, इ्ाग्निभ्यां स्वाह, 
इन््राय स्प्रहा, विश्वेभ्यो देवस्य" स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, प्रनपत्तये स्वाह, 
अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा । इसके पश्चात्‌ ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त करे । 
एतेनेवानिक्ृच्छो व्याख्यातो यावत्‌ सकृदाददीत तावदस्नी 
यादन्भक्षस्तृतीयः स कृच्छातिकृच्छ' । प्रथमं चरित्वा शुचिः 
पुतः क्मेण्यो भवति दवितीयं चरित्वा यक्किञ्चिदन्यन्महापात- 
केभ्यः पापं कुरुते तस्मात्‌ प्रमुच्यते तृतीयं चरित्वा 
स्स्मादेनसो मुच्यते अथैतांस्त्रीन्‌ कृच्छान्‌ चरित्वा सवेषु 


= "9, 


वेदेषु स्नातो भवति सर्वेदवेर्जातो भवति यश्चैवं वेद यश्चैवं 


वेद ॥\४॥। 

इसी से भतिङृच्ट (जर कृच्छातिषृच्छ) शी वपाया भी हो गहं । जितना 
भोजन एक बारे (मुम) लिया जा स्फता है उतनाष्टौ छाए (अर्थात्‌ 
अतिष्च्छ वरत में एक प्राप्त भर खाए) । तोतरा व्रत जौ जल मात्र पीकर 
किया जाता वह कच्छातिषच्छ्‌ कहुलाता है । प्रथम कच्छ) व्रत को करके 
शु, पयित्र भौर कप के योग्पहौो जाना है | दूसरे (मतिषच्छ्‌) व्रत को करके 
सनुष्यं महापाततकोँ के अतिरिक्त जितत चौ पाष को करता है उत्से पुक्तही 
जाताहै । तपरे (कृच्छात्तिङ्घच्छ) श्रत कमो करके सन प्रकारकेषापपे छट 
जाताहै। ओर्‌ इन तीनों प्रकारके छच्छो कोकगके सव वेवं में स्तत्तिहो 
जातादहै मौर वहु घवदेवोंके (राजन लिया जाता है, भौर जौ दस प्रकार 
जानता हे। 


इति गौतमीयं धर्मणास्त्रे सप्तविशतितमोऽध्यायः । 
अष्टाविशतितमोऽध्यायः । 
अथ॒ चान्द्रायणन्रतविधिवर्णनम्‌ । 
अथातद्यान्द्रायणं तस्पौक्तौ विधिः कृच्छं वपनं 
त्रतेञ्चरेत्‌ व्वोभूतां पौण मानीमुपवनेदाप्ायस्व सन्ते प्यानं 
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तवो वव इति चैताभिस्तपेणमाज्यहोमो हविषरचानुमन्वरणमुप- 
स्थानं चन्द्रमसो यहेवा देवहेलनमिति चतसुभिराज्यं 
जहुयाह वकृतस्येति चान्ते समिद्धिरों भूभु वः स्वस्तपः सत्यं 
यशः श्रीरूगिडौजस्तेजः पूरुषो धर्मः शिवः शिव इत्येतेर््रा- 
सानुमन्त्रणं प्रतिमन्त्रं मनसषा नमः स्वाहेति वा सवेग्रास- 
प्रमाणमास्याविकारेण |) १॥ 


अव वहाषे प्रारस्म करहे चाद्धायण का प्रवचन करते हें । इसी विधि 
कच्छ मे हो कहवी गर्ईहै । विशेष यहहैफि मुण्डन कराए ओर व्रत फा 
पालल करे । भगे दिन आनेवाली पुणिमा को उपवास रखे । आप्यायस्व 
समेतु ते ऋ० १।९१।१६) संते पयांसि (ऋछ० १।६१।१८) भौर नवो नवो 
भवति (ऋ० १०।८५।१९)-इन ऋचाभों से तपेण;, आञ्यहोम, हवि का 
अनुमत्त्रण ओौर चनमा की पुजा करे । यव्‌ देवा देवहेडनम्‌ इत्यावि चार 
ऋचां (वा० सं° ३०।१४-१७) से घौ की आहूततियां दे । देवक्रतस्थैनसो 
(वा० प्ं० ८।१३) इस मन्त्र से अन्त में समिधाओ के साथ आहति दे । ओं भूः 
ओं भुवः, ओं स्व. ओं तपः, भो सत्यम्‌, जौ यशः, भो श्रीः, मों ऊकं., मो इडाः, 
भो जज., जो तेजः, मों पुरुषः, मों धर्मः, ओं शिवः, ओं शिवः--इन १५ मन्त्रौ 
से प्रासो का अनुमन्त्रण करे, अथवा प्र्येक मन्त्र के साथ सन में नमः स्वाहा 
का उच्चारण करे । सब प्रासो का प्रमाण इतना होना चाहिये, लितने से मुख 
विकृत न हौ । 
चरुभेक्षसव्तुकणयावकशाकपयोदधिघुतमूल फलोदकानि 
हवीष्यत्तरोत्तरं प्रशस्तानि पौणमास्यां पञ्चदश ग्रासान्‌ 
भुक्त्वेकापचयेन परपक्षमइनीयादमावास्यायामुपोष्यैकोपचयेन 
पूवंपन्ञं विपरीतमेकेषाम्‌ ।२॥ 
चर, भिक्षा का अन्न, सत्तू, कण, जका भोजन, साग, वृध, दही, घी, 
मूल, फल भीर जल इनक्ौ हविधां उत्तरोत्तर धेष्ठ हैँ । पुणिमा को इनकी 
आएहृतियां डलने के पश्चात्‌ पन्द्रह ग्रासो को खाए ओर फिर प्रतिदिन एकनएक 
प्रास्त कम करता हुजा हृष्णवक्ष भर खाता रहै । अमावस्या को उपवास करके 
फिर प्रतिदिनं एक-एक प्रास बह्मता हुभा शुक्लपक्ष भर खाता रहे 1 कू का 


मत है फि इसके विपरोत करे, अत्‌ एष्णपक्ष में एक-एक ग्रास बढाता जाए 
ओर शुक्लपक्ष में घटता नाए्‌ । 


गौतमस्मृतिः ६२३ 


एष चाद्धायणो मासो मासभेतमाप्त्वा विपापो विपाप्मा 
सवैमेनो हन्ति हितौयमाप्त्वा दशपूर्वान्‌ दश व रानात्मानञ्चैक- 
विशं पड क्तौश्च पुनाति संवत्सरं चाप्त्वा चन्द्रमसः 
सलोकतामाप्नोति सलोकतामाप्नोति । 
यहं एक मास फा चादधायण त्रत है। इसे महीने भर करके निष्पाप ओर 
निर्दोष होकर मनुष्य प्रत्येक पापको नष्टकरदेताहै। दूसरे म्स के चान्द्रायण 
व्रलको करफे वस पूवं कोओर वस नाव की पोद्धियों को, स्वयं को--कुल 
किलाकर इन इवक्ीस को मौर लिन ब्राह्यण-पक्रितियों मेँ बेठकर भोजन करता 
है उन पक्तियों छी पवित्र कर देता है । भौर वषं भर इस ब्रत फा पालनं करके 
चन्द्रलोक को प्राप्त हौ जाता है । 
इति गौतमीये धर्म॑शास्त्रेऽष्टाविशतितमोऽध्यायः । 


एकोनत्रिशत्तमोऽध्यायः । 
अथ पुत्राणां सम्पत्तिविभागवणनम्‌ । 

ऊर्ध्वं पितुः पुत्रा ऋक्थं भजेरन्निवृत्ते रजसि मातुजीवति 
चेच्छति सर्व वा पूवेजस्येतरान्‌ विमुयात्‌ । पूर्ववद्विभागे तु 
धर्मवृद्धिः विशतिभ्नागो ज्येष्ठस्य मिथुनमुभयतोदद्युक्तो 
रथोगौवुषः काणषोटकूटषण्डा मध्यमस्यानेकड्चेदविर्धान्यायसी 
गृह मनोयुक्तं चतुष्पदाञ्चैकेकं यवौयस. समञ्चेतरत्‌ सर्वं 
दव्यंशी वा पूर्वजः स्यादेकंकमितरेषामेकेकं वा धनरूपं काम्यं 
पूर्वः पूर्वो लभेत दशतः पशूना नैकशफः नैकशफानां 
वृषभोऽधिको ज्येष्ठस्य वृषभषोडशा ज्यैष्ठिनेयस्य समं वा 
ज्यैष्ठिनेयेन यवीयसां प्र्तिमातु वा स्ववर्गे भागविदोषः।। १।। 
पिता की मु्यु के पश्चात्‌ पुत्र पैतृक सम्पत्ति का बटन।रा करं । पदि 
पिता त्राह तो अपने जीवित रहते हुए मीपूत्रोंको माता के रजोनिवत्तषहो 
जाने पर बटबारा कर सक्ता है । वहु अपनी सारी सस्पसि ज्ष्ठ पुत्रकोदे 
वे, यवि वहु अन्य पुत्रों कै पालन-पोषण क] वायित्व अपने ऊपरले ले | पहले 
भ्रकार से विभाग करनेमे धमरे क्री वृद्धिहोतौ है । सम्पत्ति का बोसबां भाग, 
वास भोर वासी का एक जोडा, दोनो जवं वाले पशुमों ते जुता हुआ 
दण ओर एक सादये ज्येष्ठ भाद्रं को अधिक मिले। काने, लंगड़, चिविल 
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आओौर वधि वैल मंघ्चले भारं का माग हं दि विता के पासि सम्पत्ति अधिकहै तो। 
एक मेड, अन्न, एक कवच, रोई से युक्त घर ओर पशुओं में से एक-एक छोटे 
भाई को अतिरिक्त मिले । शेष सब धन षब भाईयों छो बराबर-बरावर मिले । 
अथवा बड भार्ईकोदो भाग भिले भौर शेष सव भाइयोको एक-एक भाग 
निले । अथवा प्रत्येक बड़ा भाई अपनी इच्छानुसार एक-एक धना 
चुनाव फर ले। वज पशुं में से एक मनेक शफो वाला पशु है । अनेक शफों 
वाले पशुओं मे से ज्येष्ठ पुत्र को एक वृषभे अधिक तिले । जेठानीके पुत्रको 
बृघभे के धाय पन्द्रह गाए पिते । छोरे भाद्पों का भाग भी जेंठानी के पुत्रके 
बराबर हो सकता है । अथवा प्रसयेक माता कौ स्थिति के अनुसार अपने व। 
मे भागविशेष हो सकता है । 
पितोत्सुजेत्‌ पुत्रिकामनपव्योऽग्नि प्रजापतिञ्चचेष्ट्वा- 
स्भद्थमपव्यमिति संबाद्याभिसन्धिमात्रात्‌ पुत्रिकेत्येकेषा 
तत्सं शयान्नोपयच्छेदश्नातुकाम्‌ ।२॥ 
प्रहीन पिता अग्नि ओर प्रजापति के लिये यजन करके अपनी पुत्रौ को 
यहु कहकर विवाह मे देवे फि इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा कह मेरे लिये होगा । 
कुछ स्मृतिकारों का मतै कि सनमें प्तकत्प माच्रसे भी अपनी पृत्रोको 


पुत्रिषाके रूप में दिया जा सकता है! इत पणणकेष्ारण विना भाई वाली 
कन्था से विवाह नटीं करना चाहिये । 


पिण्डगोत्रऋषिसम्बन्धा ऋवथ भजेरन्‌ स्त्री च(नपत्यस्य 
बीजं वा लिप्सेत देव ६वत्यस्यतो ज(तमभागम्‌ ॥३॥ 
भनुष्यके मरजाने के पश्चात्‌ पिण्ड, गोत्र ओर ऋषि के सम्बन्धक 
सम्बन्धी उसकौ सम्पत्ति के भागौदार होते है । एमे पुरुष को पत्नौ यपि उसका 
कोई वेवर है, तो उससे बीज प्राप्तिकौी इच्छा करे (अर्थात्‌ उसके वीं से 
सन्तान उत्पन्न करे) । पदि वह देवर फो छोड़कर किसी अन्य पुरुष से सन्तान 
उत्पन्न करतौ है, तो बहू (पुत्र )अपनौ माता के मूत पति को क्षम्पत्ति म भाभीशर 
महीं हो सकता । 
स्त्रीधनं दुदहितु.णामप्रत्तानासप्रतिष्ठितानाञ्च भगिनी- 
शुल्क सोदर्याणामूर्ध्वं मातुः पुरव॑ञ्चैके ॥।४।। 
मृत माता का स्त्रीधन इसको सविवाहित पुत्रियों का होता है, अथवा उन 
विवाहित पुच्रियों का होता है जिनको आर्थिक {स्थति सुवृढटन हो ग्हिनका 
शुल्क माता को मृत्यु कं पद्रवात्‌ उसकं सगे नाद्यो का होता है । कुछ का मत 
हे कि मृष्युसे पूव भीभाहयोंकाहीहोताहै। 


गौतमस्मृतिः ६२५ 
संसृष्टिविभागः प्रेतानां ज्येष्ठस्य संसृष्टिनि प्रेते 
असंसृष्टौ ऋक्थभाग्‌ विभक्तजः पित्र्यमेव । स्वयर्माजतं 
वैद्योऽवैचेभ्यो न दद्यात्‌ अवैद्याः समं विभजेरन्‌ ५ 
दवि भाई अलग होकर फिर से साक्षा व्यापार मारम्भ करे ओर उनमें 
कुछ भर जाएं तो उनका भाग सातेव।सो सहित उनके ज्येष्ठ पुत्र को जाता है । 
यदि सरानेवासी के घन को प्राप्ते करने वाला बहु उ्पेष्ठ पुत्र मरजाएतो 
बह सम्पत्ति उस पत्र को सिलती है जो सा्नेदारौ मे नहीं हे! जो पुत्र 
साक्तेदारी के धन फे बटबारे के पश्चात्‌ उत्सन्न होता है, उसे केवल पेतुक 
धन ही निलता है, वह साक्चेदारी के धन का भागो नर्हीहोता । पतिका 


विद्वान्‌ पुत्र अपने द्वारा कमाए हर्‌ धन का स्वयं भागी होता है, उसके अनपद्‌ 


भ।ई उते नहीं बटवा सकते । अनद्‌ भाई अपने वारा कमाए हृए घन को 
बराघर-बराबर बोट सकते है । 


पुत्रा जओरसक्षे्रजदत्तकृतिमगृढोलन्नापविद्ा रिक्थभाजः 
कानीनसहोढपौनर्भवपुतरिकापूत्रस्वयन्दत्तक्रीता गोत्रभाजश्च- 


ु्थाशभागिनरवौ रसाद्यभावे 11९1 
भौरस (धमं से व्याही हई का पुत्र), क्षं रन (देवर आदि के द्वारा उत्पन्न 
किया, वत्त (माता-पिता के दारा स्वय दिया हज), छतरिम (स्वय पत्र बनाय 
हुमा) गूढोत्पन्न (षति के घरस्नं हौ किसी भ॑ज्ञातकरल पुरुष के हरा उत्पन्न 
किया हभ) जौर अवविद्ध(माता-पिता के द्वारा छोड देने पर सिल! हुभ)- पे 
छः प्रकारके पुश्र पिता की तम्पत्ति पे भागीदार होतेह । कानीन (कवारी 
का पुत्र), सहोढ (जो विवाह के समय गभ॑ से हो), पोनभेव (द्रो बार व्याही 
हुई अक्षतयोनि अथवा क्षतयोनि स्त्री से उस्न), ुन्रिका-पूत्र, स्वयदत्त 
(जो पुत्र बनने कि लिये स्वयं जपने आप को प्रस्तुत करे) भौर क्रीत (खरीदा 
हुमा) -- ये छः प्रकार के पुत्र पिताके गोत ने भागीडार है जीर भरत आवि 
पुत्रों कि भभावमे पवोे हिस्से के भागीवारः होति है । 
ब्रह्मणस्य राजन्थापुत्री ज्येष्ठो गुणसम्पन्तस्तुल्यांशभाग्‌ 
उयेष्ठां शहीन मन्यत्‌ राजन्यावैदयापूत्रसमवाये स यथा 
ब्राहमणीपुत्रेण ्षत्रियाच्चेत्‌ शृदरापूत्रोऽप्यपत्यस्य दुश्रूषुदचे- 
त्लभेत ृत्तिमूलमन्तेवासिविधिना सवणपुतरोऽप्यन्यायवृत्तो 
न लघेतैकेषां श्रोतिया ब्राह्मणस्यानपत्यस्य रिक्थं भजेरन्‌ 
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राजेतरेषां जडक्लीवौ भत्तंव्यावपत्यं जडस्य भागां युद्रा- 
पुच्रवत्‌ प्रतिलोमस्तृदकयोगक्षेमकृतान्नेष्वविभागः स्त्रीषु च 


संयुक्तासु ।\७।। 

ब्राह्मण का क्षन्निया स्त्री ते उत्पन्न पुत्र, यदि वह ज्येष्ठ है जमौर गृण- 
सम्पन्न है तो ब्राह्मण-पलनी से उत्पन्न पुनो कं समान हो सम्पत्ति में भ्गीदार 
होगा । यदि वह उपयुक्त गुणों से सम्पन्न नही हेतो उसे ज्येष्ठता के आधर 
पर भिलने बाला अतिरिक्त अश्च प्राप्तं नह होगा । यदि ब्राह्मणक क्षिया 
ओर वैश्या स्त्रियों से ही पत्रहंतो वहु क्षत्रिया से उत्पन्न पुच ब्राह्मणी से 
उत्पन्न पुत्र के समान पिताकी सम्पत्तिमे भागीवार होगा 1 क्षच्चियके हारा श्रद्वा 
सत्री में उत्पस्न जौर पिला क्री सेवा करने वाला पुत्र, यदि पिता की अन्य कोर्ट 
सन्तान नहो, तो पिता से पास में रहने वालि की विधिसे माजीचिक्ता मात्रका 
अधिकारीहै। कछ कामतहै, किं सवर्शा का पुत्र भौ यदि वह अन्यायकी 
वत्ति चाला है तो पितता की सम्पत्ति में भाग प्राप्त न करे) सन्तावहीन ब्राह्मण 
की सम्पत्ति वेदपाढी ब्राह्मणों को मिले । दृपरो को सम्पत्ति राजा को सिते । 
पिता जड़ ओर नपु सक पूत्रोंका भरण-पोषण करे। जड की सन्तान भी 
भागीदार है । प्रतिलोम पुत्र शूद्रा स्त्री से उत्यन्न पुत्र कौ तरह भाग के योग्य 
है । जल्‌, योग भौर क्षेम फी वस्तुओं, पक हुए अन्न मौर दकौ रहने बाली 
(सयुक्त परिवार की) स्त्रियों का विभाग नहीं होता । 


अनान्ञाते दशावरैः शिष्टेरूहवद्धिरलुब्धैः प्रशस्तं कायैम्‌ । 
चत्वारस्चतुर्णा पारगा वेदानां प्रागुत्तमात्त्रय आश्रमिणः 
पृथश्धर्मविदस्वय एतान्‌ दशावरान्‌ परिषदित्याचक्षते । 
असम्भवे त्वेतेषां श्रोतियो वेदविच्छिष्टो विप्रतिपत्तौ यदाह 
यतोऽयमप्रमवो भूतानां हिसानुग्रहयोगेषु धसिणां विशेषेण स्वर्गं 
लोक धममविदाप्नोति ज्ञानाभिनिवेशाभ्यामिति धर्मो ध्मेः।। ८) 


जिस विषयका विधान ज्ञातनहौ तोकमत कम वस विचारशील 
निर्लोभि शिष्ठ जन उसका निणेयकरे । इन मे चारो वेदोंङके चार भ्रष्ठ 
पारत विद्वान्‌, तीनों आधमों ब्रह्मचर्यं, गृहस्य ओर वानप्रस्थ से 
एक-एक विद्वान्‌ ओर पृथक्‌ -पुथक्‌ धर्मो को जानने वाले तीन विद्धान्‌ होने 
चाहिये । ये कमे कम दस मिलकर परिषद्‌ फहलाती है । इनका योग 
असम्भन होने पर ॒भोत्रिय, वेऽचिद्‌, शिष्ट जन सन्देहासपद तिषयमे जो कु 
कहे वही प्रमाण है क्योकि इस लोक मे हिमा, अनुग्रह आदि के विषयमे 
विशेषरूप से धमं को जानने वाले प्राणन कं बराबर ही उत्पन्न होते ह । 
धम को जानने वाला मनुष्य ही अपने ज्ञान भौर तत्परता के कारण स्वगं 
लोक को प्राप्त करता है 1 यही धमं है ¦ 


इति गौतमीये धर्मशास्त्रे एकोनचि शत्तमोऽध्यायः । 
समाप्ता चेयं गौतमस्मतिः । 


।। अथ | 


॥ शातातपस्मृतिः ॥ 


प्रायदचत्तविहीनानां महापातकिनां नृणाम्‌ । 
नरकान्ते भवेज्जन्म चिह्लाङ्कितशरीरिणाम्‌ ॥१।॥। 
प्रायश्ित्त न करने वाले महापातकी मनुष्य का जन्मनरकके भोगकर 
ध र (पातको के) चिह्नं से अडिःकतं शरीरो फे साथ (फिर से इस लोक मे) 
होता है । 
प्रतिजन्म भवेत्तेषां चिह्र तत्पापसूचितम्‌ । 
प्रायरिचत्ते कृते याति पक्चात्तापवतां पुनः ॥२॥ 
प्ध्येक जन्म में उस पापका सूचक चिल्ल उनके शरीर पर होता, पर 
पष्चात्ताप करने वालों का वह॒ चिह्लं॑ प्रायश्चित्त करने कें पश्चात्‌ चला 
ज्ञाताहै। 
महापातकजं चिल्ल सप्तजन्मनि जायते । 
उपपापोद्धवं पञ्च त्रीणि पापसमुद्धवम्‌ ।1३। 
महापातक से उत्पन्न होने वाला चिल्ल सात जन्मों तक उत्पन्न होता 
है, उपपातक से उत्पन्न होने वाला पाच जन्मों तक ओौर अभ्य पापों से उत्पतन 
होने बाला चिह्न तीन जम्मों तक्र उत्पन्न होता है 1 
दुष्कमजा नृणां रोगा यान्ति चीपक्रम॑ः शमम्‌ । 
जपैः सुराचेनैहमिर्दानिस्तेषां शमो भवेत्‌ ।।४॥ 
मनुष्यो के दुष्करम से उत्पन्न होने वाले रोग उपप्यों से शान्त होते हे। 
उनकी शान्ति (गायत्री के) जपो से, देवों की मचंना से, होमोंसे भौर बानाों 
मे होत है । 
पूवेजन्मकृतं पापं नरकस्य परिक्षये । 
बाधते व्याधिरूपेण तस्य ज॑प्यादिभिः शमः ।॥५॥ 
पुवं जन्मने क्था हापा नरके का क्षयहोने पररोगकेस्पमें 
मनुष्य को बाधित करता है । उक्तकी शान्ति जप आदियोंके द्राद्ाही 
होती है। 


६२८ णातातपस्सुतिः 


कुष्टञ्च राजयक्ष्मा च प्रमेहो ग्रहणी तथा । 
मूतरकृच्छादमरीकासा अतीसारभगन्दरौ ।६।। 
दुष्टव्रण गण्डमाला पक्षाघातोऽक्षिना शनम्‌ । 
इत्येवमादयो रोगा मह(पापोद्‌भवाः स्मृताः ।1७॥। 


कुष्ठ, राजयक्ष्मा, प्रमेह, ग्रहणी, मूत्ररोच, पथरी, खासी, अतीतार्‌ र 
भग्र, ुष्टव्रण गण्डमाला, पक्षाधात ओर अन्धायन इत्यादि रोग महापाप 
ते उर्पण्न हए माने गए है । 


जलोदरं यकृत्‌ प्लीहा शूलरोगत्रणानि च । 

सवासाजीणंज्वरच्छदिश्च ममोहगलग्रहाः ॥८॥ 

रक्ताबु द विसर्पा उपपापोद्धूवा गदाः । 

दण्डापतानकर्चित्रवपुः कम्पविचचिकाः ।६।। 

वल्मीकपुण्डरीकाद्या रोगाः पापसषमृद्भवाः । 

अशेआद्या नृणां रोगा अतिपापा(इूवन्ति हि । १०॥ 

अन्ये च बहवो रोगा जायन्ते पापसच्कुरात्‌ । 

उच्यन्ते च निदानानि प्रायदिचत्तानिं वैँ क्रमात्‌ ॥११॥ 

जलोदर, जिगर, तिल्ली, शूल रोग, फोड, श्वास, अजोणे, ज्वर, वमन, 

तिर में चक्कर, मूर्छा, गलघोदट्‌, रष्त-शोथ, भौर खारि भादि रोग 
उपपातकों से उष्पन्न होते हैँ । दण्डाषतानक् (1614705), श्षरीर पर अनेक 
रंगो के गोल चकत्तं बनना, कभ्पन, खाज, हाथौ रोग, ओौर पुण्डरोक (एक 
भकार फा कुष्ठ) आवि रोग अन्य पापों से उत्पन्न होने बाले हें ! मनुष्यो के 


बवासोर आवि रोग अत्िपफाप से उत्पन्न होते है । इसके अतिरिक्त भौर बहुत 


से रोग पापों के संकर से उत्पन्न होते है । इनके निदान भौर प्रायरिधत्त कम 
सेबताएजारहैह। 


महापपेषु सर्वं स्यात्तदद्ध॑मुपपातके । 


दद्यात्‌ पापेषु षष्ठांशं कल्प्यं व्याधिबलाबलम्‌ ।\१२। 


८ मे सारेक्ासारा करना होता है, उपदातक मे आधा! अन्य 
पापोनेंष्ठठा भागकरना होताहै। इस विषय मे रोगकी तीन्रता मौर 
वुबलता का भी विचार करना चाहिए । 

अथ साधारणं तेषु गोदानादिषु कथ्यते । 


गोदाने व्सयुक्ता गौः सुशीला च पयस्विनी ॥ १३।। 


शातातपस्मृतिः ६२६ 


अनर गउ-दान आदि क्रे दिषय ने साधारण बात क्रां कथन किया जाता 
है । गोवान के विषय सें यह्‌ स्मरणीय है कि गञ वड वाली; शुक्षील भौर 
दुधारूहो। 
वृषदाने शुभोऽनड्वान्‌ शुक्लाम्बरसकाञ्चनः । 
निवतंनानि भूदाने दश दद्याद्‌ द्विजातये ॥ ९४॥ 
बेल के दान में शुभ लक्षणों बाला, ण्वेत-चस्त्र भर सुवणं से अलंकृत बेल 


दिया जाना चाहिये । भूमि-दगनमें ब्राह्मण को दस्त निवर्तन कौ मात्रा भूमि 
दी जानी चाहिये । 


दशहस्तेन दण्डेन त्रिशदृण्डं निवतंनम्‌ । 
दश तान्येव गोचमे दत्त्वा स्वर्गे महीयते ॥ १५॥ 


दस हाथ फा डंडा हो । एते तीस उडों की मात्रा वाली भूमि एक निवतेन 
कहलाती है । एसी दस निवत्तेन सत्रा व।ली भूमि एक गोचमं कहलाती है । 
इतनी भूमिको वान में देकर मनुष्य स्वगं-लोक मेँ महाचत को प्राप्त 
होता हि। 


सुवणेशतनिष्कैन्तु तदद्धाद्धप्रमाणतः । 
अदवदाने मृदु इलक्ष्णमश्व सोपस्करं दिशेत्‌ ।। १६॥। 


सोनेफेदानमे सौ निष्क (सुवणं मृद्राए) उससे आधे (पचचासे निष्क) 
अथवा उससे भी आधे (पच्चीस) निष्क र्विये जाने चाहें ! घोड़ के दानमे 
कोमल, चिकना घोड़ा पत्याण सहित दात करे । 


महिषी माहिषे दाने दद्यात्‌ स्वर्णायुधान्विताम्‌ । 
दद्याद्‌ गजं महादाने सुवणैफलसंयुतम्‌ ।। १७॥। 


महिषी-दान में सोन के हथियार से युक्त भैस दानमे वे ओर महाबानसें 
सोने कफे फल से युक्त हाथो कोौदानमेदे। 


लक्षसंख्याहंण पृष्पं प्रददाह वताच्चने । 
दद्याद्‌ द्विजसहख्राय मिष्टान्न द्विजभोजने ।। १८॥। 


देवता फी अर्चना में एक लाख कौ ख्या मे पुजा के योग्य पुष्षों को दे । 
ब्ाह्यण-मोजन में एक हजार ब्राह्मणों को मीठा भोजन प्रदान करे । 


रुद्र जपेल्लक्ष पृष्पैः पुजयित्वा च तम्बकम्‌ । 
एकादश जपेद्रुदान्‌ दशांशं गुग्ग लघु तैः ।। १६॥ 
हृ्वाभिषेचनं कुर्य्यान्मिन्त्रेवं रुण दै वतेः । 

शान्तिके गणशान्तिञ्च ग्रहशान्तिपुवंकम्‌ ॥२०॥ 
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जयम्बक शिव की पुजा करके एक लाख पपृष्पोंसे स्त्र का जप करे । 
ग्यारह स्रो का नप करे । गुग्गुल से युक्त घी से वस्वा भाग होम करके व्ण 
देवता के मन्त्रों से अभिषेचन रे । शान्तिकं मे पहले ग्रहशान्ति करके 
तत्पश्चात्‌ गणक्ञान्ति करे । । 
धान्यदाने शुभं धान्यं खारीषष्टिमितं स्मृतम्‌ । 
वस्व्रदाने पटुवस्त्रहयं कपु रसंयुतम्‌ ।।२१॥ 
अनाज के दान में सुन्दर अनाज साठखारी भर मानर ग्या है } वस्त्रवान 
मे कपुर सहित दो रेशमी कड्‌ कटे गए है । 
दशपञ्चाष्टचतुर उपवेश्य द्विजान्‌ शुभान्‌ । 
विधाय वैष्णवीं पूजां सङ्कल्प्य निजञकाम्यया ।।२२॥ 
धेनु दद्याद्‌ द्विजातिभ्यो दक्षिणाल्चापि शक्तितः । 
जल कृत्य यथाशकित वस्त्राल द्ुरणैहिजान्‌ ।।२३॥ 
दस, पाच, आठ अथवा चार उत्तम ब्राह्मणों को बिठाकर, विष्णु की पुजा 
करके जओौर जपनो इच्छानुसार सकल्प करके उनको यथाशक्ति वस्त्रो ओर 
अलकरणो से अलंकृत करके गॐ दान पे दे ओर अपने सामथ्यं के भनुसार 
दक्षिणा भी दे। 
याचेदण्डप्रमाणेन प्रायदिचत्तं यथोदितम्‌ । 
तेषामनुज्ञया कृत्वा प्रायरिचत्त यथाविधि ।(२४॥ 
पुनस्तान्‌ परिपूर्णार्थानचंयेहिधिवद्‌ द्विजान्‌ । 
सन्तुष्टा ब्राह्मणा दय्‌ रनूज्ञां व्रतकारिणे ।\ २५] 
शास्त्रौ में बताए हए दण्डके प्रमाण के अनुसार उल प्रायर्चि्त की 


याचना करे । उनकी अनुज्ञा से विधिपूवेक प्रायश्चित्त करके धन में परिपुणं 


उन द्विजो कौ पुनः चिधिवत्‌ प्रजा करे । ओर प्रसन्न हृष्‌ ब्राह्मण ब्रत फरने 
बाले को अनुज्ञा प्रदान करे । 


जपच्छिद्र तपरिखद्र यच्छिद्रं यज्ञकमंणि । 
सर्वं भवति निरिचछद्रं यस्य चेन्छन्ति ब्राह्यणाः ।।२६॥ 


बराह्मण जिसका चाहे उसके जप का दोष. तप का दोष, ओर यज्ञकमें 
जो दोष हो सकता है, बह सारे का सारा दोषहीन हो जाता ह । 


ब्राह्मणा यानि भाषन्ते मन्यन्ते तानि देवताः । 
सवदेवमया विप्रा न ॒तदचनमन्यथा \।२७।॥। 
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ब्राह्मण जिन बातो को फहुते हैँ, देव्ता उनको मानते हैं । ब्राह्म ण सब 
देवों फे स्वरूप वाले है । उनका वचन अन्यथा नही हो सकला । 
उपवासो ब्रतञ्चैव स्नानं तीथंफल तपः । 
विग्रः सम्पादितं सवं सम्पन्नः तस्य तत्फलम्‌ ।२८॥। 
उपवास, त्रत, स्तान, तीथं का फल भौर तपष-- ये सघ कै संव जिसके लिये 
ब्राह्मणों के द्वारा सम्पन्न कराए गए हैँ उसके लियं हौ उनका फल सम्पन्न 
होताहै। 
सम्पन्नमिति यद्वाक्यं वदन्ति क्षितिदेवताः । 
प्रणम्य शिरसा धाय्येमग्निष्टोमफलं लभेत्‌ ॥२६॥ 
भू-देवता (ब्राह्मण) जिस बातको कहं फि “यहु ठीक", उसे प्रणाम 
करके सम्मान स्वीक्षार करना चाहिये । एसा करने से मनुष्य भगिनिष्टोम यज्ञ 
के फल फो प्राप्त करता है । 


बराह्मणा जद्खमं तीर्थं निजंलं सावेकामिकम्‌ । 
तेषा वाक्योदकेनैव शुध्यन्ति मलिना जनाः ॥३०॥ 


ब्राह्मण सब कामनाओं क्षो पूरा करने वाले चलते-फिरते लिना जले 
तीथे है । (पापे भूल से) मलिन लोग उनके वचन-मात्रसे ही शुद्ध हो जाते 


है । 
तेभ्योऽनज्ञासभिप्राप्य प्रगृह्य च तेथाशिषः । 
भोजयित्या द्िनज्ञान्‌ शक्त्या भुञ्जीत सह्‌ बन्धुभिः।।३१।। 


उनसे आज्ञा पाकर तथा आक्ञीवचनों को प्राप्त करके, ब्राह्यणो को 
सामर्ण्यानुत्तार भोजन लिलाकर तत्पश्चात्‌ बन्धुजनं कै साथ भोजन करे । 


इति शातातपीये धम शास्त्रे प्रथमोऽध्यायः । 
॥। द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
सथ कुष्ठनिवारणप्रयोगबणेनरम्‌ । 
ब्रह्महा नरकस्यान्ते पाण्डुकूष्ठी प्रजायते । 
प्रायदिचत्तं प्रकर्वीत स तत्पातकशान्तये ।।१। 


ब्राह्मण फी हत्या करने वाला नरक _ मोग के पप्चात्‌ पवेतकरष्ठो के स्प मनं 
उत्पन्न होता है । वह उसक्षे पाप की क्षान्ति कै लियं प्रयश्ित्तं करे । 


चत्वारः कलशाः कार्य्याः पञ्चरत्तसमन्विताः । 
पञ्नचपत्लवसंयुक्ताः सितवस्त्रेण संयुताः ।२॥ 
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अद्वस्थानादिमदगुवतास्तीर्थोदकमुपूरिताः । 
कषायपञ्चकोपेता नानाविधफलान्विताः ।1३।। 
सवौ षधिसमायुक्ताः स्थाप्याः प्रतिदिदयं दिजः । 
रौप्यमष्टदलं पद्म मध्यकुम्भोपरि न्यसेत्‌ ।।४।। 
तस्योपरि न्यसेद्‌ देव ब्रह्माणञ्च चतुमु खम्‌ । 
पलादधद्धिप्रमाणेन सुवर्णेन विनिर्मितम्‌ ॥५।। 
पञ्चरत्न (सुवणं, हीरा, नीलमणि, लाल, भुक्ता) से समन्वित, पञ्च- 
पल्लव (आम, जामुन, कपित्य, बीजपुर आर बित्व) से युक्त, श्वेत वस्त्र से 
ढ़के हए, अश्वशाला जादि कौभिहरी सेयुक्त, तीर्थो के जलो से भरे हुए, 
पञ्च-कषाय (जम्ब्‌, शात्मलि, बाटूयाल, वक्ष्‌ ल मौर बदर के फलों) से युक्त, 
अनेक प्रकारके फलों से युक्त सौर सब प्रकार की जड्ी-घूरिपो से युक्तचार 
कलश तेय्यार फरने चाहिये आर वे ब्राह्यणो कै द्वारा प्रत्येक दिशा में स्थापित 
क्रिये जानि चाहिये । मध्य के घड्‌ के ऊपर चादौ से बना हुश्च माठ पखुडयों 
वाला कमले रखे । उसके ऊपर चतुमुंख देव न्या को स्थापिततकरे, जोकि 
एक चौथा पल सोने से कनाहो) 
अचत्‌ पुरुषसूक्तेन त्रिकालं प्रतिवासरम्‌ । 
यजमानः गुभंगंन्धैः पष्पंघ पैयेथाविधि ॥६॥। 
यजमान प्रति-दिन तीनो काल शुभ गन्धो, पुष्पों ओर धूपो से पुरष-सुषत 
फे साथ विधिपूवे उसकी अचंना करे ] 
पर्वादिक्रुम्भेषु तेतो ब्राह्मणा ब्रह्मचारिणः । 
पठेयुः स्वस्ववेदांस्ते ऋषवेदप्रभृतीन्‌ शनैः ।।७।। 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी ब्राह्मण पूर्वा आदि दिशाओं मे रखे घडो पर च्ह्वेव 
भादि भपने-अपने वेदों का धीरे-धीरे पाठ करें । 
द्शांरेन ततो होमो ग्रहुशान्तिपूरःसरः । 
मध्यकुम्भे विधातव्यो घुताकतेस्तिलहेमभिः ।(८॥ 


पहले ग्रह-शान्ति फो करके तत्पश्चात्‌ बीचके कुण्डो में घी भिगोए हए 
तिलो भौर सोने से दसवें मशके साय होम करना चाहिये । 


दवादशाहमिदं कमं समाप्य द्विजपुङद्धवः । 
त्रतर पीठे यजमानमभिषिञ्चेयथाविधि ॥ ६।। 
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बारह दिन तक उस फमेफो पुरा करके भेष्ठ ब्राह्मण उस चोकी परब॑ठे 
हए यजमान को विधिपृवक् जलसे अभिषिक्त करे 1 


ततौ दद्याद्यथाशक्ति गोभूहैमतिलादिकम्‌ । 
बराह्मणेभ्यस्तथा देवमाचा्याय निवेदयेत्‌ ।१०॥ 
उसके पण्चात्‌ यजमान सामथ्यं फं अनुसार गऊ, धरती, सुवणं, तिल 
भादि ब्राह्मणों को दान करे, मौर देवता (की प्रतिमा) फो आचायं को समपित 
करदे । 
आदित्या वसवो रद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः । 
प्रीताः सवं व्यपोहन्तु सम पापं सुदारुणम्‌ 1 ११। 
आदितेय, वसु, सद्र, विण्वेदेव, म॑खद्गण, सब के सब प्रसन्न होकर मेरे 
भयडःकर पाप का विनाश करे । 


द्थुदीर््य मुहुभैक्त्या तमाचार्यं क्षमापयेत्‌ । 
एवं विधाने विहिते खवेतकुष्ठी विशुध्यति ॥१२॥ 


एसा कहकर पुनः भषित के साय उस आचाय क्षमा मांगे । इसप्रकार 
विधान फिये जान पर एवेत-फुष्डी शुद्ध हो जाता है। 


कुष्ठी गोवधक्रारी स्य)न्नरकान्तेऽस्य निष्कृतिः । 
स्थापयेद्‌ वटमेकन्तु पवोवितद्रव्यसंयुतम्‌ ।। १३ 


गछ फा हुत्यारा नरफ कं अन्त्‌ में कष्टौ होता है 1 इसक्ता प्रायरिवित्त 
इस प्रतर है कि वहु पूर्वादित द्रव्यो स युक्त एक धड़ कौ स्थापित करे 1 


रक्तचन्दनलिप्ताङ्घ रक्तपृष्पाम्बरान्वितम्‌ । 
रक्तकुम्भन्तु तं कृत्वा स्थापयेदुक्षिणां दिशम्‌ ।1 १४।। 


रकत-चन्दन से लिपे हए अद्धः याले, लाल पुष्पों भौर वस्त्र से युक्त उल 
घडङ्‌ को लाल करके दक्षिण दिक्ना की भर स्ापित्त करे । 


ताघ्रपात्रं न्यसेत्तत्र तिलचूर्णेन पूरितम्‌ । 
तस्योपरि न्यसेद्‌ वं हे मनिष्कमयं यमम्‌ ॥ १५ 
उसपर पिते हए तिलो से भरे हए एक सास्-फात्त को रखे, भौर उसक 
ऊपर निष्कभर सोने से बनी हई यमदेव को प्रतिमा को स्थापित करे । 
यजेत्‌ पुरुषसूक्तेन पापं मे शाम्यतत भिति । 
सामपारायणं कुर्य्यात्‌ कलश तत्र सामवित्‌ ॥ १६॥ 
“मेरा पाप शान्त हो" एसा फट्फर पुरषसूषत फ साथ यजन करे, भर 
प्ामवेद का ज्ञाता दसं कलश पर साम का पारायण करे। 


६२४ शातातपस्मुतिः 
दशांगं सषपैहु त्वा पावमान्यभिषेचने । 
विहिते धमं राजान म।चार्य्याय निवेदयेत्‌ ।। १७॥ 
सरसो से दासि होम करके पावमानी ऋचा से अभिषेक करने पर धमं 
राज (च्यम की प्रतिमा) को आचार्ये को समर्पित फरडे ) 
यमोऽपि महिषारूढो दण्डपाणिभ॑यार्वेहः | 
दक्षिणाणापतिदेवो मम पाप व्यपोहतु ॥ १८।। 
“महष पर आरूढ, दण्ड फो हाय मे लिपे हुए, दक्षिण दिशा का स्वामी, 
भयः कर, देव यस मेरे पाप न्ता चिनाक्ष करे ।"' 
इत्युच्चार्य विभुज्यैनं मास मद्भवितमाचरेत्‌ 1 
ब्रह्मगोवधगोरेषा प्रायश्चित्तेन निष्कृतिः । १६९॥ 
इस प्रकार उच्चारण करकं ओर उस (यम) का विसजंन करके एक मास 
तक उत्तम भवित करे । प्रायश्चित्त के द्वारा ब्रह्महत्या ओर गोवध की यही 
निष्कृति है । 
पितृहा चेतनाहीनो मातुहान्धः प्रजायते । 


नरकान्ते प्रकूर्बीत प्रायरिचत्तं यथाविधि ॥२०॥। 
पिता की हृत्या करने बाला चेतनासे हीने ओर स्ता की हत्या करने 
वाला अग्धा छत्पस्न होता । एता मनुष्य नरकभोग कौ अन्त मेंचिधिक 
अनुसार प्रायश्चित्त करे । 
प्राजापत्यानि कुर्वीति वरिशच्चैव विधानतः । 
व्रतान्ते कारयेन्नाव सौवणेपलसम्मिताम्‌ ।२१॥ 


बहु विधान कं अनुसार तीस प्राजापत्य ब्रत करे, ओर व्रतो फ अस्तमें 
पल भर सोने की नाव बनवाए्‌ । 


कुम्भं रोप्यमयञ्चैव ता्रपात्राणि पुव॑वत्‌ । 
निष्कहेस्ना वु कर्तव्यो देवः श्रीवत्सलाञ्छनः ॥ २२ 
पूववत्‌ चाँदी सेबन हए घड़ भौर तान्न-पात्र आदि का विधान करके 
निष्कभर सीने से श्रीवत्सं फे चिह्भु से युक्त देव विष्णु का निर्माण कराए । 
पटवस्त्रेण सवेष्टूय पूजयेत्तं विधानतः । 
नावं द्विजाय त्ता दद्यातु सर्वोपिस्करसंयुताम्‌ ।।२३।। 
उसे रेशपी वस्त से लपेट कर उसकी विधि से पूना करे, ओर समस्त 
साम्नो सहित उस नाव को ब्राह्मणको देवे। 
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वासुदेव ! जगन्नाथ । सवभूताशयस्थित । । 
पातकाणवमग्नं मां तारय प्रणतात्तिहूत्‌ ! ॥ २४॥। 
है वाघुदेव, हे जगत्‌ क स्वामी, है सब भूतो के हृदय नें स्थित, हे चरणों 
में सृके हभों के दु.खों फो इर करने वाले, पपोंके समुद मे इवे हए भस 
फो पार कर दे)" 
इत्युदीय्यं प्रणम्याथ ब्राह्मणाय विसजेयेत्‌ । 
अन्येभ्योऽपि यथाशक्ति विप्रेभ्यो दक्षिणां ददेत्‌ ।२५॥ 
- एसा कहकर ओर प्रणाम करके तत्पश्चात्‌ उसे ब्राह्मण को दे दे, ओर 
बन्प ब्राह्मणों को भी सास्य के अनुसार दक्षिणा प्रदान करे । 


स्वसृघाती तु बधिरो नरकान्ते प्रजायते । 
मूको श्रातृ वधे चैव तस्येयं निष्कृतिः स्मृता ।२६॥ 
बहनि फी हत्या करने वाला नरक के अन्त मे बहरा होकर जन्म लेता है । 
भौर भाईका वधकरने परू गा उन्न होता है उसको यह्‌ निष्छृति 
बताई गई है। 
सोऽपि पापविशुदष्य्थं चरेच्चान्द्रायणत्रतम्‌ । 
व्रतान्ते पुस्तकं दद्यात्‌ सुवणं फल संयुतम्‌ ॥२७॥ 
एेसा मनुष्य भी पाप की शुद्धि के लिय चान््रायण व्रत करे। ओर त्रत 
के अन्त में सोने के फल से युक्त पुस्तक दानमेंदे। 
इमं मन्त्रं समुच्चा्यं ब्राह्मणीं ता विसजंयेत्‌ । 
सरस्वति ! जगन्मातः ! शब्दन्रह्याधिदेवते ! ।॥२८॥। 
दुष्कमम॑करणात्‌ पापात्‌ पाहि मां परमेश्वरि ! । 
बालघातो च पुरुषो मृतवत्सः प्रजायते । २६॥। 


इस (अधोलिखित) मन्त्र का उच्चारण करके ब्रह्मा की पल्नी उस सरस्वती 
को विसजित करे- “हि सरस्वती, हि जगत्‌ फी भाता, हि शब्द-ब्रह्य की 
अधिष्ठात्री वेवी, है परमेश्वरी, वुष्कमं से उत्पतन होने वाले पापस मेरी रक्षा 
फर \" बालक फी हस्या करने. बाला पुरुष मरे हुए बालकों पे पिता के रूपमे 
जन्म लिता है । अर्थात्‌ उसकं बच्चे नहीं जीते । 


बराह्यणो्ाहुनच्चैव कर्तव्यं तेन शुद्धये । 
श्रवणं हरिवंशस्य कत्तंग्यञ्च यथाविधि ॥३०।॥ 
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उते पापकी शुद्धिकेलियि ब्राह्मणकफा विवाह कराना चाहिये, सौर 
हरिवंश पुराण का श्रवण विधि के अनुसार फरना घाहिषे । 


महारुद्रनपं चैव कारयेच्च यथाविधि । 
षडद्धं कादशे सु रुद्रः समभिधीयते ।।३१॥ 
रद्रेस्तथेकादशभिमहासुद्रः प्रकीर्तितः । 
एकादशभिरेतैस्तु अतिररव कथ्यते ।२२॥। 
ओर महा्शद्र जप विधि के अनुसार कराना चाहिये । छः भगोंते युक्त 
र्यीरह्‌ रुद्रो से युक्तं एक रप्र कहा जाता है । उसी प्रकार इनं ग्यारह खोस 
एक महारुद्र कहा जाता है । भौर इन गथारह महारुदयो से एक अतिश्द्र कहु 
जाताहै) 
जुहुयाच्च दशांशेन दवेयायुतसंख्यया । 
एकादण स्वणनिष्काः प्रद्रातव्याः सदक्षिणाः ।1३३॥ 
दस हजार फो संख्या नाली दूर्वा घास से दशांश होम करे । भौर दक्षिणा 
के साथ ग्थारह्‌ सुवणं निष्क दिये जाने चाहिये । 
पलान्येकादणश तथा दद्याद्‌ द्विजानुसारतः । 
अन्येभ्योऽपि यथाशवित द्विजेभ्यो दक्षिणां दिशेत्‌ ॥ ३४॥। 


तथा भ्यारह पल सोना ब्राह्मणों की अहता के अनुसार दिया जाना 
चाहिये । अन्य द्विजो को भी सामथ्यं के अनुसार दक्षिणा प्रदान करे । 


स्तापयेहुम्पती पश्चान्मन्तर वैरुणदैवतैः । 
आचार्य्याय प्रदेयानि वस्त्रालङ्कुरणानि च ।\३५।। 
तत्पश्चात्‌ पुरोहित वरुण वेवता के मन्त्रों से पति ओर पल्नी को स्नान 
फराए, ओर आग्चायं को वस्त्र आर अलङ करण प्रदान किये जाने चाहिये ) 
गोतरहा पुरुष. कृष्टी निर्वंशङ्चोपजायते । 
स च पापविशुद्ध्य्थं प्राजापत्यशतञ्चरेत्‌ ।।२६॥ 
गोका हव्यारा पुरुष कुष्ठो ओौर वशहीन हो जाता है, ओौर बहु पाष 
की शुद्धिके लिये सो प्राजापत्य त्रत करे ¦ 
ब्र तान्ते मेदिनीं दत्तवा श्ुणुयादथ भारतम्‌ । 
स्वरीहन्ता चातिसारी स्यादश्वत्थान्‌ रोपयेह्‌श ॥३७॥ 
रतो के भन्ते भूमिदानं करके महाभारत का भवण करे । स्त्री का हनन 
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करने वाला अतित्ार रोग से पीडित हौ जाता है । बहु पापकी शुद्धि के लिषे 
पीपलके दश वृक्षों काञरोपणकरे 


दाच्च शकंराधेनुः भोजयेच्च शतं जान्‌ । 
राजहा क्षयरोगी स्यादेषा तस्य च निष्कृतिः ।।३८॥ 
वह्‌ शक्कर की ग दानिकरे भौर सौ ब्राह्मणों षो भोजन विलाएु। 
राजा क्ाहृत्वारा क्षयरोगी हौ जाता है भौर उसक्षी निष्कृति इस प्रकार है । 
गोभूहिरण्यमिष्टान्नजलवस्तरप्रदानतः। 
घुतधेनुप्रदानेन तिलधेनुप्रदानतः। 
इत्यादिना क्रमेणैव क्षयरोगः प्रशाम्यति ॥३६॥। 
गॐ, भूमि, सोना, मिष्टान्न, जल आौर वस्र का दानकरनेसे,घीकी 
गऊके बानसे ओरतिलों कौ गड के दान से उसकी निष्कृति होतीहै। 
हर्यावि क्रम से ही क्षयरोग प्रान्त होता है) 
रक्तावुं दी वेश्यहन्ता जायते सघ च मानवः । 
प्राजापत्यानि चत्वारि सप्त धान्यानि चोत्सृजेत्‌ ॥(४०॥ 
वैश्यौ ह्या करने वाला सनुष्य रव॑तज्ोय रोगी के रूप मे उत्पन्न होता 
है। बहू चार प्राजापट्य द्रत फरे मौर साते भनाज मिलाकर (सतनजा) दान 
करे । 


दण्डापतानकयुतः शद्रहुन्ता भवेन्नरः । 
प्राजापत्य सक्रृच्चैव दद्याद्‌ धेनु सदक्षिणाम्‌ ॥४१।। 


शृद्रको हृत्या करने वाला मनुष्य दण्डापातनक (1215) रोग से युक्त 
हो जति है । वह्‌ एक बार प्राजापत्य त्रतकरे भौर दक्निणाके साय गस 
देषे । 


कारूणाञ्च वधे चैव रूक्षभावः प्रजायते । 
तेन तत्पापश्युद्ध.यथं दातव्यो वृषभः सितः ।४२।। 


छिल्पियों के वध में रूक्षता रोग उत्पन्न हौ जाता है । इस लिये उस पाप 
कौ शुद्धि के लिये सफेव वृषभे बान तें दिया जाना चाहिये । 


सवेकारय्येष्वसिद्धार्थो गजघाती भवेन्नरः । 

प्रासादं कारयित्वा तु गणेशप्रतिमां न्यसेत्‌ ।४३॥ 
गणनाथस्य मत्रं तु मन्त्री लक्षभितं जपेत्‌ । 
कुलत्थशाकंः पूपेदच गणशन्तिपुरःसरम्‌ १४४] 
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हषी की ह्या करने वाला मनुष्य अपने सभं कार्यो ने निष्फल प्रयोजन 
वाला हो जाता है ) वहु मध्विर बनवाकर उसमे गणे की प्रतिमा कौ स्यापना 
फरे । कुलत्थ क शाक भौर पूजं से पहले गण-शान्ति करवा कर मन्त्र का 
ज्ञाता गणेश्षा के मन्त्र का एक लाख जपष्षरे । 
उष्टे विनिहते चैव जायते विकृतस्वरः । 
स तत्पापविशुद्ध यर्थ ददात्‌ कपु रकं फलम्‌ ।।४५।। 
छँट कमार वेने से मनुष्य वित स्वर वाला होकर उत्पन्न होता है । वह 
उस पापके विशोधन के लिये कपूर कं फल का दान करे। 
अङवे विनिहते चैव वक्रतुण्डः प्रजायते । 
शत पलानि दद्याच्च चन्दनान्यघनुत्तये ॥४६।। 
घ्रोड क मार दिप जाने परटेढे मुख वाला होकर उत्पन्न होता है । वह 
पाप के अपनोदन के लिये सौ पल चन्दन का दान करे । 
महिषीघातने चैव कृष्णगुल्मः प्रजायते । 
खरे विनिहते चैव खररोमा प्रजायते । 
निष्कत्रयस्य प्रकृति सम्प्रददयाद्धिरण्मयीम्‌ । ४७1) 
भैस की हत्या करने पर मनुष्य कृष्ण-गुल्म का रोगी उत्पन्न होता है, भौर 
गधे का हनन करने पर कठोर रोमों वाला होकर उत्पन्न होता है 1 वह्‌ तीन 
निष्क भर सोरे की प्रतिमा का दान करे। 
तरक्षौ निहते चैव जायते केकरेक्षण । 
दद्याद्रत्नपयीं धेनु स तत्पातकशान्तये ।।४८॥। 
लक््कडभरणे कं मारे जाने पर मनुष्य केरी ग्लो वाला उत्पन्न होता है। 
वहु उस पाप कौ शान्तिकं लिये रत्नो से बनी हुई ऊ का दान करे। 
शूकरे निहतै चव दन्तुरो जायते नर. । 
स वद्यात्तु विशुद्धयर्थं घृतकुम्भं सदक्षिणम्‌ ।)४६॥) 
घुमर क मारे जाने_ पर मनुष्य लम्बे मौर टेटृ दांतों वाला उस्पनने होता 
है । बह पाप की शद्धिके लिये दक्षिणाके सायघौ सेभरेषड़ का दान 
करे । 
हरिणे निहते खञ्जः श्णगाले तु विपादकः । 
अशवस्तेन प्रदातव्य. सौवणेपलनिमितः ॥५०॥ 
हिरण क भारे जाते पर -मनुष्य लंगङ्ा ओर गीदड़ क मारे जाने पर 
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पौव से हीन उत्पन्न होता है | एके मनुष्यको पलमभर सोनेसे बने घोड का 
दान करना चाहिये । 


अजाभिघातने चैव अधिकाङ्खः प्रजायते । 
अजा तेन प्रदातव्या विचित्रवस्त्रसंयुता ।॥५१॥ 
बरी को मारते पर मनुष्य अधिक अंगके साथ उत्पन्न होतादहै। उसे 
रग-बिरगे वस्त्रौ से युक्त बकरी दान करनी चाहे । 
उरम्रे तिहते चैव पाण्डुरोग: प्रजायते । 
कस्तूरिकापलं दद्याद्‌ ब्राह्मणाय विशुद्धये ॥५२। 
मेमने कं मारं जाने परः पाण्ड. रोग उत्पन्न हो जाताहै) उप्तकेपापकी 
शुद्धि के लिये पल भर फस्तूरी ब्राह्मण को दान मे देनी चाहिये । 
मार्जारे निहते चैव पीतपाणिः प्रजायते । 
पारावतं स सौवर्णं प्रदद्यान्निष्कमात्रकम्‌ ॥ ५३1] 
व्रिलाव के मारे जाने पर भनुष्य पीतवणं के हाथों कं साथ उस्पन्न होता 
है । वह निष्क भरसे बने सोने के कवूतर का दान करे । 
रुकशारिकयोघति नरः स्द्टलितवाग्भवेत्‌ । 
सच्छास्त्रपुस्तक दद्यात्‌ स विप्राय सदक्षिणम्‌ ॥५४।। 
तोता ओर मेना.के मारे जाने पर मनुष्य लड़णड़ाती वाणी वाल होकर 
उत्पन्न होता है। वहु ह्यन को दक्षिणा फ साथ उत्तस शास्त्र-प्रन्य दान 
करे । 
वकघाती दीघेनसो दद्याद्‌ गां धवलप्रभाम्‌ । 
काकघाती कणैहीनो दद्याद्‌ गामसितप्रभाम्‌ ॥५५॥ 
बगले को मारने वाला लम्बौ नासिका वाला उत्पन्नं होता ह । वहु ्वे्- 
बणं गञका दान करे । कोए को मारने बालाकानतते हीन उत्पन्न होता है । 
वह काले वणं कौ गङऊ का दान करे । 
हिसायां निष्करृतिरियं ब्राह्मणे समुदाहूता । 
तदर्धप्रमाणेन क्षस्ियादिष्वनुक्रमात्‌ ।५६॥ 
हसा होने पर ब्राह्मण के लियं यहु निष्कृति बताह गह है । क्षत्रिय धावि 
वर्णो कं लिये क्रमणः इससं आधी, इससे नी आधी भौर इससे भौ जधो मात्रा 
में निष्कृति समक्षनी चाहिये । 
इति शातातपीये धर्मशास्त्रे द्वितोयोऽध्यायः ) 
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। तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अथ प्रकीणं रोगाणां प्रायरिचत्तम्‌ । 
सुरापः श्यावदन्तः स्यात्‌ प्राजापत्यन्तरन्तथा । 
शर्करायास्तुलाः सप्त दद्यात्‌ पापविशुद्धये ।\१॥ 
सुरा-पान करने बाला मनुष्य अगले जन्ममें काले दतां बाला होता है । 
वह पापकी शुद्धि के लिषे प्राजापत्य ब्रत के पश्चात सात तुला (७०० पल) 
शक्कर वान करे । 
जपित्वा तु महार्द्रं दशांश जुहुात्तिलैः । 
ततोऽभिषेकः कर्तव्यो पस्तरेवेरुणदेवतेः ।॥ २ 
महारुढफा जप करके तिलो से दशांश होम करे । तत्पश्चात्‌ वरुण 
वेवता के मन्त्रो से स्नान करना चाहिये । 
मद्यपो रक्तपित्ती स्यात्स दद्यात्‌ सपिषो घटम्‌ । 
मधुनोऽद्धेवटञ्चेव सहिरण्य विशुद्धये ॥३।। 


सरद्यपान करने वाला रक्तपित्त (जित्मे मुह ओर नाक से रक्त बहता है) 
का रोगी होता है । बह शुद्धिके लियेंघी से भरा घड़ा दान करे । अथवा सोने 
कं साध मधु काआघादघडा दानमेंदे। 


अभक्ष्यभक्षणे चैव जायते कृमिकोदरः । 
तथाव तेन शुद्ध यथमपोष्यं भीष्मपञ्चकम्‌ ॥४॥ 


अभक्ष्य फा भक्षण करने पर मनुष्य पेट मे कीड़ो के साथ उत्पन्न होता 
है । उसे शुद्धि के ८ भोष्प-पञ्चक (कात्तिक भास के शुक्ल पक्ष में एकादशी 
से पुणिमा तक, पाच दिन) तें शास्त्रोक्त विधि से उपवा करना चाहिये । 


उदक्यावीक्षितं भुक्त्वा जायते कृमिलौदरः । 
गमूत्रयावकाहारस्विरात्रेणेव शुध्यति ॥५।। 


रनस्वला के हारा देखे हए अन्न को खाकर भी मन्य पेटमें कीड़ोंके 
साय जन्म तेता है । वह गोपूत्र भौर यातक के आहार बाला होकर तीन दिनों 
मेंहीशुदढहोजाताहै। 


भुक्त्वा चस्पृश्यसस्पृष्ट जायते कृभिलोदरः । 
त्रिरात्रं समुपोष्याथ स तत्पापात्‌ प्रमुच्यते ।1६। 
स्प ह हारा स्पशं क्रये हए भोजन को खार भी भनुष्य पेट मेँ कीड़ों 


के साथ उत्पन्न होता है । तोन रान तक उणवास करके तत्पश्चात्‌ वहु उस 
पापिष्ठ जाताहै। 
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परान्नविघ्नकरणादजीणंमभिजायते । 
लक्षहोमं स कुर्वति प्रायरिचत्तं यथाविधि ॥७।। 
शूस॒रो के भोजन में विघ्न उत्पन्न करते से मनुष्यक्तो मजीणं हौ जाता 
है । वहु लक्षहोम नामक प्रायश्चित्त को विधिपुवंक करे । 
मन्दोदराग्निभेवति सति द्रव्ये कदन्नदः। 
प्राजापत्यत्रयं कुर्म्यादधोजयेच्च शतं द्विजान्‌ ।।८॥ 
व्रव्यहोतेहृए भीजो मनृष्य घटिया भोजन देता है, उसके पेट फो भग्नि 
मन्वहो जातीहै। वहू प्राजापत्य व्रत करे ओर सौ ब्राह्मणों को भोजन 
विलाए्‌ । 
विषदः स्याच्छददिरोगी दद्याहश पयस्विनीः । 
मागंहा पादरोगी स्यात्‌ सोऽदर्वदानं समाचरेत्‌ ।।६॥ 
विष देने बाला वमन कारोगोहो जाता है। बह वस्र दधाव गचणु बान 
करे । मागं को नष्ट करने बाला पां कारोगी होजाताहै । वहुघोडेका 
वान फरे। 
पिशुनो नरकस्यान्ते जायते इवासकासवान्‌ । 
घृतं तेन प्रदातव्यं सहस्रपलसम्मितम्‌ ।1 १०॥ 
च्रगलखोर नरक-भोग के पश्चात्‌ सांस भौर खासी का रोगीहो नातादहै। 
उसे एकं हजार पल मात्रा घी दान करना चाहिये । 
धूर्तोभ्पस्पाररोगौ स्यात्‌ स तत्पापविशुद्धये । 
ब्रह्यकूचैमयी धेनु ददयाद्‌ गाञ्च सदक्षिणाम्‌ ॥११।॥ 
धुत्तं मिरमीकारोगो हो जातादहै। वहं उसकेषपाप रो शुद्धिके तिये 
ब्ह्मकूचं से निमित धेनु भौर दक्षिणा सहति गऊ का दान करे। 
दूली परोपतापेन जायते तत्प्रमोचने । 
सोऽन्नदान प्रकुर्वीत तथा रुद्रं जपेन्नरः ॥१२॥ 
दूसरों फो कष्ठ देने बाला सन्‌.ष्य शूलका रोगी हो जाता है । षह उत्से 
छटने के लिये भोजन का वान करे तथा सद्रफा जप करे। 
दावागिनिदायकर्चैव रक्तातिसारवान्‌ भवेत्‌ । 
तेनोदपानं कत्तव्य रोपणीयस्तथा वट ॥१३॥ 
जगल में आग लगाने वाला भन्‌.ष्य रक्तातिपारकफा रोगी होता है । चह 
कूं बनबाए तथा बड़ का वक्ष लनाए । 
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सुरालये जले वापि शकृन्मूत्रं करोति यः। 


गृदरोगो भवेत्तस्य पापरूपः सुदारुणः ॥ १४॥ 


देवभन्दिर मे अथवा जलमें जो मनुष्य मल ओौर मून्रका व्याग करता 
है, उसे पाप रूप भयङःकर गृदारोग उत्पन्न हौ जाता है । 


सासं सुराच्चनेनेव गोदानद्वितयेन तु । 
प्राजापत्येन चैकेन शाम्यन्ति गृदजा रसजः ॥ १५॥। 


महीने भर तक देव पूजातेदो गडउजोंके दान से ओर एक प्राजापत्य 
व्रतस्तेगृदा में उत्पन्न होने वाले रोग शान्तो जाते है । 


गभ॑पातनजा रोगा यक्ृत्प्लीहजलोद राः । 
तेषां प्रशमनार्थाय प्रायर्चित्तभिदं स्मृतम्‌ 11१६॥ 


जिगर, तिल्ली ओर जलोदर गभेषात कराने से उत्पन्न होने वाले रोगं 
है । उनके प्रशमन के लिये यह्‌ प्रायश्चित्त माना गया है । 


एतेषु दद्याद्विप्राय जलधेनु' विधानतः । 
सुवर्णरूप्यताम्राणां पलच्रयसमन्विताम्‌ ॥। १७। 


इन रोगो में विप्र को विधिपूर्वेक तीन पलभर रोते, चाँदी अथवा तबि 
के साथ जलेन्‌ दे। 


प्रतिमाभद्धकारी च अप्रतिष्ठः प्रजायते । 


संवत्सरतयं सिञ्चेदकवत्थं प्रतिवासरम्‌ ॥ १८॥ 


प्रतिमा फो भंग करने वाला प्रतिष्ठा से हीन उत्पस्न होता है । कह तीन 
चं तक ह॒ररोज पीपल के वुक्ष को सींचे । 


उद्राहयेत्तमशवत्थ स्वगृह्योक्त विधानतः । 
तत्र संस्थापयेह्‌ वं विध्नराज सुपूजितम्‌ ।॥ १९॥ 
अपने पारिवारिक विधान के जन्‌.सार उतत पीपल का विबाहु करे । भौर 
उसके नीचे सुपुजित वेव गणेश्ञ की स्थापना करे । 


दुष्टवादी खण्डितः स्यात्‌ स वे दद्याद्‌ द्विजातये । 
रूप्यं पलद्वयं दुग्धं घटहरयसमन्वितम्‌ ॥२०।। 
बुरे चचन बोलने वाला मनुष्य खण्डित अंग वाला चेदा होता है वहं 
ब्राह्मणको दो षड भर दूधकेसाथदो पलमभर चंपी दानमेंवे)। 


खल्लीटः परनिन्दावान्‌ धेनु ददात्‌ सकाञ्चनम्‌ । 
परोपसासकृत्‌ काणः स गां दद्यात्‌ समौवितकाम्‌ ।।२१ 
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दूसरों को निन्दा करन वाला गजा उरपनद्लोताहै। वह सोनेकेसाय 
गऊ दान मेंदे। दरसरों का उपहात्त करते वाला क्राना उत्पन्न होता ह) बह 
मोतियों के साथ गाय का दान करे। 


सभायां पक्षपाती च जायते पक्षघातवान्‌ । 
निष्कनयमितं हेम स ददात्‌ सत्यव्तिनाम्‌ ।॥२२॥ 
जो सभामें मठर पक्षपात करता है, वहु पक्षधात्त क्रारोगी हो जाता 
है । बह सत्य पर आरूढ रहने वालों को लीन निष्क मात प्रुवणं कनमेंदे। 
इति शातातपीये धर्मणास्त्रे तृतीयोऽध्यायः । 
1 चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
अथ स्तेयप्रायहिचत्तम्‌ । 
कुलघ्नो नरकस्यान्ते जायते विग्रहेमहृत्‌ । 
सतु स्व्णंशतं दचात्‌ कृत्वा चान्द्राथणत्रयम्‌ || १।। 
ब्राह्मणकेसोनफो बुराने बाला नरके अन्तमें कुलघातीकेस्पमें 
उत्पन्न छता है । बहू तीन चान््रायण ब्रत फरके सौ सुवणं मुद्राएं दानकरे। 
ओदुम्बरी तास्रचौरो नरकान्ते प्रजायते । 
प्राजापत्यं स कृत्वात्र ताम्र पलशतं दिशेत्‌ ।।२॥ 
तनिक्षीचोरी करने घाला नरफ-भोग के पश्चात्‌ ताज्नक्रुष्ठीकेसूपमें 
उत्पन्न होता है । वह्‌ प्राजापत्य व्रत करके सौ पल तावा दान फरे। 
कास्यहारी च भवति पृण्डसरकसमन्वितः । 
कांस्यं पलशतं दद्यादलङः क्त्य द्विजातये । ३11 
फासिकीचोरी करने वाला पुण्डरीक कुष्ठसे युक्त हो जाता है । बहु 
ब्राह्मण को अलंकृत रके उसे सौ पल कासा वान मे दे। 
रीतिहत्‌ पिङ्कलाक्षः स्याद्धुपोष्य हरिवासरम्‌ । 
रीति पलशतं द्ययादलङ कृत्य द्विजं शुभम्‌ ।1५। 
पीतल कौ चोरो करने वाला पिङ्खल वणे की आंख बाला हो जत्ताहै। 


वह॒ विष्णु के विने (एकादशी को) उपवास करके उत्तम ब्राह्मग को भसत 
करके उसे सौ पल पीतल वानमेवे। 


मुक्ताहारी च पुरुषो जायते पिद्धमू देजः । 
मुक्ताफलशतं दद्यादुपोष्य सर विधानतः 11५॥ 
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मोतियों की चोरी करने वाला पुरुष पिद्धल वणं के कशो वाला उत्पन्न 
होता है वहं विधिपूवंक उपवास करके सौ मोती दान करे । 
त्रपृहारी घ पुरुषो जायते नेत्ररोगवान्‌ । 
उपोष्य दिवसं सोऽपि दयात्‌ पलशतन्त्रप्‌ ।।६। 
ठीन क्तौ चोरी करने वाला मनुष्य आंखो का रोगी उत्पन्न होता है । वष्ट 
विन भर उपास करकं सौ पल रीन दानमे दं । 
सीसह्‌।री च पुरुषो जायते शोषं रोगवान्‌ । 
उपोष्य दिवसं दद्याद्‌ घृतधेनु विधानतः ॥७।॥। 
ससेफोचोरी फरने वाला मनुष्यसिरके रोगोंक साय जन्मलेताहि। 
वह दिन भर उपवास फरके विधिपूरवक घृत-घन्‌ दानमे दं। 
दुरधहारी च पुरुषो जायते बहुमूत्रकः । 
स दयाद्‌ दुगधधेनुञ्च ब्राह्मणाय यथाविधि ।८॥ 
दूध कौ चोरो करने वाला मनुष्य वहुमृष्र रोगी उत्पन्न होता है । वह्‌ 
विधिपूरवके ब्राह्मण को दुरधधेनु दानं करे । 
दधिचौ्येण पुरुषो जायते मेदवान्‌ यतः । 
दधिधेनु. प्रदातव्या तेन विप्राय शुद्धये ।।&॥ 
चूकिदहौकौ चोरी से मनुष्य चरवी का रोगी उत्पन्न होता है, इस्तलिये 
उसकं पाप कौ शृद्धि के लिये उपे ब्राह्मण को दधिषेन्‌, दान करनी चाहे । 
मधुचौरस्तु पुरुषो जायते नेत्ररोगवान्‌ । 
प दद्यान्मनुधेनुज्च समुपोष्य द्विजातये 11 १०।। 
मधुको चोरो करने वाला भनुष्य आंखों का सेगी उत्पन्न होता है । बह 
उपवाप्त करके ब्राह्मण फो मधुघन्‌, दान फरे । 


इक्षोविकारहारी च भवेदुदरगुल्मवान्‌ । 
गृडघेनुः प्रदातव्या तेन तदोषशान्तये ।॥११॥ 
` ईखल के रस, गुड आचि विकारो फौचोरी कने बाला मनुष्य चेद क्त 


गृहम रोग वाला उत्पन्न होता है । उस दोष की शान्तिकं लिये उसे गुडक्ी 
ग दान करनी चाहिये) 


लोहहारी च पुरुषः कबृ राङ्क: प्रजायते । 
लोहं पलशते दथादृपोष्य स तु वासरम्‌ ॥१२॥ 
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लोहा चुराने बाला ममृष्य करे रग केञगोँ बाला उत्परन होत है। 
खह दिन भर उपवामन करके सौ पल लोह दान करे। 
तैलचौरस्तु पुरुषो भवेत्‌ कण्डवादिपी डितः । 
उपोष्य स तु विप्राय दद्यात्तंलघटद्रयम्‌ ॥१३।। 
तेल की चोरी करते वाला मनुष्य खुजली भावि से पीडित चउत्प्॑न होता 
है । बहु उपवास करक ब्राह्मण को तेल कदो धड़ दानमेंदे। 
आमान्नहरणाच्चंव दन्तहीनः प्रजायते । 
स ददयादरिवनौ हेमनिष्कद्वयचिनिमितौ )। १४।। 
कच्चे भोजन को चुराने सै मनुष्य दतिोंते हीन उत्पनन होता है, वहुदो 
निष्क भर सोन सेअनेहुए भश्वियोंको दानमेंदे। 
पक्वान्नहरणाच्चैव जिह्वारोग. प्रजायते 
गाप्रत्या. स जपेल्लक्षं दशयं लुहुयात्तिलैः । १५॥ 
पफ हए भोजन को चरने से जिह्वाका रोग उत्पम्नहो जाता है। षह 
एक लाल गायत्री का जप क्ररे भैर तिलोंसे दशांश होम करे । 
फलहारो च पुरुषौ जाधते व्रणिताङ. गुलिः । 
तानाफलानामयुतं स दद्याच्च ह्िजन्मने [| १६।। 
फलों फी चोरी करने चाले मनुष्य की उंगली परघावहोजाताहै। बहू 
ब्राह्मण को नाना प्रकारके द् हजार फलदानमेंदे। 
ताम्बूलह्‌ रणाच्चैव द्वेतौष्ठः सम्प्रजायते । 
सदक्षिण प्रदद्याच्च विद्रुमस्य द्यं वरम्‌ । १७ 
पनकीचोरी करनं से मनुष्य सफद होटों वाला उपत्न होता है । बहु 
दक्षिणा के साथ दो उत्तमम्‌ गे ब्रह्मण को वानं द। 
ाकहारी च पुरुषो जातते नीललोचनः । 
न्राह्मणाय प्रदद्यषद्वं महानीलमणिद्रयम्‌ ।१८॥। 
सागकोचोरी करते वाला मनुष्य नीनी आंखों वाला उत्पन्न होताहै। 
यह्‌ ब्राह्मण को दो महानील मणिया प्रदान करे। 
कन्दमूलस्य हूरणाद्‌ध्रस्वपाणिः प्रजायते । 
देवतायतन काथ्येमुद्यानं तेन शक्तितः ॥ १६।। 
कन्द ओर मृलकौ चोरी स मनुभ्व छोट हाथों वाला उत्पण्न होता है। 
वह सामथ्यं के अनुसार देवमन्दिर बनवषएु ओर बाग लगवापएु । 
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सौगन्धिकस्य ह॒रणाद्‌ दुर्ग न्धाद्धः प्रजायते । 
स लक्षमेकं पद्मानां जुहुयाज्जातवेदसि ॥२०॥ 
सुगन्ध बालि पशार्थो कौ चोरी से मनुष्य दुर्गन्ध वलि अगो कं साय 
उत्पन्न होता है । बहु अग्नि मे एक लाख कमलो का होम करे 1 
दारुहारी च पुरुषः स्विन्नपाणि. प्रजायते । 
स दद्याद्विदृषे शुद्धौ कामी रजपलद्यम्‌ ॥२१॥ 
काठ कौ चोरौ करमे वाला मनुष्य पसीने से युक्त हाथों बाला उत्पन्न 
होता है वह शुद्धि के निभित्त विदान्‌ ब्राह्मण को दो पल केसर दान करे । 
वि्यापुस्तकहारी च किल मूकः प्रजायते । 
न्यायेतिहासं दचात्‌ स ब्राह्मणाय सदक्षिणाम्‌ २२। 
विद्या मौर पुस्तकों कौ चोरौ करने बाला मनुष्य निश्चय से मूमा 
उत्पर्न होता है । वह दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को न्याय ओौर इतिहास ग्रन्थ 
दान फरे। 
वस्त्रहारी भवेत्‌ कुष्टी सम्प्रदद्यासप्रजापतिम्‌ । 
हेमनिष्कमितञ्चैव वस्त्रयुग्मं द्विजातये ॥२३॥। 
वस्त्र की चोरो करने बसरा कुष्टी उत्पन्न होता है । बहु एक निष्क भर 
सोने से बनी प्रजापति की भूति भौर वस्त्रो का एक जोडा ब्राह्मण फो दे । 
ऊर्णाहारो लोमशः स्यात्‌ स दद्यात्‌ कम्बलान्वितम्‌ । 
स्वणेनिष्केमितं हेम र्बाह्घं दाद्‌ द्विजातये ।॥ २४॥ 
अनक्ोचोरी करने बाला मनुष्य लोमश (शरीर पर लम्बे बालों बाला) 
उत्पस्न होता है । वट्‌ कम्बल सहित निष्क भर रोने से निसितअग्निकी 
सुवणं परतिमा ब्राह्मणको दानमे दे) 
पटुसूत्रस्य हरणान्निर्लोमा जायते नरः 1 
तेन धेनुः प्रदातव्या विशुद्ध. यर्थ द्विजन्मने ।२५॥ 
रेशमके दुतकी चोरौ से मनुष्यशरीर पर वालों के विना उत्पन्न होता 
है । उसे अपने पाप की शुद्धि के लिये ब्राह्मण कौ गड दान मे देनी चाहिये । 
भौषधस्यापहृरणे सूर्य्यावतैः प्रजायते । 
सूर्यायाः प्रदाप्यो माषं देयञ्च काञ्चनम्‌ ।२६॥ 
भोषध की चोरी करने पर सूर्यावतं रोय (सूयं को गतिके साथ बवृने 


श।तातपस्मुतिः ६४७ 


ह्‌ 


भौर धटने वाला स्तिरददं) उत्पन्न होता है । बह सूरयको अर्घं दे ओर एक 
माषा सोना वान करे । 
रक्तवस्त्रघ्रवालादिहारी स्याद्रक्तवातवान्‌ । 
सवस्त्रां महिषीं दद्यान्मणिरागसमन्विताम्‌ ॥ २७।। 
लाल वस्त्र भौरमूगे आविकीचोरी करते बाला रक््तवात का रोगी 
बनताहै । बहु मगिराग के साय वस्त्राच्छादित भस्त दान करे 1 
विप्ररत्नापहारी चाप्यनपत्यः प्रजायते } 
तेन कार्यं विशुद्ध यर्थं मह्‌।रद्रजपादिकम्‌ ॥२८॥ 
ब्राह्मण के रत्नौ को चोरी करने वाला मनुष्य सन्तानहीन उत्पन्न हौता 
है । उसे अपने पापकी शुद्धि लिये महास्द्र जप आदि कमं करने चाहिये । 
मृतवत्सोदितः सर्वो विधिरत्र विधीयते । 
दशां शहोमः कतव्य: पलाक्ञेन यथाविधि ।॥२६॥ 
सरे हुए बच्चे बालि मनुष्य के विषयमे जो विधि कहौ गहैहै 1 बहु सारी 
की सारी इस (सन्तानहोन)के लिये भी विधानक्ीर्दहै | दाक की ्मिघाभों 
के साथ विधिपूवेक दकषांश होम करना चाहिय । 
देवस्य हरणाच्चैव जायते विविधो ज्वरः । 
ज्वरो महाज्वरइच॑व रौद्रो वैष्णव एव च ॥३०॥। 
ज्वरे रौद्रं जपेत्‌ कर्णे महारुद्रं महाज्वरे | 
अतिरौद्रं जपेद्रौद्रे वेष्णवे तद्‌ हयं जपेत्‌ ॥३१॥ 
देवता की चोरी करने से विविध प्रकारका ज्वर उत्पन्न हो जाताहै-- 
जसे ज्वर, महाज्वर, रौद्र ज्वर भौर वैष्णव श्वर । ज्वर होने पर कानमे 
रौद्र जप करे । महाज्वर होने पर महारौद्र जप करे | रद्र ज्वर होन पर 
अतिसैद्र जपफरे भौर वेष्णव ज्वर होने पर उन दोनों (महारोत्र भौर भति- 
रद्र) जपोंको कर । 
नानाविधद्रग्यचौरो जायते प्रहणीयुतः । 
तेनान्नोदकवस्त्राणि हेम देयञ्च शक्तितः ॥३२।। 
लाना प्रकारक द्रभ्यों की चोरी करने वाला मनुष्य प्रहणी रोग (पेचिकश) 
से रस्त हो जाता है। उसे यथाशक्ति भोजन, जल, वस्त्रौ जौर सोते का दान्‌ 
करना चाहिये । 
इति शातातपीये ध्मंशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः । 


द््टत शातातपस्मुतिः 


11 पञ्चमोऽध्यायः ।। 
अथ अगम्यागमनप्रायटिचत्तम्‌ । 
मातृगामी भवे्स्तु लिङ्ख' तस्य विनङ्यति । 
चाण्डालीगमने चैव हीनकोषः प्रजायते ।। १।। 
जो मन्‌ष्य अपनी मातासे सभोग करता है, उतस्तक1 जननेच्िय नध्ट हो 
जाताहै। ओर चाण्डालो से संभोग करने पर मनुष्य अण्डकोष से हीन उत्पन्न 
होता दहै । 
तस्य प्रतिक्रियां कन्तुः कुम्भमुत्तरतो न्यसेत्‌ \ 
करष्णवस्त्रसमाच्छन्नं कृष्णमात्यविभ्‌षितम्‌ ।२॥ 
उसकी निष्रृति के सिये काले वस्त्रसे हके हए भौर काली मालाओ सें 
विभूषित कुम्भ फो उत्तर की मोर स्थापित करे । 
तस्योपरि न्यसेद्‌ वं कांस्यपात्रे धनेश्वरम्‌ । 
सुवणनिष्कषट्केन निर्मित नरवाहनम्‌ ।।३॥ 
उसके उपर छः निष्क सोने से बने हुए, मनुष्यों पर स्वारौ करने वालि 
देव कूबर को कांपिके पात्रमें रखे] 
यजेत्‌ पुरुषसूक्तेन धनदं विश्वरूपिणम्‌ । 
अथवंवेदविद्िश्रो ह्यायवेणं समाचरेत्‌ ।1४॥ 
पुरुषपुषत (ऋग्वेद १०।९०) कं हारा विश्वरूपौ कूबर फो पुजा करे । 
अथयच॑येव का ज्ञाता न्नाह्मण अथर्ववेद का पाठ करे । 
सुवर्णपुत्रिकां कृत्वा निष्कविणतिसङ्घ यया । 
दद्याद्विप्राय सम्पुज्य निष्पापोऽहमिति च्ुवन्‌ ।५।। 
बीस निष्क सोने कौ प्रतिमा बनवाकर, उसको पूज करकं, यह क्ता 
हं मा--^ त पाप से मुक्त हुआ” उत्ते ब्राह्मणको दे द। 
निधीनामधिपो देवः शङ्धुरस्य प्रियः सख । 
सोम्याणाधिपत्ति. श्रीमान्‌ मम पापं व्यपोहतु ।६।) 
इम सन्तं समृच्चा््यं आच्याय यथाविधि) 
दद्याद वं हौनकोषे लि ङ्गना्े विशुद्धये ।\५७1] 
“निधयो का स्वाम, शंकर का प्रिय सखा, सोभकी दिशाके अधिपति, 
भीमान्‌, वेव कुबेरमेरे पापको दुर करे" -इस मन्त्र कर उच्चारण करक 





शातातपस्मृतिः ६४९ 
हीनकोष जोर लिद्धनाश फं विषयमे शुद्धिकरं लिये देव (कीप्रतिमा) कफो 
विधि वक माचायंकोव। 

ग्रुजायाभिगमनन्म्‌ त्रकृच्छ. प्रजायते । 

तेनापि निष्कृतिः कार्य्या शास्त्रदृष्टेन कमणा ॥८॥ 


गुरुको पत्नी से सभोग करन पर मून्रक्ृ्छु रोग बाला उत्पन्न होतात) 
उते भौ शास्त्रदृष्ट कमं के द्वारा पश्चात्ताप करना चहि्यि 1 


स्थापयेत्‌ कुम्भमेकन्तु परचिमायां शुभे दिने । 
नीलवस्व्रसमाच्छन्नं नीलमाल्यविभ्‌ षिततम्‌ ।\६।। 


वहु किसी शुभ दिन नोते वस्त्र से ठकं हए ओर नोलौ मालाभोंते 
विभूषित एफ घडं फो पश्चिम दिशा मे स्थापित करे । 


तस्योपरि न्यसेद्‌ वं तास्रपात्रे प्रचेतक्षम्‌ । 
सूवर्णनिष्कषद्केन नमित यादसाम्पतिम्‌ ।। १०॥ 


उसके उपर छः निष्क सोनं से बन हुए, जलजन्तुभों के स्वामो, वेव 
धरण फो तबि के पात्रमे रखे । 


यजेत्‌ पुरुषसूक्तेन वरूण विहवरूपिणम्‌ । 
सानविद्‌ ब्राह्मणस्तत्र सामवेदं समाचरेत्‌ ॥ ११॥ 


पुरुष-सुक्षत से विश्वरूपी बदण की पजा करे । भौर वहां सामवेद फा 
ज्नाता ब्राह्मण सासवेद का पार करे 1 


सुवणपुत्रिकां कृत्वा निष्कविश्षतिसङ ख्यया । 
दद्याद्विप्राय सम्पूज्य निष्पापोऽहुमिति ब्रुवन्‌ ॥ १२] 


बोस निष्क सोन की भ्रतिमा बनवा कर उसको पृजा फरक, यह कहता 
हृभा “ने पाप से मुक्त हभ” उस ब्राह्मणको देदे। 


यादसामधिपो देवो चिदवेषामपि पावनः 1 

संसाराब्धौ कर्णधारो वरुणा पावनौऽस्तु मे ॥१३।। 

इमं गच्त्रं समुच्चाय्ये आवचार्य्याय यथाविधि । 

दद्याह्‌ बमलडः कृत्य सूत्रकरच्छ्प शान्तये ।। १४ 

“जल-जन्तुभों का स्वामी, संार-सागरमें णेघारभूत, सभी को पवित्र 

करनं वाला वेव वरुण मुस पधित्र करे ।--इस मन्त्र का उच्चारण करक 
देव (वण) को अलङ्कृत फरक मूत्रङृच्छ्‌ की शान्ति के लिपे विधि फे 
अन्‌.सार णाचायेकोदेदे। 


९५० शातातपस्मृतिः 


स्वसुतागमने चैव रवतकूष्ठं प्रजायते । 
भगिनीगमने चैव पीतकुष्टं प्रजायते । १५॥ 


अपनी पुत्री से सभोग. करनं पर रक्तक्ुष्ठ उत्पन्न हो जाता है ओर बहन 
के साथ सम्बन्ध स्थापित करने पर पीतकुष्ठ हो जता है। 


तस्य प्रतिक्रियां कत्तु पूवंतः कलशं न्यसेत्‌ । 
पीतवस्त्रसमाछन्तं पीतमाल्यविभूषितम्‌ ।1१६।। 


उसके प्रतिकार को लिये पीले वस्र कि ठकं हुए, पीत बणे की भालासे 
विभूषित कलश को पूवं दिश्चा में स्थापित करे। 


तस्योपरि न्यसेत्‌ स्वणंपात्रे देवं सुरेश्वरम्‌ । 
सुवणेनिष्कषट्केन निमितं वखधारिणम्‌ ॥ १७।। 
उस ऊपर छः निष्क सोन से बनं हए, व्च कोघारण करने बले 
श्नद्रदेवको सोने के पात्रे रखे । 
यजेत्‌ पुरुषसूक्तेन वासवं विरवरूपिणम्‌ । 
यजुरवेंदं तत्र साम ऋग्वेदञ्च समाचरेत्‌ ॥१८॥। 


पुरुषसूक्त से विश्वहूपी इन्र फी पूजा करे । ओर वहां यनुर्वेव, सामवेद 
ओर ऋश्वेद का पाठ करे । 


युवणेपुत्रिकां कृत्या सुवणेदशकेन तु । 
दद्याद्विप्राय सम्पूज्य निष्पापोऽ्हमिति भ्रुवन्‌ ।॥१६॥। 


दस सुवर्णो से सोन की प्रतिमा वनवाकर, उसकी पुजा करकं-- नं पाप 
से मुषत हुभा" एसा कहते हए रसे ब्रह्मण कोदे षे । 


देवानामधिपो देवो वज्री विष्णुनिकेतनः । 
णतयज्ञः सहस्राक्षः पापं मम निङृन्ततु ।२०॥ 
इमं मन्त्र समुच्चाय्यं जाचारय्याय यथाविधि । 
दद्याह्‌ षं सहश्राक्षं स्वपापस्यापनुत्तये । २१॥। 
“देवों का स्वामी, सौ यज्ञो वाला, सो आलो वाला, दिष्णु का निवात्त 
भूत, वच्र फो धारण करने वाला देव इन्ध मेरे पापको काट डाले" दस 


का उच्चारण करकं इद्रदेव (की प्रतिमा) को अपने पाप फो निवारण 
कं लिये विधि के अन्‌सार अष्चायंकोदे दे) 


प्नातृभार्य्याभिगमनाद्‌ गलत्ुष्ठ प्रजायते । 
स्ववधूगमने चैव कृष्ण ष्ठं प्रजायते ॥२२॥ 


णात्तातपस्मृत्तिः ६५१ 


भाई कौ पत्नीक साध सम्बन्ध स्थापित करने से बहन बालाषष्टहौो 
जाएतादहै। भौर अपनी (पुन्नर)वघू कं सम्बन्ध स्थापितक्ररने से ऽ्ण-कुष्ठ 
द्यो जाता है। 
तेन कार्य्यं विशुद्ध्यर्थं प्रागुक्तस्याद्धैमेव हि । 
दशां शहोमः सवं चुताक्तैः क्रियते तिलैः ।॥२३।। 


उसे उप्त पापको शद्धि के लिये पूर्वोक्त अनुष्ठानं कामाधा ही करना 
चाहिये) ओर सभी स्थितियों मे घी में भिगोए हए तिलो से दर्शांश होत क्ता 
जाता है । 


यदगम्याभिगमनाञ्जायते ध्रुवमण्डलम्‌ । 

करत्वा लोहमयी धेनु पलषष्टिप्रमाणतः ।\२४॥ 

कार्पासभाण्डसंयुक्तां कांस्यदोहां सवत्सिकाम्‌ । 

दद्याद्विप्राय विधिवदिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ । 

सुरभिर्वेष्णवी माता मम पापं व्यपोहतु ।। २५॥ 

अगम्या प्ते गमन करते पर जो ध्र्‌वमण्डल रोग उत्पन्न होता है, उसके 

षापकषे प्रायश्चित्त के लिये साठ पलके वजन की लोहैका गऊ ननवाकर 
कपास के भार, कासि को दोहनी ओर (लोहे के) बछडे वाली उस गऊको 
विधिके भन्‌सारनब्राह्मणकोदेवे। ओर इस मन्त्र का उच्चारण करे “विष्णु 
को पुत्री, माता सुरभि मेरे पापकोदुर करे ।'' 

मातुः स पत्नौ सद्धमने जायते चार्मरीगदः । 

स तु पापविशुद्ध्यर्थं प्रायदिचत्तं समाचरेत्‌ ।1२६। 


भाताको सौतिन से सभोग करने पर पथरीका रोग उत्पन हो जाता 
है । वहु उसके पापको शुद्धि के लिप प्रायश्चित्त करे । 


ददया्विप्राय विदुषे मधुधेनु यथोदितम्‌ । 
तिलद्रोणशतञ्चैव हिरण्येन समन्वितम्‌ 11 २७।। 


विद्वान्‌ ब्राह्मण को शास्त्रोक्त विधि के अनुसार मधुकरी ग्ड दानमे 
भौर सोनेके सायसोौद्रोणत्िल दान करे । 


पितृष्वललरभिगमन। दक्षिणां सब्रणी भवेत्‌ । 
तेनापि लिष्कृतिः वाय्थ¶ं अजादानैन शक्तितः 1।२८॥ 


वभा के साय संभोग फरने सं मन्‌ष्यकेशरीर कफे वाहिने कन्धे पर त्रम 
बालाहो जाता है । उसे शक्तिके अनसार बकरी कफे दान से उसक्षा प्रायश्चित्त 
करना चाहिये । 


६५२ षातातपस्मृत्तिः 


मातुलान्यान्तु गमने पृष्ठकुन्जः प्रजायत । 
कुष्णाजिनप्रदानेन प्रायस्वित्तं समाचरेत्‌ ॥२६॥ 


क 


मतच्वस्रभिगमने वामाङ्ख ब्रणवान्‌ भवेत्‌ । 
तेनापि निष्कृतिः कार्य्या सम्यण्दानप्रदानतः ॥३०॥ 
मासी रे साथ संभोग करने पर मनष्यज्ञरीर के बाएु अग परब्रणवाला 
हो जात्ता है । उसे भली प्रग्र दान देकर उसका प्रतिकार करन। चाहिये । 
मृतभार्य्याथिगमने मृतभा्यं' प्रजायते । 
तत्पातकविशुद्ध्यर्थं द्विजमेकं विवाहयेत्‌ ॥२३१॥ 
मरो हई भार्या ते संभोग करने पर अगस जस्म मे उसकी पत्नी मर जाती 


है । उसके पाप की शुद्धि के लिये वह एक ब्राह्मण का विवाह कराए । 
सगोत्रस्त्री प्रसन्न जायते च भगन्दरः । 
तेनापि निष्कृतिः कार्य्या महिपीदानयत्नतः ।३२।। 
अधने गोत्र की स्त्रो सेसभोग करने पर भगन्ब्र रोग हो नाता है । यत्न- 
पूर्वक भेसक्ा दान करनं से उसे उस फी निष्कृति करनी चाहिये 1 
तपस्विनीप्रसद्धन प्रमेही जायते नरः । 
मासं सद्रजपः कार्य्यो दद्याच्छक्त्या च काञ्चनम्‌ ॥३३।। 
तपस्विनी के ्रसद्धः से मनुष्य भ्रम्ेहके रोण से ग्रस्तहो जाता है । उसके 


प्रायरिचत्त के लिये एक मासतकसश्द्रका जप करे भौर शक्ति के अनृतार 
सोना वान क्षरे । 


दीक्षितस्त्री प्रस ङ्गं न जायते दुष्टर क्तदुक्‌ । 
स पातकविशुदुध्यर्थ प्राजापत्यद्रयञ्चरेत्‌ ।३४॥। 
दीक्षा ग्रहण करने बायेकौस्त्री से सभोग करके मन्‌.ध्य॒गन्दे खून से यक्त 
आंखों वाला हो जातः ह । बहु पाप की शुद्धि के लिये दो प्राजापर्य ब्रत करे । 


स्वजातिजायागमने जायते हुदयन्रणी । 
तत्पापस्य विशुद्ध्यर्थं प्राजापत्यद्रयञ्चरेत्‌ ।३५।। 


अपनो जाति फो स्त्री से सभोग करने पर मन्‌ ष्य हृदय पर त्रेण वाला 
हो जाज्ञा है । उत्त पाप कणी शुद्धिके लिये बह दो प्राजापर्य ब्रत करे । 
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पशुयोनौ च गमने मूत्राघातः प्रजायते । 


तिलपाव्रहयञ्च॑व दद्ादात्मविशुद्धये ।३६॥ 
पशू की योनि में गमन करनं से परत्राधात रोग उत्पन्न हो जाताहै। 
मनुष्य अपनी शुद्धि के लिये दो पात्र मर तिल दानकरे। 


अदवयोनौ च गमनाद्‌ गुदस्तम्भः प्रजायते । 
सहसरक मलस्नानं मासं कुर्य्यात्‌ शिवस्य च ।1 ३७।। 
घोड़ी कौ योनिम गमन करने से गुदस्तम्भ नामक रोग उत्पन्नो 
जाताहै । बहु एक मास तक एफ हजार कमलो से शि को स्नान कराए । 
एते दोषा नराणां स्यर्नरकान्ते न संशयः । 
स्त्रीणामपि भवन्त्येते तत्तप्पुरुषस द्धं मात्‌ ॥२३८।॥। 
नरक भो क पश्चात्‌ जन्म लेने परये दोष पुरुषो मरे उत्पन्न हो जातेर्है 


इस मे सशय नहीं है । ये उस-उस प्रकार के पुमषके साथ संभोग करनेसे 
स्वयो में भो उल्पन्न हो जाते हे । 


इति शातातपीये धमं ॑शास्त्रे पञ्चमोऽध्यायः । 


। अथ षष्टोऽध्यायः । 

अनूचितव्यवहारफलम्‌ । 
अश्वशूकरम्ध डः.ग्याद्विदुमादिशकटेन च । 
भूग्वग्निदारुशस्त्रारमविषोप्रन्धनजेमृ ताः । १।। 
व्याघ्राहिगजभूपालचौरवैरिवृकाहताः । 
काष्ठशल्यमृता ये च गौचसंस्कारवजिताः 1) २।। 
विषूचिकान्नकवलदवाती सार तो मृताः । 
णाकिन्यादिग्रहै्रं स्ता विदयुत्पातहताश्च ये ।।३॥ 
अस्पृहा ह्यपवित्राङ्च पतिताः पृत्रवजिताः । 
पञ्च श्प्रकारेडव नाप्नुवन्ति मति मृताः 11४॥ 

हन पतीस ध्रकार से मरे हए मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त नहीं होते- 


घोडा, सुभर, सींग वाला पशु, पवेत, वृक्ष, गाड़ी, ऊचे स्थान से पतन, अन्न, 
लकड, शास्त्र, स्थर, विष, फांसी लगाने से मरे हुए, व्याघ्र, सपं, हाथी, राना, 
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चोर, ्त््‌, ओर भेडिये आदि से मारे हु, काठ, काटे आदिसे मरेहुए, जो 
शौच हीन जरः सस्कार रहितै, जो हने से भोजनं का कवल गले में अटक 
जाने से ओर अतीप्षार रोगसेमरे हृए हैँजो शाकिनी अदिस ग्रस्त ओर 
ग्रहोसे श्रस्तहै,जो बिजली कं गिरनेसेमरे हुए है, जो अस्पृश्य है, जपचिच्र 
है, पतित है, ओर पुत्रहीन है । 

पित्राद्याः पिण्डभाजः स्यृस्त्रयो लेपभुजस्तथा । 

ततो नान्दीमुखाः प्रोक्तास्नयोऽप्यश्नमुत्वास्त्रयः ॥५। 

पिता मादि तौन पितर पिण्डकं भागौ होति ह । उसी प्रकार तीन पितर 

लेप (पिण्ड देने कं पश्चात्‌ हाथ पर लिप्त गले आटे) के भागी होतेह) 
तत्पश्चात्‌ तीन पितर नान्दीम्‌ख कहलाते है, भौर तीन अभ्र मुख कहलाते है ] 

दाददौते पितृगणास्तपिता. सन्ततिप्रदाः । 


गतिही नाः सुतादीनां सर्न्तातत नाशयन्ति ते ॥६।। 
ये बारह पितर तप्त किये हए सन्तान देने बालि होते है । यही गति से हीन 
हए पुत्र जदि की सन्तान को नष्ट कर डालते है। 
दश व्याघ्रादिनिहता गभ निन्तन्त्यमी क्रमात्‌ । 
द्वादशास्वादिनिहता आकर्षन्ति च बालकम्‌ ।७॥ 
बाध भदिकद्वारा मारे हए ये कमश देस पितर गभ को नष्ट कर देते 
है । ओर अस्त्र आदिसे मारे हए बारह पितर (गर्भस्थ) बालफकोसीचने 
नति है । 
विषादिनिहता घ्नन्ति दशसु द्वादशस्वपि । 
वर्षेकबालक्‌ कुर्ग्यादनपत्योऽनपत्यताम्‌ ॥८॥ 
द्या बारहकोसंख्णा मे विष आदि सेमारेहुए्‌ये पितर एक वषके 
त मार डालते हैँ । सन्तानहीन पितर सन्तानहीनता उत्पन्ने कर 
व्याघ्रेण हन्यते जन्तुः कमारीगमनेन च । 
विषदद्चैव सर्पेण गजेन नृपदु;ःखकृत्‌ ।।€॥ 
अविवाहित कन्या के पाथ सभोग करनेसं मनुष्य बाघकेद्वारा मारा 
जाताहै। विषदेने बाला सपंकद्वारामारा जाताहै, भौर रजाक्ाबुरा 
करने वाला हाथी केद्वारा मारा जाताहै। 
राज्ञा राजकूमारघ्नश्चौरेण पशुहिसकः । 


वैरिणा भित्रभेदी च वर्कवृत्तिधूकेण तु ॥ १०॥ 
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राज कमार कौ हत्या करनं वाला राजाकंद्वारा, पशु का हिस चोर 
कं द्वारा, मित्रौमें एूट डालने वालाश्ात्र केद्वारा ओर बगले कं चरित्र वाला 
भेद्ये के द्वारा मारा जाताहै। 


गुरुघाती च शय्यायां मत्सरी शौचवजितः । 
द्रोही संस्काररहितः शुना निक्षेपहारकः ।११॥ 
वर्या पर गुरसे घात करनं चाला वृतसतरे फो उन्नति सहन न करने 


वाला, शौच से हीन, दोह करने वाला, संस्कार से हीन मौर धरोहर फो हडपने 
वाला कृत्ते के द्वारा मारा जाताहै। 


नरो विहन्यते रण्ये शुकरेण च पाशिकः । 
कुमिभिः कृत्तवासाश्च कृमिणा च निकृन्तनः ॥१२॥ 
जाल विछाकर पशु को पकड़नं वाला मन्‌ष्य जंगल में सुभर कंटरारा 
मारा जाताहे। जीवोंको कार डालनं वाला कोञंसं कटे हुए वस्णों बाला 
होकर क्रीड कद्वाराही मारा जाताहै। 


श्गृङ्कखिणा शङ्कुर द्रोही शकटेन च सूचकः । 
भृगुणा मेदिनीचौरो वद्भिना यज्ञहा निकृत्‌ ॥ १३॥। 
क्षिब काद्रोही सींग वाले पशुकं हारा, चुगलसोर गाडीस, भूमिका 
चोर ऊंचे स्थान से गिरनसे भौर यज्ञ फां विनान्त करने वालाअन्तिके दाय 
मारा जाताहे। 
दवेन दक्षिणाच्नौरः शस्त्रेण श्रुतिनिन्दकः । 
अमना दिजनिन्दाकृदिषेण कूमतिप्रदः ॥ १४ 
दक्षिणा की चोरी करने वाला जंगल कौ अग्निस, वेद की निन्वा करने 
वाला श्रस्त्र से, द्विज की निन्दा करने वग्ला पत्थर से, भौर कूमति प्रदान करने 
वाला विषसे मारा जातादहे। 
उद्‌बन्धनेन हलः स्यात्‌ सेतुभेदी जलेन तु । 
द्रुमेण राजदन्तिहदतीसारेण लौहहूत्‌ ॥ १५॥ 
हिसा की वृत्ति वाला फांसी लगाकर, तालाब के बाध को तोड़ने वाला 


नल से, राजाके हाथी को चुरान वाला वृक्ष सं भौर लोहा चुराने वाला 
अतीसार रोग से मरता है। 


णा किन्याद्यैर्व स्ियते सदपका्यकारकः । 
अनध्यायेऽप्यघधीयानो भ्रियते विद्युता तथा ॥१६॥ 
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दपं से यक्त कार्यो को करनं दाला शाकिनी आदि के द्वारा, मौर 
अनध्याय काल मे अध्ययन कर्ने वाला बिजली से मरता है। 
अस्पृदयस्पशंसद्धी च वन्तमाश्रिव्य शास्त्रहूत्‌ । 
पतितो मदविक्रतानपत्यो द्िजवस्वहूत्‌ ।। १९७॥। 
स्पशं के अयोग्य का स्पशं करनं बाला ओर शस्त्री चोरी करन बाला 
वमनके कारण मरता है । मद बेचने वाला पतित हो जाता है भौर ब्राह्मण 
कं वस्त्रों को घुरानं वाला सन््ानहीन हो जाता है । 
अथ तेषां ्रमेणंव प्रायर्िवत्तं व्रिधीयते । 
कारयेन्तिष्कमात्रन्तु पुरुषं प्रेतरूपिणम्‌ ।।१८॥। 
चतुभुं जं दण्डहस्तं धहिषासनसंस्थिततम्‌ । 
पिष्टैः कृष्णतिलैः कुर्य्यात्‌ पिण्ड प्रस्थग्नमाणतः ।। १९॥ 
मध्वाञ्यशकं रायुक्तं स्वणैकुण्डलसंयुतम्‌ । 
अकालमूलं कलशं पञ्चपल्लवसयुतम्‌ ।२०॥। 
कृष्णवस्त्रसमाच्छ्तं सवौ षधिसमन्वितम्‌ । 
तस्योपरिन्यसेदेवं पात्रं धान्यफलैयुतम्‌ ।२९१॥ 
सप्तधान्यन्तु सफलं तत्र तत्‌ सफल न्यसेत्‌ । 
कुम्भोपरि च विन्यस्य पुजयेत्‌ प्रेतरूपिणम्‌ ।।२२।। 
इसके पर्चात्‌ क्तम से उनके प्रायश्चित्त का विधान फिया जाता है । एक 
निष्क भर सोन से एक प्रेत रूपी पुरुष बनवाया जाए, जिसको चार मुजाएु 
हो, जिसके हाथमे दण्डहो भौर जिसने भरे पर आसन ग्रहण किया हमा 
हो । पिेहृए काले तिलो से एक प्रस्थ प्रमाण का पिण्ड बनाए, जिसमें मघु 
घी भौर शक्कर मिलेहोंओरगौ सोन के फुण्डलसे युक्तहो। एक एता 
कलश ले जिस कापेदाकालान हो, जौ पांच पल्लयों पे युक्त हो, काले वस्त्र 
से ढका हृभा हो ओर सब प्रकार जङी-बृटियो से भया हो । अनाज ओर फलों 
से युक्त पात्र को उसके ऊपर दस प्रकार रस कि वहु अनाज सात अनाजों भौर 


फलों से युक्त हौ भौर उपरे एलो सहित हो वहां रला जाए । इस प्रकार उसे 
धड़ के ऊपर रसकर प्रेत रूपौ पुर क्री पूजा कर । 


कुर्यात्‌ पुरुषसूक्तेन प्रत्यह्‌ दुगधतर्पणम्‌ । 
षड ङ्गञ्च जपेद्रुद कलशे तत्र वेदवित्‌ ।२३॥ 
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प्रतिदिन पुएष सूक्त के मन्त्रों से उ्तकता दधसे तर्पण करे | ओौरवेद का 
ज्ञाता न्नाह्यण उस कलश पर षडत्र स्द्रका जप्‌ केर्‌। 
यमसूक्तेन कुर्वीत यमपुजादिकं तथा । 
गायन्याश्चैवे कर्तठ्या जपः स्वात्मविलुद्धये ।। २४ 
यम सुष्त से यम की पूजह आदि करं । ओर अपनी शुद्धि के लिये गायन्ती 
फा जप करना चाहिये । 
ग्रहशान्तिकपूरवैक्च दशांश नुहृयात्तिलेः । 
अज्ञातनामगौत्रयं प्रेताय सतितोदकम्‌ । 
प्रदद्यात्‌ पितुती्थेन पिण्डं मन्वमुदीरयेत्‌ ॥२५॥ 
ग्रहो फी ज्ञान्ति करने के पश्चात तिलो से दक्षाश होम करे। ज्ञात नामं 
आौर गोन्न वाल प्रतको क्तिलों आौर जलके साथ पितृतोयं सपिण्डदे, भौर 
इस सन्ध का उन्चारण करे । 
दमं तिलमयं पिण्डं मधुसपिसगन्वितम्‌ । 
ददामि तस्म प्रेत्तायः य पीडा बुरुते मम ॥२६॥ 
"मधु भओरधीसे भिश्चित तिलोसं बने इस पिण्ड कोमै उसप्रेतको 
देता हूं, जो मृक्षे पीडा दे रहा है ।'' 
सजलान्‌ कृष्णकल शांस्तिलपात्रसमन्वितान्‌ । 
दादश प्रेतमुद्दिश्य दद्यादेकञ्च विष्णवे ।२७॥। 
तिल के पारो को युक्त, जलो पे भरे हुए काले वणे के बारह घडो को प्रैत 
के उद्‌श्यसेवे भौर एक च्ष्णुकोभीदे) 
ततोऽभिषिञ्चेदाचार्य्यो दम्पती कलगोदकौः | 
रुचिवेरायृधधरो मन्ववंरुणदेवतैः ।२८॥ 
उसके पश्चात्‌ पषिन्न हा, उनत्तक शस्त्रो धारण करने चाला आचायं 


वरुण देवता के मनभ्नों के दारा षरा के जलोंसे पति जौर पत्नौ परल 
चिड्के । 


यजमानस्ततोदद्यादाचारय्याय स दक्षिणम्‌ । 
तत्तो नासयणन्रलिः कर्तव्य. गास्त्रनिद्चयात्‌ ।२६।। 


उसके पश्चात्‌ वह यजमान आचार्यं हो दक्षिणा ३े। उसके उपरात्त 
` क्षास्त्र के निश्चय से चारायणः को बलिवे। 


६५८ शातातपस्मृतिः 


एष साधारणविधिरगतोनामुदाहूतः । 
विरोषस्तु पृनरलेयो व्याघ्रादिनिहतेष्वपि ।३०॥ 
यह गतिहीनो के विषय से साघारण विधि बताई गर्हहै। बाध आदिकं 
हारा मारे हूभों के विषय में ओर कछ विश्चेष बाते जानने क योग्य हैं । 
व्याघ्रेण निहते प्रेते परकन्यां विवाहयेत्‌ । 
सपदंशे नागवलि्देय सवेषु काञ्चनम्‌ ।।३१॥ 
यदि कोई मनुष्य बाच कं मारनेसंमरेतो उतस्तकौ कान्ति के लिये किसी 


अन्य पुरुष को कल्या फा विवाह करे । सर्पं कं हारा उसे जाने से मृद्यु होने पर 
नागक्ो बलि दे, मौर सभी स्थितिपो में सोना दान करे। 


चतुनिष्कमितं हेमगजं दद्याद्‌ गजैहेते । 
राज्ञा विनिहते दद्यात्‌ पुरुषन्तु हि रण्मयम्‌ ।३२॥ 
हाथियों से मारे जाने पर चार तिष्क भर सोने काहूयो दान करं । 
राजा हारा मारे जाने पर सोने से बना मनुष्य दान सेंदे। 
चौरेण निहते धेनु वैरिणा निहते वषम्‌ । 
वृकेण निहते दद्याद्यथाशक्ति च काञ्चनम्‌ | ३२।। 


चोर कोद्रारा मारे जाने पर गऊ, शन्न केद्वारा मारे जान पर वषभ 
ओर भेदिये कं हास सारे जाते पर यथाश्षद्धित सोना दान करे । 


शय्यामृते प्रदातव्या शय्या तृलीस्रमन्विता । 
निष्कमात्रसुवणैस्य विष्णुना समधिष्ठिता ॥३४।॥। 
श्थ्या कं ऊपर मर जाने पर तुलाई (सई क गद्‌) सहित एेसी शय्या दान 
करे जिततपर निष्कमात्र सोने से बनो हू्ई विष्णु की मूरति रखी हो । 
गौचहीने मृते चैव द्िनिष्कस्वणंजं हरिम्‌ । 
संस्कारहीने च मृते कृमारञ्च विवाहयेत्‌ ।॥३५॥ 
यदि शौच से हीने मरतो दो निष्क भर सोने से बनी बिष्णु की मूति दान 
क्रे । सस्कारसे हीन मरेतो किसी कुमार का विबाहु कराप्‌। 
शुना हते च निक्षेपं स्थापयेन्निजशक्तितः । 
रकरेण हतं ददयान्महिषं दक्षिणान्वितम्‌ ।३६॥ 


कत्त क काटे से मरने पर अपने सामथ्यं कं अनुसार कुछ धन भेविष्यनें 


पृण्य-दान की वृष्टि से रख छोड , मुभर क हारा कारं जाने पर दक्षिणा सहित. 
भंसा वान करे । 


शातातपस्मृतिः ६५६९. 


कूमिभिङ्च मृते दद्याद्‌ गोधूमान्तं द्विजातये । 
श्यद्क्धिणा च हते दयाद्‌ वृषभ वस्त्रसयुतम्‌ ।॥३७॥ 
कीड़ों से मारे जाने पर ब्राह्मणको गहुः से बना भोजन दे । सौग बाति 
पशु से मारे जाने पर वस्त्र सहितं वृषभ दे) 
शकटेन मृते दयाददवं सोपस्करान्वितम्‌ । 
भृगुपाते मृते चेव प्रदद्याद्धान्यपवतम्‌ ।॥।३८॥ 
गाड़ी से मरने पर पल्यान (काटी) सहित घोडा दान फरे । ऊचे स्थानसे 
गिरकर मरन पर अनाज काडर दानमेंदे। 


अग्नि निहते दद्यादुपानह स्वशक्तितः । 
द्वेन निहते चैव कत्तव्या सदने सभा ॥३६॥। 
अग्नि से जलने से मरने पर अपने सामथ्यं कं अन्‌सर जूते दान करे 
ओर बाचाग्नि मे मरने पर अपन घर मे सभाकरनी चाहिये। 
शस्त्रेण निहते द्यान्महिषी दक्षिणान्वितम्‌ । 
अदमना निहते ददात्‌ सवत्सां गां पयस्विनीम्‌ ।।४०॥ 
शस्त्र से मारे जाने पर दक्षिणाके साथ भत्र दानक्षरे सौर पत्यरसे 
मारे जाने पर बड़ वाली दुधारू गड का दान करे) 
विषेण च मृते दद्यान्मेदिनी क्षेत्रसंयुताम्‌ । 
उद्बन्धनमृते चापि प्रदद्याद्‌ गां पयस्विनीम्‌ ।।४९। 
चष से मरने परखेतो बालो भूमिका दान करे । फांसी लगाकर मसत 
पर भो दुधारू गऊ क्तो दानमे दे। 
मृते जलेन वरुण हैम दद्यास्तिनिष्ककम्‌ । 
वृक वुक्षहते दद्यात्‌ सौवर्ण स्वणंसंयतम्‌ ।।४२॥ 
जल में डूबकर प्रमे पर तीन निष्कभर सोनं से बनो वरुण की मृति 
दान करे ¦ वृक्ष स्ते गिरकर मरन परसोने के सायसोन का वृक्ष दानमेंदे। 
अलीसारमूते लक्षं सावित्रपाः स्रयतो जपेत्‌ । 
शाकिन्यादिमृते चैव जपेद्द यथोचितम्‌ ॥(४३।। 
अतीसर से मृत्यु होने पर सयमकं साय एक लाख गायत्री फा जपकर। 
श किनो अग्दिकं द्वारा मुघ्यु होने पर चिधिपृवेकस्द्रक्ता जप्‌ करे। 


+ ९५ शातातपस्मृतिः 


विद्युत्पातेन निहते विद्यादानं समाचरेत्‌ । 
अस्प च मृते कार्य्यं वेदपारायणं तथा ॥४४॥ 


विजली गिरने से मरने पर विद्या का दान करे । अस्पृश्य का स्पशं करने 
से यदिमव्युहोतोवेद का पष्यापण कराना चाहिये । 


च्छास्त्रपुस्तकं दद्याष्रान्तमाध्ित्य संस्थिते । 
पातित्येन मृते कुर्य्यात्‌ प्राजापत्यानि षोडश ।॥४५।। 
वभनम के क्रारण मरते पर उत्तम श्ास्त्र-ग्रन्थ दान फरे । पतित होकर भरने 
पर सोलह प्राजापत्य न्रत करे 1 
मृते चापत्यरहिते कृच्छाणां नवतिञ्चरेत्‌ । 
निष्कघ्रयमितरवर्ण दद्यादङ्व हुयाहुते ।।४६।। 
जो सन्तानहीन प्ररे उसके निमित्त नवते कृक्छु्रत करे । घोड केदारा 
सारे जाने पर तीन निष्क भर सोने से बना घोड़ा दान कर । 
कपिना निहते दद्यात्‌ कपि कनकनिमितम्‌ । 
विदू चिक।मृते स्वादु भोजयेच्च शतं द्विजान्‌ ।1४७। 
बन्दरसे मारे जाने परसोने कावबन्दरे दान करे । हने से मरनं पर 
सौ ब्राह्मणो को सीखा सजन लाए । 
तिलधेनु प्रदातव्या कण्ठेऽन्नकवले मृते । 
केगरोगमृते चापि अष्टौ कृच्छान्‌ समाचरेत्‌ ।\४८॥ 
यदि गले मे अन्न का ग्रा्त फसनस्ेमूयुहो तोत्िलोंकौगऊका वान 
करना चाहिये । केशों के रोग से भृत्य होने पर माठ कच्छू त्रत करे । 
एवं कृते विधानेन विदध्यादौध्वेव दैहिकम्‌ । 
तत प्रेतत्वनिर्पुक्ताः पितरस्तपिास्तथा | 
दद्यु" पुत्रांरच पौत्राङ्च आयुरारोग्यसम्पदः ।1४६।। 
इस श्रफार विधान के नाय फरने पर ओध्वंदंहिक कमं को सम्पन्न फर । 
उसके पञकात्‌ ही ठ तमात से मृद ओौर तुप्न हृएु पितर पुरो, पौत्री, यायु, 
भारोग्य ओर धन-धान्य प्रदान करतेहं। 
इति शातातपगप्रोक्ती विपाक' कर्मणामयम्‌ । 
शिष्याय शरबद्खाय {वनयात्‌ परिपृच्छते ।५०। 
विनयपूवंक पर्ने करने वाने जपन शिष्य श्रभङ्ध फो शातातप क्षिके 
हारा उपदेश क्था हा करभ के विपाक ए यह्‌ वणेन समाप्त हुआ । 


इति णातातपोयं धर्मशास्त्रे पष्टाञ्ध्यायः ॥ 
समाप्त। चेयं णशातातपस्मृतिः 


।\ जच ॥ 
।) बुधस्मृतिः ॥ 


चातुवेण्यैधर्मवणेनम्‌ 
श्रेयोऽभ्युदयसाधनो घर्मः ।१। 
पारलौकिक कह्याण ओर इहलौक्षिक उन्नति को सिद करने वाला कर्म 
धमे कहलाता हे । 
गर्भाष्टमे ब्राह्मणो वसंत आ7त्मानमुपनयेत्‌ ।।२॥ 


बराह्मण (ब्रह्मचारी) गभे से प्रारम्भ करके आठवें वषं मे वसन्त ऋतु में 
अपना उपनयन कराए । 


एकादशो क्षत्रियो मरीष्मे ।॥३।। 
क्षत्रिय (ब्रह्मचारी) ग्यारह वषं में प्रीप्म ऋतु में । 
द्वादशे वैश्यो वर्षासु 11४1 
वैश्य (ब्रह्मचारी) बारहृवें वषं में वर्षाकालभें ) 
मेखलाजिनदण्डकमण्डलूपवीतानि धारयेत्‌ ।५।। 
ब्रह्मचारी मेखला, अजिन, दण्ड, कमण्डलु भौर उपवीत को धारण करे । 
वेदानधीत्य गुरुशुश्रूषां कूवेन्‌ दृष्टार्थ तनुयात्‌ ।६। 
वेदों को पठृकर गुरु की सेवः करता भा उरिष्ट प्रयोजने को सिद्ध करे 1 
सावित्रीवेदव्रतिकोपनिषद्‌गो दानत्रिसु्पणिकव्रतानि चरेत्‌।॥७।(. 
गायत्री, वेद क व्रत, उपनिषद्‌, गोदान, त्रिस्‌, पणिक आदि त्तो क्तो करे। 
गुरुणानुज्ञातः स्नायात्‌ ॥८॥ 
(चिद्या की प्राप्ति पर)गृरु कौ-आज्ञा से स्नान करे (विद्यास्नाल हौ जाए) 
सवर्णा भार्यामुद्वहेत्‌ । €।1 
अपने वणं कौ पनी को प्राप्त कर । 
मातृतः पितृतः पञ्चगी सप्तमीं दशमीमन्यगोच्रजां ।1१०॥ 
वहु माताके कुल में पांचवीं पताके कुल रँ साती जौर यदि अन्य गोत्र 
में उत्पन्न हृःहोतो दसवीं पीद़ीत्तपरे फीहो। 
ब्राहादैवाषेप्राजापत्यगान्धर्बऽऽसुर पैशाचराक्षसाः।।११॥ 


ब्राह्य, देव, आष, प्राजापत्य, गान्धचं, आसुर, पश्चाच्च ओर राक्षस ये आठ 
प्रकारके विवाहहै। 


ऋतावुपेयात्‌ ।१२॥ 


६६२ चुधस्मूतिः 


छतुफाल (मासिक ध्म फे पश्चात्‌ शुद्ध होने पर) पत्नी के पास जाए । 
युस्मासु पृत्रमुत्पादयेत्‌ (१३ 
युग्म रानां मै पत्नी के पास जाकर पुन्न को उत्पत्ति करे । 
गर्भाधानं पुसवन सीमन्तोन्नयनं जातकर्म 
नामकरणं निषक्रमणान्नप्राणनचूडाकरणोपनयनं 
यावदग्न्याघानं ।। १८। 
गर्भाधान, पु सवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, मल्ने- 


श्राशन, चूडाकरण, उपनयन आदि संस्कारो को करके समावतेन, विबाहु आबि 
के पश्चात्‌ अग्नि छा भाघान करे । 


तस्मिन्‌ गृह्याणि देव-पितृ-मनुष्य- 
व्रत-यन्ञ-कर्मणि कुर्यात्‌ ॥ १५ 
उस अगिनि मे देवयज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ भौर अन्य व्रत यज्ञ मादि गृह्य कों 
को करे । 
अतिथीन्‌ पूजयेत्‌ ।। १६॥ 
अत्िथियों की पजा करे । 
भृत्यान्‌ बन्धून्‌ पौप्यवर्गादेच ।। १७॥। 
आभितों, बन्धुजनो ओर पोष्य वर्गो का भरण.-पोषण करे । 
इववायसादिभ्यो भूमौ दत्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ ॥। १८।। 
कुत्ते, कौए, आदि जन्तुजों फो भूमि पर बलि देकर ब्राह्मणो को भोणनं 
कराए | 
पित्रन्वष्टकापावेणश्राद्धश्रावण्याग्रहायणी 
चं उ्याद्वयुजी च पाकयज्ञान्‌ कुर्यत्‌ ॥ १६॥ 


पितु, अन्वष्टका, पार्वण श्वाद्ध, घावणी, आग्रहायणी, चैत्री भौर 
आश्वयुजी नमक पाकयज्ञो को फरे । 


अग्नीनाधायागिनिहोतं दशंपौणंमासौ चातुर्मास्यानि 
निरूढ्पञुरनुबन्धसौत्रामणीति हवि्ेज्ञान्‌ कूर्यात्‌।। २०।। 


अन्नतियों का आधान करके जन्निहोत्र, वकष, पौणंमास, चातुमस्यि, निष्ढ- 
पश्‌, अनुबन्ध ओर सौत्रामणी--इन हधियो फो करे । 


अग्निष्टोमोऽत्यग्निष्टोमः उक्थ्यषोडशीवाजपेयोऽति 
रात्रोऽप्तोर्याम इति सोमयागाननृत्तिष्टेत्‌ ॥२१॥ 


बुधस्मृत्तिः ९६३ 


अग्निष्टोम, मच्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र ओर 
अप्तोर्याम--इन सोमयागो का अनुष्ठान करे । 


दया सर्वभूतेषु क्षान्तिरनसूया शौचमनायासेन 


मङ्खलमपकापंण्य मस्पृहेति कूर्यात्‌ ।२२।। 
सवे प्राणियों पर वया, क्षमा, अनसुधा, शौच, बिना आयास के मद्धल- 
कारिता, अदीनता ओौर अस्पृहा--इन गुणो को धारण करे 
न्यायागतधनेन कर्माणि ॥२३।। 
न्याये प्राप्त धन स्ते सब कर्मो कोकर । 
अध्यापनं याजनं प्रतिग्रहः सवं-क्रय-विक्रय-संविभाग 
प्राव्यधिगमशिलोजञ्छान्नमायाचितकषेणेत्यादि वृत्तयः २४।। 
पठाना, यज्ञ कराना, दान लेना, सब प्रकार का क्रय-विक्रय, पेत्‌क सम्पि 
के बटवारे से प्राप्त धन, शिल (लाचनी के पश्चात्‌ खेत में पड़ी बल्लरियों शो 
बटोरना) ओर उच्छ (खेत में पड अन्न-कणों को बटोरना) से प्राप्त अन्न, 
भिक्षा भौर कृषि इत्यादि ब्राह्मण कौ आजीविकाए है । 
तदसंभवे क्षत्रियवृत्त्या ।२५॥ 
इनके संभव न होने पर भ्व्रिय को व॒त्तिसे निर्वाह करे । 
आपत्काले आसाधुभ्यः प्रतिगृह्णीयात्‌ ।।२६॥ 
आपत्कालमे ब्रर्जनोंसेमीधनलेते। 
वृत्तिसंकरं न कूर्यात्‌ । २७॥ 
अजोचिष्ा में संकर न कूरे । । 
क्म॑वृत्ति्षकररो रक्षेत्‌ कुलश्ुद्धयथम्‌ ।।२८।। 
कुल की शुद्धि के लिये क्मसक्र भौर वृत्तिसंर से बचे । 
करषिः पाञ्चुपाल्यं वाणिज्यं वैश्यकर्म ॥२६॥ 
खेती, पशुपालन ौर व्यापार वैश्य का कमं है। 
शूद्रस्य विहितं कमं ब्राह्मणादीना त्रयाणां भतुशु- 
श्रूषानाभिचरस्तस्य गुरुभक्तिः प्रणामश्चेति 1३०] 
शूद्र का कमं ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोंकीस्वामोकेषूपमें सेवा विधान 
की गदु है । उत्ते मन्त्रके द्वारा यज्ञानुष्ठान आदि का अधिकार नर्हीहै । उस 
के लिये गुरुभविति मौर प्रणामक्षा ही विधान है 
क्रतकरृत्यस्य वातचतध्रस्थ्य ॥३१।। 
लो गृहस्य धमं में कृतह्ृत्य हो जाए वह्‌ वानप्रस्थ हौ जाए । 
विरक्तस्य पारिव्राज्यं ।।३२॥ 


विरक्तं के लिये सन्यास का बिधानहे। 


६६४ बुष्ठस्मृतिः 


स्वधर्माननुष्ठाने वणानानाश्रमाणाञ्च 
हिताकरण प्रतिषिद्धसेवने यावत्तदवूवंत. ॥३३॥ 
अपने धमं का अनुष्ठान न करने पर, वर्णौ ओर जभ्रोंक्राहितन 


करने पर, प्रतिषिद्ध का सेवन करये पर मनुष्य का उतना हौ दोष है, जितना 
पि विधान क्िहृएकोन फरते चाले का) 
विदहितमकृवंन्तो राजा कारयितव्याः ॥३४॥। 
जो चिधान किये हुए फो लह करते यजा उसे उनसे कराए । 
कण्टकान्‌ शोधयेत्‌ ॥।३५। 
चोर; साहसिक आदि कण्टक-सदृश दुष्ट जनो का सफाधा फर । 
व्यवहाराननेकार्थान्निणयेत्‌ ॥३६॥ 
अनेक प्रकार के व्यनहारो का निर्णय करे । 
वलवतद्चैतान्‌  स्पधम रुथापयेत्‌ ।३७॥ 
जो बलवान्‌ हैं, उन्हे उनके धमे सें स्थापिते करे । 
तेषु परस्वदंण्डयान्‌ दण्डं दापयेत्‌ ॥२८॥ 
उनम सं इसरों का धन हरते बालो को दण्ड दिलाए । 
तथा कुर्वंतः कारय तदचोभयोधं्मसिद्धिः ।\३६।। 
इस प्रकार करनेवाले ओर करन वाले, दोनों फो वर्मं फो प्राप्ति होती है। 
तस्य धर्मो विनीतोऽव्यसनी ।।४०॥ 
उस (राजा) का धर्मं है विन्देत लोला मौर व्यसनहीन हना । 
निरूपितमण्डलाव्यक्षःसंधिविग्रहासनयान- 
संश्रयद्रधोभावात्‌ सामर्थ्यं कारयत्‌ ।४१।। 
राज्यमण्डल का अध्यक्ष निरूपित करफे उससे सन्धि, विग्रह, भासन, यान, 
संधय ओौरद्रघी भमाव-नोतिके इन छः शुणों हारं अपतं सामथ्यं को 
बह्वाए 1 
अनिच्छति पलायानमुपरध्य परदुर्गे गृह्णीयात्‌ ।।४२॥ 
यदि चान्न पलायन करनान चाहे तो उसे उक्ती फे द्गेसेंघेरकर 
षकड ले । 
मन्त्रौषधिप्रयोगेण निस्सर्गं सज्यं(राष्टू)गृह्णीयात्‌ ।।४३। 
सन्त्रो जौर ओषधि के प्रसव स मैसिक राज्यकोप्राः -र। 
गहीत्वा देवब्राह्यणप्‌जनम्‌ | ४४॥ 
राञ्य प्राप्तं करक देवतामो जर ब्राहमणो की पुजा कर । 
एवं कुवन्‌ दुष्टमदृष्ट च (फलं) लभेतेति ।-४५।। 


1 करता हृजा राजा दष्ट अौर अदृष्ट सेनो प्रकारके फलों को प्राप्त 
करता है । 


।। इति श्वीबुधप्रोक्ता बुधस्मृति समाप्ता ॥ 


